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भूमिक? 


` प्राचीन भारत? द्वितीय खण्ड पाठकों के समक्ष उपस्थित करते हुये 
हमें अपार हषं हो रहा है । हमने इसे विद्यार्थियों की हर आवश्यकता की 
पूति को ध्यान में रखकर सरल भाषा में रखने का प्रयास क्रिया है | विषय 
को सरल और सुबोध बनाने के साथ-साथ सरल शेली में प्राचीन भारतीय 
इतिहास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन प्रस्तुत करना पुस्तक का मुख्य 
ध्येय रहा है। ` 


हम जानते हैं कि ग्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति एक विकास 
शील विषय है । नये स्रोतों की प्राप्ति तथा चोधों से इसका स्वरूप बराबर 
निखरता रहा है । इस पुस्तक में प्राचीन भारतीय इतिहास के राजनीतिक 
एवं सांस्कृतिक स्वरूप को, प्राप्त समी साक्ष्यों, आधुनिकतम शोषो एवं 
अनुसंधानो के आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है । पुस्तक के 
बीच-बीच में मानचित्रो को आवश्यक स्थानों पर दिया गया हे जिससे 
छात्र राज्य-विस्तार तथा तत्कालीन राजनीतिक अवस्था को सरलता से. 
समझ सके | प्राचीन भारतीय इतिहास पर विश्वविद्यालय की परीक्षाओ के 
लिये हिन्दी में संतुलित प्रामाणिक पुस्तकों की कड़ी में प्रस्तुत न्थ को 
एक और नयी कड़ी के रूप में रखने का प्रयात किया गया है । 


प्रस्तुत पुस्तक को हमने दो खण्डो में प्रकाग्रित किया हे | प्रथम खण्ड 
सन्‌ १९७९ में ही प्रकाशित हुआ जिसमें ९ अध्याय हैं तथा भारतीय 
इतिहास का सामान्य. निरीक्षण से लेकर पूर्वगुप्तकालीग मारत तक का 


इसमें समावेश है। आदि काल से लेकर कुषाणकालीन मारत के लिये 


समस्त उलझी हुयी समस्याओं एवं संक्राओं, मत-मतान्तर आदि पर जितना 
सम्यक्‌ प्रकाश इस पुस्तक में डाला गया है, उतना निश्चय ही अबतक 
प्रकाशित किसी भी हिन्दी मन्थ में ग्राप्त नहीं हे । द्वितीय खण्ड में हमने 
गुप्त काल से लेकर बारहवीं शताब्दी .तक के भारत के राजनीतिक एवं 
सांस्कृतिक इतिहास को प्रस्तुत किया है। इसके साथ-साथ भारत में 
मुसलमानों का आक्रमण और विदेशों में भारतीय संस्कृति का विस्तार 
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जैसे महत्वपूर्ण अध्याय भी हैं जिनके अध्ययन से हमें तत्कालीन राजनीतिक 
अवस्था के साथ-साथ समाज, घर्म, साहित्य, कला और अर्थ आदि की 
विशेष जानकारी मिलती है। इन प्रयासों का उदेश्य . प्राचीन भारतीय 
इतिहास को सन्तुलित और सर्वाङ्गीन रूप में पाठकों के समक्ष रखना हे | 
सामान्य रूप से विद्यार्थियों के साथ-साथ. प्रबुद्ध हिन्दी भाषी जनता को 
इस मन्थ से प्राचीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास को जानने में भरपूर 
सहायता मिलेगी | 


हम उन सभी प्राचीन तथा आधुनिक विद्वानों के प्रति आभार प्रकट 
करते हैं जिनकी बहुमूल्य कृतियों से इस मन्थ की रचना में सहायता ली 
गयी है | साथ ही इस मन्थ के प्रणयन तथा प्रकाशन में हमें कई व्यक्तियों से 
चहुमूल्य सहयोग प्राप्त हुआ है--हम उन सबों के प्रति अपनी छतन्ञता 
प्रकट करते हैं । 


.. चोलम्मा ओरियन्टालिया, वाराणसी के अधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं 
जिनकी लंगन तथा तत्परता से इस पुस्तक का प्रकाशन संभव हो सका है । 


सम्मत है, पुस्तक में कुछ श्रुटियाँ रह गयी हो । इस सम्बन्ध में हमें जो 

- भी सुझाव मिलेंगे, हम, उन्हें धन्यवाद स्वीकार करेंगे तथा आगामी संस्करण 

में उन सुझ्नावों का समावेश भी करेंगे | आझा हे 'ग्राचीन भारत*प्रथम 

खण्ड के समान ही इस द्वितीय खण्ड का विद्वानों और पाठकों द्वारा 
भादर होगा। ' .. 3७503 | 


बोधगया' | 
श्रीरामनवमी . न्न उपेन्द्र ठाकुर | 
दिनांक २-४-१६८२ _ कं ` महेश कुमार शरण 
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 ग्रांचीन भारत 
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अध्याय १ 
गुप्तकालोन भारत 


मौर्य-साम्राज्य के पतन के वाद लगभग पाँच सौ वर्षों तक भारतीय राजनैतिक 
एकता प्रायः छिन्न-भिन्न हो गयी थी । देश अनेक राजतान्त्रिक और गणतांत्रिक 
राज्यों के रूप में विघटित हो गया। विदेशी यवन, शक, पह्भवों ने उत्तर- 
पश्चिम भारत पर अपने-अपने राज्य स्थापित कर लिये। कुछ काल के लिये 
मध्यदेश में शुङ्ग-कण्व राजवंशों ने किसी हद तक राजनेतिक स्थिरता कायम 
की । पर, पहली शताव्दी में कुषाणों ने अपना साम्राज्य काश्मीर से बनारस या 
पाटलिपुत्र तक स्थापित कर लिया । यद्यपि कुषाणों ने इस क्षेत्र में सबसे अधिक 
सफलता प्राप्त की पर उनको प्रभूता न तो पूरे उत्तर भारत में, और न तो 
दक्षिण के किसी भाग पर सवंमान्य हुयी । उत्तर पश्चिम तथा मध्य भारत में अनेक 
छोटे-छोटे गणराज्यों ने विदेशी प्रभृता के विरोध में झण्डा खड़ा किया तथा छोटे- 
छोटे स्वाधीन गणराज्य स्थापित हुये जिसका वर्णन पिछले अध्याय में किथा जा 
चुका है । गंगा-यमुना की घाटियों में अनेक नाग राज्य स्थापित हुए । इस तरह 
देखा जाये तो तीसरी-चौथी शताब्दी में भारत अनेक छोटे-छोटे राज्यों में बॅट 
चुका था । 


उत्तर पश्चिम,से होने वाले आक्रमणों से ऊबकर भारतीय जनता ने एक ऐसे 
शक्तिशाली शासन की आवश्यकता का अनुभव किया जो इस उत्पात को रोकने 
में समर्थ हो सके । मध्यदेश के पश्चिमी भाग में नाग अथवा भारशिव, दक्षिण में 
वाकाटक नरेश तथा पूवे में गुप्तों का उदय हुआ जिन्होंने अपने संघटित प्रयत्नों 
से भारत स्थित कुपाण-साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया । पिछले अध्याय में 
हमने नाग अथवा भारशिव तथा वाकाटकों के विषय में विस्तृत प्रकाश डाला है । 
गुप्तों की शक्ति उत्तर प्रदेश के एक कोने से छोटे से राज्य के रूप में प्रकट हुयी 
जिन्हें अपने काल की सबसे महत्त्वपूर्ण शक्ति कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ तथा 
गुप्त सम्राट्‌ समुद्रगुप्त के साम्राज्य के अन्तर्गत विन्ध्य के उत्तर का सारा भूप्रदेश 
शामिल था तथा दक्षिण पर भी उन्होंने अपना प्रभाव डाल रखा था । चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य ने बचे खुचे शक राज्यों को समाप्त कर देश को विदेशी चंगुल से 
'बचाया । कुमारगुप्त तथा स्कन्दगुप्त ने विदेशी बर्बर हुणों से देश की रक्षा की ।" 


१. देखिये--डॉ० उपेन्द्र ठाकुर, हुणाज इन इन्डिया, वाराणसी, १६६८ । 
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ग्रन्थों में पायी जाती है। सा 
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इन गुप्त राजाओं के समय में देश में चारों थोर उत्साह की लहर व्याप्त थी । 
गुप्तवंशों के दो सौ वर्षों के शासन में भारतीय हिन्दू-साञ्राज्य की परम्परा अपनी 
उन्नति की चरम सीमा पर पहुँच गयी थी । शिक्षा और साहित्य, ललित कला 
स्थापत्य कला, धमं, विज्ञान वणिज-व्यापार और औपनिवेशीकरण की दृष्टि से 
यह काल भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्त्व का है । गुप्तवंशी राजाओं को 
अपने पूवे के साम्राज्यों की प्रशासनिक पद्धति का लाभ प्राप्त हो सका था। 
राजनेतिक एकता के साथ-साथ सांस्कृतिक प्रौढता और वैज्ञानिक विकास की 
चतुर्मुखी आभा से देश देदीप्यमान था । 

गुप्त इतिहास के अध्ययन के लिए उत्कीर्णलेख सबसे महत्त्वपूर्ण हैं। प्राचीन . 
भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए अभिलेख सबसे 
अधिक महत्त्व के सिद्ध हुये हैं। अबतक बयालीस ऐसे अभिलेख मिले हैं जिनका 
सम्बन्ध गुप्तवंशीय राजाओं और उनके समय का है । ये अभिलेख पत्थरों के चट्टानों, 
शिला-फलकों, स्तम्भों तथा मूत्ति आसनों पर हैं। लौहस्तम्भ तथा ताम्रपत्रों पर 
भी इन राजाओं को प्रशस्तियाँ हें । मिट्टी की भी मुहर पर्याप्त मात्रा में वैशाली 
में मिली हें । इनके लेखों से राजा की वंशावली, दानशीलता, राजनीतिक निपुणता 
तथा उनकी कुशलता का भी वर्णन हो जाता है। इसके अतिरिक्त तत्कालीन 
आथिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर भी विस्तृत प्रकाश पड़ता है । 
उनके साम्राज्य-विस्तार का ज्ञान हमें उनके लेखों और उनकी प्राप्ति-स्थानों से 
लगता है । तिथि-निर्धारण में भी उनके लेख हमें काफी सहायता प्रदान करते हैं । 
प्रयाग--प्रशस्ति तथा मन्दसोर अभिलेख संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधि हे । 

उत्कोणे लेखों की ही भाँति मुद्रा का भी गुप्त-इतिहास के अध्ययन में महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। गुप्तों ने सोने के सित्रकों को चलाया । उनके सिक्कों से उस समय 
का साज-श्रज्भार, वेश-भूषा, रहन-सहन, व्यक्तित्व, धाभिक विचार, दैनिक 
जीवन में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं का परिचय हमें मिलता हे । उन्होंने अश्वमेघ 
सिक्के चलाये जिनसे हमें अश्वमेध यज्ञ के विषय में ज्ञान मिलता है। उनके 
चाँदी के सिक्के शक क्षत्रप शेली के हैं जिससे यह तथ्य साफ-साफ मिलता है 
कि उन्होंने मालवा तथा गुजरात के क्षत्रपों को हराया था और वहाँ पर अपनी 
प्रभुता कायम की थी। इसके साथ ही इनके सिक्कों पर कुषाणों के भी 
सिक्कों की नकल मिलती है। सोने के सिक्‍कों के अनुपात में चाँदी के सिक्के 


कम मिले हैं। तांबे के सिर्वके अत्यल्प मात्रा में पाये गये हैं 


ही शासकों के हैं । की अ 


गुप्तों के इतिहास से सम्बन्ध रखने वाली साहित्यिक सामग्री अनेक देशी विदेशी 
हित्यिक दृष्टिकोण से यह काल निस्सन्देह स्वणंयुग 


्छ 
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कहला सकता है क्योंकि संस्कत सा हित्यि का काफी विकातत हो पाया था । पुराणों 
में ब्रह्माण्ड', 'वायु' तथा “विष्णु पुराण प्रमुख हैं जिनमें शुप्तों से सम्बन्ध रखने . 
वहली काफी बातें मिलती हैं। “भविष्योत्तर पुराण तो गुप्त वंश के इतिहास के 
अध्ययन का प्रमुख साधर्न ही माना गया है। इस पुराण के माध्यम से हमें गुप्तों 
के पुवे की राजनेतिक अवस्था का पूता तो चलता ही है, साथ ही गुप्तों के 
आरम्भिक शासकों पर काफी प्रकाश पड़ता है । इसके अनुसार हमें मगध का 
आन्ध्र शासक चन्द्रश्नी घटोत्कचगुप्त के पुत्र चन्द्रगृप्त प्रथम के विषय में जानकारी 
मिलती है । ऐसा माना जाता है कि दोनों की पत्नियाँ लिच्छवी राजकुमारियाँ 
थीं । सेनापति के रूप में चन्द्रगुप्त प्रतिष्ठित हुआ और वाद में अपनी साली के 
वहकाने पर उसने चन्द्रश्नी की हत्या कर दिया और खुद मगध की गही पर वेठ 
गया । इसके साथ ही पुलोप जो उसकी साली का लड़का था, उसने हत्या कर दी । 
यह चनद्रश्नी, चन्द्रभी शातकणि वशिष्ठपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। 


इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक नाटक जेसे--वज्जिका रचित कोमुदी-महोत्सव 
एवं विशाखदत्त रचित देवीचन्द्रगुप्तम्‌ का भी गुप्तों के इतिहास के सम्बन्ध में 
महत्त्वपुर्ण स्थान हे । अनेक संस्कृत नाटकों, काव्यों और अन्य साहित्यिक रचनाओं 
की प्रस्तावनाओं, भरत-वाक्यों आदि में गुप्त शासकों के उल्लेख होने की बात 
कही जाती है। कालिदास की रचनाएँ, कामन्दकीय नीतिसार, कथासरित्सागर 
एवं चन्द्रगर्भपरिपृच्छा में वणित कहानियों और अनुश्रुतियो में गुप्तों के प्रच्छन्न 
उल्लेख होने का अनुमान किया जाता है। मुद्रा राक्षस, मंजुश्रीमूलकल्प, कामसूत्र 
तथा परमार्थेकृत वसुबन्धु का जीवन-बृतान्त भी गुप्त इतिहास के अध्ययन के लिए 
महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक साधन हैं । 


विदेशी यात्रियों का वर्णन भी उपर्युक्त साधनों को पुष्ट करता है । इस प्रसंग 
में प्रायः निम्नलिखित विदेशी साहित्यिक सूत्रों का उल्लेख किया जा सकता है 
जिनमें अबुल हसन भली कृत मजमलुत-तवारीख, अल-वरूनी बुतान्त एवं वांग-ह्य,न- 
त्से, फाह्यान, ह्वेनसांग और इत्सिंग नामक चीनियों का वर्णन उल्लेखनीय हैं । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि इन विभिन्न साधनों के वैज्ञानिक अध्ययन से ही हम 


गुपत-साञ्राज्य के इतिहास का सांगोपांग वर्णन प्रस्तुत कर सकते हैं । 


वंश परिचय तथा इनकी जाति--गुप्त राजाओं ने अपने प्रसिद्ध उत्कीणे 
लेखों में अपने बंश, सामाजिक पद, वणं या जाति आदि का कोई उल्लेख नहीं 
किया है। अतः यह अब तक निर्णय नहीं हो पाया है कि वे कहाँ के थे और कैसे 
उनको उत्पत्ति हुयी । इसलिये उनकी उत्पत्ति का इतिहास बहुत कुछ अन्धकारमय 
है । उनके नाम के अन्त में गुप्त से बहुत से इतिहासकारों ने ऐसा भनुमान लगाया 
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है कि गुप्त वंश वश्य वर्ण का था ।' इस अनुमान के विरुद्ध दो आपत्तियाँ हैं । 
पहला, गुप्त उपाधि नहीं, नामान्त है और प्रायः सभी नामों के अन्त में गुप्त 
आने से सुविधा के लिए इसे गुप्त वंश मान लिया गया है । दूसरे, प्रयोग में उपर्युक्त 
उपाधियां ठीक तरह से काम में नहीं आतीं । इतिहास में हम ऐसा भी पाते हैं कि 
बहुत से ब्राह्मणों के नाम भी ब्रह्मगुप्त, विष्णुगुप्त, देवभूति, भवभूति आदि पाये 
जाते हे । प्राचीन मध्यप्रदेश में दक्षिण कोसल के राजा शिवगुप्त की सीरपुर 
प्रशस्ति में उसे सोम ( चन्द्र ) वंशी कहा गया है ।' इसके आधार पर कुछ 
विद्वानों का यह मत है कि गुप्त क्षत्रिय थे। क्षत्रिय राजवंशों के साथ गुप्तों के 
विवाह सम्बन्ध से भी यही अनुमान किया जाता है । 


के० पी० जायसवाल ने गुप्तों को शुद्र कहा है। उनका कहना है कि वे 
मुलतः जाट थे जो पीछे सुसंस्कृत होकर उच्च कोटि के क्षत्रिय हो गये । जायसवाल 
ने अपने मत के प्रतिपादन के लिए कौमुदीमहोत्सव का सहारा लिया है जिसमें 
चण्डसेन को कारस्कर कहा गया है तथा इसी आधार पर गुप्तों को शुद्र कहा है ।१ 
पर इनका मत सवंमान्य नहीं हो सका । मजुश्रीसूलकल्प में गुप्तों को कहीं क्षत्रिय 
और कहीं वेश्य कहा गया है। इनका विवाह-सम्बन्ध क्षत्रिय नागों, लिच्छवियों 
और व्राह्मण कदम्बों तथा वाकाटकों के साथ होता था । पर विवाह अनुलोम और 
प्रतिलोम दोनों प्रकार के हुआ करते थे जिससे वर्ण का ठीक पता नहीं लग सकता । 
प्रभावती गुप्त ( चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री ) ने पूना ताम्रपट में अपने 
को "धारण' गोत्र का बतलाया है। वाकाटकों का गोत्र विष्णु वृद्ध था । अतः 
'धारण' अवश्य ही गुप्तों का गोत्र था । इसकी पुष्टि हमें अग्निपुराण से मिलती 
है जिसके अनुसार 'धारण? गोत्र ब्राह्मणों का था । डॉ० राजवली पाण्डेय ने ऐसा 
अंदाज लगाया है कि शांगों की परम्परा में ही गुप्त भी ब्राह्मण-वंशी थे तथा 
इससे अनुमान दिया जा सकता है कि अपने शासन काल में गुप्त क्षत्रिय ही माने . 
जाते थे । कदम्ब ( ब्राह्मण ) वंश के साथ अनुलोम विवाह के आधार भी माना 
जा सकता हे । शुंग, सातवाहन और कुषाण-काल के लेखों में गुप्त नामान्त 
अधिकारियों के नाम पाये जाते हँ । संभव है इन परिवारों से गुप्त वंश की उत्पत्ति 
हुई हो, पर इससे उनके सामाजिक वर्ण का पता नहीं लगता है । 
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` १. शर्मा देवश्च विप्रस्य वर्मा त्राता च भूभुजः । 
' भूतिर्गृप्तश्च वेश्यस्य दासः शूद्रस्य कारयेत्‌ ॥ 
२. एपिग्राफिया इन्डिका, खण्ड--२३ | 

३. हिस्ट्री आँच इण्डिया । 


. ` डॅ. प्राचीन भारत, वाराणसी, १६६८, पृ० २५४। 
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गौरीशंकर हीराचन्द ओझा के अनुसार गुप्त लोग क्षत्रिय थे । उन्होंने मगध- 
शासक सुन्दरवर्मन को भी क्षत्रिय कहा है तथा इसी आधार पर गुप्त वंश को 
क्षत्रिय कहा जाता है। वाद के उज्जैन के शासक अपने को चन्द्रगुप्त द्वितीय का 
वंशज मानते थे क्योंकि चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को सोमवंशीय क्षत्रिय भी 
कहा गया है जिसकी पुष्टि हमें मंजुश्रीमूलकल्प से भी होती है। वैशाली के 
लिच्छवियों से उनका वेवाहिक सम्बन्ध उनके क्षत्रियत्व के पक्ष में बतलाया जाता 
है। लिच्छवी क्षत्रिय थे । नेपाल वंशावली में लिच्छवियो को सूर्यवंशी क्षत्रिय 
कहा गया हे । अतः इन्हीं सव तरको के आधार पर कुछ इतिहासकारों ने गुप्तों को 
क्षत्रिय माना है। पर गुप्तों के परिचय के सम्बन्ध में अभी भी कुछ निश्चित रूप से 
नहीं कहा जा सकता है ! 
उद्य एवं मूल स्थान 

पुराणों के अनुसार गुप्तों का उदय प्रयाग और साकेत ( अयोध्या ) के बीच 
सम्भवतः प्रयाग के पास कोशाम्बी में लगभग तीसरी शताब्दी के अन्त में हुआ । 
समुद्रगुप्त के इलाहावाद स्तम्भ लेखसे भी यही संकेत मिलता है । गुप्तों का 
वंश-धमं वेष्णव होने और समुद्रगुप्त के गया ( जाली ) अभिलेख को जो अयोध्या 
से प्रचलित हुआ था, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि गुप्तों की प्रारम्भिक 
राजधानी अयोध्या थी । पर इसमें तनिक भी संदेह नहीं किया जा सकता है कि 
प्रयाग-सांकेत क्षेत्र ही गुप्तों की आदि शक्ति का उद्गम था । 

वायुपुराण में ऐसा कहा गया है कि--'अनुगंगा प्रयागं च साकेतं मागधांस्तथा, 
एतान्‌ जनपदान्‌ सर्व्वान्‌ भोक्ष्यन्ते गुप्त वंशजाः ।” वायुपुराण और ब्रह्माण्डपुराण में 
गुप्तों का वर्णन नागों के बाद किया जाता है पर विष्णुपुराण में गुप्तों का प्रारंभ 
नागों के समय से ही किया जाता है--'नवनागा पद्मावत्यां कान्तिपुर्यां मथुरायाम 
चुगंगा प्रयागं मागधा गुप्ताशचे मोक्षयन्ति ।' इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि 
प्रारम्भ में गुप्त शासक प्रयाग के ही आस-पास शासन करते थे | पुराणों के 
अध्ययन से तो यह पता लगता है कि प्रयाग, साकेत और मगध अवश्य ही गुप्तों के 
आदि स्थल थे पर बंगाल का उल्लेख इनमें नहीं मिलता है । कुछ बंगाली 
इतिहासकार जिसमें डॉ० डी० सी० गांगुली प्रमुख हैं का मत है कि गुप्तों का 
उदय वरेन्ट्र ( पूर्वी बंगाल ) में हुआ था पर यह मत तथ्यहीन होने के कारण 
सर्वमान्य नहीं हो सका है । मगध या उत्तर प्रदेश ही गुप्तों का आदिस्थल था--यह 
सर्वमान्य है । | र 

इत्सिङ्ग ने एक वौद्ध विहार का वर्णन अपनी यात्रा-वृत्तो में किया है जो 
श्रीगुप्त नामक एक राजा ने चीनी वौद्ध भिक्षुओं के लिए मृगशिखावन के निकट ' 
बनवाया था । ऐलन ने इस बोद्ध विहार को मगध में ही माना हे । कुछ इतिहास- 
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कारों का ऐसा मत है कि वरेन्द्र जिसकी “मान्यता पूर्वी बङ्गाल से की गई है, वह 
गुप्तों के अधीन था । डॉ० सुधाकर चट्टोपाध्याय के अनुसार प्रारम्भिक काल में 
गुप्त लोग मगध, गंगा के तटवर्ती प्रदेश जिसमें वंगाल का उत्तरी-पश्‍्चिमी भाग भी 
सम्मिलित था, के शासक थे । प्रयाग-सांकेत क्षेत्र को ही गुप्तों का आदि स्थल 
कहा जाता है जिसकी पुष्टि समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तम्भ लेख से भी हो 
जाती है। र 
भ्रीगुष्त 
श्रीगुप्त गुप्तवंश का संस्थापक था । गुप्त लेखों में इस राजा के नाम के आगे 
महाराज की पदवी लगी हुयी थी जिससे ऐसा पता चलता है कि वह कोई 
साधारण सामन्त राजा था। इसके समय की किसी भी राजनीतिक घटना का 
पता हमें नहीं चलता । कुछ इतिहासकारों की तो यह भी धारणा है कि गुप्त 
सम्राटों के ये पूवज छोटे जमींदार मात्र थे । 

_ श्रीगुप्त के सम्बन्ध में भारतीय सूत्रों से हमें कुछ भी ज्ञात नहीं होता है । 
इत्सिङ्ग के आधार पर हम यह जानते हैं कि श्रीगुप्त ( चेलिकेटो ) ने चीनी वौद्ध 
भिक्षुओं के लिए मृगशिखावन में एक बौद्ध विहार बनवाया था तथा चीनी 
भिक्षुओं को उसके आस पास का एक गाँव दान में दिया था 1१ समुद्रगुप्त ने अपने 
को महाराज श्रीगुप्त का प्रपौत्र माना है । वह पाटलिपुत्र तथा उसके आस-पास के 
प्रदेशों पर शासन करता था । उसका समय २७५ ई० माना गया है तथा 'श्रीगुप्त- 
स्य लिखा हुआ एक मिट्टी की मुहर भी मिली है। डॉ० सी० के० एस० राव, 
आर० एन० दण्डेकर और एच० सी० रायचीधरी ने गुप्त वंश के इस संस्थापक 
राजा को तीसरी शताब्दी के अन्त अथवा चौथी शताब्दी के आरम्भ में मानते हुँ।* 

- षर दण्डेकर तथा रायचौधरी चीनी अनुश्रुति के आधार पर श्रीगुप्त को गुप्त वंश का 
मानते हैं त्वा तिथि के आधार पर उसे गुप्तवंश का पितामह मानते हैं 12 
ee 

लखकां न प्राय 'श्री' का उपयोग 
आदर और सम्मान के लिए किया है। गुप्त अभिलेखों से भी यही बात प्रकट 


i १. जे० आर० ए० एस० खण्ड १३ (\.5. पृ० ५७१, ए), पि० इ० खण्ड-१० 
५० ११०, मृगशिखावन को कुछ इतिहासकार मुंगेर के निकट बतलाते हैं । बी० 
i सिन्हा, डी० सी० गांगुली, डॉ० गोयल, डॉ० सुधाकर चट्टोपाध्याय इस सम्बन्ध 
gE ल मत दिए हैं लेकिन सब एक दूसरे के विरोधी हैँ । 
is आव द मिथिक सोसायटी, खण्ड-२४, प० २१८- t 
र Fe गुप्ताज, पृ० | २१, पोलिटिकल हिस्ट्री आँव इण्डिया, 1 वां ही ह ह 
: ३. पी० एल० गुप्त, गुप्त साम्राज्य, वाराणसी, पृ० २२८ । हट 
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होती है और इत्सिंग ने जिस राजा कीा.उल्लेख किया है उसका नाम केवल गुप्त 


था- ऐसा डॉ० पी० एल० गुप्त भी मानते हैं ।! 

, इत्सिङ्ग के कथन को ध्यान में रखते हुए डॉ० आर० के० मुकर्जी ने श्रीगुप्त 
के शासन-काल २४०-२८५%ई० के बीच माना है।' इसी आधार पर डाँ० आर० 
एन० सलाटोर ने इसका शासन-काल २४५-२४७ माना है । पर वी० ए० स्मिथ 
ने ३१९ ई० ( गुप्त संवत्‌ का आरम्भ बे ) को चन्द्रगुप्त प्रथम का आरम्भिक 
वर्ष मानकर श्रीगुप्त का समय २७५-३०० ई० के बीच निर्धारित किया है । इस 
तिथि को ही सर्वमान्य माना गया है! 
घरोत्कच 

श्रीगुप्त के वाद उसका पुत्र घटोत्कच राजा वना । वह भी अपने पिता की 
ही भाँति 'महाराज' पदवी को धारण किया । उसके समय में गुप्त वंश की शक्ति 
और प्रतिष्ठा में कोई भी वृद्धि नहीं हो सकी । घटोत्कच का पुत्र चन्द्रगुप्त प्रथम 
हुआ जिसे गुप्त-साग्राज्य स्थापित करने और महाराजाधिराज कहलाने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ । लेकिन यह्‌ एक आश्‍चर्य की वात है कि सुपिया अभिलेख जो स्कन्द गुप्त 
के समय का है उसमें घटोत्कच को गुप्त बंश का आदिराज कहा गया है और 
उसमें उनके नाम के साथ “महाराज” उपाधि का प्रयोग नहीं मिलता है । ° के० पी० 
जायसवाल ने भी यह स्वीकार किया है कि घटोत्कच को ही वाकाटक राज्ञी 
प्रभावती गुप्ता के अभिलेखों में 'आदिराज' कहा गया है 1 पूना ताम्रशासन में 
गृप्ताधिराजो महाराज श्री घटोत्कच का अनुवाद प्रस्तुत किया गया है-- “घटोत्कच 
जो आदिराज गुप्त के रूप में था। इस अनुवाद से यह सिद्ध होता है कि 
वाकाटक लोग घटोत्कच को पहला गुप्त राजा मानते थे। पर यह अनुवाद गलत 
है ऐसा डॉ० पी० एल गुप्त ने माना है। इसकी पुष्टि के लिए डॉ" गुप्त ने 
रिद्वपुर ताम्रशासन का सहारा लिया है जिसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है 


“गुप्तानामादिराज' । 
घटोत्कच के सम्बन्ध में इतिहासकारों में मतैक्य नहीं है । वेशाली से मिली 


एक मुहर पर श्री घटोत्कचगुप्तस्य' लिखा हुआ है। इस घटोत्कच के विषय में 
न SE Men Is ie SID FSI 


- वही, पृ० २२८। 

` गुप्त इम्पायर, पृ० ११ । 

* लाइफ इन द गुप्त एज, पृ० ६। 

- एपि० इण्डिका १६०२, पृ० २५७ | 
- एपि० इण्डिका ३२, पृ० ३०६। 

. हिस्ट्री-आंव-इण्डिया, पु० २४२ । 

` गुप्तसा म्राज्य, पृ० २३२ । 
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इतिहासकारों ने ऐसा कहा है कि वह चन्द्रगुप्त द्वितीय का समकालीन गवर्नर था ।*' 

पर टी ब्लाख तथा वी० ए० स्मिथ ने वेशाली के इस मुहर तथा लेनिनग्राद 
संग्रहालय के एक सोने के सिक्के को इसी राजा का बतलाया।* तुमेन के लेख में 

भी ( गुप्त संवत्‌ ११६ से ४३६ ई० ) घटोत्कच का नाम' मिलता है। प्रो० राधा- 

कृष्ण चौधरी ने इसे कुमारगुप्त का भाई माना है जो मालवा का शासक था ।२ 
गुप्तवंश के शिला लेखों में महाराज घटोत्कच के नाम के साथ 'गुप्त' शब्द का 

प्रयोग नहीं मिलता है । इसके काल की अन्तिम सीमा निश्चय ही ३१९ ई० हीः 

रही होगी, जो गुप्त संवत्‌ का आरम्भ वपं है तथा इसके राज्य का आरम्भ ३१० त्र 
ई० के आस-पास रहा होगा । ? 


चन्द्रगुप्त प्रथम 

चन्द्रगुप्त ( प्रथम ) घटोत्कच का पुत्र था तथा गुप्त वंश के शासकों में इसका 
तीसरा स्थान है। यह अपने कुल का पहला राजा था जिसने अपने राज्य को 
पूर्ण रूप से स्वतन्त्र कर उसका विस्तार किया तथा महाराजाधिराज की पदवी 
पायी । उसने अपने राज्य की सीमा का विस्तार गंगा तथा यमुना के संगम तक 
किया । तिरहुत, दक्षिण बिहार, अवध तथा इसके आस-पास के प्रदेश उसके 
राज्य के अन्तगंत थे । वंशाली भी गुप्त साम्राज्य के अधीन था । 


के० पी० जायसवाल ने 'कौमुदी महोत्सव” नामक नाटक के आधार पर ऐसा 
कहा है कि पाटलिपुत्र कोटकुल करे राजा सुन्दरवर्मेन ने चन्द्रगुप्त ( चण्डसेन 
चन्द्रसेन ) को गोद लिया था । इसके कुछ दिनों बाद उसको अपनी रानी से 
कल्याण वमंन नामक. पुत्र हुआ । यह स्वाभाविक था कि सुन्दरवर्मन अपने निजी 
पुत्र को गद्दी देता चाहता था तथा अब पुन उत्पन्न हो जाने के वाद चन्द्रगुप्त को 
उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगा । चन्द्रगुप्त बचपन से ही महत्त्वाकांक्षी और चतुर 
था । उसने कोटकुल के शत्रु वैशाली और नेपाल के लिच्छवियों की राजकुमारी 
कुमार देवी से विवाह किया तथा उन स॒वों की सहायता से सुन्दरवमंन को युद्ध 
में हत्या कर पाटलिपुत्र की गद्टी पर अधिकार कर लिया । अब कल्याण वर्मन 
वहाँ से भागा और दक्षिण की ओर चल दिया । पाटलिपुत्र की प्रजा तथा वहाँ 
के मन्त्री चन्द्रगुप्त के ऐसे कार्यो से जिसमें उसे पितृधाती की भी संज्ञा दी गई, 
काफी असंतुष्ट हो गए । एकवार चन्द्रगुप्त जंगली जातियों के जा) 1 जंगली जातियों के उपग्रवों को दबाने को दबाने 


23% १. जॉन ऐलन, ब्रिटिश म्युजिम मुद्रासूची, गुप्त वंश, भूमिका, पृ० ५४ । 
कि > २; जि आर० ए० एस०, १६०५, पृ० १५३, अर्ली हिस्ट्री ऑव इण्डिया, पृ०. 
क २६६ ! आरकेलौजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया रिपोर्ट, १६०३-४, पृ० १०२। 
३. भा० भा० रा० एवं सां० इति० पृ० ३०९ | | 


*) 1 कर” 
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गुप्तकालीन भारत ११ 


के लिए विन्ध्य पर्वत की ओर गया और इधर प्रजा मौका की ताक में बैठी हुयी 
थी । ऐसे अवसर पर मंत्रियों ने कल्याण वर्मन को दक्षिण की ओर से वापस 
उलाय तथा चन्द्रगुप्त को पुनः पाटलिपुत्र में घुसने नहीं दिया । चन्द्रगुप्त को अपने 
पटक राज्य में वापस चला भाना पड़ा ।? डॉ० राजबली पाण्डेय ने इस कहानी की 
सत्यता में विश्वास प्रकट किया है ।* उन्होंने इसकी पुष्टि उत्कीणे लेखों एवं सिक्कों 
से भी की है ।? लिच्छवियों से विवाह-सम्बन्ध चन्द्रगुप्त के जीवन के लिए एक 
महत्त्वपूर्ण घटना थी 1” और यही कारण था कि उसका पुत्र समुद्रगुप्त 'लिच्छवि- 
दोहित्र' कहलाता था ।” उसने राजारानी शैली का सिक्का चलवाया जिसके एक 
ओर चन्द्रगुप्त और कुमार देवी की मृत्तियां और दूसरी ओर सिह के ऊपर बैठी 
शक्ति या दुर्गा के नीचे 'लिच्छवयः' अंकित है । 

लिच्छवियों ने सुन्दरवर्मन के विरुद्ध चन्द्र गुप्त की सहायता की । इसके बाद 
ऐसा मालूम होता है. कि उन्होंने वैशाली के पास का अपना प्रदेश चन्द्रगुप्त को दे 
दिया तथा मगध का कुछ भाग पुनः जीतने में उसकी सहायता की । इसी राज्य- 
विस्तार के साथ चन्द्रगुप्त अपने पेतृक राज्य के सिंहासन पर ३१९-२० ई में 
भारूढ हुआ | इस समय उसके राज्य में प्रयाग ( पुराना वत्स ), कोसल ( साकेत ) 
पश्चिमोत्तर और दक्षिण-पश्चिम विहार थे ।* वह पाटलिपुत्र पर अधिकार नहीं कर 
सका तथा पन्द्रह वर्षों तक गही पर रहा! 

कौभुदी महोत्सव तथा भविष्योत्तर पुराण के अध्ययन से यह सिद्ध होता है 


। कि मगध में गुप्तों के उत्थान के पहले आन्ध्र-सातवाहनों का शासन शुरू हो चुका 


१. के० पी० जायसवाल, हिस्ट्री आँव इण्डिया । 
२. वही, पृ० २५६ । 
३. अ० स० अल्तेकर, गुप्त मुद्राएँ । 
4. (1) “The matrimonial alliance with the Lichchavis so increased’ 
his power that he was able to extend his dominion over 
Oudh as well as Magadh and along the Ganges as far as. 


Prayag.? —'V. A. Smith, 
(ii) “As a result of this matrimonial alliance Chandra gupta 
liberated Magadha from Scythians.?’ —R. D. Banerjee: 


(iii) “The marriage alliance of Chandragupta I was highly 
important far from a political rather than a social point of 
view.” Majumdar and Altekar 

५. इल।हाबाद अभिलेख--( फ्लीट--गुप्त अभिलेख ) । 
६. अनुगंगा प्रयागश्च साकेतं मगधास्तथा । 
एतान्‌ जनपदान्‌ सर्वान्‌ भोक्ष्यन्ते गुप्तवंशजाः । वायुपुराण 
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१२ प्राभीन भरत 


था जो लगभग ३१५ ई० तक चलता रहा । पुराण और अन्य साहित्यो के आधार 
पर जो भी सूचनाएँ मिलती हैं, उनसे यह स्पष्ट नहीं होता कि वास्तविक स्थिति 
क्या थी, पर गुप्तो के पूर्व मगध का शासक चण्डसेन था । मत्स्यपुराण में चून्द्रश्री 
शातकणि और पुलुमावी का उल्लेख है । £ 
चाहे जो भी हो चन्द्रगुप्त प्रथम एक सफल शासक था और उसने एक संवत्‌ 
भी चलाया जो गुप्त संवत्‌ के नाम से प्रसिद्ध है और इसी संवत्‌ का प्रयोग उसके 
वंशजों ने किया है । यह तिथि अल-वेरुती के इस कथन पर आधारित है कि शक 
संवत्‌ ओर गुप्त संवत्‌ के बीच २४० वर्ष का अन्तर है । 
शक संवत्‌ ७८ ई० से प्रारम्भ होता है, अतः गुप्त संवत्‌ की शुरुआत ३१६ ई० 
में हुयी । 
कांच 
चन्द्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन के अन्तिम काल में एक महत्त्वपूर्ण कार्ये किया । 
उसने भरी सभा में अपने सब पुत्रों में से समुद्रगुप्त को सबसे अधिक योग्य समझकर 
अपना उत्तराधिकारी घोषित किया । समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में इसका वर्णन 
है । इसमें ऐसा लिखा गया है कि चन्द्रगुप्त प्रथम ने अपने पुत्र समुद्रगुप्त को गले 
लगाया । प्रसन्नता के कारण उसका रोम-रोम पुलकित हो उठा तथा उसकी आँखों 
में आँसु भरे हुए थे। उसने अपने बेटे से कहा-- तुम योग्य हो, पृथ्वी पर राज्य 
करो।' सभा के समस्त व्यक्ति हषित हुए किन्तु अन्य राजकुमारों के मुख ईर्ष्या 
ण काले पड़ गये क्योंकि उनको सभा के सम्मुख समुद्रगुप्त से हीन समझा 
8 तः इससे ऐसा समझा जाता है कि समुद्रगुप्त के अन्य भाइयों ने उसके 
विरुद्ध विद्रोह कर दिया था । उसने अपने राज्य के प्रारम्भिक दिनों में ही गृह- 
वीक ठ य प न i ऱ्य है , कि क के भाइयों ने उसके 
| RO समुद्रगुप्त के स्थान पर राजा बनाने को 
जला 7 ह रे अनुमान ol हैकि यह विद्रोही भाई 
“पर सर्व॑राजोच्छेता अंकित हैँ । तज न जे Hand ड 
हि जाता है. अत, सा राजाओं को फर करने का न्य समुद्रगुप्त 
३ कि टर वर को ही काच मानते हैं । उनका 
कि गण राम दुसरा नाम काच था तथा उसने अपने नाम 
पर ऐसा पाया जाता है कि गुप्त सम्राटों ने 


रे E न गाण के सिक्के बनवाये थे। चुत का एक और दूसरा नाम एक ही नाम के सिक्के बनवाये थे । चन्द्रगुप्त का एक और दूसरा नाम 
९. प्रयाग प्रशस्ति, पंक्ति ७-८। 


२. अ० भ० ओ० रि० इ० खण्ड ६, पृ० ४८ । 
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ऊ गुप्तकालीन भारत १३ 


देवगुप्त था, पर देवगुप्त नाम से प्रचज्ञित कोई भी सिवके हमारे सामने नहीं! 
कई इतिहासकारों ने ऐसा स्वीकार किया हैकि यह काच समुद्रगुप्त का बड़ा 
भाई रहा हो और चन्द्रगुप्त के समय में ही वह मगध के युद्ध में मारा गया हो। 
आर९ डी० बनर्जी ने इस मत का ही प्रतिपादन किया है तथा इसकी पुष्टि 
के लिए उन्होंने ऐसा कहा है कि उसी भाई की स्मृति में समुद्रगुप्त ने सिक्के 
बनवाये हों ।' इन सिक्कों पर ऐसा लिब्रा हुआ पाया जाता है कि--'काचो 
गमवजित्वा दिवंजयति कर्मभिर तमैः ( काच इस संसार को जीतकर अपने उत्तम 
कर्मों से स्वर्ग भी विजय करता है ) । 
सिक्कों के दूसरे भाग में 'सर्वराजोच्छेता! शब्द लिखा हुआ है जिसका वर्णन 

ऊपर किया जा चुका है। चूँकि ये सिक्के सोने के हैं पर शुद्ध सोना का व्यवहार 
इसमें नहीं हुआ हे । समुद्रगुप्त ने अपने सभी सोने के सिक्कों में खरा सोना का 
व्यवहार किया है । इसमें ऐसा संदेह लगता हे कि अपने बड़े भाई की स्मृति में क्या 
समुद्रगुप्त मिश्रित सोने के सिक्के बनवा सकता था ? 

कुछ इतिहासकारों ने काच के सिक्कों को घटोत्कच द्वारा निमित बतलाया 
है पर यह सत्य नहीं। घटोत्कच तो एक साधारण सा शासक था--वह इतनी 
बड़ी उपाधि केसे धारण कर सकता था । इस सम्बन्ध में सबसे उपयुक्त मत डाँ० 
आर० एन० दण्डेकर का है जिन्होंने इसे स्वीकार किया है कि जब समुद्रगुप्त को 
भरी सभा में चन्द्रगुप्त ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तो अन्य राजकुमारों 
को इससे ईर्ष्या हुयी और संभवतः उन सब राजकुमारों का नेतृत्व समुद्रगुप्त के 
बड़े भाई काच ने किया था। यह भी सम्भव हो सकता है कि अपने पिता की 
मृत्यु के समय समुद्रगुप्त राजधानी में उपस्थित नहीं था तथा उसकी अनुपस्थिति 
से लाभ उठाकर काच ने अपने को सम्राट्‌ घोषित कर दिया हो और इसी 
अवघि में अपने नाम के सिक्के भी चला लिये हो | ये सिक्के बहुत ही कम संख्या में 
मिले हैं क्योंकि काच अधिक दिनों तक राज्य नहीं कर पाया । 

एक अन्य इतिहासकार बी० एस० शिथोले का ऐसा मत है कि इन सिक्कों का 
प्रचलन करने वाला काच गुप्त वंश का नहीं था बल्कि वह एक बाहरी घुसपंठिया 
था । इस सम्वन्ध में उन्होंने तोरमाण एवं मुहम्मद गोरी जेसे आक्रामकों का 
उदाहरण दिया है जिन्होंने अपने विरोधियों के सिक्कों का अनुसरण किया था, 
साथ ही इस प्रकार के अनेक उदाहरण भारतीय मुद्राओं में मिले हैं ।* अतः यह 
कथन सच हो सकता है कि जब समुद्रगुप्त राजघानी में उपस्थित नहीं था तथा 
वह्‌ दक्षिण के अभियान में व्यस्त रहा हो, उसी समय कोई विद्रोह उठा हो और 


en यय hE SS SMES CG SORES F SCN अं निवी 


१. दि एज आंव इम्पीरियल गुप्ताज, पु० ६। 
२. ज० न्यु० सो० इ० खण्ड १२, पु० ३८। 
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इसका लाभ उठाने के लिए बाहरी घुसपैठ हुआ हो | डॉ० पी० एल० गुप्त ने 
इसे कोरी कल्पना कहा है तथा उन्होंने साहित्यिक सामग्रियों पर बल देते 
हुए ऐसा स्वीकार किया है कि उसके एक भाई ने ही गदूदी हड़पने को चेष्टा 
कीथी।'' 

“मंजूश्रीमूलकल्प' में भस्म नामक एक राजा का वर्णन मिलता है जो तीन 
दिनों के लिए बंगाल का राजा हो गया था | वाद में समुद्रगुप्त ने उसे पराजित 
कर दिया था । भस्म कोई दसरा नहीं बल्कि काचही था। काच ओर भस्म 
दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आप्ट और मोनियर विलियम्स ने संस्कृत 
डिक्शनरी में काच का अर्थ क्षारीय भस्म ( अलकलाइन ऐशेज ) वतलाया है। : 
समुद्रगुप्त के इस भाई के सम्बन्ध में ओर कुछ ज्ञात नहीं है। ऐसा संभव है कि 
वह समुद्रग॒प्त के असाधारण शौर्य से भयभीत होकर उसके सामने नतमस्तक हो 
गया हो या समुद्रगुप्त के विरुद्ध युद्ध करते हुए मारा गया हो । अगर वह शासक 
भी हुआ होगा तो बहुत कम दिनों के लिए ही तथा उसकी ऐतिहासिकता अभी 
भी निश्‍चित नहीं की जा सको है। 
समुद्रगुप्त पराक्रमांक 

भारतीय सम्राटो में समुद्रगुप्त का एक विशिष्ट स्थान है। वाल्यावस्था से ही 
वह होनहार दिखलाई पड़ता था । अनस्त्र-शस्त्र की उसकी अच्छी शिक्षा हुयी थी । 
जब वह राजकुमार था तभी उसने वीरता ओर नीति कुशलता का परिचय दिया 
था । उसके पिता चन्द्रगुप्त प्रथम ने उसके गुणों के कारण ही उसे अपना उत्तरा- 
'घिकारी मनोनीत किया था । वह एक वीर और पराक्रमी राजा था, जो सारी 
पृथ्वी को अपने अधिकार में लाने की कामना रखता था । वह भारत में राजनेतिक 
संगठन व एकता लाने के लिए कटिबद्ध था और इसीलिए उसने उत्तर भारत में 
'लड़ाइयाँ लड़ीं और दक्षिण भारत की ओर दिग्विजय के लिए निकला । वह 
संभवतः ३२० ई० के बाद ३४० ई० में गह्दी पर बैठा और ३८० ई० के पहले 
मर गया क्योंकि ३२० ई० उसके उत्तराधिकारी की प्रथम ज्ञात तिथि है । 

सोभाग्य से समुद्रगृप्त का विस्तृत इतिहास हमारे पास उपलब्ध है । कौशाम्बी 
में जो अशोक-स्तम्भ था, उसी पर समुद्रगुप्त की विस्तृत प्रशस्ति अंकित है। यह 
स्तम्भ अभी इलाहाबाद के किले में खड़ा है। समुद्रगुप्त सभी गप्त सम्राटो में कई 
भर्थो में अद्वितीय था तथा अपने कृत्यो में उसने अपने पिता की ट्रदशिता को 
प्रमाणित किया तथा उसने अपने पिता की आशाओं को पुरा किया । 

राजनीतिक आद्शं :--भारतवर्ष को राजनैतिक एकता के सूत्र में बांधना 


तथा अपने को महापझ के समान एकमात्र ( एकराट्‌) शासक बना लेना 


= 


१. नही, पृ० २४६ । 
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ही समुद्रगुप्त का उद्देश्य था । उसक्रा आदर्श भारत के प्राचीन क्षत्रियो का 


परम्परागत आदर्श दिग्विजय और भारत का राजनीतिक एकीकरण था । उसके 


'सामने महापद्म नन्द एवं चन्द्रग॒ुप्त मौयं उदाहरण स्वरूप थे । अपनी राजनीतिक 


विचारधारा में वह अशोक का विल्कुल ही उलटा रूप था। उसने अशोक की 
मानवतावादी एवं शान्तिवादी नीति तथा धर्मविजय की अवहेलना करते हुये उसी 
के स्तम्भ पर अपने साम्राज्यवादी आदशे और दिग्विजय की प्रशस्ति अंकित 
करवायी थी । उसे सव छोटे-छोटे राज्यों का उच्छेद करने वाला कहा गया है । 
छोटे-छोटे राज्यों की अनुपयोगिता का आभास उसे विदेशी आक्रमणों से हो चुका 
था । इससे उसकी साम्राज्यवादी नीति को काफी प्रोत्साहन मिल । उसने 


अपने राजनीतिक आदर्श की पूर्ति के लिए दिग्विजय की योजना बनाई । पाटलिपुत्र 


०. 


के पश्चिम और पूरव के दुश्मनों को वह पहले ही समाप्त कर चुका था । 


प्रारम्भिक विजय :--पिछल पृष्टों में हमने यह देखा है कि किस प्रकार 


-चन्द्रगुप्त प्रथम लिच्छवियों की मदद से एक स्वतन्त्र एवं साधारणतः व 


राज्य स्थापित करने में सफल रहा । उत्तर भारत में उस समय गप्त-राज्य के 
दो प्रबल शत्रु विद्यमान थे--पहला पाटलिपुत्र का कोटकुल और दूसरा मथरा एवं 


'पद्मावती के नागवंश जो कोटकुल के सम्बन्धी थे । जिस समय समुद्रगुप्त पाटलिपुत्र 
'पर चढ़ाई कर रहा था, सम्भवतः उसी समय पीछे से दो नाग राजाओं ने जिसके 


नाम अच्युत और नागसेन थे, पीछ से उसके राज्य प्र चढ़ाई कर दिये । समुद्रगृप्त 


'पश्चिम और पूरव दोनों रणक्षेत्रो के लिए तैयार था । वह पहले अच्युत और 
नागसेन को बुरी तरह हरा दिया और पुनः पाटलिपुत्र में प्रवेश किया जहाँ पर 


उसने कोटकुल का विनाश किया । पाटलिपुत्र की विजय गाप्तों के इतिहास में 
एक क्रान्तिकारी घटना थी। पाटलिपुत्र कई शताब्दियों तक मगध राज्य की 
राजधानी थी । गुप्तो को इसको प्राप्ति से साम्राज्यवादी आकांक्षाएँ और जागत हो 
गयीं । अब से गुप्तों की राजधानी पाटलियुत्र में आ गयीं । वह पाटलिपुत्र जिसमें 


'एक बार चन्द्रगुप्त प्रथम को घुसने नहीं दिया गैया और पितृधाती होने के कारण 


भगा दिया गया था उसी पाटलिपुत्र में चन्द्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगप्त द्वारा 
राजधानी बनायी जाना चन्द्रगृप्त प्रथम के स्वप्न को पूरा करना माना जाता है । 
इसके बाद समुद्रगुप्त की दिग्विजय यहीं से प्रारम्भ हुयी ।' 


` दिग्विजय 


प्रयाग-प्रशस्ति में हमें समुद्रगृप्त की दिग्विजय का बोध होता है तथा उसके 
सामरिक जीवन पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है । प्रशस्तिकार हरिषेण समुद्रगुप्त का 


सेनानायक तथा सन्धिविग्रहिक सेनानायक था । समुद्रगृप्त के जीवन की सबसे 


> — 


- के० पी० जायसवाल, हिस्ट्री ऑव इण्डिया, पृ० १३२-४० | 
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बड़ी घटना उसकी दिग्विजय है। उसने मर्यावर्त्त के नौ राजाओं तथा दक्षिणापथ 
के बारह नरेशों को हराया तथा मध्यभारत के सभी जंगल के राजाओं 
को अपना सेवक बनाया था और सौमा-प्रदेश के शासकों तथा गणराज्यों को 
कर देने के लिए बाध्य किया था। दूरस्थ नरेशों से उसने मैत्री सम्बन्ध 
' स्थापित की । 

समुद्रगुप्त की गणना देश के महान्‌ और प्रतिभायुक्त सनिकों में की जाती है । 
उसका शासन-काल विस्तृत सैनिक अभियानों से भरा हुआ है। वह कौटिल्य के 
इस सिद्धान्त में विश्वास करता था कि- “जो भी शक्ति में बड़ा होगा, वह 
अवश्य ही युद्ध छेड़ेगा जिसके पास आवश्यक साधन भरे होंगे वह अपने शत्रु पर - 
अवश्य ही घावा करेगा । 

इब्रेल का ऐसा मत है कि हरिषेण ने समुद्रगुप्त की विजय-यात्रा का वर्णन 
काल-क्रम के ही अनुसार किया है। के० पी० जायसवाल ने कोमुदी महोत्सव 
के आधार पर यह निश्‍चय किया है कि गुप्तों ने पाटलिपुत्र से हारकर अयोध्या में 
शरण ली थी तथा वहीं से समुद्रगुप्त ने पुनः अपने राज्य को स्थापना कौ । 
प्रयाग-प्रशस्ति के आधार पर प्रशस्तिकार ने वर्णन करते समय अलग-अलग 
भौगोलिक क्षेत्रों का ही ध्यान रखा है, तिथि क्रम का नहीं ।' पर यहाँ पर हमने 
तिथि क्रम से विजयों का वर्णन किया है: 

आर्यावत का विज्ञय --समुद्रगुप्त ने अपने दिग्विजय की योजना में 
आर्यावत ( उत्तर भारत) का विजय किया । विन्ध्य तथा हिमालय के वीच 
की भूमि का प्राचीन नाम आर्यावत्तं था । उसने सभी उत्तरी भारत के राजाओं 
को हराकर एकछत्र राज्य की स्थापना की । राजनीति में ऐसे विजेता को 'असुर 
विजयी' कहा जाता है । आर्यावर्तीय राजाओं की सूची प्रयाग प्रशस्ति में इस प्रकार 
दी गयी है: 


१. रुद्रदेव, - ६, नागसेन, 
२. मतिल, ७. अच्युत, 

३. नागदत्त ८. नन्दि, ओर 
४. चन्द्रवमंन ९. बलवर्मा । 


५. गणप तिनाग 
__ इन राजाओं के अतिरिक्त समुद्रगुप्त ने अन्य राज्यों को भी पराजित किया 
__ होगा । ये समीपवर्ती राज्य थे ओर बहुत संभव है कि समुद्रगुप्त ने पहले इन्हीं 
पर आक्रमण किया हो। ई० जे० रेप्सन ने विष्णुपुराण के आधार पर इन्हे 


ट्र र a [ नवनाग नरेश के नाम से सम्बोधित किया है। इन नागवंशी राजाओं ने एक 


° 
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में मिला लिया था ।' पर इसके समर्थुन में कोई विशेष प्रमाण नहीं मिलते हैं । 
ऐसा प्रतीत होता है कि ये भिन्न-भिन्न स्थानों के शासक थे । नीचे की पड्क्तियों में 
इन सवों के ऊपर थोड़ा-थोड़ा प्रकाश डाला जाएगा :-- 


(१ ) रुद्रदेब--इतिद्वासकारों में इस नाम को लेकर बड़ा मतभेद है। 
जायसवाल तथा दीक्षित रुद्रदव का सम्बन्ध वाकाटक वंश से स्थापित करते 
हें । वे रुद्रदेव तथा वाकाटक-नरेश रुद्रसेन भ्रथम को एक मानते हैं ।* पर प्रयाग- 
प्रशस्ति में रुद्रदेव की गणना आर्यावर्त्त के शासकों में की गई है पर वाकाटक-नरेश 
रुदसेन प्रथम दक्षिणापथ का शासक था तथा यह इसलिये मान्य नहीं है कि 


वाकाटक साम्राज्य उस समय गुप्त-साम्राज्य के अन्तर्गत नहीं था। समुळ्रगुप्त के 


समय में गुप्तसाञ्राज्य मालवा के दक्षिण विस्तृत नहीं था। प्रो० राधाकृष्ण 
चोधरी ने रुद्रदेव को कौशाम्बी का शासक बतलाया है, क्योंकि वहाँ से उसके सिक्के 
मिलते हैं ॥ 


(२ ) मतिळ-_बुलन्दशहर ( उत्तर प्रदेश ) से प्राप्त मिट्टी की मुहर पर 
जो मत्तिल नाम है, वही यह मतिल है । फ्लीट और ग्रास ने भी उसे स्वीकार 
किया है। पर ऐलन ने उचित रूप से इस ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है कि 
इस मुहर में कोई भी उपाधि नहीं है जिससे ऐसा कहा जाए कि उसका स्वामी किसी 
रूप में सत्ताधारी था । जायसवाल इसको भी नाग-नरेश मानते हैं। इसके विषय 
में ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता । 


( ३) नागद्त्त- नागसेन और गणपति नाग की ही भाँति यह भी कोई 
नागराज रहा हो । जायसवाल इसे भी नागवंशी शासक मानते हैं। उनका ऐसा 
कहना है कि लाहौर से चौथी शती ई० की जो महेश्वर नामक नागराज की 
मुहर प्राप्त हुयी है, उसी महेश्वर नाग का यह पिता होगा ।* डाँ० डी० सी० 
सरकार के अनुसार वह उत्तरी बद्धाल का शासक ओर गुप्तों के दत्त नामान्त 
उपरिकों का पूवंज होगा । पर डाँ० पी० एल० गुप्ता केवल नामान्त के] 
१. जे आर० ए० एस ( १९३७ ), पृ० २४१ | 
२. हिस्टरी ऑव इण्डिया, पृ० ७७। 

३. इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली, १, पु० २५५ । 

है वही, पृ० ३ १२ । 

५. ब्रिटिश म्युजियम मुद्रासूची, गुप्त, भूमिका, पृ० २३। 
६. हिस्ट्री ऑव इण्डिया, प्ृ० ३४, १४२ । 

७. प्रो इ० हि० कॉ०--खण्ड ७, पृ० ७८ | 


२ प्रा द्वि० 
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भाधार पर उसके उत्तरी बङ्गाल का शासक होने की कल्पना में विश्वास नहीं 
करते हैं ।' 

(४) चन्द्रवर्मन--पूर्वी बंगाल के वाँकुड़ा जिले में सुसुनिया पर्वत पर एक 
शिलालेख मिला है जिसपर चन्द्रवर्मन का नाम खुदा हुआ है जिसके आधार पर 
हसे पुष्करण नामक स्थान का शासक होने का अनुमान किया गया है! डॉ० 
हरप्रसाद शास्त्री पुष्करण और मारवाड़ स्थित पोकरण को एक मानते हैं तथा 
चन्द्रवर्मत को मारवाड़ का शासक वताते हैं।* डॉ० एस० के० चटर्जी ने पुष्कर 
को बाँकुड़ा जिले में बताया है। डॉ० भण्डारकर भी डॉ० हरप्रसाद शास्त्री के 
इस विचार से सहमत नहीं हूँ कि पुष्करण पोकरण है तथा वे प्रयाग प्रशस्ति के -7 
चन्द्रवर्मन तथा सुसुनिया शिला-लेख के शासक को समान मानते हैं ।' जायसवाल 
इसे पूर्वीपंजाव का शासक मानते हैं कुछ इतिहासकार इसे मेहरोली-स्तम्भ लेख का 
चन्द्र भी मानते हैं । 

( ५ ) गणपतिनाग--यह नागवंशी राजा था और इसकी राजधानी पद्मावती 
थी जो ग्वालियर में नगर के निकट वर्तमान पद्म-पवाया है। गणपतिनाग ३१० 
ई० से ३४४ ई० तक शासन किया । नारवार तथा बेसनार में इसके सिक्के भी 
पाये गये हैं । डॉ० भण्डारकर ने विष्णपूराण के आधार पर उसे विदिशा शाखा का 
शासक कहा है । 

(६) नागसेन-इस राजा का उल्लेख प्रयाग-प्रशस्ति में आर्यावत्तं के 
राजाओं की सूची के पूवं भी मिलता है। यह भी नागवंशी राजा था तथा यह 
नागों की दूसरी शाखा पर शासन करता था । यह गणपति नाग के समकालीन था! 
ई० जे० रेप्सन ने प्रयाग-प्रशस्ति के नागसेन तथा हषंचरित के. नागसेन को समान 
'माना है । जायसवाल के अनुसार वाण का नागसेन पद्मावती का शासक था, जैसा 
'कि हषेचरित से ही स्पष्ट हो जाता है तथा ऐसा संभव है कि यह गुप्तों के अधीन 
था । प्रयाग प्रशस्ति का नागसेन मथुरा का शासक जान पड़ता है जिसको पुष्टि 
जायसवाल ने की है। 

( ७ ) अच्युत--अच्युत के सम्बन्ध में इतिहासकारों में काफी मतभेद है । 
जायसवाल ने अच्युत तथा नन्दि को एक ही माना है । ऐलन ने बरेली के अहिच्छत्र 
वर्तमान रामनगर ( उत्तरप्रदेश ) में प्राप्त मुद्राओं पर 'अच्यु' शब्द पढ़ा है । इस 


i 


हु 


१. वही, पृ० २६० । 
२. एपि० इ०--१२, € । 
२. इण्डियन एन्टिक्वरी १९१३ । 
टू 4. Origin and development of Bengali civilization. 
I 5. IHQ 10. 244. 
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गुप्तकुलीन भारत १९ 


आधार पर यह अनुमान किया जाता है क्रि ये 'अच्युत' की ही ` मुद्राएं हैं । उसका 
सम्वन्ध भो नाग राजाओं से जोड़ा जाता है। डॉ० भण्डारकर ने उनके सिक्कों 
की बनावट तथा पद्मावती की नाग-सिककों की वनावट में समता पायी है जिससे 
यह अनुमान लगाया गया है, कि अच्युत भी कोई नागवंशीय राजा रहा हो और 
मथुरा के निकट राज्य करता रहा हो। जायसवाल ने अच्युत को अहिच्छत्र का 
शासक माना है । अच्युत तथा नागसेन के संघंध में प्रयाग प्रशस्ति में 'उन्मल्य' शब्द 
का प्रयोग किया गया है जिससे यह पता चलता है कि ये दोनों राज्य समुद्रगुप्त द्वारा 
समाप्त कर दिये गये । द 

कक र ) नन्दि--संभवतः यह भी नागवंशीय शासक था पर निश्चितरूप स इसके 
विषय मे कहना कठिन मालूम पड़ता है । ऐसा अनुमान किया जाता है कि मध्य- 
भारत कै खूप मे पुराणों में नंदियशस्‌ के साथ उल्लिखित नागराज शिवनन्दि होगा 
पर पुराणो में जिन राजाओं का उल्लेख हुआ है, वे बहुत पहले के हैं । अतः स 
कारण यह पहचान सम्भव नहीं है । 

(९ ) बळवर्मा-कुछ इतिहासकारों की ऐसी धारणा है कि वह हर्षवर्धन के 
समकालिक आसाम नरेश भास्करवर्मन का पुर्वज था ।? पर वर्मन नामान्त होने के 
कारण उसे आसाम-नरेश कहना उपयुक्त नहीं होगा । अभिलेख में आसाम का 
उल्लेख आर्यावत्त से भिन्न स्वतंत्र रूप में हुआ है । 

आर्यावत्तं के इन नौ राजाओं के सम्बन्ध में ई० जे० रैप्सन की ऐसी धारणा 
थी कि वे कदाचित्‌ पुराणों में उल्लिखित नव नाग हैं। उनकी इस कल्पना में 
असंभव जैसी कोई भी बात नहीं जान पड़ती है। डॉ० पी० एल० गुप्त ने इन नव 
नागवंशी राजाओं की पुष्टि इस तरह की है कि नागों के 'उच्छेदक के रूप में गुप्तों 
का लांछन गरुड़ सार्थक है । उसे आर्यावर्त में दो बार अपना अभियान चलाना 
पड़ा था । इसकी सत्यता हमें प्रयाग प्रशस्ति के १३-१४ एवं २१-२३ पंक्तियों में 
मिलती हे । उसने प्रथम अभियान में अच्युत और नागसेन को हराया था किन्तु २१ 
वीं पंक्ति में फिर उनका उल्लेख है । इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि उन्हें समाप्त 
नहीं किया गया होगा । पद्मावती क्षेत्र में भी संभवतः उसको दो बार जाना पड़ा । 
निकटवर्ती राज्यों को हराकर उनको अपने राज्य में मिलाकर उसने गुप्त साम्राज्य 
की सीमा काफी विस्तृत कर ली थी । डॉ० और० के० मुकर्जी ने भी इस बात का 
समर्थन किया है कि दूसरे आर्यावर्त के युद्ध में उसने शेष राज्यों को बलपुर्वक खतम 
करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था । 


क लक :फज 7 त्ररूज कल ना ० से: क्क अल कल 
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२० प्राचीन भारत 


( ख ) अटवी-राज्य-भार्यावत्तं केः नरेशों को पराजित कर समुद्रगुप्त 
दक्षिण-विजय की ओर बढ़ा पर मार्ग में पड़ने वाले भू-भाग पर अधिकार स्थापित 
करना आवश्यक हो गया । अतः समुद्रगृप्त ने आटविक नरेशों को युद्ध में हराकर 
अपना सेवक बनाया ( परिचारिको कृत सर्वाटविक राजस्य--प्रयाग-प्रश सिति ) । 
ये आटविक नरेश दक्षिण जाने वाले मध्यभारत के जंगलों में अवस्थित थे। 
फ्लीट के मतानुसार गाजीपुर से लेकर जबलपुर तक ये फेले हुये थे। प्रयाग- 
प्रशस्ति में कहीं भी इनके नाम तथा उनकी संख्या का उल्लेख नहीं मिलता । 
पर परिब्राजक-वंश के एक राजा के एक शिलालेख से ऐसा पता चलता है कि 


आटविक़ राज्यों की संख्या १८ थी । इस क्षेत्र को 'महाकान्तार' भी कहा गया है. ˆ 


जिसे डॉ० एच० सी० राथ चौधरी ने मध्य भारत का जंगल माना है तथा एक 
अन्य इतिहासकार ने जबलपुर से छोटा नागपुर तक झारखंड का क्षेत्र माना है ।' 
इन राजाओं को हराने के बाद ही समुद्रगुप्त दक्षिण की ओर बढ़ सका । 

आटविक का सामान्य अर्थ 'वनवासी' होता है। मोनियर विलियम्स द्वारा 
उल्लिखित विन्ध्याटवी सम्भवतः मथुरा से नमंदा तक की भूमि को कहते थे। इस 
भू-भाग पर समुद्रगुप्त के अधिकार की बात एरण अभिलेख से भी प्रकट होती है । 
यह संभव हो सकता है कि इसी भू-भाग को प्रयाग प्रशस्ति में आटविक की संज्ञा 
दी गयी हो । 

(ग) दक्षिणापथ-दक्षिण-विजय क्रे सम्बन्ध में इतिहासकारों में बड़ा 
मतभेद है । गंगा और यमुना के दोआव में अपनी प्रभृता स्थापित कर लेने के बाद 

मुद्रगप्त दक्षिण-विजय की ओर बढ़ा । प्रयाग-प्रशस्ति की १६वीं और २० वीं 

पंक्ति में ऐसा कहा गया है कि उसने सर्व-दक्षिणापथ राज को हरा दिया तथा उसके 
इस दक्षिण-विजय की तीन विशेषताएँ थीं--( १ ) ग्रहण ( शत्रु पर अधिकार ), 
(२) मोक्ष ( शत्रु की मुक्ति) और ( ३ ) अनुग्रह ( राज्य को लौटाकर शत्रु के 
प्रति उदारता )। इस अभिलेख में दक्षिणापथ के बारह राजाओं का नाम दिया 
हुआ है जिसे पराजित कर देने पर उन्हें पकड़ लिया गया और फिर कृपापूर्वक ये 
मुक्त कर दिए गये थे । 

प्रयाग-प्रशस्ति से यह पता लगता है कि समद्रगप्त आटविक राज्यों को अपने 
राज्य में मिलाकर मध्यप्रदेश में पहुँचा और वहाँ से महाकोसल तथा महाकान्तार 


के मार्ग से होता हुआ कलिंग के पास उसने सभी नरेशों को हरा दिया । अब वह 


दक्षिण-पूर्व के प्रदेशों को अपने अधीन करते हुए उसने कांची पर आक्रमण किया 


अगर हम इस वात को स्वीकार करते हैं कि स्वामिदत्त, दमन तथा कुबेर ने विष्णु ` 


गोप के साथ संध बनाकर समद्रगप्त का विरोध किया तो हमे यह भी मानना 
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\ 


पड़ेगा कि उसका आक्रमण-मार्ग महाकोसल से दक्षिण-पूर्वी भाग से होते हुए कृष्णा 
तक था । उसके लौटने के मार्ग के सम्वन्ध में काफी मतभेद है। कुछ लोग यह 
स्वीकार करते हैं कि वह पश्चिम के मार्ग से लौटा, पर यहाँ यह याद रखना होगा 
कि उसके अभिलेख में वाकटिकों की पराजय का वर्णन हमें कहीं नहीं मिलता है । 
वाकाटकों का केन्द्र मध्यभारत में था तथा उसका विस्तार बुलन्दशहर से कर्नाटक 
'तक था । अतः यह ठीक लगता है कि वह जिस पूर्वी भाग के मार्ग से गया था, उसी 
से लौटा । पश्चिम से अगर वह लोटता तो यह संभव था कि उसे वाकाटकों से 

«०७ उलकझना पड़ता । दक्षिण के राज्यों में उसका प्रभाव चेर-राज्य तक पहुंच गया । 
*डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी ने ठीक ही लिखा है कि “वह महाराष्ट्‌ तथा खानदेश के 
रास्ते अपनी राजधानी को लौटा ।”! 

दक्षिणापथ के पराजित राजाओं की नामावली इस प्रकार है: 

( १) कोसल का महेन्द्र--यह दक्षिण कोसल था जिसमें महाकोसल, 
विलासपुर, रायपुर और सम्भलपुर के जिले शामिल थे। इसको राजधानी श्रीपुर 
( आधुनिक सिरपुर मध्यप्रदेश में बिलासपूर से ४० मील पूरब उत्तर थी ) ।* 
वहाँ का राजा महेन्द्र था । इस राजा के विषय में हमें किसी अन्य स्रोत से कुछ भी 
'पता नहीं चलता है । 

(२) महाकान्तार का व्याप्रराज--के० पी० जायसवाल ने महाकान्तार 
का समीकरण कंकर एव बस्तर से की है और व्याध्रराज की समानता वाकाटक 
सामंत युवराज व्याघ्र से स्थापित करते हैं । व्याध्रराज नामक राजा की चर्चा गंज 
और नचना कुठारा से प्राप्त अभिलेखों में हुई है । कुछ इतिहासकारों ने इस 
व्याघ्रराज को बुन्देलखण्ड में उच्छकल्प राजवंश का माना है तथा उसे उसी 
वंश के जयनाथ का पिता अनुमान किया जाता है। पर इससे इतिहासकारों 
में मतभेद है क्योंकि जयनाथ का समय कलचुरि संवत्‌ १७४ के रूप में ज्ञात 
है, इस प्रकार वह चन्द्रगुस द्वितीय का समकालीन था । अतः उसका पिता समुद्रगुप्त 
का समकालिक कहा जा सकता है। इसी को आधार मानकर आर० डी० बनर्जी 
ने ऐसा कहा है कि महाकान्तार पूर्वी गोंडवाना का वन्य प्रदेश ( विन्ध्य के जंगल ) 
है । स्मिथ के मतानुसार यह राज्य उत्तर में नयना ( अजयगढ़ ) तक फैला रहा 
होगा । पर इस एकात्मकता के विरुद्ध मुख्य बात तो यही है कि व्याघ्रराज को 
दक्षिणापथ के शासकों में ही होना चाहिए था उत्तरापथ के शासकों में नहीं । 


१. प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० १८५। 

२. का० इ० इ० ३, पृ० २६३, एपि० इण्डि० २३, पृ० ११८। 
३. द एज आँव इम्पीरियल गुप्ताज, पृ० १४। 

४. ज० रॉ० ए० सो०, १६१४, पृ०. २३० । 
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२२ प्राचीन भारत 


ब देलखण्ड में उसके राज्य के निश्चय हो जाने से वह विन्ध्याचल के उत्तर का 


नरेश बन जाता है जो तकसंगत नहीं है । दूसरी बात यह है कि वह अटवीराज के , 


क्षेत्र में भी आ जाता है जो उसे नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसी अभिलेख में, अन्य 
स्थल पर अटवीराज का पूर्ण रूप से अलग उल्लेख मितता है एवं अन्य विद्वान ने 
व्याघ्रराज को जयपुर वन ( उड़ीसा में ) का शासक बतलाया है । इस जयपुर वन 
को महावन कहा गया है । अतएव महावन एवं महाकांतार में पर्याप्त समरूपता पर 
इतिहासकारों ने अपनी एकात्मकता प्रस्तुत कर दी पर उचित स्रोत के अभाव में 
हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि कौन सी एकात्मकता सत्य है। . 

(३ ) कुराल का मण्टराज--कोलहर्न के अनुसार यह प्रदेश गोदावरी तथा 
कृष्ण। के बीच कोलेरुकासार था । सम्भवतः यह प्रान्त उड़ीसा तथा मद्रास के 
बीच था । कुराल अथवा कौरल की पहचान फ्लीट किसी देश अथवा नगर के रूप 
में करने में समर्थ न हो सके | उन्होंने इसे केरल का अपभ्रंश माना है। पर 
भौगोलिक कठिनाइयों से उनका यह कहना सर्वमान्य नहीं हो सका । कीलहन ने 
कौरल को कुणाल का अपरूप माना है ।' कुणाल का उल्लेख ऐहोल अभिलेख में 
हुआ है जिसे पुलकेशिन द्वितीय ने विजित किया था। के० पी० जायसवाल ने 
इसकी तुलना कोल्लुरु ( कोलेर झील ) से करने का प्रयास किया है । जॉन ऐलन 
ने इनके इस मत का समर्थन किया है 1) पर यह स्थान वेंगीपूर के निकट है, और 
दण्डी ने इसे झील के किनारे स्थित आन्धनगरी कहा है। अतः यह वेगी नरेश 
हस्तिवमंन के राज्य के अन्तर्गत रहा होगा, जिनका अभिलेख में स्वतन्त्र रूप से 
उल्लेख है । डी० आर० भण्डारकर ने इसकी पहचान महानदी के किनारे सोनपूर 
जिले के ययाति नगर से की है। कवि धोयी के पवनदूतम्‌ में इसका सम्बन्ध केरली 
से है। पर इस ग्रन्थ में केरली अस्पष्ट है । एल० डी० बानेंट ने कोरद से इसकी 
एकात्मता स्थापित की है ।' आयंगर ने केरल को चेरल मानकर पूर्वी गोदावरी 
जिले में नागपुर से एकात्मकता मानी है। संथानाथयर ने भी इसे ही स्वीकार 
किया है ।£ ४ 

यह एक विवादास्पद प्रश्‍न इतिहासकारों के समक्ष है। कोई भी इतिहासकार 


कं प ५ किसी एक मत पर नहीं आते भौर अपनी-अपनी दलीलें पेश करते हैं। बी० बी० 


१. एपि० इ० ६, पृ० ३, इ० ए०, १४, पु० ५७ । 
` २. वही, पृ० १२७। 
३. वही, पृ० २३। 
 4.1HQ,],p.252 
१. बुलेटिन स्कूल ऑव ओरियंटल स्टडीज, २, पृ० ५७० । 
28:७४ 
६. स्टडीज इन द एन्सियन्ट हिस्ट्री ऑव टोण्डमण्डलम, पृ० १५ 


गुप्तकालीन भारत २२ 


कृष्णराव ने कुराज को पहचान वेलनौती राजेन्द्र चोल प्रथम के महेन्द्र गिरि. स्तम्भ 
लेख) में वणित कुलूत ( मध्यप्रदेश स्थित चाँदा जिला ) के साथ करने की बात 
कही है ।' डॉ० एच० सी० रायचौधरी का यह कहना है कि यह गंजाम जिले में 
रसेलकोण्ड के निकट अवस्थित कोलड है । यह निश्चित रूप से कहा जा सकता 
है कि वह पूर्वी तटवर्ती पट्टी में ही कहीं अवस्थित था, डेकन के दक्षिणी भाग में 
नहीं । ऐसा विश्वास किया जाता है कि वह महाकान्तार से अधिक दूर न था तथा 
वहाँ का राजा मण्टराज था । 


"७, ` (४) पिष्ठपुर का महेन्द्रगिरि-गोदावरी जिले में पिष्ठपुर ही आधुनिक 
पीठापुरम है। उस समय वहाँ का राजा महेन्द्रगिरि था । फ्लीट ने एक वाक्य 
पैष्ठपूरक महेन्द्र गिरि कौहरक स्वामिदत्ते' को इस प्रकार पढ़ा है 'पप्ठपुरका महेन्द्र 
तथा गिरि काहरका स्वामिदत्त।' डॉ० भगवानदास इन्द्र जी ने इसे इस प्रकार कहा 
है-'पेष्ठपुरक, महेस्द्रगिरिक, अहूरक तथा स्वामिदत्त' ( स्वामिदत्त पिष्ठपुर 
महेन्द्रगिरि तथा अहर का शासक था ) । किन्तु यह मत इतिहासकारों ने नहीं 
माना है। उनका ऐसा मत है कि महेन्द्रगिरि एक पर्वत श्रेणी का नाम तो हो 
सकता है पर एक देश का नहीं । व्याकरण की दृष्टि से भी यह गलत मालूम 
होता है। अगर यह देश या पवेत का नाम होता तो इसे माहेन्द्रगिरिक होना 
चाहिए था न कि 'महेन्द्रगिरिक'। वी० ए० स्मिथ ने इसे पष्टपुर का महेन्द्रगिरि 
( पिष्ठपुर का महेन्द्रगिरि ) तथा कौहूख स्वामिदत्त ( कोहुर का स्वामिदत्त ) कहा 
है जो सवेमान्य है । 


(५) कोहर का स्वामिद्त्त--फ्लीट ने इसे कौयम्बदूर जिले में अन्नमलाई 
पर्वत के एक दर के नीचे स्थित कोत्तूर से की है। आयंगर ने इसे कोयम्बटूर 
से ही एकात्मकता स्थापित की है ॥ श्री डुब्रेल ने इसे गंजाम जिले का कोहूर 
माना है । गंजाम आध्ध्र प्रदेश का एक मुख्य नगर है। सेलेटोर उसे बेलारी जिले 
में कुडलिगी तालुका स्थित कोत्तूर मानते हैं ॥' संथानाथियर इसे पूर्वी गोदावरी 
जिले में तूनी के नजदीक कोत्तूर समझते हैं ॥ पर भौगोलिक दृष्टि से इसे गंजाम 


१. साउथ इन्डियन इन्सक्रिप्सन्स, ५, सं) १३५ । 
२. अर्ली डाइनेस्टिज भाव आंध्रदेश--पृ० ३६६ । 
३. वही, पृ० ५२६ | 

४. स्टडीज इन गुप्त हिस्ट्री, पृ० २७ । 

५. अ० भ० ओ० रि० ई० २६, पृ० १२०। 

६. वही, पृ० १५। 
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जिले में महेन्द्रगिरिसे १२ मील दक्षिण-पूर्व स्थित कोथूर या विजिगापट्टम 
( विशाखापत्तन ) जिले में पहाड़ियों के बीच कोत्तूर करना उचित माना गया है ९ 
यह राजा स्वामिदत्त के अधीन था । हु 

(६ ) पएरण्डपल्ल का दमन--दमन के सम्बन्ध में कुछ भी जानकारी नहीं 
है तथा यह स्थान गंजाम जिले में चिकाकोल के पास एरण्डपल्ली में है। पर इसके 
भी समीकरण में इतिहासकारों में मतभेद है। ऐसा कहा जाता है कि एरण्डपल्ल 
खानदेश का एरण्डोल है।? जॉन ऐलन तथा वाई० आर० गुप्ते'ने इसका 
समर्थन किया है। एरण्डपल्ल का वर्णन कलिंग के देवेन्द्र वर्मन के सिद्धान्तम्‌ 
ताम्रशासन में हुआ है और वह कलिग में था । श्री डुब्रल ने हमारा ध्यान इस 
ओर स्पष्टतः आकर्षित किया है। उनका कहना है कि कलिंग में इसकी पहचान 
तीन स्थानों से हो सकती है सर्वप्रथम विजिगापट्टम ( विशाखापत्तन ) जिले के 
शिकाकुल के नजदीक स्थित एरण्डपल्ली हो सकता है । इसकी दूसरी पहचान उसी 
जिले के एण्डपल्ली से भी हो सकती है तथा तीसरी पहचान एलोर तालुका के 
एण्डपल्ली से भी हो सकती है ।* पर संथानाथियर की ऐसी धारणा है कि वह 
पश्चिमी गोदावरी जिले के चेण्टलपुडी तालुका स्थित एरंगुण्टपल्ली है ।॥ 

काञ्ची का विष्णुगोप--विष्णुगोप काञ्ची का शासक था । इसे प्रारम्भिक 
पल्लव नरेश माना गया है जिनका उल्लेख उरुवयाकी एवं नेडंगराय अभिलेखों में 
मिलता है । काञ्ची आधुनिक चेगलपुट जिले का प्रसिद्ध काश्वीपुरम है। यह राज्य 
संभवतः कृष्णा के मुहाने से लेकर पालेर नदी और कहीं-कहीं तो कावेरी नदी के 
दक्षिण फला हुआ था । 

( ८ ) अघमुक्त का नीळराज-इसकी राजधानी गोदावरी के निकट पिथुंडा 
थी । यह काँची और वेगी के मध्य कोई छोटा-सा राज्य रहा हो। के० भी० 
जायसवाल ने इस नाम ओर हाथीगुम्फा अभिलेख में वाणत आवा जिसकी 
राजधानी पिथुंडा कहा गया है, समानता स्थापित की है । एच० सी० रायचौधरी 
क्तो यहाँ के राजा नीलराज के नाम से गोदावरी जिले में येमाम के नजदीक नील- 


१. वही, पृ० ५३६ | 

२. डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, विजिगापट्टम्‌, १, पृ० १३७ । 
३. फ्लीट, कॉ० इ० इ०, ३, पु० १३। 

४. वही, पृ० २३-२६ । 

५. हिस्ट्री ऑफ द गुप्ताज--पृ० ५२। 

६. ऐनसियन्ट हिस्ट्री ऑफ डेकन, पृ० ५२-६१ ॥ 

७. वही, पृ०१५। 

ॐ. वही, पृ० १३८। 


गुप्तकालीन भारत २५ 


पल्ली नामक समुद्रतटवर्त्ती प्राचीन पत्रन का ध्यान हो आया है।' ब्रह्मपुराण 


( ११३।२२ ) में गोदावरी ( गौतम ) के किनारे अविमुक्त क्षेत्र से इसकी तुलना की 
गयी है । 

(९) वंगो का हस्तिवर्मन--हस्तिवर्मन वेंगी का राजा था। यह स्थान 
एलेर में पेडपेगी से मिलता है । यह वेंगी या पेडपेगी गोदावरी जिले के एल्लोर 
तालुका में एक गाँव है। हुल्ण ने हस्तिवर्मन की तुलना सन्त आनन्द के वंश के 
अत्तिवमेन या अहोवर्मन से की है।* यह पल्लव जाति के कन्दर नरेश के परिवार 
से.सम्वन्धित था । आयंगर ने ऐसा मत दिया है कि वह एल्लोर तालुके का 
शालंकायन महाराज था 13 

( १० ) पालक का उग्रसेन-पालक का राजा उग्रसेन था । यह स्थान 
नेलोर जिले में है किन्तु कुछ लोग इसे कृष्णा जिले में मानते हैं । प्रारम्भ में वी० 
ए० स्मिथ नेः इसकी पहचान मालावार जिले के उत्तर स्थित पाल घाट या 
पलल्लडु से की थी पर वाद में डुब्रेल ने यह सिद्ध कर दिया कि समुद्रगुप्त 
सालावार की ओर कभी गया ही नहीं। रायचौवरी ने पालक को गुण्ट्र या 
नौलोर स्थित पलक्कड या पालत्कट से समीकरण किया है।* वेंकैया ने यह 
स्वीकार किया हे कि अनेक पल्लव शासनों में राजधानी के रूप में पालक नाम 
का वर्णन हुआ है अतः यह वही पालक हो सकता है जो नेलोर जिले में कृष्णा के 
दक्षिण स्थित था । ऐलनः तथा रामदास ने भी पालक को नेलोर जिले में 
माना है । 

( ११) देवराष्ट्र का कुबेर--श्री वाई० आर? गुप्ते, फ्लीट तथा स्मिथ ने 
देवराष्ट्र को महाराष्ट्र में माना है। संथानाथियर ने भी इसी में विश्वास किया 
है पर डुब्रेल ने इतिहासकारों का ध्यान विजिगापट्टम ( विशाखापत्तन ) जिले के 
कासिम कोट से जो ता-्रशासन प्राप्त हुआ है, उस पर आकृष्ट करता है तथा उसमें 
देवराष्ट्र का उल्लेख एक प्रदेश के रूप में किया गया है। यह ताम्रणासन पूर्वी 


१. वही, पृ० ५४० । 
२. इ० ए०, ६, पृ० १०२, इ० हि० क्ता; १, पृ० २५३ । 
३, इ० हि० क्वा; १९२७, पृ० ४२९, १६३२३, पृ० २१२। 
४. अर्ली हिस्ट्री आफ इण्डिया, ४ था सं०, पृ० २०१ । 

५. ऐन्सियन्ट हिस्ट्री आँव डेकन, पु० ६० । 
- वही, पृ० ५४० । 

हिस्ट्री ऑफ दि गुप्ताज, पृ ५४ । 


=, वही, पृ० २३ ॥ 
&. इ० हि० क्वा०, १, पृ० ६६८, एपि० इ०-२४, पृ० १४० । 


G 
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चालुक्य भीम प्रथम का है । उसमें देवराष्ट्र प्रदेश में स्थित एलमांची नामक गाँव 
की चर्चा है। एलमांची की तुलना विशाखापत्तन जिला स्थित एलामांचिली से की 
जा सकती है । इसकी पुष्टि एक अन्य अभिलेख से होती है जिसमें ऐसा कहा गया 


- है कि पिष्टपुर गुणवमंन शासित देवराष्ट्र राज्य का अन्कु था।* कुवेर वहाँ का 


शासक था । 
( १२ ) कुस्थळपुर का धनंजय - कुस्थलपुर का शासक धनंजय था । दक्षिण 
अभियान में विजित राज्यों की सूची में यह अन्तिम नाम हे । निश्चित रूप से इस 
स्थान की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है । उत्तरी अर्काट में पोलर के नजदीक 
कुट्टलूरं नामक स्थान को एल० डी० बार्नेट ने स्वीकार किया है । पर आयंगर 
“का मत है कि यह प्रदेश कुशस्थली नदी के आस-पास था । 
( घ ) सीमान्त राज्य और गण-- 
आर्यावत्ते एवं दक्षिणापथ में समुद्रगुप्त के विजयों ने सीमान्त राज्यों और गणों 
को भयभीत कर दिया जिससे उन्होंने बिना किसी प्रकार का युद्ध किय्रे ही समुद्रगुप्त 
की अधीनता स्वीकार कर ली तथा वे सभी सवंकर दान ( सभी प्रकार के वाषिक 
कर, उपहार ), आज्ञाकरण ( आज्ञा पालन ) तथा प्रणामागमन आदि से उसके 
प्रचण्ड शासन का परितोष करने को उत्सुक रहने लगे थे सवेकर दान-आज्ञाकरण: 
भ्रणाम-आगमन-परितो षितःप्रचण्ड-शासनस्य ) । इन सीमान्त नृपो में पूव और उत्तर 
के पाँच राजे तथा पश्चिम एवं उत्तर-पश्चिम के नौ गणराज्य थे-- 
सीमान्त राज्य 
( १ ) समतट ( गंगा का मुहाना ), 
( २) दवांक ( ढाका के आस-पास की भूमि ), 
( ३) कामरूप ( आसाम ), 
( ४ ) नेपाल और 
( ५ ) कर्तृपुर ( पूर्वोत्तर पंजाब एवं पश्चिमोत्तर युक्त प्रान्त ) । 
गणराज्य 
( १ ) मालव ( अजमेर-टोंक-मेवाड़ ),* 
(२ ) आर्जुनायन ( अलवर-पूर्वी जयपुर ) 
( ३ ) यौधेय ( यमुना के बहावलपुर तक सतलज की घाटी ) 


१. ए० इ०, २३, पू० ५७ | 
२. कलकत्ता रिभ्यु, फरवरी १६२४, पृ० २५३ । 
३. वही, पृ० २७ । 
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क ४. गणराज्यों के विस्तृत इतिहास के लिए देखिये-डा० महेश कुमार शरण-- 
 ट्राइबल क्वायन्सःए स्टडी, दिल्ली, १९७२ । 
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(४) मद्र ( रावी और चेनाव कै वीच ) 

( ५ ) आभीर ( सुराष्ट्र, मध्यभारत में पावंती और बेतवा के बीच ), 
„ (६) प्रार्जुन ( मध्यप्रदेश में नृसिहपुर के पास ), 
° ( ७) सनकानिक ( भिलसा के पास ), 

(८ ) काक ( भिलसा के ही पास ), 

( & ) खरपरिक ( मध्यप्रदेश में दमोह के पास ), 


सीमान्त राज्य 

( १) समतट--गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की धाराओं के बीच के भागू में स्थित 
यह पूर्वी बङ्गाल के समुद्रतट का प्रदेश, है । कोमिल्ला के नजदीक कर्मान्त इसकी 
राजधानी थी । वृहत्संहिता के आधार पर भारत का पूर्वो भाग समतट कहलाता 
था । ह्वेनसांग ने इसे ताम्रलिप्ति से पूर्व समुद्रतटवर्ती प्रदेश बताया है । 

( २) दवाक--समतट तथा कामरूप के मध्य में दवाक का वर्णन मिलता 
है । फ्लीट ने इसकी पहचान आधुनिक ढाका ( बंगलादेश ) से की है स्मिथ ने 
ऐसा माना है कि इसका तात्पर्यं वोगरा, दिनाजपुर और राजशाही जिलों के प्रदेश 
से है। भण्डारकर ने इसे चटगांव एवं त्रिपुरा का पर्वतीय भू-भाग बतलाया है ।* 
पर पी० एल० गुप्त ने इसे आसाम में नवगांव स्थित डवाक माना है। अतः 
यह राज्य कपिलो-यमुना ( कोलोंग ) की घाटी में फला हुआ था । 

( ३) कामरूप--आसाम के गौहाटी जिले से इसका तात्पर्यं है। उस समय 
यहाँ वर्मन राजा राज्य करते थे । 

(४ ) नेपाल-समुद्रगुप्त के समकालीन नेपाल का राजा जयदेव था । इसी 
राजा के समय में नेपाल में गुप्तसंवत्‌ का प्रचलन हुआ था । 

( ५) कतुर नेपाल के बाद समुद्रगुप्त ने कतूंपुर पर आक्रमण किया था 
जिससे यह पता लगता है कि कुमाय्‌ , गढ़वाल एवं र्हेलखण्ड के इलाके पहले इसमें 
सम्मिलित थे जिसमें कटपुर राज्य थे। इसका आधुनिक नाम कर्त्तारपुर भी 
बतलाया जाता है जो पंजाब के जालंधर जिले में है। यहीं से समुद्रगुप्त पश्चिम 


१. कॉ० इ० इ०, ३, पु० & । 

२. वही, पृ० २०२ । 

३. इ० हि० क्वा०--१, पृ० २५७। 

४. वही, पृ० २६२। 

५. क० ल० बरुआ-अर्ली हिस्ट्री ऑव कामरूप, पृ० ४२ 
६. जे आर० ए० एस०, १८६८, प॒० १६८-१९९ । 
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की ओर मुड़ा था । कुछ लोगों ने इसकी पहचान मुल्तान और लोहानी के बीच 
स्थित कहरोर से की है। 
राणराज्य 

( १) माळब-मालव अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने अपनी 
वीरता से सिकन्दर के भारत पर आक्रमण के समय उसके सैनिकों के दाँत खट्टे 
कर दिए थे तथा स्वयं सिकन्दर को घायल कर आगे बढ़ने के बदले पीछे मुड़ने 
की ओर वाध्य किया !' उस समय यह जाति उत्तर-पश्चिम सीमा पर रहती थी 
'पर बाद में इन्हें राजपूताना ( अजमेर-टोकं-मेवाड़ ) की ओर जाना पड़ा । इनके 


™ = RE 
नाम पर"ही उस स्थान का नाम मालवा पडा । समुद्रगुप्त क आक्रमण क समय . 


ये जाति मध्यभारत में थी । मालव मल्लोई के भी नाम से प्रसिद्ध हैं। महाभारत 
में भी इनका वर्णन है ।? पाणिनि ने भी इसका वर्णन अपनी काशिका वृत्ति में किया 
है । राजस्थान के टोंक के निकट कर्कोटनगर से इनके सिक्के काफी मात्रा में मिले 
हैं । यहीं उनका उषवदत्त--( जो नहपान का दामाद था ) से संघर्ष हुआ था और 
ऐसा संभव है कि वे कुछ काल के लिए परास्त भी कर दिये गये थे। पर शीघ्र 
चे स्वतन्त्र हो गये तथा शक्तिशाली बन गये । इनके सिक्कों पर 'जय मालवगणभ्य 
जय: लिखे हुए हैँ । समुद्रगुप्त के समग्र मालवों का अधिकार मेवाड़, टोंक और 
दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के सटे हुए भू-भाग पर था । 

(२) आजञ्जनायन - बृहत्संहिता में यौधेयों के साथ इनका उल्लेख मिलता 
है तथा प्रयाग प्रशस्ति में मालव एवं यौधेय के मध्य में । इनका प्राचीनतम उल्लेख 
पाणिति के अष्टाध्यायी के भाष्य में मिलता है ।' ई० पू० १०० के आस-पास के 
इसके सिक्के कनिधम को मथुरा से प्राप्त हुये थे । वे आगरा और मथुरा के पश्चिम, 
दिल्ली-जयपुर-आगरा के बीच के रहनेवाले वतलाये जाते हैं । भरतपुर एव अलवर 
राज्य में भी इनके सिक्के मिले हैं जिनपर अर्जुनायनानां जय? लिखा हुआ है । 

(३) योघेय--पाणिनि ने इन्हें आयुधजीवि संघ के रूप में वर्णन किया 


>->->>-:----- कि अत» 


१. जनल इण्डियन हिस्ट्री, १४, पृ० ३० । 


२. देखिए ४1इबल बवायन्स ए स्टडी-महेशकुमार शरण-अध्याय ३-द मालवाज 


Cf. <Alexander and the Milavas”, The Migadhi, MU], 1971, 
४७. 121-127 


३. सभापवं ३२।७। 
४. इ० ऐ०--१२, पृ० २७, १३६, एपि० इ० ८, पृ० ७८, पंक्ति ४। 
५. ४।२; ५।३। 
६. क्वायन्स आंव ऐत्सियन्ट इण्डिया, प्लेट ५, सिक्का २५ । 
७, इण्डियन म्युजियम केट०, पृ० १६१ । 
=. अष्टाध्यायी, २५।३। ११४। 
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महाक्षत्रप रुद्रदामन द्वारा १५० ई० में योंधयों के हराये जाने का उल्लेख मिलता 
है । ये यौधेय वीर की उपाधि धारण करने वाले क्षत्रिय थे।' भरतपूर के बयाना 
के समीप विजयगढ़ से प्राप्त एक लेख में यौधेयों का नाम लिखा हुआ है जिसमें ' 
उनके 'महाराज महासेनापति' उपाधि धारण करने वाले राजा का उल्लेख है।* 
पंजाब की बहावलपुर के याहिया नामक जाति योधेयों के वंशज कहलाते हैं तथा 
यौधेयों के नाम पर ही उस प्रदेश का नाम योहियावार पड़ा है । यौधेयों के सिक्के 
काफी प्राप्त हुये हैँ जिन पर 'यौधेयानां-गणस्य जय: और “भगवतो स्वामिन ब्राह्मण 
यौधेयदेवस्य' लिख हुये हैं ।॥ उनके प्राचीनतम सिक्के दूसरी-पहली शती ई० के हैं । 

उनसे यह ज्ञात होता है कि उन दिनों वे लोग बहुधान्यक प्रदेश ( हरियाणा ) में 
रहते थे तथा रोहितक ( रोहतक ) उनकी राजधानी थी । वे लोग स्वतंत्र प्रिय थे 
और वे किसी की अधीनता स्वीकार करना पसन्द नहीं करते थे। यही कारण है 
कि उन्हें अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए भटकना पड़ा था । ई० पू० पहली 
शताब्दी में वे किसी समय पश्चिमी आक्रामकों से रक्षा करने के लिए दक्षिण-पूर्व 

की ओर चल पड़े तथा भरतपुर तक उत्तर-पूर्वी राजस्थान में फेल गए पर जब वे 
रुद्रदामन से पराजित हो गए तो वे पुनः हिमालय के पर्वतीय प्रदेश में चले आये । 

तीसरी शताब्दी में वे पश्चिम की ओर चले गए ओर व्यास तथा सतलज के बीच 

के मदान में अपना आवास बनाया । उन दिनों उनकी राजधानी लुधियाना के 

पास सुनेत थी । समुद्रगुप्त के समय वे लोग इसी प्रदेश में थे। सिकन्दर के 

आक्रमण के समय इन्होंने कुणिन्द एवं आर्जुनायनों के साथ संघ बनाकर उनका 

मुकावला किया था। 

(४ ) सद्रपाणिनि ने इनकी भी गणना अपने अष्टाध्यायी में की है| ये 
प्राचीन-काल में उत्तर पॅश्चिम में निवास करते थे। झलम रावी के बीच का भाग 
मद्रदेश के नाम से जाना जाता था। इनका उल्लेख उपनिषदों के साथ-साथ 
महाभारत में भी हुआ है।* उनकी राजधानी शाकल ( सियालकोट) थी तथा वे. 
वाहीक देश ( पंजाब ) में रहते थे। उनका विभाजन पूर्वं और अपर दो भागों में 
हुआ था । पूर्व मद्र रावी से चिनाव तक तथा अपर मद्र चिनाव से झेलम तक 


फले हुए थे ।* समुद्रगुप्त के आक्रमण के समय इनका निवास-स्थान यौधेयों के 


१. 'सवक्षत्राविष्कृतवोर शब्द जातोत्सेका विधेयानां यौधेयानां । 


२. कॉ० इ० इ०, इ० न० ५८, पृ० २५१-२५२ । 

२. महेश कुमार शरण--ट्राइबल क्वायन्स ए स्टडी अध्याय--२ द यौधेयाज । 
४. 'मद्रवृज्ययो कन्‌ । ४1२1१३१ । 

५. महाभारत-उद्योगपर्वं अध्याय ८, वनपर्व, अ० २९२, कर्णपर्व अ० ४५।. 
६. वासुदेव शरण अग्रवाल इण्डिया ऐज नोन टू पाणिनि, पृ० ५२। 
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दक्षिण राजस्थान में पग्धर के किनारे बीकानेर के उत्तर-पूर्वी सीमा पर भद्र 
नामक स्थान पर रहते थे। पाणिनि ने भद्र ओर मद्र दोनों को एक ही 

साना है! 

( ५) आभीर-सिकन्दर के आक्रमण के समय यह जाति भी बिद्यमान थीं । 
यूनानियों ने इसे शुद्र ( 8०१181 ) कहा है। आभीरों का वर्णन महाभारत में भी 
मिलता है । उनका निवास स्थान सरस्वती भौर विनशन के नजदीक अर्थात्‌ निचले 
सिन्धु काठे और पश्चिमी राजस्थान में बतलाया गया है । पातंजलि के महाभाष्य 
में भी इस जाति का उल्लेख है ।' इनकी दो शाखाएंँ थीं जिनमें प्रथम शाखा पंजाब 
तथा दूसरी शाखा मध्यभारत में निवास करती थी। दूसरी शताब्दी में इनकी 
शक्ति काफी वढ गई थी। आभीरों का सेनापति ईश्वरसेन था । इसको सत्यता 
गुण्डा अभिलेख से प्राप्त होतो है । पेरिप्लस एवं टालमी ने इन्हें अवीरिया कहा 
है।९ आभीर लोग पश्चिमी क्षत्रपों की सेना के सेनापति पदों पर थे और वाद में 
वे मध्यप्रदेश में बस गए जिसके कारण झाँसी और विदिशा के बीच का प्रदेश 
'अहीरवार' कहलाता है । यह निश्चितरूप से नहीं कहा जा सकता है कि समुद्रः 
गुप्त ने आभीरों की दोनों शाखाओं को अपने अधीन कर लिया था। 

( ६) प्राज्ुन-ऐतिहासिक रूप में इस जाति के निवास-स्थान का कोई 
निश्चित समीकरण नहीं हो सका है। वी० ए० स्मिथने प्रार्जुनों को मध्यप्रदेश के 
नृसिहपुर जिले में बतलाया है । पर कौटिल्य ने इनका उल्लेख गान्धारों के साथ 
'किथा है | अर्थशास्त्र की एक टीका में उन्हें चाण्डाल-राष्ट्र कहा है जिसका मतलब 
होता है कि वे अपनी संस्कृति में असभ्य एवं अभारतीय थे । 

( ७) सनकानिक- चन्द्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरि के अभिलेख में सनकानिक 
महाराज का उल्लेख मिलता है जिससे यह पता लगता है कि थे लोग गुप्तो के 
अधीन थे । इन लोगों का निवान-स्थान विदिशा के प्रदेश में था । पर उसी काल में 
एक ओर गणपतिनाग थे जिन्हें विदिशा का शासक कहा जाता था । प्रयाग-प्रशस्ति 
के प्रशस्तिकार श्री हरिषण ने उन्हे प्रार्जुनों और काकों के बीच रखा है । 

( ८ ) काक--ये सनकानिकों के पड़ोसी थे। महाभारत में काकों का उल्लेख 


र : मिलता है जो ऋषिक, तंगण, प्रतंगण और विटूभ लोगों के साथ रहनेवाले 


१. १।१।३। 
२. इ० ऐ०, ३, पृ० २६६ । 
३. जे० आर० ए० एस०, १८६७, पु० ८९१ | 


५, शामशास्त्री कृत अनुवाद, पृ० १०४। 
(द पी 2 हि०, ऑव ए० इ०, ५ वां सं०, पु० ५४६ | 
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बतलाये गये हैं।' ऋषिक यू-ची हैं,; तंगण पुराणों के आधार पर काश्‍मीर के 
निकट के रहनेवाले तथा विटूल लोग यू-ची की ही एक शाखा थे। अतः यह्‌ 
स्पष्ट हो गया है कि काक लोग भी उत्तर-पश्चिम के रहे होंगे। डॉ० आर० डी० 
बनर्जी ने काकों की पहचान कश्मीर के काकों से की है। पर वी० ए० स्मिथ ने 
इसकी तुलना सांची के प्रदेश से जोड़ा है और ऐसा इसलिए कि वहाँ काकनादवोट 
नामक एक विहार था ।१ 
वम्बई गजेटियर में काक की समता विठुर के निकट काकपुर से की गयी है । 
(९) खपरिक--भण्डारकर ने खर्परिक को मध्यप्रदेश के दमोह जिले में 
> असा हुआ माना है । बतिहगढ़ या वटियागढ़ अभिलेख में खपंर जाति का उल्लेख 
मिलता है | पर इस अभिलेख से यह एकदम पता नहीं लगता कि खर्पर उस प्रदेश. 
के ही मूल निवासी रहे हों। 
उपर्युक्त सभी गणराज्य मध्यप्रान्त तथा मध्य भारत के प्रदेशों में रहनेवाले थे 
सथा समुद्रगुप्त ने इन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करने को वाध्य किया था । 
( ङ ) विदेशी राज्य 
समुद्रगुप्त के साम्राज्य की सीमाओं से सटे भारत के भीतर और बाहर 
विदेशी राज्य थे जिनसे समुद्रगुप्त ने राजनीति की उचित चाल चलकर उनसे 
मित्रता स्थापित कर ली । ये विदेशी राज्य इस प्रकार वर्णित किये गए हैं :-- 
( १ ) दैवपुत्रशाही शाहानुशाही--* 
(२) शक 
( ३ ) मुरुण्ड और 
( ४ ) सँहल 
( १) देवपु्जशाही शाहानुशाही-यह कुषाण राजाओं का उपाधिमात्र है 
पर कुषाणों ने भी इसे चीनियों से ग्रहण किया था । देवपुत्र, चीनी सम्राट्‌ की 
st CoD कतल 04 क 02225 लम oh VR रण 


१. महा० ६।६।६४ । 
२. वही, पृ० २३। 
३. जे आर० ए० एस० १८९७, पृ० ८९२ । 
४. इ० हि० क्वा० १६२५, पृ० २५८ | 
५. एपि० इ० १२, १० ४६ | 
३. 'देवपुत्रशाहिशाहानुशाहि शकमुरुण्डे: । 
सेहलकादिशिश्च सर्वद्वीपवासिभिरात्म ॥ 
निवेदन कत्योपायन दानगरुत्मदंक । 
स्वविषयभुक्ति शासन याचनाधुपाय सेवाकृत वाहवीर्यं प्रसर धरणि 
बन्धस्य ।? 
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उपाधि तेन-त्ज का शाब्दिक अनुवाद है। शाहानुशाही ईरानी सम्राटों की उपाधि 
है जो बैक्ट्रियन और भारत के शक राजाओं के माध्यम से उनके कुषाण उत्तरा” 
धिकारियों तक पहुँची थी । यह महाराजाधिराज का ईरानी रूप है। शाही, 
शाहानुशाही में प्रयुक्त मूल शब्द हैं जिसका प्रयोग कनिष्क के एक लेख में हुआ दै ।' 
अतः इतिहासकारों ने यह माना है कि देवपुत्रशाही शाहानृशाही उत्तर पश्चिम 
स्थित कुषाण वंश के उन परिवारों से है जो अपनी उत्पत्ति दैवपुत्र कनिष्क से 
मानते थे । किन्तु यह भी सर्वमान्य नहीं हो सका ओर इस सम्बन्ध में इतिहासकारों 
में विभिन्नता है । आर० सी० मजूमदार ने इन सब देवपुत्र शाहीशाहानुशाही पद को 
केवल एक कुषाण शासक का बोधक माना है जिसका राज्य काबुल, पंजाव के कुछ 
भाग तथा आगे पश्चिम की ओर कुछ दूर तक था । स्मिथ ने इसे ग्रम्बेट माना 
जिसने सन्‌ ३५० ई० के लगभग सासानी राजा शापुर द्वितीय की भारतीय हाथियों 
के एक दल से मदद की थी।* एच० सी० रायचौधरी ने कुषाणों के अलावे 
सासानियों को भी इसमें बतलाया है | बुद्ध प्रकाश ने इन समस्त पदों को कुषाणों 
की उपाधि माना है तथा इन्होंने इसका काल ३५० से ३५६ ई० के बीच निर्धारित 
किया है, उस समय कुपाणों पर सासानियों का दबाव जोरों पर था। इस काल 
में कुपाण नरेश ने समुद्रगुप्त की उभरती हुयी शक्ति के साथ मैत्री-सम्बन्ध करके 
उनकी सहायता प्राप्त की थी जिसकी झलक प्रयाग अभिलेख में मिलती है ।” 
अल्तेकर ने इसे किदारों की उपाधि स्वीकृत किया है जो 'मूलतः सासानियों के 
करद थे 1° 
ऐसा संकेत मिलता है कि यह एक राजा की उपाधि न होकर तीन छोटे-छोटे 
राज्यों का बोधक रहा हो जिनमें कुषाण-सञ्राज्य बंट गए थे। इस सम्बन्ध में ऐसा 
कहा जाता है कि चीनी इतिहासकारों ने बार-बार भारत के देवपुत्र ( ति-पोनो-फो- 
तान-लो ) का वर्णन किया है जिसका मतलव भारत के किसी अज्ञात सम्राट्‌ से 
न होकर दैवपुत्र उपाधि-घारी राजा से है। कनेडी का यह कहना है कि भारत के 
देवपुत्र को पंजाब में होना चाहिए था क्योंकि चौथी शताब्दी के चीनी इतिहासकारों 
ने इस देश को हाथियों के लिए प्रसिद्ध बताया है। शाहि के सम्बन्ध में 
१. एपि० इ० १७, पृ० ११। 
२. वाकाटक गुप्त एज, पृ० ९३५ । 
३. जे आर० ए० एस० १८६७, पृ० ३२। 
क ४. वही, पृ० ५४५। 
९. स्टडीज इन इन्डियन हिस्ट्री ऐण्ड सिविलिजेसन, पृ० २६८। 
६. वाकाटक गुप्त एज, पृ० २२। 
` ७, जे० आर० ए० एस० १६१२ पृ० ६८२, १९१३, पृ० १६२। „ 
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ऐलन का यह सुझाव है कि इसका प्रयोग किदार कुपाण करते थे जिसे उन्होंने 
अपने पूर्वाधिकारियों से ग्रहण किया था । अतः इससे यह सिद्ध होता है कि 
शाहि कुषाणों की एक शाखा विशेष की उपाधि थी जिसका सम्बन्ध गान्धार 
से था ।' 

, 

(२ ) शक--प्राचीन काल में शकों का आधिपत्य पश्चिम तथा मध्यभारत 
में था। यहाँ शक नरेशों का अभिप्राय सौराष्ट्र के शक क्षत्रप तथा मध्यभारत के 
शक नरेशों से है। इन्हीं शक नरेशों का एक अभिलेख साँची के निकट प्राप्त हुआ 
जिससे यह पता चलता है कि महादण्डनायक श्रीधर वर्मन सन्‌ ३१९ के लगभग 


०७ शासक था । 


(३) सुरुण्ड--मुरुण्डों की कोई पृथक्‌ जाति नहीं थी ऐसा स्टेन कोनो ने 
स्वीकार किया है । उन्होंने मुरुण्ड का अर्थ स्वामिन्‌ बतलाया है । अतः इस शक 
मुरुण्ड से शकराजा का वोध होता है। मत्स्य पुराण में यवन और तुषार के साथ 
मुरुण्ड शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे यह पता लगता है कि यह जाति 
यवनों के साथ पश्चिमोत्तर प्रान्त में निवास करती थी । इसमें चाहे जो भी हो, 
पर इसमें तनिक भी सन्देह करने की जरूरत नहीं है कि यह जाति उत्तर-पश्चिमी 
सीमान्त में निवास करती थी तथा उन्होंने समुद्रगुप्त से मित्रता स्थापित की थी । 

कुछ विद्वानों ने शक-मुरुण्ड को कुषाण-उपाधि-घारी राजा से भिन्न किसी 
राजा अथवा राज्य से अर्थ बतलाया है। उनका ऐसा कहना है कि ये पश्चिम 
भारत के शक होंगे जो क्षत्रपों के नाम से विख्यात हैं और जिनकी राजधानी 
उज्जयिनी थी तथा वे चष्टन और रुद्रदामन के वंशज थे । पर प्रयाग-प्रशस्ति में 
वे जिस रूप में प्रयुक्त हुए हैं उससे ये राजे उत्तर-पश्चिम के थे न कि पश्चिम के । 
कुछ इतिहासकारों ने शक को शाक माना है जिनके सिक्कों का अनुकरण समुद्रगुप्त 
ने किया था । इसी प्रकार कुछ इतिहासकारों ने मुरुण्ड को शक से भिन्न माना 
है । स्टेन कोनो ने इन्हें कुषाण कहा है।` विल्सन ने इसे हुणों की एक जाति 
बतलाया है ओर उनकी पहचान टॉलमी के मुरुण्डाई से की है।* सिल्वाँ लेवी _ 
ने उन्हें शक अथवा कुषाण कहा है।* उन्होंने इसे चीनी शब्द म्यूलोन: में पहचाना 
है जिसका प्रयोग तीसरी शताब्दी में फूनान ( कम्बोडिया ) जानेवाले चीनी राजदूत 
ने भारत के किसी प्रादेशिक राजा की उपाधि के रूप में किया है। टॉलमी ने 
मुरुण्डाई को गंगा के वाये किनारे पर घाघरा नदी से दक्षिण की ओर बतलाया 

१. ब्रि० स्यु० मु० पु० गु० वं० भूमिका, पृ० २७। 

२. का० इ० इ० १, पृ० १४३। 

३. एशियाटिक रिसचेज ८, पृ० ११३। 

४. मेनगेज चाल्सं द हाल्सँ, लाइडन, १८६६, पु० १७६-८५ । 


३ प्रा द्वि० 
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है। लेवी का ऐसा कहना है कि यूनानी और चीनी विवरण काफी मिलते हैं और 
उनका समर्थन जैन-ग्रन्थों से भी हो जाता है। जैन ग्रन्थों में मुरुण्डराज को कान्य- 
कुब्ज का शासक माना गया है तथा वह पाटलिपुत्र में रहता था । पर इन सव 
तथ्यों से यही पता चलता है कि ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में गंगा के किनारों 
में मुरुण्डों का एक शक्तिशाली राज्य था । मत्स्यपुराण में उन्हें विदेशी तथा वायु- 
पुराण में आये म्लेच्छ कहा गया है । संभव है ये लोग लम्पाक के निवासी हों जो 
अलीयाल और कुमार नदी के वीच काबुल नदी के उत्तरी किनारे पर था ।' 

कुछ इतिहासकारों का ऐसा भी मत है कि समूचा पद दैवपृत्र-शाही-शाहानुशाही- 
शक-मुरुण्ड केवल एक राज्य का द्योतक है । इसे कनिघम ने सबसे पहले कहा थाः IS 
उनका यह कहना है कि देवपुत्र-शाही-शाहानुशाही के साथ-साथ शक-मुरुण्ड 
भी उत्तरवर्त्ती कुषाणों का बोधक है । उन्होंने हमारा ध्यान जडा अभिलेख 
पर आकर्षित किया है जहाँ मुरुण्ड के बदले मोरेड ( राजा की उपाधि) का 
प्रयोग हुआ है और वह कनिष्क के ११ व राजवर्षं का है । इसकी व्याख्या कोनो 
ने राजा या लांड के रूप में की है। इन सवो से यही निष्कषं निकलता है कि 
वह कुषाण सम्राट्‌ के उपयुक्त राजकीय उपाधि थी। टॉलमी के कथनानुसार 
गंगरिडाइ--गंगा के किनारे के उत्तर-पश्चिम का भाग मुरुण्डो का निवास-स्थान 
था । इन दोनों बातों को जोड़कर वीवर ने इस प्रकार कहा है कि--“मुरुण्ड उपाधि 
का प्रयोग कुषाणों ने कनिष्क के समय आरम्भ किया, पोछे वह गंगा के उपरले 
काठ में रहुनेवाले कुषाण उपनिवेशकों के लिये सामान्य रूप में व्यवहूत होने लगा । 
इस प्रकार समुद्रगुप्त के अभिलेख में कुषाण सम्राटों द्वारा प्रयुक्त उपाधियों के 
माध्यम से फ्रुपाण साम्राज्य के शक-कुषाण राजाओं की चर्चा की गई है। चे या 
तो पुराने कुषाण वंश के अवशेष थे अथवा वे सासानी सामन्त थे जिन्हें उभरते 
हुये गुप्तों ने पू्वंवरती कुपाणों के चिर-परिचित उपाधियों के माध्यम से उल्लेख 
किया है। उनका यह भी कहना है कि समुद्रगुप्त ने सम्भवतः कुषाणों पर 
सासानियों के विजय का लाभ उठाकर ध्वस्त मुरुण्ड-साम्राज्य पर अपना प्रभुत्व 

स्थापित करते की चेष्टा की। वे अपनी इस बात का समर्थन उन सिक्कों में 

देखते हैं जिनपर समुद्र नाम मिलता है तथा जो बनावट में उन कुषाण सिक्कों 
के समान है जिनके मुरुण्डों के सिक्के होने का अनुमान वे करते हैं। उनका यह 
भी कहना है कि गुप्त सिक्कों की भाँति के सिक्के पश्चिम के राजाओं ने भी 
चलाये थे। यह इस वात का द्योतक हो सकता है कि समुद्रगुप्त और उनके 

१. ल॑स्रेन, इण्डिशे अत्त रतुम्स कृण्डे, १, पृ० ५४८, ज० आर० ए० एस ०, 
१८९७, पृ० ९८४-५६ । 

२, न्यु० क्रॉ०, १८९३ १० १७६। 
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उत्तराधिकारियों का इन विदेशी राजाओं पर किसी रूप में प्रभुत्व था ।'' इन 
समस्त पदों के औचित्य एवं अनौचित्य के पचड़े में पड़ बिना हम यह कह सकते 
हैं कि अफगानिस्तान और उसके आस-पास जो शक-कुषाण राजा अथवा राजे थे, 
उनके+साथ गुप्तों के मंत्री सम्बन्ध काफी दृढ़ हो चुके थे । 

(४) सेंहळ--ऊपर हमने उत्तर-पश्चिमी सीमान्त विदेशी राज्यों का उल्लेख 
किया है जिन्होंने समुद्रगुप्त के आक्रमण से सुरक्षित रहने के वास्ते मित्रता का 
संम्बन्ध स्थापित किया था पर इनके अतिरिक्त समुद्र पार के मित्रों के रूप में 
प्रयाग-प्रशस्ति में केवल सिंहल का नाम आया हे। सिंहल द्वीप से लंका का 
तात्पर्यं है। मेघवर्ण यहाँ का शासक था जो समुद्रगुप्त के समकालीन था ।. उसने 
समुद्र गुप्त से मंत्री स्थापित की थी तथा अपने दूत के हाथ बहुमूल्य रत्नादि उसे 
भेंट के रूप में भेजे थे। मेघवर्ण ने ही समुद्रगुप्त से आज्ञा लेकर बोधगया में एक 
बौद्ध मठ एवं विश्रामगृह का निर्माण कराया था जिसका वर्णन द्वेनसांग ने 
किया है ।* 

इसके अतिरिक्त प्रयाग-प्रशस्ति में सर्वद्वीपववासिभिः लिख दिया गया है । अन्य 
कौन-कौन द्वीप थे, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। एच० सी० रायचौधरी ने 
इस अभिलेख के आधार पर जिसमें समुद्रगुप्त को वरुणन्द्रसम कहा गया है, कहा है 
कि पड़ोसी समुद्र के द्वीपों पर उनका किसी प्रकार का कोई नियन्त्रण अवश्य था ।२ 
आर० सी० मजूमदार का भी मत है कि अभिलेख में संभवतः मलय प्रायद्वीप, 
जावा, सुमात्रा तथा भारतीय द्वीप समूह के अन्य द्वीपों के हिन्दू उपनिवेशों की 
ओर संकेत किया गया है। भारतीयों ने गुप्त काल में अथवा उससे पहले ही इन 
भूभागों में अपने उपनिवेश एवं राज्य स्थापित कर लिए थे । उन पर गुप्तकालीन 
संस्कृति की गहरी छाप देखने को मिलती है। अतः मजूमदार का कहना है कि 
“अन्य सभी द्वीप वासियों' द्वारा की जाने वाली बात कोरी कल्पना नहीं कही जा 


, सकती ।* 


समुद्रगुप्त ने उपर्युक्त विदेशी शासकों से मंत्री स्थापित की । उसने उन लोगों के 
साथ निम्नलिखित शर्तों पर सेवा और सहयोग की संधियाँ की :-- 
( १ ) आत्मनिवेदन ( मंत्री का प्रस्ताव-समपंण ) । 
( २) कन्योपायन ( राजमहल में सेवा के लिए कन्याओं का उपहार--मैत्री 
को दृढ़ बताने के लिए राजकुमारियों का दान ) । 


१. पी० एल० गुप्त, वही, पृ० २७१। 

२. गेगर, महावंस, अनु० पु० ३९ । 

३. पौ० हि० ऑव० ए० इ०--५ वाँ सं०, पृ० ५४७। 
४. वाकाटक गुप्त एज, पृ० १५१ । 
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( ३) दान--( उपहार-स्थानीय वस्तुओं की भेंट ) । 

( ४ ) अपने देशों में शासन करने के लिए गुप्तों का गर्त्मदद्ध ( गरुड़ की 
मृत्ति से अंकित मुद्रा ) स्वीकार करना--( उनकी स्वायत्तता 
सुरक्षा ( स्वविषयभूक्ति ) को प्रमाणित करनेवाली मुद्रांकित सनढों का 
याचन ) । 


इन शतं से ऐसा मालूम पड़ता है कि विदेशी राज्य उसके अधीन मित्र थ । 


साम्राज्य-विस्तार 
 चद्भगुप्त प्रथम के काल में गुप्त-साम्राज्य में दक्षिण-विहार, प्रयाग, साकेत 
तथा गंगा तटवत्तीं मध्यदेश शामिल थे पर इस दिग्विजय के वाद इनके चारों ओर 
के दूरस्थ भू-भाग भी साम्राज्य की सीमा में आ गये । उसके प्रत्यक्ष शासन के 
अन्तर्गत पूर्व में सुदूर दक्षिणपूर्वी भाग को छोड़कर सारा बंगाल था । उत्तरी सीमा 
हिमालय के पर्वतीय भागों तक थी । पश्चिम में वह यौधेय, मद्र और आर्जुनायनों 
को छूती थी तथा उसके अन्तगंत लुधियाना के पूर्व के जिले सम्मिलित थ । उसको 
सीमा लुधियाना से दक्षिण हिसार तक एक कल्पित रेखा को छती थी तथा वहाँ 
दिल्ली की ओर दक्षिण-पूर्व बढ़ती थी तथा दिल्ली से यमुना के किनारे-किनारे 
चलकर फिर पूरब की ओर मिर्जापुर ( उत्तर प्रदेश ) की ओर आ जाती थी । वहां 
से वह दक्षिण रीवाँ के भू-भाग को बचाती हुयी पश्चिम की ओर बढ़ती जाती थी 
तथा सागर और दमोह के जिलों को अपने में पूरा कर लेती थी। दमोह से 
जबलपुर तथा वहाँ से प्रव की ओर विन्ध्य पर्वत-माला के किनारे-किनारे 
धने जंगलों वाले पर्वतीय प्रदेशों से होते हुए महानदी तक भौर पुनः महानदी के 
किनारे-किनारे समुद्र तक पहुंचती थी । इस तरह उसके साम्राज्य के अन्तर्गत 
कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, राजस्थान, सिन्ध और गुजरात को छोड़कर लगभग 
सारा उत्तर भारत था और जबलपुर के पूर्व मध्यभारत का पठार भी उसके राज्य 
में सम्मिलित था । चीन से भो उसके सम्पर्क की बात कही जाती है । 

इन सव को देखते हुए यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अपने को एक 
विस्तृत साम्राज्य का स्वामी बना लिया । उसने आर्यावतं, दक्षिणापथ, आटविक 
राज्यों, सीमान्त राज्य एवं गण तथा द्वीपों के नरेशों पर विजय प्राप्त की, पर 
समस्त विजित देशों को अपने अधिकार में नहीं किया । विभिन्न देशों के प्रति 
उसको प्रथक्‌-प॒थक्‌ नीति थी । सुदूर देशों से उसने मंत्री की, दक्षिण के शासकों को 
अपनी छत्रच्छाया में रखकर उन्हें स्वतंत्र रूप से शासन करने का अधिकार दिया 
तथा आर्यावते एवं आटविक राज्यों को अपने राज्य के अन्तर्गत मिला लिया । 


उसने देशवद्धेन की नीति नहीं ग्रहण की बल्कि उसकी दिग्विजय का मुख्य ध्येय 
अपनो विजय पताका फहराना था । 
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अश्वमेध यक्ष--अपने विजयों के फलस्वरूप उसने सारे भारत पर अपने 
आधिपत्य को नियमतः स्थापित करने के लिए समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करने का 
निश्चय किया जिसका परिचय सिक्कों तथा उनके उत्तराधिकारियों के अभिलेखों 
से मिलता है । इस यज्ञ का अनुष्ठान सार्वभौम प्रभुता का सूचक था । इसने इस 
उपलक्ष में सोने के सिक्के भी ढलवाये । उन सिक्कों पर एक ओर यूप में बेंधे हुये 
घोड़े की मूत्ति है तथा दूसरी ओर हाथ में चंवर लिए हुए उसकी रानी का चित्र 
अंकित है तथा सिक्कों पर 'अश्वमेध पराक्रमः लिखा हुआ है । 


4 एक उत्कीणे गुप्त लेख से यह मालूम होता है कि उसने बहुत दिनों से उच्छिन्न 
अश्वमेध का पुनरुद्धार किया । आंध्रों, भारशिवों तथा वाकाटकों ने भी अश्वमेध 
यज्ञ किये थे पर वास्तव में विदेशी सत्ता से मुक्त सम्पूर्ण भारत को राजनीतिक 
एकता का द्योतक अश्वमेध बहुत दिनों के बाद समुद्रगुप्त ने ही किया । समुद्रगुप्त 
के लिए उसके वंशजों ने 'चिरोत्सन्नाश्रमेधाहर्तः' कहा है जिससे यह स्पष्ट होता है 
कि चिरकाल से न होने वाले अश्वमेध यज्ञ का उसने फिर से अनुष्ठान किया | 
समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ को बहुत ही विस्तार से किया था और संभवतः भूले जा 
चुके कर्मों को फिर से उसने उसमें सम्मिलित करने का प्रयत्न किया था । हमने 
ऊपर यह कहा है कि समुद्रगुप्त के पुवं भी आन्ध्र, भारशिव तथा वाकाटकों ने भी 
अश्वमेध का अनुष्ठान किया था पर इनमें से किसी भी राजा ने दिग्विजय नहीं किया 
था । समुद्रगुप्त ने अश्वमेध के पहले दिग्विजय किया था और तब वाद में अश्वमेध 
किया जो विधिवत्‌ था । इसी से गुप्त लेख पर कहे गए तथ्य सार्थक मालूम पड़ते 
हैं कि समुद्रगुप्त ने दीर्घकाल के बाद पूर्ण रूप से राजसूय यज्ञ किया था। 


मुद्रापँ--समुद्रगुप्त ने विभिन्न प्रकार की मुद्राएँ जारी की । ध्वज प्रकार की 
मुद्राओं से उसकी प्रभुशक्ति प्रकट' होती है । धनुर्धर तथा युद्ध-परशु प्रकारों से 
उसकी सामरिक शक्ति का आभास मिलता है। वीणा-वादक प्रकार से उसके 
संगीतप्रेम का तथा अश्वमेध प्रकार से उसकी सामरिक विजय का परिचय प्राप्त 
होता है । व्याघ्रहन्ता-प्रकार की मुद्राओं से वन्य पशुओं पर प्रेम तथा वनभूमियों 
पर उसकी विजय का पता लगता है। उसके सिक्कों पर राजा की वेशभूषा, दुर्गा, 
लक्ष्मी, कात्तिकेय आदि देवी-देवताओं के चित्र, व्याघ्र, सिह, गेंडा, हाथी आदि 
भारतीय पशुओं के चित्र तथा गरुडध्वज का अंकन मिलता है । उसके सिक्कों पर 
कुषाणों का भी प्रभाव देखने को मिलता है। मुद्राओं पर उसे निम्नलिखित 
उपाधियाँ या उपनाम दिये गए हैं :-अप्रतिवार्यवीयेश भजितराजजेताजितः, 
व्याघ्रपराक्रमः, धरणीबन्धस्थ, मृदुहृदय, अनुकंचा, लोकानुग्रह, विग्रहवान, अमनुज 
और कविराज भी कहा गया है । उसके सिवके ६ प्रकार के हैं :--- 
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( १ ) गरुइध्वजांकित--इस प्रकार के सिक्कों में सम्राट के वायें हाथ के नीचे 
समुद्र या समुद्रगुप्त अंकित है तथा पास में पराक्रम लिखा हुआ है । 

(२ ) दूसरी श्रेणी के सिककों में अप्रतिरथो विजित्य क्षिति सुचरितः ,दिवे 
जयति लिखा हुआ है । , 

( ३) तीसरी श्रेणी के सिक्कों में चारों ओर गोलाई में कृतान्त परशुजय- 
त्याजतराजजेताजितः लिखा हुआ है । 

( ४ ) चौथे प्रकार के सिक्के में व्याघ्रपराक्रमः और राजा समुद्रगुप्त लिखा 
हुआ है। 

( ५ ) पाँचवीं श्रेणी के सिक्कों में संगीत प्रेमी सम्राट्‌ का चित्र है । 

( ६ ) छठे प्रकार के सिक्के में राजाधिराज: पृथ्वीं विजित्वा दिवजयत्याहूत 
बाजिमेधः एक ओर तथा दूसरी ओर अश्वमेध पराक्रमेः लिखा हुआ हे । उसने सोने 
तथा तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया था । 

समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व, चरित्र एवं इतिहास मे उसका स्थान और 
मूल्यांकन :-- 

व्यक्तित्व-वह वहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति था । वह कुशल राजनीतिज्ञ एवं 
अद्वितीय योद्धा था । वह एक सुसंस्कृत व्यक्ति था और काव्य के क्षेत्र में उसकी 
प्रतिभा अद्वितीय थी । विद्वानों का आदर करना एवं उनसे संवन्ध बनाये रखना वह 
अपना परम कत्तव्य समझता था । संगीत से उसे बड़ा ही प्रेम था । उसके सिक्के 
पर वीणा बजाती हुयी उसकी आकृति उसके इस रुचि को प्रदर्शित करती है। 
प्रख्यात कवि हरिषेण उसके दरबार में था जिसने प्रयाग प्रशस्ति को रचा । वह स्वयं 
काव्यरचना करता था । एरण अभिलेख से हमें उसके पारिवारिक जीवन के विषय 
में पता चलता है। उसका पारिवारिक जीवन बड़ा ही सुन्दर और सुखमय था । 
शास्त्रज्ञ, कवि भौर संगीतज्ञ समुद्रगुप्त विद्वानों, कवियों और कलाकारों का 
आश्रयदाता था । उसने अपने उदार पुरस्कारों के माध्यम से सरस्वती और लक्ष्मी 
के विरोध को मिटा दिया था ।' 

धमं के मामले में वह बड़ा ही उदार था । धामिक क्षेत्र में वह परम्परागत 
धर्मे की मर्यादा को स्थापित करने वाला था । वह शास्त्रों के अनुकूल मागं पर 
चलने वाला था । वह गरीबों, असहायों, अनाथ तथा आतुर लोगों का उद्धारक 


था। सांसारिक जीवों के प्रति कृपा करना--उसके जीवन का परम कत्तव्य था । 
डड डला EE dR 


१. यह माना गया है कि सरस्वती के उपासक विद्वानों के पास धन ( लक्ष्मी ) 
नहीं होता । वे गरीब और असहाय रहते हैं । 
“स॒त्काव्य श्रीविरोधान्बुधगुणितगृणाज्ञाहतानेव कृत्वा । 
विद्रल्लोकेऽविना शिस्फुट बहुकविता-कीतिराज्यं भूनक्ति ।। प्रयाग प्रशस्ति । 
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समुद्रगुप्त विष्णु भगवान का भक्त था--य्रह उसके गरुत्मदद्धू ( गरुड़ की मृत्ति से 
अंकित मुद्रा ) से मालूम होता है। वह बौद्ध धर्मावलम्बियों को भी आदर एवं 
सम्मान देता था । उसने नालन्दा विश्वविद्यालय को अपार धनराशि दान के रूप में 
दी थी तथा अनेक जेन मतावलम्वी उसके दरवार में आश्रय प्राप्त करते थे । 
बोद्धभिक्षु वसुवन्धु को उसने अपने उत्तराधिकारी चन्द्रगुप्त का गुरु नियुक्त किया 
था ! प्रयाग प्रशस्ति में उसकी उपमा चार देवताओं से की गई है। उसमें लिखा 
गया हे कि वह कुवेर के समान घनी, वरुण के समान दानी, इन्द्र के समान वीर 

,3 तथा यम के समान दण्ड देने में कठोर था । 


समुद्रणुत्त का मूल्यांकन एव इतिहास मे उसका स्थान--विश्व के सभी 
दिग्विजयी राजाओं में समुद्रगुप्त का स्थान सर्वोपरि है। वह वड़ा ही पराक्रमी, 
शुर तथा रणकुशल था । वह सरस्वती का वरदःपुत्र भी था । वह एक प्रतिभा- 
सम्पन्न शासक भी था । वह राजनीति में भी चतुर और होशियार था । वह 
अपनी सार्वभौमिकता के लिए कभी भी कठोरता का व्यवहार नहीं करता था 
बल्कि निर्वल और पराजित राष्ट्रों के प्रति उसने उदारता का बर्ताव किया । 
अपने साम्राज्यवादी विस्तार के क्रम में उसने साम, दाम, दण्ड और भेद का 
व्यवहार किया । इस सिलसिले में प्रयाग-प्रशस्ति में निम्नलिखित नीतियों का 
उल्लेख है :--( १ ) राजग्रहण मोक्षानुग्रह, ( २ ) राज प्रसभोद्धारण, ( ३ ) पर- 
चारीकृत, (४ ) करदानाज्ञाकरण प्रणामागमन, ( ५ ) भ्रष्ट्रराज्योत्सन्न राजवंश 
प्रतिष्ठा, ( ६ ) आत्मनिवेदन, ( ७ ) कन्योपायनदान, (८ ) गरुत्मदंक स्वविषय- 
भुक्ति शासन याचना, एवं ( & ) प्रत्यपंणा । इन सवों से उसकी नीति निपुणता 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति कुशलता का पता चलता है । उसने एकराष्ट्र साम्राज्य 
की स्थापना की और स्वतंत्रता का फिर से शंखनाद किया । इससे गुप्तसाम्राज्य को 
उसने स्थायित्व प्रदान किया । 

वी० ए० स्मिथने समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की है। नेपोलियन 
एक महान्‌ विजेता एवं कुशल सेनानायक था । उसने अपनी विजयों से सम्पूर्ण युरोप 
को भयभीत कर दिया था । उसने अपने जीवन में अनेक युद्धों को अद्भुत तरीके से 
सम्पन्न किया तथा इसमें उसे आश्रयेजनक सफलताएं प्राप्त हुयीं । ठीक इसी प्रकार 
समुद्रगुप्त ने अपने रण-कौशल से सम्पूर्ण उत्तरी भारत पर विजय प्राप्त किया तथा 
दक्षिण पर भी उसने अपनी वीरता की छाप अंकित कर दी । उत्तरी भारत के नौ 
राजा तथा दक्षिण के बारह राजाओं को लड़ाई में हराकर उसने उन्हें अपना सेवक 
बना लिया तथा उसके अद्भूत रण-कौशल से प्रभावित होकर अनेक सम्राटों तथा 
गणराज्यों ने बिना युद्ध के ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली । विदेशी राज्यों 
ने भी भयभीत होकर उसको अपना सम्राट्‌ स्वीकार कर लिया तथा उसके सम्मुख 
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नत-मस्तक होने लगे। इस दृष्टिकोण से समुद्रगुप्त नेपोलियन के समान ही प्रतीत 
होता है। नेपोलियन ने यूरोप में जो कुछ किया था वही समुद्रगुप्त ने भारत में 
किया । पर समुद्रगुप्त नेपोलियन से भी महान्‌ प्रतीत होता है क्योंकि नेपोलियन ने 
जहाँ इतनी विलक्षण सफलताएं. प्राप्त की थीं वहाँ उसे ट्रेफलगार तथा वाटरलू 
के युद्धो में भीषण असफलताओं का मुख भी देखना पड़ा था | वाटरल्‌ के युद्ध में 
तो उसका सम्पूर्ण साम्राज्य विनष्ट करके उसको सेण्ट हेलेना के निर्जन द्वीप में 
रहने के लिए विवश कर दिया गया । पर समुद्रगुप्त को अपने जीवन में किसी भी 
पराजय का अनुभव नहीं हुआ । वह जीवन भर सफलताएं प्राप्त करता रहा तथा ८ 
लगभग बीस वर्षो तक शासन क्रिया । समुद्रगुप्त भारतीय इतिहास में पराक्रमांक 
की उपाधि से जाना जाता है । ३७५ ई० में उसकी मृत्यु हुयी जिसे सभी स्वीकार 
करते हैं पर उसके राज्यारोहण के सम्बन्ध में विवाद है। ३२५ या ३३५ ई० से 
वह ३७५ ई० तक शासन किया । 


रामशुप्त 


समुद्रगुप्त के बाद कौन गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर बैठा, यह अभी तक एक 
विवादास्पद प्रश्‍न है । लगभग ५० वर्ष पूर्व किसी भी इतिहासकार को यह्‌ पता 
नहीं था कि रामगुप्त नाम के एक महान्‌ सम्राट्‌ ने भी भारतवर्षं पर राज्य किया 
था ।' समुद्रगुप्त के एरण उत्कीर्ण लेख से यह मालूम होता है कि उसके बहुत से 
पुत्र और पौत्र थे । उसका ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्न उसके वाद सिंहासन पर बंठा । पर 
उत्कीर्ण गुप्त वंशावलियों में रामगुप्त का नाम नहीं मिलता । इसका यह भी कारण 
हो सकता है कि उसका शासन-काल अल्प और अयशपूर्ण था । उसको कोई पुत्र 
नहीं था । अतः समुद्रगुप्त के वाद उसके दूसरे पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय से राजवंश 


चला । पर, अल्तेकर तथा अन्य इतिहासकारों ने यह सिद्ध किया है कि चन्द्रगुप्त 
द्वितीय के पहले रामगुप्त का शासन था 1१ 


साहित्यिक प्रमाणों के आधार पर समुद्रगुप्त के बाद शर्मगुप्त या रामगुप्त 
गद्दी पर बेठा । वह बड़ा ही कमजोर शासक सिद्ध हुआ । शक-शासक ने रामगुप्त 
पर आक्रमण किया । इस आक्रमण को दवाने के लिए दोनों में संघि प्रस्ताव लाया 
गया । संधि के फलस्वरूप रामगुप्त ने अपनी धर्मपत्नी ध्रुबदेवी को शकों को देने 
का वादा किया । पर उसके छोटे भाई चन्द्रगुप्त को, जो स्वयं वीर और साहसी 
था, यह बात नहीं जची । उन्होंने ध्रुबदेवी को शत्रु-शिविर में न जाने देकर स्वयं 


४ १. दिखिये--डॉ० उपेन्द्रठाकुर, “The Ramagupta Legend’, Some Aspects 
of Ancient Indian History and Culture, New Delhi, 1974, pp. 1-21. 
2. 7. 8, 0. १. 5., vol. XIV, pp. 223-253; XV, pp. 134-41. 
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गुप्तकालीन भारत ४१ 


उसके वेश में जाने का निश्चय किया । तब “नारी वेशधारी” कुछ अन्य सैनिकों के 
साथ चन्द्रगुप्त ने शक शिविर में प्रवेश किया । ऐसा करने में वह सफल हुआ तथा 
उसने शकपति को मार डाला । तत्पश्चात्‌ रामगुप्त भी मार डाला गया । रामगुप्त 
की मृत्यु के वाद धुवदेवी ने चन्द्रगुप्त द्वितीय से विवाह कर लिया । 


विशाखदत्त रचित 'देवीचन्द्रगुप्तम्‌' नामक संस्कृत नाटक में रामगुप्त का 
उल्लेख है। उसकी ऐतिहासिकता की पुष्टि हषंचरित ( ६२० ई० ), संजन 
ताम्रपत्र ( 5७१ ई० ), काम्बे तथा संगलीदानपत्र, मुजमुलुत्‌ तवारीख ( १०२६ 
ई० ), श्वृंगार-प्रकाश ( १०१८-६० ई० ) तथा शंकर प्रणीत हर्षचरित-टीका से 
होती है । इन अभिलेखों एवं साहित्यिक प्रमाणों के अलावे मुद्राओं से भी उसके 
ऐतिहासिक अस्तित्व का प्रमाण हमें मिल पाता है । | 

वाणरचित 'हर्षंचरित' में ऐसा उल्लेख है कि चन्द्रगुप्त ने 'कामिनीवेश' में 
मीरपुर में 'परकलनत्र कामुक शकपति' की हत्या की ।' राष्ट्रकूट अमोघवर्म प्रथम 
के संजन ताम्रपत्र अभिलेख में इस बात का ऐसा वर्णन है कि किसी दानी-गुप्त- 
नरेश ने अपने भाई का राजसिंहासन ले लिया तथा उसकी दीन स्त्री को भी | 
इसके आधार पर कुछ इतिहासकार उपर्युक्त घटना की पुष्टि करते हूँ । इस ताम्र 
पत्र में 'गुप्तान्वय' शब्द का प्रयोग किया गया है जिसकी पहचान गुप्त + अन्वय = 
गुप्त का वंशज = चन्द्रगुप्त द्वितीय से है। इसी प्रसंग में काम्बे तथा संगलीदान 
पत्रों में 'साहसोक' का उल्लेख है जिसे चन्द्रगुप्त द्वितीय ही माना गया है । 
'मुजमुलूत्‌ तवारीख' नामक फारसी ग्रंथ में वणित ख्वाल तथा वरकमारीश 
की पहचान क्रमशः राममुप्त तथा विक्रमादित्य से की गयी है। के० पी०' 
जायसवाल के अनुसार इस ग्रन्थ में काव्यमीमांसा की इस कथन को पुष्टि होती है 
कि रामगुप्त शकपति द्वारा रुद्धमति कर दिया गया क्योंकि इस ग्रन्थ में ऐसा 
उल्लेख है कि रासल के पुत्र ने ख्वाल ( रामगुप्त) को एक पर्वतीय दुगे में घेर 
लिया । इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञात होता है कि अपने मंत्री की सलाह पर ख्वाल 
ने ध्रुवदेवी को देना स्वीकार किया था । 


काव्यमीमांसा के अनुसार श्री शमंगुप्त = रामगुप्त खषाधिगति द्वारा अवरुद्ध 
होकर ध्वस्वामिनी को देने के लिए वाध्य हुआ । काव्यमीमांसा के साक्ष्य का 
देवीचन्द्रगुप्तम्‌ से यहाँ प्रत्यक्ष विरोध है । देवीचन्द्रगुप्तम्‌ में रामगुप्त द्वारा धुव- 
स्वामिनी को शकराज को देने की अनुमति का उल्लेख है पर काव्यमीमांसा से 
ऐसा प्रतीत होता है कि ध्रृवस्वामिनी वस्तुतः दे दी गयी थी। इस विरोध के 
निवारण के लिए वी० वी० मिराशी यह तक देते हैं कि काव्यमीमांसा के 


१. “परकलनत्रकामुकं कामिनीवेषगुप्तः चन्द्रगुप्तः शकपतिमासतयत्‌ ।' 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४२ प्राचीन भारत 


लेखक राजशेखर का उद्देश्य रामगूप्त की 'कायरतापूर्ण असफलता का चित्रण कर 
अपने नाम का महत्त्व बढाना था । वास्तव में धुवस्वामिनी दी गई या नहीं, उसके 
लिए विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं पर भोज के श्छुंगार प्रकाश में भी ऐसा उल्लेख मिलता 
है कि चन्द्रगुप्त ने "स्त्री वेश' धारण कर अलिपुर में शत्रु के स्कन्धागार में शकपति 
की हत्या की । 

'हषंचरित टीका' में रामगुप्त सम्बन्धी घटनाओं के सूक्ष्म सूत्रों की व्यापकता 
दी गई है । उपर्युक्त सभी साधनों से रामगुप्त-सम्बन्धी घटनाओं का ज्ञान होता है 
और इन सब से यही निष्कर्ष निकलता है कि रामगुप्त अत्यन्त शक्तिहीन एवं _ 
असमर्थ था । विभिन्न साधनों से उसके और शकों के बीच हुये युद्ध का वर्णन मिलता 
है पर गुप्त लेखों से इसको प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो पाती । साहित्यिक प्रमाणों 
से हमें उस स्थान का पता नहीं लगता जहाँ पर रामगुप्त तथा शकों में युद्ध हुआ 
था । काव्यमीमांसा के लेखक राजशेखर ने पर्वतीय प्रदेश में कात्तिकेय नगर के 
समीप इस युद्ध के होने की सम्भावना प्रकट की है ।' 


किसी भी गुप्त अभिलेख में जो राजाओं द्वारा उत्कीर्ण कराये गए हैं, रामगुप्त 
का उल्लेख नहीं है और यह सम्पूर्ण कहानी बाद की उपज मालूम पड़ती है। वाण 
ने रामगुप्त या ध्रूवदेवी का उल्लेख किया है। अगर हम इस बात को मान भी 
लेते हैं कि किसी रामगुप्त की शकों के साथ लड़ाई हुयी थी तो वह रामगुप्त 
भिलसा क्षेत्र का कोई स्थानीय शासक रहा होगा, न कि गुप्तवशीय समुद्रगुप्त का 
वास्तविक उत्तराधिकारी । अतएव विरोधी इतिहासकारों ने इसी से रामगुप्त की 
ऐतिहासिकता मानने से इन्कार कर दिया है । एक इतिहासकार ने ऐसा लिखा है 
कि लेखों में उत्कीर्ण सूचियां अधिक अंश में वंशावलियाँ होती हैं । वे किसी एक ही 
परिवार के सदस्यों की सूचना देती हैं। अतएव उनसे यथारथंता की अपेक्षा करना 
दुष्कर कार्य है । राजवंशीय सूचियाँ इन अभिलेखों में कम ही होती हैं और 
समकालीन शासकों को तो अक्सर ये उपेक्षित करती हैं । एक इतिहासकार ने 
ऐसा लिखा है कि यह कदापि विश्वास करने की चीज नहीं है कि जिन शक- 
मुरुण्डों को स्वयं समुद्रगुप्त ने गुप्त-साम्राज्य के अन्तर्गत क्रिया था, वे तुरंत कंसे 

eS MM 

1. “The praises of ( Chandragupta ) are sung by women of 
Karttikeyanagar, just on that Himalaya from where Sarma ( Rama? ) 
Gupta was forced to retreat, after Bivivg over his queen to the king 
of Khasas ( Shakas ).” 

२. राधाकृष्ण चौधरी, वही., पृ० ३२३। 


3. “Epigraphical lists are usually genealogical and not dynastic 
and they often omit collateral rulers,” 
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गुप्तकालीन भारत ४३ 


उठ खड़े हुये और उसके पुत्र को पराजित किया । और अगर किया भी तो किस 
स्थान में ? इतनी महत्त्वपूर्ण घटना का उल्लेख गुप्त-अभिलेखों में क्‍यों नहीं है? 
एवं महान्‌ समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी को एक विदेशी नरेश ने इतनी बुरी तरह 
हराया कि वह अपनी स्त्री देने तक को विवश हो गया। अपने शत्रु को स्त्री 
उपहार रूप में देना जितना निन्दनीय कार्य है, उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं 
है और उस नरेश द्वारा जिसकी नसों में समुद्रगुप्त का खून वहता था, थह कार्ये 
करना घोर अपमान एवं तिरस्कार है 1? 


* लेकिन उपर्युक्त वणित मुजमुलूत्‌ तवारीख की घटनाओं की सत्यता का अध्ययन 
करते हैं तो यह साफ-साफ जाहिर होता है कि रामगुप्त की सेना शक नरेश द्वारा 
पूर्णरूपेण हटा दी गई थी तथा रामगुप्त शकाधिपति की दया पर स्थिर था । अतएव 
ऐसी हालत में उसने शक-नरेश की अपमान जनक शते को स्वीकार कर ली। 
इतिहासकारों में रामगुप्त की स्थिति को लेकर काफी मतभेद है । कुछ इतिहासकार 
तो यहाँ तक कहते हैं कि वह सम्राट्‌ न रहा हो और वह एक प्रान्तीय राज्यपाल 
रहा हो । इसको पुष्टि वे यों करते हैं कि उसका नाम महान्‌ गुप्त वंशावलियों में 
नहीं आता है । यह हम जानते हैं कि गुप्तकाल में राज-परिवार के व्यक्ति प्रान्तीय 
गवर्नर के रूप में नियुक्त किये जाते थे । गोविद गुप्त वेशाली का गवनेर था । 
रामगुप्त और चन्द्रगृप्त संभवतः भाई या भतीजे थे जो बुन्देलखण्ड में राज्य कर रहे 
थे। शकाधिपति ने प्रान्तीय गवनंर रामगप्त की पत्नी की माँग की थी न.कि 
सम्राट्‌ रामगु्त की । 


अगर इसकी सत्यता हम जाँचगे तो साहित्यिक साक्ष्यों के विरुद्ध जा पायेंगे । 
इन साहित्यिक साक्ष्यों में रामगुप्त का वर्णन नरेश के रूप में है न कि प्रान्तीय 
गवर्नर के रूप में । संजन ताम्रपत्र में अज्ञात गुप्त-नरेश की दानवीरता का वर्णन 
किया गया है जिसका उल्लेख हमने ऊपर किया है । एक गवर्नर इतने लाख 
रुपये दान में व्यय नहीं कर सकता । समुद्रगुप्त एवं चन्द्रगुप्त जसे महान्‌ सम्राट 
कभी भी अपने गवर्नर की जो कि उनका निकट सम्बन्धी हो; इस प्रकार की 
दयनीय परिस्थिति नहीं देख सकते तथा वे अपने वंश पर कलंक का टीका नहीं 


1. ‘It is difficult to believe that the inheritor of the mighty empire 
of Samudragupta could be so decisively by a Saka king that he 
had no means of saving his army or kingdom save by consenting to 
an act which would be regarded as the most ignomisious by any 
king in any age or country, not to speak of mighty emperor of the 
golden age of India who had the blood of Samudragupta running 
in his veins.’ 
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४४ प्राचीन भारत 


थोप सकते । हमने यह देखा है कि इस विषम परिस्थिति में रामगुप्त और चन्द्रगुप्त 
किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं करते हँ । यह वास्तव में उनके पूर्ण प्रभुत्व 
सम्पन्न सम्राट्‌ होने का ही प्रमाण है। अगर वे प्रान्तीय गवर्नर होते तो अनिवार्य 
रूप से अपने स्वामी की सहायता लेते । 
रामगुप्त के सम्बन्ध में उपलब्ध साक्ष्यो में परस्पर विरोध है । 'देवीचन्द्रगुप्तम्‌' 
के एक उद्धरण के आधार पर अल्तेकर चन्द्रगुप्त द्वितीय द्वारा रामगुप्त की 
हत्या की संभावना स्वीकार करते हैं। लेकिन जायसवाल इस प्रकार का निष्कर्ष 
उचित नहीं मानते हैं । हषचरित में न तो 'भ्रातृजाया' का उल्लेख है न ध्रुवदेवी,का , 
ओर न रामगुप्त की हत्या का । र 
रामगुप्त सम्बन्धी सभी साक्ष्यो को लेकर जो ऐतिहासिक स्वरूप खडा किया 
गया है, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी रामगृप्त की मुद्राओ का अभाव है तथा जो 
मुद्राएँ साक्ष्य के रूप में मिलती भी हैं, वे भी निर्णायक नहीं हें । भंडारकर का 
ऐसा मत है कि 'राम' 'काच' का अशुद्ध रूप है। उन्होंने सोने के सिक्कों के कांच 
और अनुश्रुतियों के रामगुप्त को एक मानकर इसे दूर करने की चेष्टा की थी | 
उनका ऐसा कहना है कि रामगुप्त, जो देवीचन्द्रगुप्तम्‌ के उपलब्ध अवतरणों में 
केवल एक वार आया है, काचगुप्त का अपपाठ है ।" पर स्वयं इन सिक्‍कों से ज्ञात 
होता है कि उन्हें रामगुप्त का नहीं ठहराया जा सकता । वे सिक्‍के काचगुप्त के हैं 
जो रामगुप्त से बहुत पहले हुआ था । 
रामगुप्त के सिह-प्रकार के सिक्कों को कुछ विद्वान गुप्तवंशीय रामगुप्त के 
ही मानते हैं। पर कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो उसे मालवा का स्थानीय शासक 
मानते हैं। उसके कुछ तांबे के भी सिक्के मिले हैं जो विदिशा एवं अन्य स्थानों में 
पाये गये हैं। उन पर स्पष्ट रूप से रामगुप्त गृप्तकालीन अक्षरों में लिखा हुआ 
है । ये सिक्के बनावट, शैली एवं तील में चन्द्रगुप्त द्वितीय के सिक्‍कों के बराबर 
हैं । इन सिक्कों पर गरुड़ की भी आकृति है जो अन्य गुप्त राजाओं के सिक्कों पर 
मिलती है । इनसे यह साफ-साफ सिद्ध हो जाता है कि ये सिक्के गुप्तवंश के हैं 
तथा रामगुप्त भी गुप्तवंश के अवश्य होंगे। जबतक रामगुप्त के गरुड़ प्रकार के 
सिक्के हमारे पास नहीं मिले थे, आर० सी० मजूमदार ने रामगुप्त को गुप्तवंशीय 
शासक होने में सन्देह व्यक्त किया था । इन्होंने उसे मालवा का कोई स्थानीय राजा 
समझा था । 
रामगुप्त की ऐतिहासिकता सिद्ध करने के लिए हमारे पास अभी एक और नयी 
सामग्री मिली है। विदिशा नगर के नजदीक वेस नदी के तटवर्ती एक टीले से खुदाई 
डया CS MN a 


१. मालवीय कॉमोमो रसन वाल्यूम, पृ० १८९ । 
२. ज० न्यू० सो० ऑफ इ०, १२, पृ० १०३; १३, पृ० १२८। 
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करते समय कुछ मूत्तियां मिली हे । इन मूत्तियों की संख्या तीन हे तथा वे जेन 
तीथङ्कूरों की हैं। पहली तथा दूसरी मूत्ति पहचान ली गयी है पर तीसरी मूत्त 
_ की पहचान नहीं हो पायी है । मूत्तियों पर लेख भी हैं, कुछ तो विल्कुल ही नष्ट 
हो ग्रए हैं और कुछ पढ़ने लायक हैं । लेखों को पढ़कर भारतीय पुरातत्त्व विभाग 
के लिपि-विशेषज्ञ श्री जी० एस० गाइने यह सिद्ध किया है कि उन मूत्तियों को 
महाराजाधिराज रामगृप्त ने निमित करवाया था । उनका यह कहना है कि लिपि 
के आधार पर ये प्रतिमाएं गृप्त काल की कही जा सकती हैं । के० डी० वाजपेयी 
ने लेख की लिपिको चौथी शताब्दी का माना है क्योंकि उनकी लिपि चन्द्रगुप्त 
_ विक्रमादित्य के साँची ओर उदयगिरि के गुहा लेखों से मिलती है। इस तथ्य के 
साथ रामगृप्त के लिये लेख में 'महाराजाधिराज' उपाधि का प्रयोग इस वात को 
सबल रूप से प्रमाणित करता है कि रामगुप्त गुप्तवंश का सम्राट्‌ था । 
हमने ऊपर लिखा है कि राजाओं द्वारा उत्कीण कराये गये किसी भी गुप्त 
अभिलेख में रामगुप्त का उल्लेख नहीं है । इस क्रम में हम इस प्रकार कह सकते 
हैं कि स्कन्दगुप्त गुप्त-वंश का प्रसिद्ध राजा था पर उनके उत्तराधिकारियों ने 
अपने अभिलेखों में उसकी उपेक्षा की है। उनके किसी भो अभिलेख में उनकी 
कोई चर्चा नहीं है । इस प्रकार के उदाहरण अन्य वंशों में भी पाये गगरे हैं जहाँ 
दायादों की उपेक्षा की गयी है । पश्चिमी क्षत्रपों में दामधसद प्रथम एक प्रसिद्ध 
क्षत्रप और महाक्षत्रप हुये हैं पर उसके भाई रुद्रसिंह प्रथम और भतीजे रुद्रसेन 
प्रथम के अभिलेखों में जो वंशावली दी गई है, उसमें कहीं भी उनका नाम नहीं 
दिया गया है। इस आधार पर पी० एल० गुप्त ने ऐसा स्वीकार किया है 
कि यदि गुप्त शासकों के भभिलेखों में रामगुप्त का कोई उल्लेख नहीं मिलता तो 
वह आश्चयं जेसी तो कोई बात नहीं है।* 


इन सभी सामग्रियों को देखते हुये इसमें तनिक भी संदेह करने की जरूरत नहीं 
है कि समुद्रगुप्त का पुत्र और चन्द्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई रामगुप्त एक गुप्त 
सम्राट्‌ था तथा राधाकृष्ण चौधरी का यह विश्वास करना कि “राज्यारोहण 
के पूर्व ही रामगुप्त की मृत्यु हो गयी होगी और समुद्रगुप्त के मरने पर चन्द्रगुप्त 
द्वितीय ही गही का अधिकारी हुक्षा होगा तकंसंगत नहीं मालूम पड़ता क्योंकि 
विदिशा की मूत्तियों के प्रकाश में आ जाने पर यह साफ-साफ जाहिर होता है कि 
उसका काल उतना अल्प नहीं रहा होगा जितना साधारणतया समझा जाता रहा 
है । इन मूत्तियो को देखकर ऐसा अंदाज लगता है कि वह जैन धर्मावलम्बी था । 


दप पणा 


१. नालन्दा ऐण्ड इट्स प्रि-एपीग्रेफिक मैटेरियल्स, पृ० ६६-६७ । 
२. गुप्त-सा-्राज्य, पु० २८४ । 
३. प्रा० भा० का रा० एवं सां० इ०, पृ० ३२२३ । 
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चन्द्रगुत्त द्वितीय विक्रमादित्य ( ३७५-४१४ ई० ) 


चन्द्रगुप्त द्वितीय भारतवर्ष का महानतम सम्राट्‌ माना जाता है । रामगुप्त के 
अल्प शासन के वाद समुद्रगुप्त का दूसरा पराक्रमी पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर 
बेठा । उसकी माता का नाम दत्तदेवी था। वह अपने कायर भाई रामगुप्त का 
वध कर गही पर आसीन हुआ ।. पर कुछ प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं 
कि समुद्रगुप्त ने चन्द्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था । 


वह भपने योग्य पिता का योग्य पुत्र था। उसने न केवल पिता द्वारा छोड़े हुये 
विस्तृत साम्राज्य को कायम रखा, वरन्‌ अपने विजयों से उसे बढ़ाया भी । उसका 
दूसरा नाम 'देवराज' ओर देवगुप्त भी था। सांची के लेख में 'महाराजाधिराज 
` श्री चन्द्रगुप्तस्य--देवराजदूतिप्रियंशाम' मिलता है। प्रवरसेन के चमक लेख में 
इसका दूसरा नाम 'देवगुप्त भी मिलता है। सोने के सिक्कों पर देवश्री' मिलता 
है ।! उसकी प्रथम रानी का नाम कुवेरनागा था, जो नागवंश की लड़की थी । इस 
पत्नी से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से 
हुआ था । इसकी दूसरी रानी का नाम ध्रृवस्वामिनी ( गोविन्दगुप्त की माता ) 
था, जिससे कुमार गुप्त भी पेदा हुआ था । उसके शासन काल के ६ अभिलेख-- 
मथुरा स्तम्भलेख, उदयगिरि गुहालेख, गढ़वा का शिलालेख, साँची का लेख, 
उदयगिरि का गुफा लेख, मथुरा का शिला-लेख एवं मेहरीली का लौह-स्तम्भ लेख- 
उसके शासन-काल के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं । 


राज्यारोहण--यह गुप्त वंश का पहला शासक है, जिसके राज्यारोहण की 
तिथि निश्चित रूप से ज्ञात है। इसका राज्यारोहणकाल ३७५ ई० है। गुप्त 
संवत्‌ ६१ ( ३८० ई० ) के अभिलेख में उसके उस राजवर्ष को 'पंचमे' कहा 
गया है। चब्द्रगप्त द्वितीय के राज्यारोहण के सम्वन्ध में हमें निम्नलिखित तथ्य 
मिलते हैं :-- 


The Eran Stone inscription of Samudragupta ( Fleet No. 2 ) 
refers to the “many sons and grandsons’ of Samudragupta, while the 
Mathura stone inscription of Chandragupta JI ( Fleet No. 4 ) states 
that he was chosen for the throne out of all his sons ( Katparigrih- 
tena ) by Samudragupta. The same fact is repeated in the Bihar and 
Bhitari Stone Pillar inscription of year 61........... Samudragupta in 
fact pays to his son the same compliment as was paid to him by his 


१. बवायनेज आँव गुप्त इम्पायर, पृ० ६३, ६९ । 
२. एपि० इ०--२१, पृ० ८, पक्ति ३। 
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father who acclaimed him beforeyall his kinsmen ( tulyakulaj ) as the 
fittest to succeed him on the throne.” 

तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति-जिस समय चन्द्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर 
बैठा उस समय भारत की विभिन्न जातियों एवं राज्यों की शक्ति क्षीण हो चुकी 
थी । उसके पिता समुद्रगुप्त ने आर्यावतं के राज्य, आटविक राज्य, दक्षिणापथ के 
राज्य, सीमान्त एवं गणराज्य आदि का दमन कर दिया था फिर भी यह दमन 
स्थायी रूप में नहीं रह सका था क्योंकि दासता में स्थायित्व लाने के लिए अधीन 
राज्यों को समय की लम्बी दूरी पार करके अभ्यस्त कराना आवश्यक था। 
५ समुद्रगुप्त की मृत्यु के वाद रामगुप्त गुप्तवंश का सञ्राट्‌ हुआ जिसके विषय में 

>विछले पन्नों में काफी व्याख्या की जा चुकी है । वह कायर शासक था तथा उसकी 
दुवेलत। का परिचय हमें उसकी पत्नी ध्रुबदेवी को शकाधिपति को सौंपने के लिए 
तैयार हो जाने से लगती है । उसके समय में यत्र-तत्र विद्रोह प्रारम्भ हो गये थे 
जिनमें प्रमुख रूप से शकों ने ही भाग लिया । उन दिनों शकों के दो केन्द्र थे-- 
( १ ) सीमाप्रान्त अफगानिस्तान तथा ( २) मालवा तथा पश्चिमी भारत । 
दिग्विजय--उसके शासन-काल की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना है पश्चिम तथा 
उत्तर के प्रदेशों की विजय का अभियान । उसका राज्य समुद्रगुप्त के राज्य से 
अधिक विशाल था । इस सिलसिले में हम निम्नलिखित क्रमों में इसका अध्ययन 
करेगे :-- 

( १) गणराउयौ का नाश--पश्चिमोत्तर भारत के कुपाण और भवन्ति के 
महाक्षत्रपों तथा गृप्त-साम्राज्य के बीच में मद्र-गण से लेकर खरपरिकगण तक 
छोटे-छोटे गणों की एकः श्रृद्ध ला-सी थी । ये गण बड़े ही स्वतंत्रता प्रेमी थे । पर वे 
इस समय ऐसी अवस्था में आ गये थे कि किसी संगठित विदेशी आक्रमण का 
सामना करने में असमर्थं थे। अतः चन्द्रगुप्त द्वितीय ने प्रथमतः इन्हीं गणों का 
विनाश किया । उदयगिरि में मिले हुये उत्कीर्ण लेखों से यह पता लगता है कि 
मध्यभारत की तरफ दिग्विजय करने के लिए चन्द्रगूप्त गया हुआ था--( कृत्स्त- 
प॒थ्वी-जयार्थेन राज्ञैवेह सहागतः) । इस घटना के वाद भारत के इतिहास में 
गणतन्त्रों का कोई अस्तित्व नहीं रहा । वह केवल 'शकारि' नहीं 'गणारि भी था। 

अचन्ति के क्षत्रपौ का अन्त-मध्यभारत के गणों का नाश करने के वाद 
उसी दिशा में चन्द्रगुप्त ने विजय-थात्रा की तथा अवन्ति के क्षत्रपों का विनाश 
किया । सन्‌ ३८८ ई० के रुद्रसिंह तृतीय के सिक्के मिलते हैं । इसके बाद का कोई 
सिक्का नहीं मिलता है। रुद्रसिंह तृतीय ही अन्तिम क्षत्रप था जिसका वध चन्द्रगुप्त 
ने किया । इस घटना का समय संभवतः ३६५ ई० और ४०० ई० के बीच का है। 


१. राधाकुमुद मुकर्जी, “दि गुप्त इम्पायर, पृ० ४५ | 
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४८ प्राचीन भारत 


उनके सिक्कों के ही अनुकरण पर मालवा&में चन्द्रगुप्त ने अपने चाँदी के सिक्के 
चलाये । 

पूर्वी सीमान्त राज्यो का अन्त-मेहरीली लौह-स्तम्भ लेख से ऐसा मालूम 
होता है कि गप्त-साम्राज्य के शत्रु प्रत्यन्त-नुपति समतट, दवाक और कामरूप के 
राजा वंगाल में गृप्त-साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए संगठित हो गये पर 
उन्हें बलपूर्वक पराजित कर चन्द्रगुप्त ने अपनी भूजाओं से तलवार के वलपर यश 
कायम किया । इससे गुप्त साम्राज्य की सीमा आसाम तक फल गई ।' 

पश्चिमोत्तर भारत पर विज्ञय-पुरब के सीमान्त राज्यों को नाश करने के 
बाद चन्द्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। यहाँ पर अभी भी _ 
कुषाणों के वंशज शासन कर रहे थे। मेहरीली लौहस्तम्भ के लेख से यह मालूम 
होता है कि उसने सिन्धु नदी की सात सहायक नदियों ( सतलज से लेकर काबुल 
तक ) को पार कर बाह्वीकों को .हराया था । उसने पंजाब और सीमान्त पर 
अधिकार जमाकर भारत के प्राचीन दिग्विजयी राजाओं की श्रेणी में आकर हिन्दू- 
कुश के पास तक दिग्विजय करते हुये बाह्वीकों को हराया था। 'बाह्वीक' शब्द 
को लेकर यहाँ पर कुछ विवाद उठता है। एस० चट्टोपाध्याय 'बाह्लीक' की 
स्थिति पंचनद प्रदेश में मानते है और अल्तेकर इस विजय से किदारा कुषाण 
वीरों पर उसकी विजय समझते हैं । कई शताब्दियों तक शक भारतीय राजनीति 
की एक विकट समस्या थे। शक-विजय के फलस्वरूप गुप्त-साञ्राज्य को मालवा, 
गुजरात, सौराष्ट्र और काठियावाड़ तो मिले ही, साथ ही इससे गुप्त साम्राज्य 
तटवर्त्ती पत्तनों के सम्पक में आ गया । इससे व्यापार में काफी वृद्धि हुयी । विदेशों 
के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध भी स्थापित हुआ । देशी व्यापार को भी बल मिला | 
उज्जेन व्यापार के लिए सबसे बड़ा केन्द्र बन गया | शक-विजय के बाद उज्जैन 
वस्तुतः धामिक और राजनीतिक केन्द्र भी हो गया और चन्द्रगुप्त ने उसे गप्त- 
साम्राज्य की द्वितीय राजधानी बना दी। राजशेखर ने भी उज्जैन के महत्त्व का 
वर्णन किया है। इसको राजधानी बनाकर चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अपनी राजनीतिज्ञता 
और चतुराई का परिचय दिया । ५७ ई० पूर्व में उज्जयिनी के विक्रमादित्य ने 
शकों को हराकर संवत्‌ का प्रवतंन किया था । चन्द्रगूप्त ने भी उत्तरापथ और 
अवन्ति के शक-क्षत्रपो का विनाश करके “विक्रमादित्य” का विरुद घारण किया । 
उसने अपने पराक्रम और प्रताप से गृप्त-साम्राज्य को दृढ़ किया । 

दक्षिणापथ पर पुनः आधिपत्य--मेहरौली लौहस्तम्भ लेख से ही यह जान 

१. “'यस्योद्वतयतः प्रतीपमुरसा शून्समेत्यागतान्वङ्गेष्वाहव-वत्तिनोऽभिलिखिता 
खड्गेन कीतिभु जे ।--भेहरौली लोह-स्तम्भ-अभिलेख । 

२. तीर्त्वा सप्तमुखानि येन समरे सिन्धोजिता वाह्विंकाः ।'--वही । 
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गुप्तकवलोन भारत ४९ 


6 ओं 
पड़ता हे कि सम्भवतः रामगप्त के शासन-काल में दक्षिण-भारत के राजाओं ने 
गृप्तों के साम्राज्य से निकलने का प्रयत्न किया पर चन्द्रगुप्त ने अपने पराक्रम और 
प्रताप से फिर अपना आधिपत्य वहाँ दुढ़ किया 1) 


चन्द्रगुप्त की नीति एवं वेवाहिक सम्बन्ध--वह एक महान्‌ विजेता होने 
के साथ-साथ एक कुशल नीतिज्ञ भी था । अपने समय की शक्तियों को अपने वश में 
लाने के लिए उसने केवल शस्त्र का ही प्रयोग नहीं किया बल्कि नीति से भी काम 
लिया । ऐसी स्थिति में उसे सतकता से भी काम करना था । उसने अपने अधीन 
» उन असंतुष्ट राज्यों से जो शक्तिमान्‌ थे, विवाह सम्वन्ध करके उनको अपना मित्र 
बना लिया । उसने पराजित और असन्तुष्ट नाग-सामन्त कुवेरनाग की लड़की 
कुवेरनागा से विवाह किया । दक्षिण के राज्य में वाकाटक-राज्य सबसे शक्तिमान्‌ 
था । उसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह द्वितीय रुद्र्सेन ( वाकाटक 
राजा ) से करके वाकाटकों को अपना सच्चा मित्र बना लिया ।` उत्तर-कर्नाटक 
के कुन्तल-राज ('कदम्व-वंशी ) की कन्याएँ भी गप्तराज-वंश में व्याही गयीं । ये 
सभी वेवाहिक सम्बन्ध राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्त्व के और गृप्त-साम्राज्य को 
मजबूत करने वाले थे । 


शासन-कुशळता एवं शासकीय संगठन--सम्पूर्ण भारत पर अपना प्रभुत्व 
स्थापित करने के वाद गृप्त शासन-प्रबन्ध को संगठित करने का श्रेय भी चन्द्रगुप्त 
को ही है । समुद्रगुप्त और रामगुप्त को इसके लिए पर्याप्त अवसर नहीं प्राप्त हुआ 
था । इसके आदर्श शासन को प्रशंसा चीनी-यात्री फाहियान ( ३९६-४१४ ई० ) 
ने विस्तृत रूप में किया है। विस्तृत भौर सुव्यवस्थित शासन से देश की आथिक 
अवस्था और व्यापार की उन्नति हुयी । इसकी समुवित शासकीय-च्यवस्था को हम 
आगे प्रस्तुत करेगे, पर यहाँ हम उन प्रमुख कर्मचारियों का नामदे रहे हैं जो 
बसाइ से प्राप्त मुद्राओं पर और दामोदरपुर ताम्रलेख में मिले हैं । राजकुमारों को 
प्रान्तीय शासक के रूप में नियुक्त करने की प्रणाली अब भी थी । गोविन्दगप्त“ 
वशाली में गवर्नर था, इसका प्रमाण वहीं से प्राप्त एक मुहर है। उसके काल के 
कुछ अफसरों के नाम इस प्रकार हैं :-- 


१. “'गरस्याद्याप्यधिवास्यते जलनिधिर्वीर्यानिलैई क्षिणः ।”~ मेहरौली । 

२: पृथिव्याम्‌ प्रतिरथः सर्वराजोच्छेत्ता चतुरुदधिसलिलास्वादितयशा अज्ञेक-गो- 
हिरण्य-कोटि-सहस्रपदः परमभागवतः महाराजाधिराज श्री चन्द्रगृप्तः तस्य दुहिता 
धारण सगोत्रा नागकुल-संभूतायां श्री महादेव्यां कुवेरनागायामुत्पन्ना उभयकुला- 
लंकारभूता अत्यन्त भगवड्कक्ता वाकाटकानां महाराज श्री रुद्रसेनस्य अग्रमहिषी *”°॥ 
-ण्एपि० इ०--जिल्द १५, पृ० ४१। | 


LS CVC Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५० 'प्राचोन भारत 
ह 
( १ ) उपरिक--गवनंर । 


(२) कुमारपालाधिकरण--राजकुमार के मंत्री का कार्यालय । _ 
( ३ ) रणभाण्डाधिकरण--सेनिक-खजाने का कार्यालय । 
( ४ ) दण्डपाशाधिकरण--प्रधान-पुलिस अधिकारी । 
( ५ ) महादण्डनायक--प्रमुख दण्डाधिकारी । 
( ६ ) विनयस्थिति स्थापक--कानून और व्यवस्था का मन्त्री । 
(७ ) महाश्वपति--पैदल तथा अश्वसेना का प्रधान । 
( ५) महाप्रतिहार-- | 

(९) विनयसूर- | 

(१०) तलवर-- 1 

उसके समय में स्थानीय शासन पर भी ध्यान दिया, गया था । सामन्तो में 

उदयगिरि-गुफा लेख में तीन पीढ़ियों का उल्लेख है--चगलग, विष्णदास और 
उसका लड़का । एक अन्य अभिलेख में सामन्त त्रिविक्रम का उल्लेख है । सामन्त 
भी प्रदेशों पर शासन करते थे। कुछ प्रमुख कर्मचारियों और मन्त्रियों में 
आञ्रकार्दव, शाववीरसेन; शिखरस्वामी और गोविन्दगुप्त के नाम मिलते हैं । 
राज्य के प्रशासकीय विभाग इस प्रकार थे--विषय, भुक्ति और प्रदेश । गोविन्द 
गुप्त तीरभुक्ति का राज्यपाल था और घटोत्कच गुप्त ऐरिकिण-प्रदेश का । निगमों 
भोर श्रेणियों के द्वारा आथिक जीवन का संचालन होता था। श्रेष्ठी ( सेठ ), 
सार्थवाह ( व्यापारी ) और कुलिक ( कारीगर ) की श्रेणियों का उल्लेख वैशाली 
से मिली हुयी मुद्राओं और अन्य अभिलेखों में है । 

चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासनःप्रबन्ध के सम्बन्ध में चीनी यात्री फाहियान एवं 
अभिलेखों से अनेक तथ्य ज्ञात होते हैं। उसके विवरण का थोड़ा-सा अंश इस 
प्रकार है :-- 

“लोग सुखी हें । उन्हें शासक या कर्मचारियों के पास नहीं जाना पड़ता है। 
जो लोग राजकीय भूमि जोते हैं, उन्हें उपज का कुछ अंश देना पड़ता है। राजा 
बिनां शारीरिक दण्ड दिये शासन करता है । अपराधियों को केवल अथंदण्ड दिया 
जाता था । समस्त देश में लोग जीवहिसा नहीं करते। मद्य, लहसुन-प्याज नहीं 
खाते । केवल चाण्डाल ये चीजें खाते हैं । खरीदने और बेचने में कौड़ी का प्रयोग 
होता है!” ह्म 
| मुद्राएँ--उसकी मुद्राओं को हम पांच श्रेणियों में बाँट सकते हैं :-- 
(१) धनुष-वाण लिये चन्द्रगुप्त की मृत्ति और दुसरी ओर कमल पर बैठी हुयी 


> लक्ष्मी की मत्त, ( २) राजा का एक हाथ तलवार की मूठ पर और दूसरी ओर ' 
- . कमल पर खड़ी लक्ष्मी की मूत्ति, (३) सम्राट्‌ पयंक पर आसीन और दूसरी 
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गुप्तकांलीन भारत | ` ५१ 


ओर लक्ष्मी का चित्र, (४) सञ्राटू को सिंह से युद्ध करते हुये दिखाया गया है 
ओर ( ५ ) अश्वारोही सम्राट्‌ का चित्र है और दूसरी ओर आसन पर देवी की 
मूत्ति अंकित है। उसके सिवकों पर निम्नलिखित उतक्तियां हैं महाराजाधिराज 
` चन्द्रगुप्तः, क्षितिमवजित्य सुचरितैः दिवं जयति विक्रमादित्यः; नरेशचन्द्र; प्रथित 
दिवं जयत्यजेयो भुव्रि सिंहविक्रमः, नरेन्द्रसिहः चन्द्रगृप्तः पृथिवीं जित्वा दिवं 
जयति । उसकी चांदी की मुद्राओं पर सम्राट्‌ का अद्धंशरीर है और दूसरी ओर 
गरुड़ का चित्र है तथा उस पर निम्नलिखित उक्तियां हँ :--परमभागवत महा- 
राजाधिराज श्री चन्द्रगृप्त विक्रमादित्य; गृप्तकुलस्य महाराजाधिराज श्री चन्द्रगप्त 
विक्रमांकस्य । चाँदी के सिक्कों के अतिरिक्त उसके तांबे के भी सिक्के मिले हैं। 


चन्द्रगुप्त का व्यक्तित्व, धर्मं और उसका इतिहास मे स्थान-महान्‌ 
सञ्राटों के सभी गुण चन्द्रगुप्त द्वितीय में उपलब्ध होते हैं। वह एक महान्‌ विजेता 
था। पिता की ही तरह वह एक वीर और उदार शासक था । अपने भूजवल से 
ही उसने गुप्त सा्नाज्य को विस्तृत एवं शक्तिशाली बनाया था । पंजाब, मालवा, 
सौराष्ट्र एवं बंगाल के विभिन्न प्रदेशों को विजय का श्रेय उसी को है । अपने भाई 
रामगुप्त के काल में भी अपनी कूटनीति तथा वीरता के बल पर ही, वह गुप्त ' 
साम्राज्य की रक्षा करने में समर्थं हो सका था तथा इसी नीति का उसने अपने 
जीवन भर अनुसरण किया । अपने ध्येय की पूर्ति के लिए उसने निःसंकोच अपने 
अयोग्य भाई की हत्या करके गुप्त राज्य प्राप्त किया । उसने भी अनेक पदवियाँ 
धारण की थीं । उसके शिलालेखों में उसके लिए विक्रमांक, विक्रमादित्य, श्रीविक्रम, 
अजितविक्रम, सिहविक्रम, नरेन्द्रचन्द्र आदि उपाधियों का व्यवहार हुआ है। 
सिक्कों पर उसके शरीर का जो चित्र मिलता है, उससे उसके शारीरिक गठन का 
ज्ञान होता है ओर उसकी वीरता का भी । शकों के भत्याचार से प्रजा को मुक्त 
करने का श्रेय उसी को था । यही उसके राज्य की सबसे प्रधान घटना थी । उसके 
समय में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर था। 'गृहीतप्रतिभुक्ति की नीति को 
छोड़कर उसने अपनी प्रबल भुजाओं से समस्त देशों को जीतकर अपने साम्राज्य में 
मिला लिया था । 


वीर होने के साथ ही चन्द्रगुप्त राजनीतिज्ञ भी था । उसने वैवाहिक-सम्बन्धों 
के द्वारा भारत के महत्वशाली राजवंशों से सम्बंध स्थापित कर लिये जिससे गुप्त 
साम्राज्य को महान्‌ लाभ हुआ । वह एक कुशल शासक था तथा प्रजा उसके राज्य 
में अत्यन्त सुखी थी । चीनी यात्री फाहियान से हमें यह पता लगता है कि उसने 
राज्य का भार योग्य अधिकारियों को सौंपा था जिस कारण उसके देश में सुख 
और शान्ति स्थापित थी । 

चन्द्रगुप्त द्वितीय एक प्रतापी और विद्या व कलाप्रेमी सम्राट्‌ था । उसके समय 
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में संस्कृत साहित्य का अत्यन्त विकास हुआ था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का 
आश्रयदाता था । महान्‌ कवि कालिदास उसके दरवार की शोभा वृद्धि करते थे । 
इसके अतिरिक्त अन्य आठ .रत्नों से राजदरवार सुशोभित था, ऐसा अनुमान किया 
जाता है । उसके राज्य में देश की समृद्धि, विकास और उन्नति हुयी । अनेक प्रकार 
के सोने के सिक्के राजा की आथिक सुदृढता व उसके कला-प्रेम के प्रतीक माने जा 
सकते हैं। भारत से विदेशी शकों के राज्य का अन्त 'कर वह रास्ट्र की. स्वतन्त्रता 
का दूत कहा जा सकता है । | 


यद्यपि वह परम वैष्णव था पर हिन्दू धर्म का वह प्रबल पोषक था। अपने 
पिता के ही समान वह अन्य धर्मो के प्रति उदार तथा सहिष्णु था। उसने अन्य 
धर्मावलम्बियों को अपने राज्य में उच्च पदों पर आसीन किया । वीरसेन शाव, जो 
उसका सेनापति था--शेव मत का अनुयायी था तथा आम्रकादंव वौद्ध था । इस 
प्रकार उसकी धामिक सहिष्णुता भी उच्च कोटि की थी । इन्हीं चारित्रिक गुणों के 
कारण इतिहास में उसका उच्च स्थान प्राप्त है । 

उसके राष्ट्रध्वज का प्रधान चिह्न गरुड़ था । उदयगिरि गुफा में विष्णु और 
लक्ष्मी से सम्बद्ध अनेक मूत्तियां मिली हैं । वहाँ वाराह अवतार की भी एक वृहद्‌ 
मूत्ति है। दूसरी गुफा शम्भु को समित है । मथुरा के शिलालेख से माहेश्वर 
नामक एक शेव सम्प्रदाय का पता चलता है। मथूरा के शेव आचार्यं भदिनाचायें 
का भो उल्लेख है। फाहियान भी इसकी धर्मसहिण्णुता और दानशीलता की प्रशंसा 
करता है । इसके हारा भी अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ, इसका एक अप्रत्यक्ष 
प्रमाण काशी के नगवा गाँव से प्राप्त घोड़े की मूत्ति पर 'चन्द्रगुप्त' लेख माना 
जाता है । चन्द्रगृप्त का व्यक्तित्व अत्यन्त महान्‌ था । वह भारतवर्ष का महानतम 
सम्राट माना जाता है। इसको महानता प्रत्येक क्षेत्र में परिलक्षित होती है। यह 
क्षेत्र चाहे शासन का हो, चाहे सास्राज्य-विस्तार का हो, चाहे केलापक्ष का हो, 
चाहे आथिक एवं सामाजिक क्षेत्र हो-- प्रत्येक में वहाँ वह चोटी के उच्चतम भाग 
पर विराजमान था। उसके ही कारण गृप्तकाल स्वर्णयुग कहलाया तथा उसने भारत 
को कोटि-कोटि जनता में भारतीय संस्कृति का मंत्र फंक कर उन्हें शुद्ध भारतीय 
बनाने का प्रयत्न किया था । विभिन्न साधनों के आधार पर उसका शासन सन्‌ 
३७५ ई० से ४१४ ई० तक माना जाता है । 

चन्द्रगृप्त द्वितीय के ध्रुवस्वामिनी की कोख से जन्मे दो बेटे गोविन्दगुप्त ओर 


कुमारगूप्त प्रथम और कुवेर नागा से उत्पन्त एक कन्या प्रभावती गुप्ता थीं । इस 
कन्या का विवाह वाकाटक कुल में हुआ था । 


चन्द्रगुप्त द्वितीय अपने पिता समुद्रगुप्त के आदर्श का अनुगमत्त करते हुये 
विजय अभियान में उन्मुख हुआ । उसके उदयगिरि के अभिलेख में से हमें उसके 
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उत्कट अभिलापा का पता चलता है। दीर वेन के अभिलेख में उसने विश्वविजय 
की कामना व्यक्त की थी। डॉ० आर० सी० मजूमदार ने उसको प्रशंसा इस 
प्रकार की है :_ । ३ | 
“समुद्रगुप्त जो समरशतशौण्ड था, वह इतिहास का एक चरित्र नायक था । 
चन्द्रगुप्त द्वितीय, जिसने राजनीतिक महानता और सांस्कृतिक पुनर्जीवन के नवीन 
८) = `“ re >> रि 3 १ 
युग को प्रौढता पर पहुँचाया, उसने लोकहुदय म॑ अपना स्थान वना लिया । 
बिना कठोर' दण्ड के ही शान्ति स्थापित रखना चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासन-प्रबन्ध 
की सफलता का प्रमाण है । 
१, ज्रेहरोली का लोह-स्तम्भ--दिल्ली के पास मेहरीली नाम का एक गाँव हे 
जो प्राचीन काल से ही आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है क्योंकि यहाँ की दो बस्तुए 
विश्वःप्रसिद्ध हैं--एक तो कुतुबमीनार और दूसरा लौहस्तम्भ । इस लौहस्तम्भ को 
लेकर.इतिहासकारों में काफी मतभेद है । इस लोह-स्तम्भ पर संस्कृत में कुछ श्लोक 
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कुतुबमीनार तथा लौहस्तम्भ का ऊपरी भाग । 


उत्कीणे हैं। कुतुबमीनार और लीहस्तम्भ दोनों आस-पास ही में अवस्थित हैं। इस 
स्तम्भ के अभिलेख में 'चन्द्र' नाम के एक राजा का उल्लेख है । अभिलेख में कोई 
भी तिथि नहीं है । इस अभिलेख के चन्द्र” नामक राजा के सम्बन्ध में काफी 
महत्त्वपूर्ण वाते ज्ञात होती हैं। इस राजा की किस भारतीय नरेश से एकात्मकता 
स्थापित की जाये यही समस्या विवाद का विषय है । विविध विद्वानों ने विभिन्न 
सम्राटों से इस “चन्द्र” की एकात्मकता स्थापित करने का प्रयास किया है पर अभी 
तक कोई संतोषजनक समाधान नहीं निकला है । hs 


` १. क्लासिकल एज, पृ० २८। 
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अभिलेख के इस 'चन्द्र' को कुछ विद्वानों ने चन्द्रगुप्त मौयं, कुछ ने कनिष्क 
प्रथम, कुछ ने नाग चन्द्रांश, कुछ ने मालवा के पुष्करण का चन्द्रवमंन, कुछ ने 
मगध के गुप्तवंश का चन्द्रगुप्त प्रथम, कुछ ने चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य एवं 
कछ नेः मिहिरकल का भ्राता माना है । 

एच० सी० सेठ इसे चन्द्रगुप्त मौय का अभिलेख मानते हें । पर वे अपने मत 
के समर्थन में कोई सटीक तक॑ उपस्थित नहीं कर सके हैं। उनका कहना है कि 
लौह-स्तम्भ का निर्माता चन्द्रगुप्त मौर्य था और समुद्रगुप्त ने लगभग ६०० वर्षों के 
बाद, चन्द्रगुप्त मौर्य को अपना नायक मानते हुये, इस स्तम्भ पर वतंमान प्रशस्ति 


लिखवाई । ये केवल कल्पना की उड़ाने हैं तथा यह बिल्कुल ही अमान्य है ! ~ 


आर० सी० मजूमदार ने कनिष्क से चन्द्र की पहचान के पक्ष में अनेक तके 
दिये हैं । उनके मत 'का मुख्य आधार एक खोतानी पाण्डुलिपि है । इस पाण्डुलिपि 


में कनिष्क को चन्द्रकनिष्क के नाम से सम्बोधित किया गया है। पर उनका भी. 


मत सवंमान्य नहीं है। ऐसा हो सकता है कि यह चन्द्र कनिष्क का उपनाम हो, 
जब कि अभिलेख में राजा का नाम चन्द्र है । एच० सी० रायचौधरी ने पुराणों के 
आधार पर नागवंश के परवर्ती आन्ध्र-नरेश 'चन्द्रांश' से इस स्तम्भ लेख में वणित 
“चन्द्र! को मिलात हैं । इस आन्ध्र-नरेश का विरुद 'द्वितीय नरववंत' ( द्वितीय 
नहपाण ) दिया गया है । इसी विरुद को आधार मानकर चौधरी ने 'यंह अनुमान 


लगाया है कि चन्द्रांश एक शक्तिशाली सम्राट्‌ था पर यह चन्ट्रांश पहली बार इसी 


चन्द्र की समस्या के समाधान के लिए आया है । अतः ऐसे उपेक्षित एवं अस्पष्ट 
नरेश 'चन्द्र' की तुलना तकंसंगत नहीं प्रतीत होता है । 
महामहोपाध्याय हुरप्रसाद शास्त्री ने “बंगाल के राजा चन्द्रवर्मन को मेहरौली 
स्तम्भ का चन्द्र माना हे । पर समुद्रगुप्त द्वारा पराजित चन्द्रवर्मन मेहरौली का 
चन्द्र केसे हो सकता है ? फ्लीट, आयंगर एवं राधागोविन्द वसक ने चन्द्रगुप्त प्रथम 
को मेहरोली-स्तम्भ का चन्द्र माना है पर यहाँ यह जानना जरूरी हो जाता है कि 


चन्द्रगुप्त प्रथम इतना, शक्तिशाली नहीं था जितना कि मेहरीली का चन्द्र | जहाँ 


तक चन्द्रगुप्त प्रथम के साम्राज्य का सम्बन्ध है वह. पर्याप्त सीमित था जिसका 
स॒वसे बड़ा प्रमाण यही है कि उसके पुत्र: समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के नरेशों को परास्त 
करने के लिए अभियान किया था । चन्द्रगुप्त प्रथम का राज्य गंगा की घाटी तक 
सीमित था पर “चन्द्र” ने तो भारत को जीतकर भारत से परे विदेशों में भी विजय 
रि फह्राई थी । अतः चन्द्रगुप्त प्रथम को हम लोहस्तम्भ का नायक नहीं मान 
सकत हैं । इस मत के प्रतिपादको को ही. स्वयं इसकी प्रामाणिकता में संदेह है । 
उन्होंने इस मत का विकल्प भी प्रस्तुत कंर दिया है और कहा है कि मिहिरकुल का 


एक छोटा भाई मेह्रीली स्तम्भ का 'चम्द्र' है। इस मत की पुष्टि के लिये 
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उन्होंने केवल ह्लेनसांग का साक्ष्य दिया है जिसे इतिहासकारों ने स्वीकार नहीं 
किया है। 
एक अन्य इतिहासकार ने भी पुराण में वर्णित एक राजा को चन्द्र से एका- 
त्मकता निर्धारित की है। यह राजा देशरक्षित वंश का था जिसकी शक्तिशालिता 
का प्रमाण यह. वाक्यांश है-- ता म्रलिप्तान ससागरान । पर केवल एक वाक्यांश 
को लेकर एक सिद्धान्त का प्रतिपादन करना मूखंता है । 


हार्नले, कैलासचन्द्र ओझा एवं एस० के० अरोड़ा ने चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमा- 
र दित्य से इस 'चन्द्र' का समीकरण करने का प्रयास किया है तथा इस पक्ष में उन 
सवों ने काफी तके प्रस्तुत किया है । उन्होंने इसकी पुष्टि इस प्रकार की है :-7 | 
( १) स्तम्भ की लिपि गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि है । 


२ ) चन्द्र ने बंगाल पर विजय प्राप्त की थी और उसने वहाँ अपने पराक्रम 
'से अपने शत्रुओं का पीछा किया था । चन्द्रगुप्त द्वितीय ने शक विजय के द्वारा 
पश्चिमी समुद्र के किनारे के व्यावसायिक केन्द्र पर अपना अधिकार किया और 
पुरव में बङ्गाल के विद्रोह को दवाकर उसे भी अपने साम्राज्य में मिला लिया । 

-( ३ ) स्तम्भ वहीं स्थापित किया गया जहाँ चन्द्र के राज्य की सीमा थी । 

( ४ ) चन्द्र वैष्णव धमं का समर्थक था । | 

( ५) दक्षिण में भी उसका आधिपत्य था । 

( ६ ) उसने सिन्ध के सात मुहानों को पार कर मध्य एशिया में वाह्लीकों को 

जीता था और | | 

( ७ ) वह एक प्रतापी शासक था । 

अगर हम इन सबों की सत्यता की जाँच करें तो गुप्तकाल में इन सभी गुणों से 
सम्पन्न चन्द्रगुप्त द्वितीयं के सिवा कोई नहीं था तथा कालिदास द्वारा वणित रघु के 
दिग्विजय के अध्ययन से यह और भी पुष्ट हो जाता है । डॉ० भण्डारकर ने ऐसा 
माना है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय ने वाह्लोक विजय के वाद ही IM स्तम्भ को स्थापित 
किया होगा । पर ऐलन ने इसे नहीं स्वीकार किया है। प्रो० गोवर्धेनराय शर्मा ने 
इसे चन्द्रगुप्त द्वितीय का स्वीकार किया है और उनका ऐसा कहना है कि इस 
अभिलेख में 'परमभागवत' तथा “विक्रमादित्य” शब्द का उल्लेख नहीं है क्योंकि 
यह्‌ स्तम्भ चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासन के आरम्भ में ही उत्कीर्ण हुआ था और 
“चन्द्र का प्रयोग छन्द की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया है। 
डॉ० केलासचन्द्र ओझा ने इनके विचारों का खण्डन किया है । जिस रूप में मेहरोली 
लौह-स्तम्भ लेख प्राप्त है. उसमें सव प्रकार की अटकलबाजियाँ समाहत हो सकती 
हैं पर प्रो राधाकृष्ण चौधरी ने भाषागत विशिष्टताओं के आधार पर इसे गुप्त- 
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काल का ही स्वीकार किया है तथा उन्होंने इसे भी स्वीकार किया है कि स्वयं 
कालिदास ही इस पद्य के रचयिता रहे हों ।' 

मेहरीली-स्तम्भ में वणित 'चन्द्र' को अधिकांश इतिहासकारों ने चन्द्रगुप्त 
द्वितीय ही माना है । इस स्तम्भ लेख से यह ज्ञात होता है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय ने 
सिन्धु नदी के साते मुखों को पार कर वाह्लीक ( वल्ख ) के शासकों को जीता ।' 
उसने बंग में सम्मिलित रूप से आये हुये शत्रुओं को पराजित किया । उसके यश से 
“दक्षिण समुद्र' भी सुवासित हो रहा था । उसने सुचिरं एकाधिराज्यं को अपने 
भूजबल से अजित किया । अभिलेख के उत्कोणे किये जाने के समय शरीर से वह 
दुसरे लोक ( स्वगं ) में था अर्थात्‌ उसकी मृत्यु के बाद यह अभिलेख लिखा 
गया हो। इस अभिलेख के अनुसार उसने विष्णु-पद पर्वत प्र विष्णु-धवज की 
स्थापना की । ; 

यह पहला अभिलेख है जिसमें वंग का उल्लेख मिलता है। इसके पूर्व के 
अभिलेखों में बंग के अन्तर्गत विक्रमपुर ( फरीदपुर ) तथा नाट्य ( वकरगंज ) का 
उल्लेख है। इससे बंग के अन्तर्गत आधुनिक पूर्वी बंगाल सूचित होता है जो आज 
का वंगलादेश हो गया है। इस अभिलेख के अध्ययन से यह पता लगता है कि 
चन्द्र ने साम्राज्य-विस्तार के लिए स्वेच्छा से बंगाल पर आक्रमण नहीं किया वरन्‌ 
विद्रोहियों के मोचों को तोड़ने के लिये उनका मुकाबला किया ।. इससे यह भी 
निष्कर्ष निकलता है कि उसके अभियान की दिशा पूवं से पश्चिम की ओर थी। 


“सिन्धु के सप्तमुखों' तथा वाह्लीक की भौगोलिक व्याख्या विवादास्पद है। 
डॉ० चन्द्रबली पाण्डेय 'सप्तमुखानि' का अर्थ “सप्तांग' करते हुये यह व्याख्या करते 
हैं कि उसने सिंध में स्थित वाह्लीक राज्य के सप्तांगों पर कब्जा कर, इस राज्य 
पर विजय पाई। पर 'सप्तमुख' का सप्तांग अर्थ अत्यन्त ही काल्पनिक है । एस० 
एन० मजूमदार ने सप्तमुखानि' का तात्पर्यं सिध की सात सहायक नदियों से 
माना है । | 


'बाह्लीक' का अर्थ कुछ इतिहासकारों ने बैक्ट्रियां से लगाया है । लेकिन ऐसा 
कहा जाता है कि बाद में पश्चनद प्रदेश के वाह्लीक का पर्यायवाची बाह्लीक शब्द 
हो गया । डॉ० सुधाकर चट्टोपाध्याय के विचार में बाह्लीक की स्थिति 'पः्चनद' 
प्रदेश से ही है। बाह्लीक विजय से शक-क्षत्रपों पर विजय का संकेत है, ऐसा वे 
मानते हैं। डॉ० अल्तेकर वाह्लीक विजय से 'किदर कुषाण पीरो पर विजय का 


१. प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, पृ० ३२५। 
२. तीर्त्वा सप्तमुखानि येन समरे सिन्घोजिता बाह्लिकाः 1! 
२. 'यस्याद्याप्यधिवास्यते जलनिधिवीर्य्यानिलदे क्षिणः ।' 
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? 


सकत मानते हैं । एस० एन० मजूमदार ध्वाह्वीक की पहचान 'वरके नायक' स्थान 
से करते, जो टॉलमी के अनुसार कच्छ की खाड़ी में स्थित था । 

कुछ इतिहासकारों ने यह माना है कि यह अभिलेख 'चन्द्र' की मृत्यु के बाद 
का है और इस अर्थ में इसे एक स्मृति-अभिलेख कहा जा सकता है पर डॉ० दशरथ 
शर्मा ने इसे राजा के जीवन काल का सिद्ध करने का प्रयास किया है। यदि यह 
अभिलेख राजा के देहावसान के वाद का है तो उसकी तिथि के निर्धारण में गृप्त- 
लिपि का प्रयोग कोई सहायक नहीं है। यह स्वीकार कर लिया गया है कि यह 
अभिलेख गुप्त लिपि में है। पर गृप्त लिपि में किसी बहुत पहले के मृत राजा को 

'*भी प्रशस्ति लिखी जा सकती है। लिपि तिथि-निर्धारण के लिए सबसे दुर्बल 

आधार है । प्रवरसेन द्वितीय के जिन अभिलेखों को फ्लीट ने लिपि के , आधार पर 
८ वीं शताव्दी का माना था--वे अव प्रभावती गुप्ता के अभिलेख के मिलने के 
बाद ५ वीं शताब्दी के माने जाते हैं | 

'देवी चन्द्रगृष्तम' में चन्द्रगुप्त के ' राज्य के सम्बन्ध में स्वभूजाजित कहा गया 
है । यह अभिलेख चन्द्रगुप्त द्वितीय का है, इसका एक प्रमाण यह भी दिया जा 
सकता है कि चन्द्रगुप्त के कतिपय ताञ्रसिक्कों पर केवल 'चन्द्र' नाम ही मिलता 
है । वह वंष्णव था--इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है। काव्यमीमांसा के 
अनुसार चन्द्रगुप्त द्वितीय का यश कात्तिकेय नगर तक फैला था--जिसकी पहचान 
अफगानिस्तान में स्थित कोइरनर से की गई है। अतः बाह्लीक वेक्टरिया हो सकता 
है । चन्द्रगुप्त. की बंगाल-विजय पर शंका की गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर 
गुप्त-शासन के प्रमाण उसके बाद भी मिलते रहे हैं । इस स्तम्भ लेख के आधार पर 
यह निविवाद रूप से कहा जाता है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय ने बंगाल के ऊपर अपना 
पूणे आधिपत्य कर लिया और उत्तर पश्चिम में शक-कुषाणों का अवशेष सर्वथा नष्ट 
कर दिया ।" | 

फाहियान का यात्रा-वर्णन--चन्द्रगुप्त' द्वितीय के ही शासन काल में 
फाहियान भारत आया । वह चीन का रहनेवाला था । वह गोबी मरुप्रदेश, खोतान, 
पामीर, स्वान और गांधार होते हुये भारत आया था | पेशावर में पहाड़ियों को 
पार कर उसने उत्तर-पश्चिम मार्ग से पंजाब में प्रवेश किया तथा उसके वाद मथुरा, 


1. On whose arm fame was inscribed by the sword, when, in 
battle in the Vanga Countries, be kneaded ( and turned) back with 
( his) breast to the enemies who, uniting together, came against 
(him ); he, by whom, haying crossed in warfare the seven months of 
the ( river ) Sindhu, the Bahlikas were conquered. 

— Mehrauli Pillar Inscription. 


~, 
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संकाश्य, केन्नौज, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वेशाली, पाटलिपुत्र काशी आदि 
नगरों का भ्रमण किया । लौटते समय उसने ताम्रलिप्ति, सिंहल और जावा के 
मार्ग को अपनाया । भारत की यात्रा करने में उसका मुख्य कार्यं था--विनय- 
ग्रन्थों को खोज। उसने बौद्ध धर्म के प्रमुख केन्द्रों और विहारों के सम्बन्ध में 
टिप्पणियाँ दी हैं। उसकी मुलाकात मार्गों में हीनयानी और महायानी सम्प्रदायो 
के कई,मतावलम्वियों से हुयी । जब वह यहाँ आया था खोतान में १४ विहार थे । 
पेशावर के कनिष्क द्वारः बनाये गये स्तूप का भी उसने जिक्र किया है। मथुरा में 
उस समय २० बोद्ध विहार थे । वह मुख्य रूप से पाण्डुलिपियों के ही संकलन में 
लगा रहा । वह इस काम में इतना संलग्न था कि उसने अपने यात्रा-विवरण में .” 
कहीं भी तत्कालीन भारतीय सम्राट का नाम भी नहीं दिया है । 


गांधार, तक्षशिला तथा पेशावर के बौद्ध प्रदेशों का उसने निरीक्षण किया 
था। नगरहार में बुद्ध के अवशेषों पर बने मन्दिर को उसने देखा था । उस समय 
अफगानिस्तान में हीनयान तथा महायान सम्प्रदायों के ३००० बौद्ध भिक्षु थे । 
संकिसा और श्रावस्ती बोद्ध भवनों से भरपूर थे। काशी, पाटलिपुत्र, बोधगया, 
राजगृह तथा नालन्दा का भी उसने भ्रमण किया था । उस समय २४ विहारों से 
भरा-पूरा तायलूक एक प्रसिद्ध वौद्ध केन्द्र था । फाहियान दो वर्षों तक वहाँ रहा 
तथा उसने वहाँ बौद्ध-सूत्रो की प्रतिलिपि की, साथ ही उसने बौद्ध प्रतिमाओं के 
चित्र भी बनाये । उसके मतानुसार भारत में सारिपुत्त, मोग्गलायन, आनन्द एवं 
अभिधम्म, विनय भौर सुत्तों आदि धमंग्रन्यो के भी सम्मान में मंदिर बनवाये गये 
थे। गृहस्थ जो धमंपरायण थे, वे भिक्षुओं के लिये भोजन आदि की व्यवस्था के 
लिए चंदे का प्रबन्ध करते थे। उस समय. हिन्दू धर्म विभिन्न धर्मे-सम्प्रदायों में 


- विभक्त था । उसने ९६ सम्प्रदायों का वर्णन किया है। उसने उन स्थानों का भी 


विवरण प्रस्तुत किया है, जहाँ सिद्धार्थ से पहले बुद्धों की पूजा होती.थी। इन 
बुद्धो में काश्यप, ककुच्छन्द और कनकमुनि प्रमुख हैं । 


~ 


फाहियान के विवरण से ऐसा पता चलता है कि मध्यप्रदेश में भारतीय 
सभ्यता अपने उत्कृष्ट रूप में थी । किसी भी प्राणी की हत्या करना उस क्षमय पाप 
समझा जाता था । लोग मद्यपान का सेवन नहीं करते थे और न प्याज-लहसून का 
ही प्रयोग भोजन में किया जाता था । लोगों को स्वतंत्र रूप में घमने की छट थी । 
लोग पूर्णरूपेण समृद्ध और प्रसन्न थे। अपराधों के लिए जुरमाने किये जाते थे। 
अपनी उपज का एक भाग किसान कर के रूप में राजा को देता था । लोग पशुओं 
का व्यापार नहीं करते थे और न सुअर और मुगियाँ पालते थे। मंद्यणालाओं और 
बूनड़ख़ानों का सवंथा अभाव ही था । धनी व्यक्ति एवं जमींदार लोग मन्दिरों का 
निर्माण करवाते थे तथा उनका प्रबन्ध दानद्वारा किया जाता था। भूमि, गृह, 


~ 
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उद्यान, वेल तथा कृषि के सामानों की' व्यवस्था के लिए दान दिये जाते थे और 
उन्हें ताम्रपट्टों के माध्यम से स्थायित्व प्रदान किया जाता था। दानी लोग 
परोपकार के लिए यात्रियों के वास्ते धर्मस्थानों में धर्मशालाएँ वनवाते थे, जहाँ 
यात्रियों को पलंग, चटाई और खाना-कपड़ा आदि मिलता था | चाण्डाल समाज 
से बहिष्कृत कर दिये गये थे | उनका मुख्य काम शिकार कर माँस वेचना था । वे, 
अस्पृश्य थे तथा नगरों से वाहर ही उनका घर होता था । नगर में प्रवेश करते 
समय अथवा बाजार में जाते समय वे लकड़ियाँ बजाते थे जिससे अन्य व्यक्तियों को 
यह पता चल जाता था कि चाण्डाल का प्रवेश हो रहा है । मध्यप्रदेश में वोद्धधर्म 

लोकप्रिय नहीं था क्योंकि यहाँ ब्राह्मण-धर्म का प्रभाव था और वहाँ का राजा 
स्वयं वैष्णव था । धामिक असहिष्णुता नहीं थी । 


एटलिपुत्र में उसने अशोक के राजभवन को देखा, जो अव भी अनेक मण्डपों 
से सुसज्जित था । उसकी ऐसी कल्पना थी कि यह नगर देवताओं द्वारा बनाया 
गया हो । मगध बहुत ही सम्पन्न और समृद्ध था । वहाँ के लोग पड़ोसियों के प्रति 
हादिक और नैतिक उदारता प्रकट करने में एक दूसरे से होड़ लगाते थे । धनी 
लोगों ने अपने नगरों में अस्पताल खुलवा रखे थे; जहाँ असहाय, रोगियों, अनाथ 
बच्चों, विधवाओं और लंगड़े-लूलों को शरण मिलती थी । उनकी काफी देखरेख 
होती थी । डॉक्टर उन्हें घ्यानपूर्वक देखते थे तथा उन्हें आवश्यकतानुसार भोजन 
और दवा मिलती थी । पाटलिपुत्र नगर में एक बहुत बड़ा अस्पताल था, जहाँ देश 
के कोने-कोने से लोग चिकित्सा के लिए आते थे। वहाँ उसने अशोक का विहार 
देखा, जिसमें एक स्तम्भ पर लेख खुदा था । एक अन्य स्तम्भ का शीषं सिह की 
आकृति से सुसज्जित था । वहाँ उसने ब्राह्मणों की रथयात्रा भी देखी ! नालन्दा में | 
उसने प्राचीन विहार के दर्शन किये और गृद्धकूट पंत ( राजगृह ) पर वह फूट- 
फट कर रो पड़ा था। उसने तीन वर्षों तक संस्कृत का अध्ययन पाटलिपुत्र में 
याथा। यहाँ हीनयान एवं महायान दोनो वाद्ध-सम्प्रदाय क दा बौद्धविहार 
उसने देखा था जिनमें ६००-७०० विद्वान भिक्षु निवास करते थे । दूर-दूर देशों के 
विद्वान भी उनके पास शिक्षा के लिए आया करते थे। वहाँ के निवासी धर्म के 
अनुकूल रहते थे । हर वर्ष द्वितीय मास की अष्टमी को बुद्ध और वोधिसत्व का 
जुलूस. २० रथों पर सजकर निकलता था। बड़े-बड़े नगरों तथा राजपथा पर 
आराम के लिए विश्रामगृह भी वने थे । यात्रा निरापद हुआ करती थी । प्रजा के 
सुखी और सम्पन्न होने का भी विवरण मिलता है। लोगों को नतो घर की 
रजिस्ट्री करानी पडती थी और न मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित ही होना पड़ता 
था । दण्डविधान भी विनम्र था। आवागमन में रुकावट नहीं थी । शारीरिक 
यंत्रणाएँ नहीं दी जाती थीं । प्राणदण्ड की प्रथा नहीं थी पर उसके स्थान पर 
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| अंगछेद का विधान था । राजकमंचारी वैवैनिक थे । कौड़ी का प्रयोग होता था । 
फाहियान बिना किसी उपद्रव के ही उत्तरी भारत में श्रमण कर सका था । गया, 
श्रावस्ती, कुशीनगर और कपिलवस्तु जसे बड़ नगर उजड़ गय थे । 
` गोविन्द्शु्त 
किसी भी भारतीय इतिहासकार ते गोविन्दगुप्त के अस्तित्व के विषय में नहीं 
लिखा है । लेकिन इतना हम जानते हैं कि चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को 
ध्रवस्वामिनी की कोख से उत्पन्न दो पुत्र थे जिसमें बड़े का नाम गोविब्दगुप्त आर 
ओोटे का नाम कुंमारगुप्त प्रथम था । अभिलेखों से यह ज्ञात होता कि चन्द्रगुप्त 
द्वितीय का अन्तिम ज्ञात अभिलेख गुप्त संवत्‌ ( ४१८-४१६ ई० ) है तथा उसके 
छोटे पुत्र कुमारगुप्त प्रथम गुप्त संवत्‌ ९६ ( ४१५-४१६ ई० ) में गद्दी पर आसीन 
था । यह गुप्त संवत्‌ ६६ उसके शासन का प्रथम वर्ष था । इन दोनों अवधियों के 
वीच थोड़े दिनों तक गोविन्दगुप्त शासक रहा होगा । गोविन्दगुप्त के अस्तित्व को 
उठाने वाले डॉ० पी० एल गुप्त ही पहले इतिहासकार है, जिन्होंने अभिलेखों के 
आधार'पर यह सिद्ध किया है कि गोविन्दगुप्त भी भारत का शासक था।' 
वसाढ़ं ( वशाली ) में एक मिट्टी की मुहर मिली है जो ध्रुवस्वामिनी की है ` 
और उस मुहर से यह पता लगता है कि उसे गोविन्दगुप्त नामक . एक पुत्र था ।' 
डी० आर० भण्डारकर ने इस मुहर के लेख का विवेचन करते हुये हमारा ध्यान 
आकृष्ट कराया है कि “किसी रानी के मुहर में उसके शासक पति और उसके 
युवराज पूत्र के नाम की ही अपेक्षा की जा सकती है ।* इस मुहर से यह भी पता 
चला है कि जिन दिनों यह मुहर प्रचलित की गयी थी उन दिनों चन्द्रगुप्त द्वितीय 
जीवित थे। अगर चन्द्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के वाद उसका प्रचलन हुआ होता तो 
ध्रवस्वामिनी ने अपने को राजमाता कहने में गौरव का अनुभव किया होता । 
इससे एक और वात का पता चलता है कि इस मुहर के प्रचलन के समय तक 
कुमारगुप्त प्रथम युवराज नहीं घोषित हुयं थे । अगर वे युवराज होते तो मुहर पर 
उसका अवश्य नाम होता । 
तिहासकारों ने अभी तक ऐसा स्वीकार नहीं किया है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय 
के वाद गोविन्दगुप्त शासक था या नहीं । इसे अनेक विद्वान सन्दिग्ध मानते हैं । 
राजकीय वंशावली जो अभिलेखों में हैं, उनके आधार पर वे ऐसा मानते हैं कि 


गुप्त-सास्राज्य, पृ० २६७ । 
२. महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्त-पत्नी महाराज गोविन्दगुप्त माता महादेवी , 
श्री ध्रुवस्वामिनी ।-- आ० स० इ० ऐ० रि०, १६०३-०४, पृ० १०७। 
३. गुप्त-साञ्राज्य, पृ० २६७, इ० क० ११, पृ० २३१। 


= 
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कुमा रगुप्त प्रथम अपने पिता चन्द्र गुप्त द्वितीय के बाद गद्दी पर बेठा । गोविन्दगुप्त 
के राजगद्दी पर बैठने की वात का समर्थन मन्दसोर अभिलेख से ज्ञात होता है जो 
मालव संवत्‌ ५२४ (४६७ ई० ) में उत्कोणे हुआ था ।' इस अभिलेख में राजा 
' प्रभाकर के सेनापति दत्तभट्ट ने चन्द्रगुप्त द्वितीय के पुत्र गोविन्दगुप्त का वर्णन किया 
है और कहा है कि अधीनस्थ नृप उसके पादपद्म को मिर नवाते थे' तथा इन्द्र भी 
उसकी शक्ति से भयभीत रहते-थे | इन दोनों वाक्यों से यह साफ-साफ पता चलता 
है कि गोविन्दगुप्त अवश्य कुछ समय के लिये राजगद्दी पर वर | न 
पर ऐसे भी इतिहासकार हैं जिनका ऐसा मत है कि गोविन्दगुप्त अपने भाई 
कुमारगुप्त प्रथम के समय में मालवा का गवर्नर था । कुछ लोगों ने तो यहाँ तक 
कह डाला है कि गो विन्दगुप्त अपने भाई कुमारगुप्त प्रथम या भतीजे स्कन्दगुप्त की 
मृत्यु के वाद मालवा के स्वतंत्र शासक हो गये थे । इसके मानने वात महड डी० 
सी० सरकार प्रमुख हैं जिन्होंने इस ओर हसारा ध्यान आकृष्ट करने की चेष्टा की 
है कि अधीनस्थ सामन्त भी अपने राजाओं द्वारा पूजित होते थे र इस प्रसग में 
उन्होंने कई अभिलेखों को उद्धत किया है जिनके माध्यम से उन्होंने ऐसा कहना 
चाहा है कि ग्रुवराज भी कभी-कभी सत्तारूढ़ शासक के समान ही सम्राटीय 
सम्मान का उपयोग किया करते थे । अतः उन्होंने मन्दसोर अभिलेख के उपर्युक्त 
तथ्य को महत्त्वहीन समझा है । ` 
` हमारे पास कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिससे मालवा के साथ गोविन्द 
गुप्त का सम्बन्ध का पता चल सके । डॉ० पी० एल० गुप्ता इसमें संदेह व्यक्त करते 
हैं। मात्र इतने से ही दत्तभट्ट मन्दसोर-नरेश प्रभाकर के सेनापति थे, यह नहीं 
कहा जा सकता कि दत्तभट्ट-के पिता अथवा उनके पिता के स्वामी गोविन्द गुत का्‌ 
भी मालवा से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध था । मन्दसोर के समीप चार 
अभिलेख प्राप्त हुये हैं जिससे यह पता लगता है कि उक्त शस कात में वर्म 
नामान्त एक स्थानीय वेश के शासंकों द्वारा शासित था । इस कुल के अघ दो 
नरेश--जयवर्मन और उनके पुत्र सिहवर्मत चतुर्थ शताब्दी ई० के उत्तराधे में स्वतंत्र 
शासक थे। वहाँ सिंहवमेन के पुत्र नरवर्मन ४०४ ई० में और उनके पुत्र विश्ववमन (रनम ०४ मद यी र 


en ------_----_ 


, एपि० इन्डि० २७, पृ० १२ | हट 

२. 'नुपे रस्तमित-प्रतापैश्शि रोभिरालिगितपादपर्स ] 

`३. विचारदोलां विवुधाधिपोऽपि शंकाप रीतः समुपारुरोह्‌ । 
४. एपि० इन्डि०--२७, पृ० १३ । 

५. इ० हि० क्वा०, २४, प? ७३-७४ । 

द्‌ 

७ 


>, 


~ 


. गुप्तसाम्राज्य, पृ० २९९ । 
, एपि० इत्डि० १३, पृ० ३१% ।. 
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४२३ ई० में शासन करते थे । यह काल चन्द्रगुप्त द्वितीय ओर कुमारगुप्त प्रथम 
का है। मन्दसोर के इन सभी राजाओं के किसी भी अभिलेख में ऐसी किसी भी 
वात का प्रमाण नहीं मिलता जिससे यह पूर्णरूप से प्रकट हो कि उन्होंने कभी भी 
गुप्तों का प्रभुत्व स्वीकार किया था । विश्ववर्मेन के पुत्र बन्धुवर्मन के समय में 
पहली वार ऐसा अभिलेख मिलता है जिसमें कुमारगुप्त प्रथम का उल्लेख 
चतुस्समुद्रान्त पृथ्वी के शासक के रूप में हुआ है। यह अभिलेख मालव संवत्‌ ४६३ 
( ४३६ ई० ) का है । गुप्तसंवत्‌ १२६ ( ४५५ ई० ) के गिरिनार शिलालेख से 
हमें पश्चिमी भारत पर स्कन्दगुप्त के शासन का पता चलता है । प्रभाकर ने मालव 
संवत्‌ ५२४ ( ४६७ ई० ) में मन्दसोर पर शासन किया था । पुनः मालव संवत्‌ र; 
५२९ ( ४७२ ई० ) के एक अन्य लेख में ४३६ और ४७२ ई० के बीच अन्य. 
राजाओं का उल्लेख हुआ है ।' 

इन सवों से यही निष्कर्षं निकलता है कि मन्दसोर पर गुप्त सम्राटों का 
आधिपत्य ४२३ ओर ४३६ ई० के बीच किसी समय स्थापित हुआ था और वह 
४७२ ई० से बहुत पहले ही समाप्त भी हो गया। दत्तभट्ट के लेख से हमें यह पता 
चलता हे कि ४६७ ई० में गोविन्दगुप्त जीवित न थे” क्योंकि उनके शासन की भर्ती 
पु्वकाल ( भूतकाल ) में की गयी है। अतः मालवा में गोविन्दगुप्त के स्वतन्त्र 
अथवा प्रतिद्वन्द्वी शासक के रूप में शासन की कभी भी कल्पना नहीं की जा सकती 
हैं । डॉ० पी० एल० गुंता ने तो इसे और भी हास्यास्पद माना है कि छोटे भाई 
के अधीन बड़े भाई ने काम किया हो ।* 
. इस अभिलेख में ऐसी कोई भी वात नहीं मालूम पड़ती जिससे यह कहा जा 
सके कि गोविन्दगुप्त का पद किसी प्रकार निम्न था अथवा वे सम्राट्‌ नहीं थे और 
उनका आधिपत्य अनेक सामन्तों पर नहीं था । पर इसके विपरीत कई ऐसे तथ्य 
मिले हुँ जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि गोविन्दगुप्त अपने पिता के समय 
युवराज था तथा अपने पिता की मृत्यु के तुरत ही वाद वह गही पर आसीन हो 
गया था। 

डॉ० पी० एल गुप्ता ने वसुवन्धु चरित के आधार पर. यह सिद्ध किया है 
कि वसुवन्धु के ज्येष्ठ संरक्षक चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ही थे तथा उनके कुमार 


` बालादित्य की पहचान उन्होंने गोविन्दगुप्त से लगायी है, क्योंकि दूसरे कुमार- 


गुप्त प्रथम महेन्द्रादित्य कहे जाते थे ।२ हरप्रसाद शास्त्री तथा डी० आर० 


मण्हारकर ने भी इसे स्वीकार किया है। अगर हम इन सबों की बात मानकर 


१. इ० ऐ०, १५, पृ० १९४ । 
२. गुप्तसा-्राज्य, पु० २९९ | 
३. गुप्तसाम्राज्य--पृ० ३०० | 
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गुप्तकालोन भारत ६३ 


गोविन्दगुप्त के अस्तित्व को जानना चाहेंगे तो यह साफ-साफ पता लगता है कि 
गोविन्दगुप्त चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के जीवन काल में युवराज थे और 
उनकी मृत्यु के वाद उनके उत्तराधिकारी बने । 'वसुवन्धु चरित' के परमार्थ ने गद्दी 
पर आने की बात कही है। 


गोविन्दगुप्त अधिक दिनों तक शासक नहीं रहा । उसका शासन-काल . अत्यन्त 

ही अल्प था और यह शासन-काल अधिक से अधिक दो वर्षों से अधिक का नहीं 

था । यह स्पष्ट है कि गही के लोभ में उसके अनुज कूमारगुप्त प्रथम ने उसकी 

हत्या कर गही का अधिकारी वन बँठा। उसका शासन-काल ४१२ ई० ओर 
४१५ ई० क्रे बीच रखा जाता है । 


देवगढ़ मन्दिर के प्रांगण का एक स्तम्भलेख 'केशवपुरस्वामिपादाय भागवत 
गोविन्दस्य दानं के आधार पर डॉ० वी० एस० अग्रवाल ने यह स्वीकार किया है 
कि यह गोविन्दगुप्त चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का पुत्र रहा होगा जिसने देवगढ़ 
स्थित विर्षणुमन्दिर का निर्माण कराया था।' पर यह एक विवादास्पद प्रश्‍न है 
और हमें गोविन्दगुप्त अथवा उनके समय के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई और 
जानकारी किसी सूत्र से नहीं प्राप्त होती हे । 


कुमा रगुप्त प्रथम के शासन-काल के १३ अभिलेख प्राप्त हुए हैं पर इनमें किसी 
भी राजनीतिक घटना का उल्लेख नहीं है । इससे यह निष्कर्षं निकाला जा सकता 
है कि उसका शासन-काल काफी शान्तिपूर्णं रहा होगा और उसने अपने पूर्वजों से 
प्राप्त विस्तृत साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाये रखा । गुप्तसंवत्‌ ९६ ( ४१५ ई० ) के 
विलसद स्तम्भ अभिलेख में इसकी वंशावली का वर्णन है एवं इसके अभिवर्धमान 
विजय राज्य का उल्लेख है । गुप्तसंवत्‌ १०६ ( ४२५ ई० ) के उदयगिरि, 
अभिलेख में उसे सर्वोत्तम शासक कहा गया है । गुप्तसंवत्‌ ११७ ( ४३६ ई० ) के 
करमदण्डा अभिलेख में उसके ''चतुरुदधि सलिल-स्वादित-यश'' का उल्लेख है । 
इस अभिलेख के अनुसार पृथ्वीषेण उसके अधीन था । मालवसंवत्‌ ४९३ ( ४२६ 
ई० ) के मन्दसोर अभिलेख में उसे “'चतुस्समुद्रान्तविलोलमेखलां सुमेरुकेलाश- 
बृहत्पयोधरपृथिवी” का शासक कहा गया है! यह अभिलेख उसके राज्य की 
चौहदी का वर्णन करता है । सुमेरु और केलास गुप्त साम्राज्य कौ उत्तरी सीमा 
तथा विन्ध्य वनान्त उसकी दक्षिणी सीमा थी एवं शेष दो दिशाओं में उसकी सीमा 
समुद्र तक थी । साहित्यिक दृष्टिकोण से इस अभिलेख का काफी महत्त्व है। 
इसमें कुमारगुप्त के प्रतिनिधि शासक वन्धुवर्मा का वर्णन मिलता है । गुप्तसंवत्‌ 
१२४ या १२९ ( ४४३-४४८ ई० ) के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमिविक्रय 


१. स्टडीज इन इन्डियन आटे, पृ० २२४-२५। 
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६४ . प्राचीन भारत 


विषयपति तथा उसके सभासदों के नाम मिलते हैं | गुप्तसंवत्‌ ११३ एवं १२८ के 
धनेदहका एवं वंग्राम ताम्रपत्रों से भूमिदान के प्रमाण एवं उसकी नियमावली का 
वर्णन मिलता है । इन सब के अतिरिक्त गढ़वा अभिलेख ( गुप्त संवत्‌ ९८ ८ ४१७ 
ई० ), मनकुंवार अभिलेख ( गुप्तसंवत्‌ १२९ = ४४८ ई० ), साँची अभिलेख 
( गुप्तसंवत्‌ १३१ ) एवं मथुरा अभिलेख भी हैं । 
कुमारगुप्त एक विशाल और सुव्यवस्थित राज्य का अधिकारी हुआ । वह एक 
महान्‌ विजेता तो नहीं था पर उसने अपने पैतृक साम्राज्य को सुरक्षित रखा । 
पुराणों के अनुसार उसने अपने साम्राज्य का विस्तार कलिंग और माहिपक को » 
मिलाकर किया था। इससे यह . निष्कर्षं निकलता है कि कुमारगुप्त ने अपने 
पितामह समुद्रगुप्त के समय के अनेक दक्षिण-पूर्वी सामन्तों को, जिन्होंने उसके पिता 
चन्द्रगुप्त द्वितीय के साथ मंत्री बनाये रखी थी, मिटा दिया । उसके अभिलेखों एवं 
उसके सिक्कों से यह प्रकट होता है कि गुप्त-साम्राज्य के दूर-दूर.के प्रान्त उसके 
अधिकार में थे । उसके समय में चिरातदत्त पुण्ड्वधंन ( उत्तरी बंगाल ), वत्धुवर्मन 
दशपुर ( मालव.) एवं घटोत्कच गुप्त एंककिण ( उत्तरी चेदि ) के राज्यपाल 
थे। इस तरह इसके समय में गुप्तों का आधिपत्य सारे भारत पर बना रहा । 
शान्ति, स्थिरता और सुव्यवस्था के कारण गुप्त-साम्राज्य इस समय अपनी समृद्धि 
की चरम सीमा पर था। इस बात की पुष्टि हमें इस समय के सिक्‍कों की 
विशुद्धता और सोन्दय, स्थापत्य एवं मृत्तिला के विकास तथा आथिक और 
व्यापारिक समृद्धि से सिद्ध होती है । | 
कुमारगुप्त के 'समय में पश्चिम की ओर गुप्त-सा-्राज्य के विस्तार का प्रमाण 
हमें उसके चाँदी के सिक्कों से मिलता है जो पश्चिमी भारत में भावनगर तक विखरे 
मिले हें । उसके इस ओर के अभियान और सफलता के विषय में हमें कोई विशेष 
जानकारी नहीं है पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके पश्चिमी 
अभियान की प्रारम्भिक सफलताओं में दशपुर ( मन्दसोर ) ' नरेशों पर विजय 
अवश्य था । चस्धगुप्त द्वितीय के शासन-काल में दशपुर क्रे वर्मन शासकों में से 
दोनरवर्मन और विश्ववर्मन ने अपनी स्वतन्त्र सत्ता कायम रखी थी । विश्ववर्मन के 
पुत्र वन्धुवर्मन को पहली वार हम कुमारगुप्त की अधीनता स्वीकार करते पाते हैं । 
जिससे स्पष्ट है कि वर्मनों को कुमारगुप्त ने ही अपने अधीन किया होगा । 
गुजरात-सौराष्ट्र की ओर कुमारगुप्त प्रथम ने सर्ववंश के राजाओं का नाश 
किया था । ५ 
` शज्य-विस्तार--हमें उसके अभिलेखों से तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं का 
कुछ भी पता नहीं लगता पर शिलालेखों के प्राप्ति-स्थानों से उसके राज्यविस्तार 
का बहुत कुछ पता चल जाता है। मन्दसोर शिलालेख से ज्ञात होता है कि वह 
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a 

“चारों समुद्रों की चंचल लहरों से घिरी हुई पृथ्वी पर' शासन करता था ।' ऊपर 
कहा जा चुका है कि सोराष्ट्र से बंगाल तक उसका राज्य फेला था । उसके चाँदी 
के सिक्के एलिचपुर और ब्रह्मपुरी” ( कोल्हापुर ) में भी मिले हैं। इससे दक्षिण- 
पश्चिम डेकन में गुप्त प्रभाव का संकेत मिलता हे पर यह सिद्ध नहीं हो पाया है 
कि उस ओर इसने कोई विजय प्राप्त की थी । उसने पैँतीस वर्षों से अधिक काल 
तकः अपने साम्राज्य को संघटित कर उसकी समृद्धि, शान्ति और सुरक्षा बनायें 
रखी । मंजुश्री-मूल-कल्प के अनुसार वह नृपवर मुख्य था । पर, हम इस वात को 
नट कदापि इन्कार नहीं कर सकते कि उसके शासन के अन्तिम दिनों में उसे पराभव 
का भी सामना करना पड़ा था । उसके पुत्र स्कन्दगुप्त के भितरी स्तम्भलेख से 
ऐसा ज्ञात होता है कि उसके अन्तिम दिनों में युद्ध के कारण गुप्त साम्राज्य कौ 
नींव हिल गई थी और साम्राज्य कुछ समय के लिए अस्त-व्यस्त सा हो चला था । 
इसका विस्तृत विवरण हम आगे की पंक्तियों में प्रस्तुत करेंगे । 

अश्वमेघ यज्ञ--कुमारगुप्त प्रथम ने भी अपने पितामह समुद्रगुप्त की तरह 
अश्वमेध प्रकार को मुद्राएँ प्रचलित की थीं, जो दो प्रकार की है। ऐसा प्रतीत होता 
.है कि उसे कुछ विशिष्ट सफलताएँ अवश्य मिली थीं । इनके सिक्कों पर अंकित 
“अश्वमेध महेन्द्र/ उपाधि से ऐसा ज्ञात होता है कि इसने दो अश्वमेघ यज्ञ किये थे 
क्योंकि इनके सिक्‍कों पर दो भिन्न अश्वों का अंकन हुआ है । यह यज्ञ एकाधिपत्य 
तथा प्रभूता का सूचक था । ये सिक्के सोने के हैं जिन पर एक ओर यज्ञ के खम्भ में: 
बेधा हुआ अश्व और दूसरी ओर हाथ में चवर लिये राजमहिची की मुत्ति है। 
यह तो स्पष्ट है कि उसने यज्ञ किया था,पर किन विजयों के उपलक्ष में, यह कहना 
कठिन है। संभवतः अपने पितामह के अनुकरण में या राजनीतिक प्रभुता'के 
प्रदर्शन' में या पुण्य के लिए उसने अश्वमेध का अनुष्ठान किया था । 


शासन-व्यवस्था--सा म्राज्य कई खण्डों में विभक्त था तथा इसे “पृथिव' 
कहा जाता था। राज्य, प्रान्त, जिले ओर वीथी इसकी इकाइयाँ थीं। विषय में 
चार गेरसरकारी सदस्य हुआ करते थे जिनका मुख्य काम परामर्श देना'था। 
नगर श्रेष्ठ, सार्थवाह, प्रथम कुलिक एवं प्रथम कायस्थ विषय के सदस्य थे जो नगर; 


१. फ्लीट-गुप्तअभिलेख :चतुस्समुद्रान्त-विलोल मेखलां 
. ; सुमेरुःक लास-वृहत्पयोधराम्‌ । 
; वनान्त-वान्त-स्फुट-पुष्पहासिनीम्‌ 
Rd कमार गुप्ते पृथिवीं प्रशासति । 
२. जे० आर० ए० एस० १८८६, पृ० १२४ । 
३. डेकन्‌ कॉलेज बुलेटिन, २१, पृ० ५१। 
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दद कर: | प्राचीन भारत 


ब्यापार, उद्योग और शासन के प्रतिनिधि होते थे । वीथी-सभा में स्थानीय बड़े 
लोग ( महत्तर) और पारिवारिक गृहस्थ ( कुटुम्बी )--ये दो प्रकार के “सदस्य 
हआ करते थे। दफ्तरों में पुस्तपाल, कायस्थ ओर कुलिक काम करते थे। अभिलेखों 
से भमि के आदान-प्रदान की वातों का भी पता लगता है। दान में जमीन दी 
जाती थी जिसे बेचने की प्रथा नहीं थी । विभिन्न प्रकार की जमीनो का उल्लेख 
हमें अभिलेखों से मिलता है जिनमें- क्षेत्र, बंजर, अप्रहत, अप्रतिकर प्रमुख हैं । 
ग्रामों में अपनी भमि-समिति हुआ करती थो जिसमें ग्राम महत्तर, अष्टकुलाधिकरण, 
ग्रामिक और कुटुम्बी सदस्य हुआ करते थे। इस समिति का मुख्य काम पुस्तपाल 
, द्वारा लिखित बन्दोबस्त की मिसिलों के अनुसार ओर स्वयं मौके पर मुआइन? 
करने के बाद दात के प्रस्ताव को समर्थन करना होता था। दान के च्यासों को 
अक्षय नीवी कहते थे। ये स्थायी धन न्यास होते थे जिनके व्याज से श्रेणियाँ 
अपने अनेक उद्देश्यों की पूत्ति करती थीं । इस न्यास का मुख्य काम वैक के समान 
था । गढ़वा के अभिलेख में 'दीनार' का वर्णन मिलता है । 


पुष्यमित्र का बिद्रोह तथा हणो का आक्रमण--कुमारगुप्त 'का शासन- 
काल बड़ा लम्बा था । उसके राज्यकाल के अन्तिम समय में गुप्त साम्राज्य पर एक 
भयानक विपत्ति आई जिसके फलस्वरूप कुछ समय के लिए साश्राज्य की शांति 
भंग हो गयी । डॉ० राजबली पाण्डेय ने उसकी वृद्धावस्था और बुढ़ापे में अधिक 
विलासिता को इसका कारण माना है जिसका प्रमाण उन्होंने वृद्ध राजा ओर 
युवती रानी” वाले सिक्के से दिया है।' उस समय पश्चिम-भारत में गुप्त साम्राज्य ` 
शिथिल होने लग गया था। कुमारगुप्त ने अपने उत्तरी-पश्चिमी सीमान्तों की 
सुरक्षा का कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किया था । फलस्वरूप उसी दिशा से शत्रओं ने 
गुप्त साम्राज्य पर धावा बोल दिया । ये लोग इतने भागे बढ़ गये कि 'गुप्तकुल- 
लक्ष्मी संकट, में पड़ गयी । यह आक्रमण इतना भयंकर था कि इसको फिर से 
प्रतिष्ठापित करने के लिए कुमारगुपत प्रथम के वीर पुत्र स्कन्द गुप्त को पृथ्वी पर 
सेटे-लेटे ही रात वितानी पड़ी थी । 

ये शत्रु कौन थे? इस विषय में बड़ा ही मतभेद है। स्कन्दगुप्त के भितरी- 
स्तम्भ लेख से यह मालूम होता है कि सबसे पहले नमंदा नदी के किनारे पुष्यमित्रों 
ने जिइ्होंने काफी सेना ओर धन एकत्र कर रखा था, विद्रोह किया । पर वे दबा 
दिये गये । पर इस अभिलेख के श्लोक का कुछ दूसरा भी अर्थ लगाया गया है = 


१. प्राचीन भारत, पृ० २२६ 
२. फ्लीट-गुप्त अभिलेख 'समुदित-वलकोषात्युष्यमित्राँश्च जिला । 
क्षितिय-चरण-पीठे स्थापितो वामपादः ॥ 
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गुप्तकालीन भारत ६७ 


श्री एच० आर० दिवंकर ने 'पुष्यमित्रांश्च' के वदले 'युद्धथमित्रांश्न पाठ का सुझाव 
. दिया है' जिसका अर्थ होता है कि स्कन्दगुप्त ने युद्ध में ( युधि ) अमित्रों (शत्रुओं) 
को पराजित किया था । डॉ० ठाकुर ने इसका दूसरा ही पाठ प्रस्तुत किया है। 
आगे के श्लोक में ऐसा लिखा हुआ है कि अपने वंश की विलुप्त लक्ष्मी को फिर से 
प्रतिष्ठापित करके स्कन्द्रगुत ने अपनी विजय का समाचार अपनी अश्रुपरिष्लुत नेत्रों 
चाली माता को उसी प्रकार दिया जिस प्रकार विजयी कृष्ण देवकी को सवाद . 
देने गये थे।९ डॉ० एच० सी० रायचौधरी ने डॉ० आर० सी० मजुमदार के 
मत का खण्डन :करते हए इसे गृहयद्ध की संज्ञा दी थी । उनका कहना है कि 
इत्र रिपुओं से मतलब बाह्य शत्रुओं से है भीतरी शत्रुओं से नहीं । ये शत्रु पुष्यमित्र 
थे जिनका उल्लेख अन्य कई जगहों में मिलता है । विष्णुपुराण में ये लोग नमंदा के 

दृगम स्थल में--कल क्षेत्र के वताये गये हैं जिसे फ्लीट ने नमंदा के आस-पास का 
क्षेत्र माना है । 


पर पुष्यमित्रों से कहीं बड़ा संकट इस समय हूणों से उपस्थित हुआ । यद्यपि 
वे भारतीय नहीं ये पर वे बहुत पहले से ही भारत की पश्चिमोत्तर सीमा से टकरा 
रहे थे । उन्होंने गुप्तो के शस्त्रों को शिथिलता की गन्ध पाकर जल्द ही भारत पर 
आक्रमण कर दिया जिससे' सामना करने के लिए कुमारगुप्त का पुत्र स्कच्दगुप्त वहाँ 
भेजा गया । उसने हूणों के विरुद्ध इतना भयंकर युद्ध किया कि सारी पृथ्वी 
कम्यित हो गयी । पर हुणों ने भी अपनी प्रचंड शक्ति से गुप्त साम्राज्य को डाँवाडोल 
कर दिया । किन्तु स्कन्दगुप्त के पराक्रम के सामने हूण टिक नहीं सके और मार 
भगाये गये तथा गुप्तबंश की शक्ति ओर प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हो गयी । जिस 
समय स्कन्दगुप्त इन शत्रुओं से युद्ध कर रहा था उसी समय सम्भवतः कुमार 
गुप्त की मृत्यु हो गयी क्योंकि रणभूमि से लोटकर स्कन्दगुप्त अपने पिता के दर्शन 
नहीं कर सका था । 

अपने पिता के समान ही फुमारगुप्त एक सहनशील सम्राट था। उसके 
शासन-काल में स्वामी महासेन ( कात्तिकेय ), बुद्ध, शिवलिंग, सूर्य तथा विष्णु की 
उपासना साथ-साथ होती थी । वह परम भागवत था । उसके सिक्कों पर कात्तिकेय 
की मूर्ति अंकित है जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वह कात्तिकेय का 
उपासक होगा। उसके राज्य-काल में अनेक मन्दिरों एव ध्मंशालाओं का निर्माण 


€ उसकी धनी प्रजा ने करवाया। मन्दसोर में चुनकरों की एक श्रंणी ने सूर्य 
000 hn NC NN WENA NI SMS NES स्का 


१. ए० भ० ओ० रि० इ० १६१६-२०, पृ० ६६-१० ३ द 
२. विचलित कुललक्ष्मीस्तम्भनायोद्यतेन क्षितितलशयनीये येन नीता त्रियामा । 
समुदितबलकीशान पुष्यमित्रांश्र जिला क्षितिपचरणकोट स्थापितो वामपादः॥ 


f 
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६्ऽ . प्राचीन भारत 


का एक मन्दिर बनवाया था ओर इस प्रकार उसके साम्राज्य में पूर्ण धामिक 
स्वतंत्रता थी । 

_ सुद्राए-कुमारगुप्त अपने पूर्वजों के समान वीर एवं योग्य नहीं था फिर भी 
उसने कई प्रकार के सोने के सिक्के. प्रचलित किये जिनमें धनुर्धारी प्रकार, 
खड्गधारी प्रकार, अश्वारोही प्रकार, सिंहनिहंता प्रकार, गैड़ाहंता प्रकार, व्याघहंता 
प्रकार, गजारोही प्रकार, मग्रूर प्रकार, अश्वमेध प्रकार, प्रताप प्रकार, छत्रप्रकार, 
वीणावादक प्रकार, अप्रतिघ प्रकार एवं राजदपति प्रकार विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हैं! अश्वारोही प्रकार की मुद्राओं के पृष्ठ भाग पर एक देवी मोर को खिलाती 
हुयी अंकित है । गडाहंता प्रकार की मुद्राओं पर अश्वारोही सञ्राद्‌ तलवार से 
- एक गेंडे को मारता हुआ दिखाया गया है। गजारोही प्रकार के सिक्कों पर 
'क्षतरिपु गोप्ता राजा' लेख मिलता है । कुछ अन्य मुद्राओं पर सिहनिहन्ता लेख 
उपलब्ध है । पश्चिमी भारत में उसके चाँदी के सिक्के प्रचलित थे । कात्तिकेथ प्रकार 
के सिक्के के आधार पर कुमारगुप्त के शासन काल में किसी विजय-अभियान की 
सभावना मिलती है । उसके सभी सोने के सिक्के १२५ से १२९ ग्रेन तक के हैं एवं 
उसके चाँदी और तांबे के भी सिक्के मिले हैं । 


व्यक्तित्व, प्रताप एवं पराक्रम-कुमारगुप्त . विद्वानों का आश्रयदाता भी 

था । उसके विभिन्न प्रकार के सिककों से उसके रूप, आकृति और गुणों का पर्याप्त 
परिचय मिलता है।. उसके सिक्कों से उसके नाटे होने का संकेत मिलता है । 
साथ ही सुडौल शरीर एवं मांसल बाहु तथा वक्ष चौड़ा होने का भी. प्रमाण हमें 
सिवकों से मिलता है । वह शिकारी भी था तथा घुड़सवारी और हाथी पर चढ़ने में 
उसको काफी रुचि थी । वह अपने पितामह की तरह संगीतज्ञ भी था क्योंकि इसका 
प्रमाण हमें वीणा-वादक प्रकार सिक्कों से पता चलता है। उसकी प्रभता का 
परिचय हमें उसकी उपाध्चियों से मिलता है। सिक्कों. एवं अभिलेखों में उसे 
महेन्द्रादित्य', “अजित महेन्द्र, 'श्रीमहेन्द्र', ‘सिंहमहेन्द्र', 'महेन्द्रकुमा र, 'गुप्तकुल- 
ब्योमशशि' आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। वह दयालु था तथा प्रजा 
का कल्याण उसका सर्वोपरि लक्ष्य था । ,आर० एन० दण्डेकर के शब्दों में यद्यपि 
कुमारगुप्त ने अपनी तुलना प्रायः देवताओं के सेनानायक से की है पर वह न तो 
समुद्रगुप्त को तरह वीर योद्धा ही था और न चन्द्रगुप्त द्वितीय की ही तरह मंनुष्यों 
का एक निर्भीक नेता ही । उसका शासन-काल :सुख, शान्ति ओर समृद्धि के लिए * . 
विख्यात है । कुमारगुप्त के तेरह अभिलेखों में केवल एक उसकी सैन्य. कार्यवाही 
का विवरण प्रस्तुत करता है किन्तु उसके .अभितेखों के विस्तृत विवरण से यह 
DE MIRREN DC BANE tes ७ पा ण 0 य 


१. ए हिस्ट्री ऑफ दि गुप्ताज, पृ० १०१ 
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प्रमाण मिलता है कि वह अपनी प्रभूता और साम्राज्य को प्राय; अन्त तक बनाये 
रख सका । उसके साम्राज्य के अन्तर्गत पूवं में बंगाल ओर पश्चिम में सोराष्ट् 
शामिल था तथा उत्तर और दक्षिण की सीमाएं हिमालय ओर नमंदा थीं । 

पारिवारिक जीचन--उसके कई रानियों की चर्चा मिलती है पर केवल 
« एक ही रानी अंर्थात्‌ महादेवी अनन्तदेवी का नाम ज्ञात है । वह कदम्व राजकुमारी 
थी और पुरुगुप्त की माता जिसका प्रमाण तालगुण्डा अभिलेख से मिलता है । 
पुरुगुप्त के अतिरिक्त उसे स्कन्दगुप्त नाम का एक और पुत्र था जिसकी माता का 
नाम संदिग्ध है । स्कन्दगुप्त एक महान्‌ योद्धा एवं वीर था जिसकी ख्याति एक 
राष्ट्रीय वीर के रूप में हुयी है। परमेश्वरी लाल गुप्त ने उसे एक “सुरंतिन पुत्र” 
कहा है।' इन दोनों के अतिरिक्त कुमारगुप्त को घटोत्कच नाम का एंक तीसरा भी 
लड़का था जो संभवतः सबसे बड़ा था जिसने कुमार गुप्त के पश्चात्‌ राजगद्दी 
पाने के लिए चेष्टा भी की थी । कुमारगुप्त की मृत्यु ७५ वर्ष की अवस्था में ४५५- . 
५६ ई० में हो गयी । 

घटोत्कचग़ुप्त--अभी तक प्राचीन भारतीयः इतिहास में कुमारगुप्त प्रथम के 
बाद स्कम्दपुप्त का नाम उसके उत्तराधिकारी के रूप में आता रहा है। पर कुछ. 
` विद्वानों ने इन दोनों पिता और पुत्र के बोच एक नये राजा का समावेश किया है 
जिसके सम्बन्ध में उन्होंने बहुत से प्रमाण दिये हैं। जिस समय स्कन्दगुप्त पुष्य मित्रों 
एवं हुणों से लड़ने के पश्चात्‌ पश्चिमी भारत से लौटा तो उसके पिता कुमारगुप्त 
की मृत्यु हो गयी थी । इसी अवधि में कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद स्कन्दगुप्त के 
विजय-अभियान से लौटने से पूर्ब कुछ काल के लिए स्कन्दगुप्त के. भाई घटोत्कच गुप्त 
ने. सिंहासन पर अधिकार कर लिया था । यह घटना गुप्त संवत्‌ १२० (४४९ ई०) 
और १३६ (४५५ ई०) के बीच किसी समय घटी होगी ।. इस बात की पुष्टि हमें 
निम्र साक्ष्यों से होती है । 

घटोत्कचगुप्त का परिचय हमें. तुमेन अभिलेख से मिलता है। यह अभिलेख 
पूज नहीं है बल्कि खण्डित है। इस अभिलेख की दूसरी पंक्ति में चन्द्रगुप्त द्वितीय; 
तीसरी पंक्ति में कुमारगुप्त प्रथम ओर चौथी पंक्ति में धटोत्कृचगुप्त के नाम अंकित 
हैं। इस अभिलेख में घटोत्कचगुप्त के-सम्बन्ध में ऐसा कहा गया है कि उसने अपने 
पूर्वजों द्वारा अजित यश को अपने बाहुबल से प्राप्त किया । इन पंक्तियों से यह 
पता चलता है कि घटोत्कचगुप्त कुमारगुप्त प्रथम के वंश का था पर अभिलेख के " 
खण्डित हो जाने के कारण इतिहासकारों को इस 'समस्या का कोई संतोषजनक 


ee ७ २ २ स््ट्ॅसपस्प्िफ्पिस पिन पशसिपप 0 १पणिघाणपणणाशणण फणषणणाण्णाणार्णिणर्णायााणाणा 
२, गुप्त साम्राज्य, पृ० ३१२ 
१. “पूर्वजानां स्थिरसत्वकीतिर्भुजाजितां ।' 
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समाधान नहीं मिल सका है, तथापि यह मान लिया गया है कि वह कुमारगुप्त 
प्रथम का पुत्र था । 

' बसाढ़ से प्राप्त मिट्टी की मुहुर की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं जिसमें धुव- 
स्वामिनी की मुहर मिली थी । उसी मुहर के साथ एक थोर मुहर मिली थी जिसमें 
केवल एक पक्ति का निम्न अभिलेख अंकित, है--'श्री घटोत्कच गुप्तस्य । 
इतिहासकारों में मतभेद है कि यह घटोत्कचगु्त कौन था ? टी० ब्लाख ने इस 
घटोत्कचगुप्त को चन्द्रगुस प्रथम का - पिता मान लिया है भौर इस मत को स्मिथ 
महोदय ने भी स्वीकार कर लिया था ।' पर इसके विरोध में जॉन एलन ने हमा; 
घ्यान आकृष्ट कराया है। उनके अनुसार वह मिट्टी की मुहर चन्द्रगुप्त द्वितीय के 
शासन-काल की है न कि चब्द्रगुप्त प्रथम की जसा कि ब्लाख भोर स्मिथ ने माना 
है । एलन ने यह भी स्वीकार किया है कि यह.घटोत्कचगुप्त गुप्त राजपरिवार का 
ही एक सदस्य रहा होगा । परमेश्वरी लाल गुप्त'ने जॉन एलन के मत को ही 
स्वीकार किया है और उस मुहरांकित घटोत्कच-गुप्त तथा तुमेन अभिलेख के 
घटोत्कच-गुप्त को एक ही व्यक्ति माना है । 

इस बात की पुष्टि उन्होंते लेनिनग्राद म्युजियम के एक सोने के. सिक्के के साक्ष्य 
के आधार पर की है। यह सोने का सिक्का. धनुर्धर प्रकार का है जिस पर राजा 
की बायी काँख के, नीचे 'घटो' शब्द अंकित है भोर किनारे वाले | अभिलेख अंश 
रूप में (गु) स (: ) पढ़ा जाता है। 'घटो' और “गुप्त” से यह अनुमान लगाया |. 
जाता है कि यह सिक्का अवश्य ही घटोत्कचगुप्त द्वारा प्रचलित किया गया होगा । ` 
जॉन एलन ने बनावट के आधार पर इस सिक्के को पाँचवी'शती के अन्त का माना 
है जो कुमारगुप्त प्रथम के बाद धटोत्कचगुप्त के राजगही पर बेठने के समय से 
'मिलता-जुलता है । अतः यह कहा जा सकता है कि तुमेन अभिलेख के घटोत्कच गुप्त 
द्वारा ही यह सिक्का प्रचलित किया गया होगा । साथ ही इस सिक्के के आधार 
पर यह सिद्ध हो जाता है कि घटोत्कचगुप्त अवश्य राजा रहा होगा जिसने अपने 
शासन-काल में सिक्का चलवाया होगा । 


बयाना से प्राप्त गुप्त स्वणं-मुद्राओं से भी इस बात फा समर्थन हो जाता है । 
इसमें छत्र प्रकार का एक सिक्का मिला है जो तील में १३२ ग्रेन है तथा इस पर 
*क्रमादित्य' उपाधि उत्कीर्ण है । इस सिक्के के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि यह 


१. आ० स० इ० ए० रि० १६०३, पृ० १०२, ज० रो० ए० सो० १६०५, 
पु० १५३, अर्ली हिस्ट्री ऑव इण्डिया, ४था सं०, पृ० २६६। 

२, बि० म्यु० मु० सु० गु० व० भू०, पृ० १७। 

३. गुप्त साम्राज्य, पृ० ३१५ | 
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कुमारगुप्त प्रथम अथवा उसके किसी पूर्वज का नहीं हो सकता । यह माना जा 
सकता है कि यह सिक्का कुमारगुप्त प्रथम के तत्काल उत्तराधिकारी का ही होगा। 
छत्र-प्रकार के सिक्के गुप्त राजाओं ने अपने राजगद्दी पाने के समय जारी किये थे । 
. अतः इस प्रकार के सिक्के को अपने प्रचलनकर्त्ता का अद्यतम सिक्का कहा जा 
सकता है । इस सिक्के पर किनारे वाला अभिलेख नहीं है जिसके कारण किसने इस | 
सिवके को जारी किया कहना मुश्किल है । 'क्रमादित्य' उपाधि का प्रयोग स्कन्दगुप्त 
के लिये हुआ है किन्तु वह सिक्का तोल में अधिक है । डॉ० अल्तेकर ने इस क को 
, स्कन्दगुप्त का माना है पर उन्होंने इसके तोल के सम्वन्ध में कुछ भी नहीं बतलाया 
ह । बयाना से प्राप्त इस सिक्के की तोल १३२ ग्रेन है जब कि स्कन्दगुप्त दवारा 
प्रचलित क्रमादित्य अभिलेख वाला सिक्का १४४ ग्रेन का है ओर. ये १४४ ग्रेन के 
सिक्के बहुत बाद के हैं । इस सिक्क्रे को देखने से यह भी अंदाज लगता है कि 
स्कन्दगुप्त ने 'क्रमादित्य' उपाधि को बहुत वाद में धारण किया था । क्रमादित्य 
उपाधि लेनिनग्राद म्युजियम वाले सिक्के पर भी मिलती है । यदि बयाना फे छत्रः 
प्रकार के सिक्के घटोत्कचगुप्त के हों तो यह स्पष्ट हो जाता है कि घटोत्कच गुप्त 
कुमारगुप्त प्रथम के बाद कुछ समय के लिए राजगद्दी पर बेठा था । 
स्कन्द्गुत | 
कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु ४५५ ई० के लगभग हुई । उस समय स्कन्दगुप्त 
पुष्यमित्रों तथा हूणों से सामना करने के लिए पश्चिमी भारत गया था । जव वह 
वहाँ से लौटा तो उसने अपने पिता को नहीं पाया और अपनी विजय की सूचना 
अश्रभरे नेत्रों से अपनी माता को दी थी। कुमारगुप्त प्रथम के तीन पुत्र थे। 
राजमहिषी अनन्त देवी का पुत्र पुरुगुप्त था जो अवस्था में बड़ा होने के साथ 
वास्तविक अधिकारी-भी था । पर उत्तराधिकार के लिए पुरुगुप्त मरः स्कन्दगुप्त | 
में संभवतः युद्ध हुआ और स्कन्दगुप्त पुरुगुप्त को हराकर गद्दी का अधिकार हा | 
गिरिनार ( जूनागढ़ ) के अभिलेख में ऐसा वर्णन मिलता है कि “राज्य लक्ष्म | 
सभी राजपुत्रो को छोड़कर स्कन्द का वरण किया ।?' स्कन्दगुप्त को मोता के गाम, 
का उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता, जब कि अन्य राजकीय गुप्त लेखों में माता 
के नाम का उल्लेख है । भितरी स्तम्भ .लेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्कन्दगुप्त | 
Se SiS णन अप कसम य्यक 


१. फ्लीट गुप्त अर्भिलेख--स्कन्दगुप्त का जूनागढ़ लेख 
Fs “/क्रमेण बुद्धया निपुण प्रधाय 
घ्यात्वा च कृत्स्नात्‌ , ग्रुणदोष-हेतून्‌ । . 
व्यपेत्य सर्वान्‌ मनुजेन्द्रःपुत्रात्‌ 
लक्ष्मी स्वयं यं वरयाअकार 


~ 
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कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र था पर इस अभिलेख में भी माता के नाम का अभाव है । 
एच० सी० रायचोधरी का ऐसा मत है कि इस अभाव का कोई विशेष महत्त्व नहीं 
है । उनका यह कहना है कि राजाओं की रातियों और माताओं का उल्लेख 
अभिलेखों में हो, यह अनिवायं नहीं था। इस मत की पुष्टि के निए उन्होंने 
बाँसखेड्टा ओर मधुबन ताम्रशासनों का उल्लेख किया है जिनमें हर्षवर्धन की माता 
का नाम नहीं है !' पर रायचौघरी के इस मत का कुछ विद्वानों ने खण्डन किया 
है ॥'.इनका कहना है कि हर्षवर्धन राज्यवर्धन का छोटा भाई या. और इन अखिलेखों 
में राज्यवर्धन की माता का नाम दिया गया है अतः जब हपंवर्धत का उल्लेख हुआ 
है तो फिर से इसे दूहराया नहीं गया होगा । गुप्तों की यह स्पष्ट परम्परा रहो है 
कि वे अपने पिता-पितामहों के उल्लेख के साथ माता एवं पितामहियों की चर्चा 
अवश्य करे जिसका स्पष्ट प्रमाण हमें समुद्रगुप्त से मिलता है । उसके प्रभाग स्तम्भ 
लेख में इस प्रकार का उल्लेख है-''महाराज श्रो गुप्त प्रपौत्रस्य महाराज श्री 
घटोत्कच पौत्रस्य महाराजधिराज श्री चन्द्रगुप्तस्य, लिच्छवि दोहित्रस्य महादेव्या 
कुमार देव्याभृत्पन्नस्य महाराजाधिराज श्री समुद्रगुप्त ।'' 

गुप्त अभिलेखों के अध्ययन से यह पता चलता है कि माता-पिता दोनों के 
नामोल्लेख की परम्परा समुद्रगुप्त क्रे समय से प्रारम्भ होकर स्कन्दगुप्त के पूर्ववर्ती 
एवं उत्तरवर्ती राजाओं के समय तक रही | प्रयाग-प्रशस्ति एवं भितरौ स्तम्भ लेख 
से ज्ञात होता है कि पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती राजाओं के लेखों में पितामहों ओर 
पितामहियों तथा माता-पिता के नाम के उल्लेख की जो परम्परा थी उसे उसी रूप 
में रखकर स्कन्दगुप्त ने भी अपने पिता का उल्लेख किया है, किन्तु यहाँ पर अपनी 
साता का नाम छोड़ दिया है। कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि संभवतः उसकी 
माता अग्रमहिषी अथवा मांहुषी नहीं थी, अन्यथा स्कन्दगुप्त कभी भी अपनी माता 
का नामोल्लेख करने में लज्जा का अनुभव नहीं करता । किन्तु यह मतः अत्यन्त 
भ्रामक है, कारण गुप्त अभिलेखों में ही, सभी शासकों ने अपनी माता का उल्लेख 
नहीं किया है। इसका. यह अर्थ नहीं कि जिन शासकों की माताओं का उल्लेख नहीं 
है, वे उप-पत्नियों के सन्तान थे । 

भितरी अभिलेख में प्रशस्तिकार ने स्कन्दगुप्त की तुलना कृष्ण से की है और 
ऐसा कहा है कि विजय की खुशी का समाचार स्क्रन्दगुप्त ने अपनी माता को ठीक 
उसी प्रकार दिया, जिस प्रकार कृष्ण ने अपनी माता देवकी को | इससे कुछ 
इतिहासकारों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि स्कन्दगृप्त की माता का नाम देवकी 


१. पो० हि० ए० इ०, पृ० ५७३ | 
२, गुप्त साम्राज्य, पृ० ३१७। 
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या । एन० एन० दासगुप्त ने कृष्ण ओर देवकी की उपमा से यह अनुमान लगाया है 
'कि स्कन्दगुप्त की माँ पुष्यमित्रकुल की थीं और वह कुल स्कन्दगुप्तं का विरोधी 
था । फलतः पुष्यमित्रों की हार उसकी माँ के लिए आनन्द का विपय थी 1? 
डी० सी० सरकार को भी ऐसी धारणा है कि स्कन्दगुप्त ने अपने मामा से ही युद्ध 
किया था । दशरथ शर्मा एवं जगन्नाथ अग्रवाल ने इस सम्वन्ध में इस बात पर 
अधिक बल दिया है कि भितरी स्तम्भ लेख में स्कन्दगुप्त की मातृभक्ति का निश्चित 
प्रमाण हमारे सामने उपस्थित है ।* माँ के प्रति भक्ति हर सन्तान का कत्तव्य है । 
_ राज्यारोहण एव शासन काळ--उसके र हण के समय कुछ कठिना 
अवश्य उपस्थित हुयी थीं जिनका वर्णत हम ऊपर कर चुके हैं । कुमा रगु के पुत्रों में 
वह सर्वाधिक पराक्रमी एवं योग्य था तया उसका शासन काल १२६ गु० सं० 
( ४५५ ई० ) से १४८ गु० सं० ( ४६७ ई० ) माना जाता है। बारह वर्षो का 
उसका शासनकाल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी महत्त्व रखता है। उसने कुमारा- 
वस्था से ही शासन तंत्र में क्रियाशील भाग लेना शुरू कर दिया था ) । 
राज्य का स्थायित्व--वह अपने सभी भाइयों में सँनिक योग्यता की दृष्टि से 
बहुत आगे था । अपने पिता के समय में उसने पुष्यमित्रों के विद्रोह और हूगों के 
आक्रमण से गुप्त साम्राज्य की रक्षा की थी । शत्रुओं द्वारा विचलित कुल लश्मी 
को पुनस्थापित करने का श्रेय स्कन्दगुप को ही प्राप्त है । भितरी-स्तम्भलेख में 
इस प्रकार कहा गया है— ट 
“पितरिदिविमुपेते विप्लुप्तां वंशलक्ष्मीं 
भूजबल-विजितारिय्यंः प्रतिष्ठाष्य भूयः 
जितमिति परितोषान्मातर सास्र नेत्रां 
हतरिपुरिव  कृष्णो देवकीमम्युपेतः ।' 
इणौ का आक्रमण--गु्त साम्राज्य का अधिकारी होने के बाद शीघ्र ही 
उसे एक अन्य विपत्ति का सामना करना पड़ा। उसने अपने. पेतृक. राज्य का 
संरक्षण करते हुए इस संकट का सामना डटकर किया । \ “अवनी विजय का श्रय 
उसे भितरी अभिलेख में दिया गया है पर उसकी विजय यात्रा का स्पष्ट उल्लेख 
कहीं नहीं मिलता है। भितरी और जूनागढ़ के लेखों से सिफ इतना ज्ञात होता है 
कि उसने विधर्मी हणों का सामना करं उन्हें पराजित कर पृथ्वी को हिला दिया । 
अपने राज्यारोहण के प्रारम्भ से ही उसे हुणों के साथ संघष करना पड़ा था। 
पितरों स्तम्भ लेख में तौ यहाँ तक कहा गया है कि स्कन्दगुप्त ने अपने राज्य का 


oC 


१. वी० सी० ला० वॉल्युम १, पृ० ६९७ । 
२. ज०इ० हि०,४३, प° २२१, अ०भ०ओ०रि०इ० खण्ड ४८-४९, पु० ३२५ । 
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‘€ ५ 
विस्तार दिग्विजय द्वारा किया था । पिता की मृत्यु के बाद उसने अपने पराक्रम 
एवं शौयंवल से चारों दिशाओं को अपने वश में किया | म्लेच्छ देश के गर्व को 
चूर-चूर कर इसने उसे अपने राज्य के अधीन कर लिया । 
उपयुक्त दोनों अभिलेखो में इस प्रकार की वात कही गयी है कि स्कन्दगुप्त ने 
अपने दुश्मनों को हराकर उन्हें पूर्णतः कुचल दिया । हूणों के आक्रमण में अपने 
सेनापतियों की सहायता से उसने हुणों को इस तरह पराजित किया कि.उसकी 
मृत्यू के पचास वर्ष बाद भी हूणों को भारत पर आक्रमण करने का साहस ही 
नहीं हो सका । ये हूण बर्बर जाति के थे एवं अपनी शक्ति बढ़ा लेने पर वे यूरोप 
एवं एशिया दोनों महाद्वीपों में आतंक फैलाए .हुए थे । , लगभग «वीं शताब्दी के 
बीच हुणों की एक शाखा जिसे 'इवेत हूण” कहा गया है, ने आक्सस को घाटी पर 
अपना अधिकार जमा कर भारत के निवासियों को काफोश्समय तक आतंकित 
कर रखा था । उन्होंने गान्धार को अपने कब्जे में कर. लिया तथा वहाँ पर एक 
निदेयी राजा को गद्दी पर बंठा दिया जो प्रजा पर अत्याचार किया करता था । 
यह अत्याचार अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच चुका था तथा वे अब भारतीय सीमा में 
“प्रवेश कर गुप्त साम्राज्य को विध्वस करना चाह रहे थे। पर यूद्ध में स्कन्दगुप्त के 
समक्ष हुणों ने घुटने टेक दिये । हूणों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ स्कन्दगुप्त ने 
एक विष्णु स्तम्भ का भी निर्माण करवाया | इस प्रकार हुणों को हराकर उनके 
क्रूर वर्बर आक्रमण से देश की रक्षा कर स्कन्दगुप्त ने देश को बचाया भतः वह' 
सच्चे अर्था में राष्ट्रंनायक, राष्ट्रवीर, महान्‌ योद्धा, राष्ट्र का मुक्तिदायक' और 
गुप्तवंश का गौरव रक्षक था । | 
सोमदेव कृत्‌ 'कथासरित्सागर' में उज्जेन के महाराज महेन्द्रादित्य के पुत्रः 
विक्रमादित्य द्वारा म्लेच्छों ( हुणों) की हार का विशदू वर्णन मिलता है। 
“चन्द्रगर्भपरिपृच्छा' से भी यह पता चलता है कि उसको १२ वर्षो तक संघष 
करना पड़ा था । कुछ इतिहासकारों की ऐसी धारणा है कि इन यद्धों ने गुप्तः 
साम्राज्य को जर्जरित कर दिया तथा स्कन्दगुप्त के समय से ही गुप्तों के साम्राज्य: 
का पतन प्रारम्भ हो गया । पर यह कथन युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता कारण 
स्कन्दगुप्त के अन्तिम समय तक गुप्तों का साम्राज्य अविच्छिन्न रूप में था तथा 
उसके उत्तराधिकारियों ने भी इस विशाल साम्राज्य का उपभोग किया + 
४६१ ई० के काहोम के लेख में यह्‌ स्पष्टतः लिखा हुआ है कि इस समय तक 
गुप्त साम्राज्य में शन्ति स्थापित हों चुकी थी। पर पश्चिमी प्रदेशों में योग्यः 
, राज्यपाल की नियुक्ति के प्रश्‍न पर जो विचार विमर्श किया गया उससे यह 
जाहिर होता है कि उन प्रदेशों में हूण आक्रमण का भय अभी भी बना हुआ था । 
हुणों पर विजय प्राप्त कर स्कन्दगुप्त ने 'विक्रमादित्य' की उपाधि धारण की ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


गुप्तकालीन भारत ७५ 


ह। 
डॉ० उपेन्द्र ठाकुर ने अपनी पुस्तक “दी हुणाज इन इण्डिया” ( भारत में हण ) में 
प्रथम वार हुण-आक्रमण एवं तत्सम्बन्धी घटनाओं का बड़े ही रोचक ढंग से विवरण 
प्रस्तुत किया है । 


राज्यविस्तार एवं शासन नीति--'कथासरित्सागर' में, उसके द्वारा 
दिग्विजय के लिए बड़ी सेना भेजने और दक्षिणी प्रदेशों, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, 
गंगा के पूर्व के . प्रदेशों तथा कश्मीर की विजय का उल्लेख है । वह भारत का 
अन्तिम सम्राट्‌ था जिसने पश्चिमोत्तर सीमान्त का पूरा महत्त्व समझा था भर 
उसकी रक्षा का पूरा प्रबन्ध भी किया था ।' उसके लेखों से ऐसा मालूम पडता है 
कि पश्चिम में सुराष्ट्र ( काठियावाड़ ) से लेकर पूर्व में बंगाल भौर उत्तर 
भारत से मध्य प्रदेश तक सभी प्रान्त अक्षुण्ण रूप से उसके साम्राज्य में थे और 
सारे भारत पर गुप्तों का आधिपत्य बना हुआ था । विभिन्न प्रान्तों से प्राप्त 
उसके सिक्कों से. उसके राज्य की अखण्डता का परिचय मिलता है । काहोम- 
अभिलेख से उसके पराक्रम का वर्णन मिलता है। उसकी वीरता से उसका प्रताप 
सवंव्यापी हो गया। उसका राज्य काफी विशाल था तथा विभिन्न प्रान्तों में 
विभाजित था। गंगा-यमुना के प्रदेश अन्तर्वेदी पर शर्वनाग राज्य करता था, 
वैशाली में प्रभाकर तथा कौशाम्बी में भीमवर्मन ओर बुलन्दशहर के समीपवर्ती 
प्रदेशों का भार सुरिरामचन्द्र पर था । 


अपने राज्यारोहण के तुरत बाद ही उसने प्रान्तीय शासकों को नियुक्त किया ! 
उसकी शासन-व्यवस्था उदारता और लोकहित के सिद्धान्तों पर आधारित थी । 
जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि.उसकी प्रजा को आथिक दशा काफी अच्छी 
थी ।? उसने पश्चिम और पश्चिमोत्तर के सभी प्रान्तों में गोप्ता (संनिक-शासक) की 


16 22 380000. कीड कहि Lise 4000 आमजन ली अर किक कल जलन 
: १. फ्लीट गुप्त लेख-स्कन्दगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख-- 
“एवं वितिश्चित्य नृपाधियेत 
- नैमानहो-रात्र-गणान्स्व-मत्या 
यः सन्नि यक्तो$्थेंनया कथंचित्‌ 
सम्यक्‌ सुराष्ट्रावनि-पालनाय ।' 

२. नुपति-गुण-निकेतः स्कन्द गुप्तः पुथु-श्रीः 
चतुरुदधि-जलान्तां स्फीत-पर्यन्त देशाम्‌ 
भवनिमवननारियंः चकारात्म संस्थां 
पितरि-सुर-सखित्यं प्राप्त वत्यात्म शक्त्या ॥ वही 


३. नैव कश्चिद्धर्मादपेतके मनुजः श्रजासु । 
आरतो दरिद्रो व्यसनी कदर्यो दण्डेन वा यो भूश-पीड़ितः स्यात्‌ । 
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नियुक्ति की । गोप्तों के लिये यह आवश्यक था कि वे “उपयुक्त, मेधावी, विनम्र, 
मानवोचित गुणों से युक्त, ईमानदारी में खरे, अन्तरात्मा में कर्तब्य और दायित्व 
के प्रति सजग, सर्वेलोक-हितेषी, अर्थ के न्यायपूणं अर्जन, समुचित संचरण ओर 
बुद्धि तथा वृद्धि होने पर समुचित कार्यों में व्यय करने में समर्थ हों ।” सोराष्ट्र के 
गोप्ता को नियुक्ति के समय स्कन्दगुप्त ने इन 'गुणों को ध्यान में रखा था । इससे 
पता चलता है कि स्कन्दगुप्त अपनी प्रजा में सुख और समृद्धि के प्रति काफी सजग 
और उत्सुक थे । 

नगराध्यक्ष के पद पर उसने अपने योग्य पुत्र की नियुक्ति की । उज्ज़यंत और 
रेवतक पवंतों की ढालों से निकलती पलाशिनी, सुवर्णसिकता आदि नदियों के 
जल को बाँधकर जो सुदर्शन झील चन्द्रगुप्त मौर्य के एक प्रान्तीय गवर्नर पुष्यगुप्त 
वेश्य ने घुराष्ट्र में गिरनार पवेत के निकट बनवायी थी और जो लोकहित की 
दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण थी, उसका बाँध टूट गया जिससे सुराष्ट्र के लोगों को कष्ट 
होने लगा था । अशोक ने उसमें से नहरे निकलवायी थीं । बाद में रुद्रदामन ने 
उसकी सीमाओं का जीर्णोद्धार कराया था । स्कन्दगुप्त के शासन काल में गुप्तसंबत्‌ 
१३६ ( ४५६ ई० ) में इसकी बाँध टूट जाने से लोगों को काफी क्षति उठानी 
पड़ रही थी । ' पणदत्त के पुत्र चक्रपालित ने, जो इस समय वहाँ का नगराध्यक्ष 
था, उसकी मरम्मत कर पक्की करवायी । इसमें काफी धनराशि व्यय हुयी । जब 
झील के पुननिर्माण कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गया तो चक्रपालित ने चक्राभत 
या विष्णु का एक मन्दिर बनवा दिया । आज उसके कोई भी अवशेष हमें देखने 
को नहीं मिलते । 


सुद्राप-स्कन्दगुप्त ने तीन प्रकार की मुद्राएं चलाई--( १ ) धनुधर प्रकार, 
(२) राजा भौर लक्ष्मी प्रकार एवं ( ३ ) अश्वारोही प्रकार । उसने पश्चिमी 
एवं मध्यभारत में चाँदी की मुद्राएं भी जारी कीं। पश्चिमी मुद्राओं में वृषभ शैली 


की मुद्राएँ विशेषतः उल्लेखनीय हैं । इनको बाद में बल्लभी के मैत्रक सम्नाटों ने 
अपना लिया था। 


आथिक जीवन -उद्योगों का संचालन श्रेणियों द्वारा हुआ करता था । एक 
अभिलेख में हमें उस समय के एक तेलियों की श्रेणी ( तैलिक श्रेणी ) का बर्णन 
मिलता है। इन श्रेणियों का मुख्य काम बैंकों की तरह कोष के ब्याज को दान के 
निदिष्ट उद्दश्य के लिए व्यय करना था । यह दानपत्र द्वारा लिखित होता था । इस . 
प्रकार के दानपत्र को 'मक्षयनीवी' कहा जाता था । \ 

धार्मिक उद्रारता--वह स्वयं श्रद्धालु वैष्ण था पर अपने पूर्वजों की. ही 
भाति उसने भी घामिक सहिष्णुता की नीति जारी रखी। उसके शिलालेबों से 

Ma MR i ie 


१. इ० हि० क्वा० १५, न° १, मार्च १९३९, पृ० १-१२। 
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विभिन्न धर्मों के मन्दिरों की स्थिति का पता चलता है । चक्रभूत या विष्णु के 
मन्दिर के विषय में हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं । यद्यपि वह एक धमे निष्ठ ब्राह्मण 
था फिर भी उसने जैन और बौद्ध धर्मों का भी आदर समान रूप से किया । उसके 
_ नाम से यह पता चलता है कि वह वैष्णव धर्मावलम्वी ग्रुप्तसम्राद शेव धमं के प्रति 
भी आस्था रखता था । उसके कुछ सिक्‍कों पर शिव का वाहन 'नन्दी' चित्रित है । 
ये तथ्य उसके उदार धामिक दृष्टिकोण के सूचक हैं । वोद्ध ग्रन्थों के अनुसार तो वह 
प्रसिद्ध विद्वान वसुवन्ध्‌ का शिष्य था पर उसने वेष्णव धर्म का परित्याग नहीं किया । 
उसके साम्राज्य में सभी धामिक सम्प्रदायों को अपने विश्वास के अनुसार धार्मिक _ 
अनुष्ठान की स्वतन्त्रता थी। इसकी पुष्टि कहाँव ( ककुभ ग्राम या काहौम या 
कहोम ) अभिलेख से मिलती है जिससे यह पता चलता है कि मद्र नामक एक 
व्यक्ति ने जो “वाह्यणों, गुरुओं तथा परिब्राजकों के प्रति अति श्रद्धालु था “जेन 

तीर्थकरों की पत्थर की पाँच मुत्तियाँ स्थापित कराई तथा इस घटना के स्मारक 
स्वरूप एक कीत्ति-स्तम्भ खड़ा किया ।” इसी प्रकार इन्दौर पत्रलेख ( सं १६) से 
ज्ञात होता है कि: किसी ब्राह्मण ने इन्द्रपुर ( इन्दोर ) के क्षत्रियों द्वारा निमित 
सूर्य मन्दिर में नित्य दीप-जलाने के लिए अर्थ दान किया था। इस दाता ने स्थानीय 
तैलिक श्रेणी के पास मुलघन जमा कर दिया था, जिससे केवल उसके ब्याज से ._ 
दीप जलाने का व्यय चलता रहे । विहार स्तम्भ लेख में भगवान स्कन्द ओर 
देवमातृकाओं के मन्दिरो के मण्डल ओर एक युप का वर्णन मिलता है। भितरी में 
स्कन्दगुप्त ने विष्णु मन्दिर और विष्णुप्रतिमा की स्थापना की थी । कृष्ण-विष्णु का 
उपासक उसने 'भागवत' की धपाधि धारण की थी । 


उपाधि--स्कन्दगुप्त ने क्रमादित्य' तथा “विक्रमादित्य की भी उपाधियाँ 
धारण की थीं । उसके धनुधेर प्रकार की स्वर्णमुद्राओं पर 'क्रमा दित्य” की उपाधि 
मिलती है। इसके साथ ही यह उपाधि गरुड, वृषभ तथा वेदी छाप-प्रकार की 
रजत-मुद्राओ पर भी -अंकित है। वेदी छाप प्रकार रजत मुद्राओं पर प्रायः 
‘विक्रमादित्यः उपाधि मिलती है। 'मंजुश्री-मुलकल्प' में उसे देवराज' कहा 
गया है। ऐसा लगता है कि “विक्रमादित्य” एवं 'देवराज की उपाधि उसने 


१. फ्लीट गुप्त अभिलेख, पृ० ६७ । 
मद्रस्तस्थात्मजोऽभृ द्विज-गुरु-यतिषु प्रायशः प्रीतिमान्यः । 
पुण्यस्कन्धं स चक्रे -जगदिदमखिलं संसरद्वीक्ष्य भीतो 
श्रेंयोत््य॑ भूत-भूत्यै पथि नियमवतामहुतामदिकतृःन्‌ । 
पञ्चेन्द्रान्‌ स्थापयित्वा धरणिधरमयात्सच्निखातस्ततोऽवद्‌ 
शेलस्तम्भः सुचारुगिरिवर-शिखराग्रोपमः कीतिकर्ता ॥ 
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अपने पितामह के अनुकरण में ही धारण को थी । एच० सी० राय चौधरी इस 
बात से सहमत हैं कि यह 'देवराज' की उपाधि हमें इस बात का भी स्मरण 
कराती है कि उसके पिता को महेन्द्र की भी उपाधि दी गयी थी। कहौम 
अभिलेख में उसे 'शक्रोपम' कहा गया है। ह्वेनसांग. ने नालन्दा में संघाराम ' 
बनानेवाले शासकों में एक का उल्लेख 'शक्रादित्य' नाम से किया है| परमेश्वरी लाल 
गुप्त ने ह्वेनसांग द्वारा कथित 'शक्रादित्य' को स्कन्दगुप्त माना है। अगर यह सच 
है तो स्कन्दगुप्त ने नालन्दा विश्वविद्यालय `की स्थापना में रुचि प्रकट की थी एवं 
बोद्ध धर्म तथा विद्या को प्रश्रय प्रदान किया था । 


उसके फार्यो की वित्रेचना एव इतिहास में स्थान--वह एक महान्‌ 
विजेता, राष्ट्र का मृक्तिदाता, गुप्तसाम्राज्य के गर्वं का पुनस्थापक तथा .उदार 
शासन का महान्‌ समथक था । उसकी उपलब्धियों से उसकी तुलना चन्द्रगुप्त 
मौय, अशोक, समुद्रगुप्त तथा चन्द्रगुप्त द्वितीय से की जा सकती है । अपने यूवराज 
काल में ही उसने पुष्यमित्रों को, जिन्होंने अपनी शक्ति और सम्पत्ति काफी 
वढा ली थी, पराजित कर अपनी वीरता का परिचय दिया था । इसमें तनिक भी 
संदेह नहीं कि उसने अपने यंश की विचलित कुललक्ष्मी को प्रतिष्ठापित किया । 
इसके अतिरिक्त उसने हूणों की शक्ति से लोहा लेकर उसे मार भगाया और देश 
पर आये हुए एक भारी खतरे को टाला था । आर० सी० मजुमदार ने उसके इस 
साहसपूर्ण कार्य के लिए उसे भारत का' रक्षक कहकर सम्वोन्धितः किया है।* 
भार० एन० दण्डेकर ने लिखा है कि स्कन्दगु्त सबसे ऊँची प्रशंसा का अधिकारी 
है जो निस्सन्देह हुणों को पराजित करने वाला युरोप भोर 'एशिया में प्रथम वीर 
था । श्रेष्ठ, बुद्धिमान, धर्मवत्सल, ये तीन विशेषण हैं जो 'मंजुश्रीमूलकल्प' में 
इस ख्यातनामा सञ्राट्‌ के लिये प्रयुक्त किये गये हैं.। उसका वुद्धिमत्तापूणे शासन, 
उसके शोयंपूर्ण 'युद्ध, उसकी स्वदेश-भक्ति सम्बन्धी इच्छाएँ इन सब ने स्कन्दगुप् 
को सबसे महान्‌ गुप्त सम्राटों में से एक बना दिया । स्कन्दगुप्त ने हुणों द्वारा 
देश की बा को अगले पचास वर्षों तक के लिये रोककर भारत की महती 
सेवा की । 


उसके शासन-काल में गुप्त-साञ्राज्य अपने उत्कर्ष पर रहा, इसमें तनिक भी 
संदेह नहीं । अपने पिता की भाँति उसने/चीन के साथ राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित 
. किया था । ऐसा प्रमाण मिलता है कि ४६६ ई० में एक भारतीय राजदूत सांग 


१. गुप्त साम्राज्य, पु० २२६ 
२. क्लासिकल एज, पृ० २७ | 
३. ए हिस्ट्री ऑव द गुप्ताज, पृ० १,२१-१.२२ । 
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राजदरबार में गया था । चीनी सम्राद्‌ ने भारतीय राजदूत को अपना अधिकार 
सुदृढ़ रूप में स्थापित करने वाला सेनापति' उपाधि से विभूषित किया । 
उसके सोने के सिक्कों में निकृष्ट धातुओं की कुछ मिलावट भी है जिससे यह 
"पता चलता है कि उसके शासन-काल में देश उतना समृद्ध नहीं था जितना कि 
उसके पिता के समय में था । पर इस आथिक संकट का प्रमुख कारण था, बरवर 
हुणों का आक्रमण, जिसका सफलतापूर्वक लोहा लेने के लिए राज्य को प्रभूत धन 
खर्चे करना पड़ा था । पर इस तरह के संकट से गुजरने के वाद भी उसने सुराष्ट्र 
. असे दूर के प्रदेश में असीम व्यय कर सुदर्शन झील की मरम्मत करवायी थी । 
किसी भी अभिलेख में स्कन्दगुप्त की रानी अथवा उनके पुत्रों का उल्लेख 
नहीं है। इस पर कुछ इतिहासकारों का ऐसा मत हैं कि वह अविवाहित ही मरा | 
पर इसके लिए हमें उसके सिके प्राप्त हैं जिन पर राज-दम्पति प्रकार के चित्र 
चित्रित हैं पर मुद्राशास्त्रियों ने इसके विषय में विभिन्न प्रकार के तकं प्रस्तुत किये 
हुं ॥१ पर वह विवांहित था भौर कम-से-कम उसे एक रानी अवश्य थी यह 
अधिकांश इतिहासकार मानते हैं। पर उसके उत्तराधिकारी के रूप में कोई भी 
थोग्य पुत्र नहीं था । बी० पी० सिन्हा ने ऐसा विश्वास प्रकट किया है कि कुमारगुप् 
द्वितीय जो उसके बाद गद्दी पर बेठा, उसका पुत्र रहा होगा । उसकी अन्तिम 
तिथि गुप्तसंवत्‌ १४८ ( ४६७ ई० ) है, जिससे यह अनुमान लगाना स्वाभाविक है 
कि इसी वर्ष उसकी मृत्यु हुई हो ।° | 
स्कन्द्गुत के अन्तिम दिन-स्कन्दगुप्त का शासन-काल वस्तुतः आक्रमणों 
'एवं प्रत्याक्रमणों के कारण विचलित हो रहा था । पर, उसके अन्तिम वषं शान्ति- 
जुबंक ही वीते । कहोम अभिलेख में ऐसा वर्णन है कि ' 'सँकड़ों राजाओं के सिर 
दरबार में नमस्कार करते समय उसके चरणों में नत हुये वह सैकड़ों नरपतियों 
,का सम्राट्‌ था ( क्षितिपंशतपति ) । वह इन्द्र का समकक्ष ( शक्रोपम ) और अपने 
साम्राज्य में शान्ति. का संस्थापक था |” पर यह एक विचित्र बात सी लगती है कि 
कुछ इतिहासकारों ने उसके “निरन्तर युद्ध के भार” से दवे होने की बात कही 
है ।* स्मिथने तो यहाँ तक कह डाला है कि उसके राज्य के अन्तिम वर्षो में हुणों 
` क्ञा पुनः आक्रमण हुआ और इस बार वह उनका सामना उस प्रकार न कर सका 


१. देखिये--ऐलन--त्रि? म्यु० मु० सू० भू०, पृ० ६४, भल्तेकरःक्वायनेज ऑव 
द गुप्त इम्पायर, पृ? २४५ । 

२. डिक्लाइन आँव द किंगडम आव मगध, पृ० ६४। 

३. क्लासिकल एज, पृ० २८ | 

४. वाकाटक गुप्त एज, पृ० १७८ । 
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ले”? 
जिस प्रकार उसने अपने शासन-काल के आरस्भिक दिनों में किया था और उसने 
विदेशियों के इस प्रकार के निरन्तर आक्रमणों के सामने घुटने टेक दिये।' भार० 
डी० बनर्जी भी एक से अधिक हुण-आक्रमण के समर्थक हैं । उनके अनुसार तीसरे 
हण-युद्ध में स्कन्दगुप्त की मृत्यु हो गयी । इन दोनों इतिहासकारों के मत का 
बी० पी० सिन्हा तथा-उपेन्द्र ठाकुर ने खण्डन किया है। उनका यह मत अनेक 
अभिलेख तथा मुद्रा-साक्ष्यों के आधार पर है और उन्होंने ऐसा कहा है कि उसके 
शासन-काल के अन्तिम वर्ष में कोई हुण-आक्रमण नहीं हुआ तथा उसके अन्तिम वर्ष 


शान्तिपूर्ण थे ।” गुप्तसंवत्‌ १४१ के कहौम अभिलेख से उसके शान्तिपूर्ण शासन का 


उल्लेख मिलता है जिसकी चर्चा ऊपर कई बार की गयी है। इन्दौर ताम्रपत्र 
( गुप्त? सं० १४६ ) से भी उसके 'वर्दनसील बिजयी शासन” का उल्लेख मिलता 
हे। गढ़वा अभिलेख से, जिसमें उसके नाम के होने की सम्भावना व्यक्त. की गयी 
उसके शासन को 'वद्धेमान विजय, से युक्त बताया गया है। हूण ४५७ ई० के आस- 
` पास भारत से मार भगा दिये गये । इसके बाद वे सासानी साम्राज्य -पर आक्रमण 
करते रहे। ईरानी सम्राटू फिरोज की मृत्यु ( ४८४ ई० ) के पश्चात्‌ ही वे भारत 
पर फिर से आक्रमण करने में समर्थ हो सके । उसकी मृत्यु के वाद काबुल एवं 
भारत के पश्चिमोत्तर सीमाप्राच्त की विजय में हुणों को पर्याप्त समय लगा होगा । 
मिहिरकुल एवं तोरमाण द्वारा भारतीय प्रदेशों पर अधिकार की तिथि ईसा की 

पॉचवीं शताब्दी का अन्त या छठी शताब्दी का प्रारम्भ मांनना चाहिए । थतः इस 


१. अर्ली हिस्ट्री आँव इण्डिया, पृ० ३२५. "He was unable to continue 
the successful resistance Which he had offered in the earlier 


days of his rule and Was forced at last to succumb to the. 


repeated attacks of the foreigners.’ 


- २. दि एज ओव इम्पीरियल गुप्ताा--The subsequent history of the 


reign of Skandagupta is not known to us but the Hina in- 
vasions continued and most probably : Skandagupta lost his 
life in trying to stem the mighty flood of the third. 
invasion. 


३, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० २१६--. 

“If Chandragupta Maurya liberated the country from the yoke 
of servitude of the Greeks, if Chandragupta JI destroyed 
the power of the foreign Sakas, Skandagupta served the 

| empire and the country from the occupation of the Hiunas.’? 


हर 
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प्रकार स्कन्दगुप्त के शासन के अन्तिम दिनों में हुण-आक्रमण की सम्भावना बिल्कुल 
निराधार है। 

कनिधम के अनुसार स्कन्दगुप्त के भारी तोल के सिवके हीन धातु के हैं । कुछ 
इतिहासकारों के मुताबिक हीन धातुवाले ये भारी तील के सिकके तुक-आक्रमण से 
उत्पन्न संकट-काल में प्रचलित किये गये थे। पर ब्रिटिश म्युजियम में कुछ सिक्कों 
के परीक्षण से यह पता लगता है कि भारी तोल के सिक्के हीन धातु के नहीं हैं । 
मालव संवत्‌ ५२४ ( ४६७-४६८ ई० ) के प्रभाकर के मन्दसोर अभिलेख के 
आधार पर उसके शासन के अन्तिम वर्ष में हूण आक्रमण प्रमाणित करने का प्रयास 
किया गया है। इस अभिलेख में स्कन्दगुप्त का नाम न होना पश्चिमी मालवा में 
उसके अधिकार की समाप्ति का प्रमाण नहीं माना जा सकता । 


पर उपरोक्त सभी तथ्यों के अध्ययन से ऐसा कहा जा सकता है कि जहाँ देश 
में शान्ति और समृद्धि का विस्तार हुआ, वहीं अपने पिता से 'दायस्घरूप प्राप्त 
साम्राज्य को स्कन्दगुप्त अन्त तक अक्षुण्ण न रख सका |" जूनागढ़ अभिलेख इस 
बात का प्रमाण देता है कि शासन के प्रारम्भिक दिनों में उसका साम्राज्य पश्चिम 
में सौराष्ट्र तक फेला था, पर उसके शासन के अन्तिम भाग में कोई भी अभिलेख 
उत्तरप्रदेश और पूर्पी मध्यप्रदेश से आगे नहीं मिलता है। उसके अन्तिम दिनों 
में उसके अधीनस्थ सामन्तों में स्वतन्त्र होने की भावना जोर पकड़ने लगी थी । 


काठियावाड़ प्रायद्वीप में मेत्रकों ने अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित कर वलभी में: 
अपनी राजधानी कायम की । उसका संस्थापक भटाकं गुप्तसेना का सेनापति था । 
यह सौराष्ट्र में इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने अपने बेटे को 'दायछ्प' में 
राज्य प्रदान किया । पर स्वयं एवं उसके पुत्रों ने कभी अपने को राजा नहीं क्‌हाः 
तथा वे बराबर सेनापति की ही उपाधि धारण किये रहे ।* द 


एरण क्षेत्र के दक्षिण-पूवं भाग में परिव्राजक शासकों का शासन स्थापित हो 
चुका था 1. इनके अनेक लेख मिले हैं जिन पर किसी में भी गुप्त सम्राटों की कोई 
चर्चा नहीं है। इनमें तिथियों के लिए 'गुप्त-नृप-राज्य' का उल्लेख अवश्य किया - 
गया है पर इससे यह नहीं. कहा जा सकता कि वे गुप्तों के ही अधीन थे। 
परिव्राजको के राज्य से संटा हुआ एक दूसरा राज्य था जिसकी राजधानी उच्छकल्प - 
थी) इसके शासकों के अभिलेखों में भी गुप्त सम्राटों का कोई उल्लेख नहीं है 
जिससे ऐसा लगता है कि उसे गृप्तों की प्रभूता स्वीकार नहीं थी ।१ 


ee 


~ 


१. परमेश्वरी लाल गुप्त वही, पृ० ३२८। 
२. का० इ० ई० ३, पृ० १६८; १८८। 
३. वही, ३, पृ० ११७, १२१ । 

६ प्रा० द्वि० 
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इस बात की पुष्टि उसके सिककों से भी होती है। उसके चाँदी के सभी सिक्के 
पूव भाँति के हैं जिनसे उसके शासन की अन्तिम तिथियों का वोध होता है । इन 
सिवकों पर “परमभागवत महाराजाधिराज” की तरह कोई भी उपाधि देखने को 
नहीं मिलती, जो प्रारम्भिक काल के पश्चिमी प्रकार के सिकक्रों पर पायी जाती है। 
प्रारम्भिक काल के सोने के सिक्कों पर बड़े-बड़े लेख मिलते हैं पर बाद वाले 
सिक्को में इन बड़े लेखों का अभाव है जो इसकी प्रभुता और शोये के प्रतीक 
हुआ करते थे। अब सिक्कों के लेखों में केवल 'परहितकारी राजा' मात्र लेख 
मिलते हैं। ये लेख इस वात के प्रमाण हैं कि अपने पिता के राज्य के बहुत भागों 
पर से उसका प्रभुत्व समाप्त हो गया था। साथही, उसका शासन समाप्त 
होते-होते, गृप्तों के घटते हुये साम्राज्य की पश्चिमी सीमा पर अनेक छोटे-छोटे 
राज्य स्थापित हो गये थे । । 
इस तरह उसके शासन-काल के अन्तिम वर्षों के सम्बन्ध में नाना-प्रकार की 
आशंकाएँ उठाई जाती हैं पर वे सब विश्वसनीय हैं। उसके शासन का अधिकांश 
काल शान्ति और व्यवस्थापूर्ण था । ' यह ठीक ही कहा गया है: “जिस समय 
गुप्तसाम्राज्य पर गहरे बादल छा गये थे, स्कन्दगुप्त के प्रखर तेज से संकट टल 
गया और देश व सांम्राज्य की रक्षा की गयी । स्कन्दगुप्त वास्तव में ठीक समय 
पर खरा निकला | उसे 'मैंन ऑव दि आवर' ( Man 01 118 1007 ) कहा जाना 
अत्युक्ति नहीं होगी ।”' | 
र उत्तर गुप्त सम्राट | 
स्कन्दगुप्त के बाद महान्‌ गुप्तों का काल तो लगभग समाप्त ही हो गया पर 
गुप्त राजकुल. जीवित रहा किन्तु इसका गौरव नष्टप्राय हो चला था। उसके 
उत्तराधिकारी एक के पश्चात्‌ एक करके मगध पर राज्य करते रहे । स्कन्दगुप्त की 
मृत्यु ४६७ ६० में हुयी उस समय समस्त विस्तृत साम्राज्य में शान्ति ओर समृद्धि 
व्याप्त थी । यद्यपि इनका राज्य ५४३ ई० तक चलता रहा पर गुप्तों का महान्‌ 
' युग तो इस समय तक समाप्त ही हो चुका था। स्कन्दगुप्त को गुप्त वंश का 
अन्तिम महत्त्वपूर्ण सम्राट माना जाता है। प्राप्त साधनों के आधार पर यह कहा 
जा सकता है कि ४६७ ई० से लगभग ५५५ ई० तक गुप्त साम्राज्य की रूपरेखा तो 
रही पर उसकी पुरानी प्रतिष्ठा जाती रही | इस काल में दो भिन्न-भिन्न परम्परा के 
गुप्त राजा शासन कर रहे थे। पहला बंश स्कन्दगुप्त के भ्राता पुरुगुप्तं का है, 
जिसके वंश वृक्ष का वर्णन भितरी के राजमुद्रा लेख में हैं। दूसरा वंश बुधगुप्त 
का है । बुधगुप्त के. वंशजों ने नालन्दा महाविहार में वृद्धि की । उसके वंशजों 


१. प्राचीन भारत का इतिहास पृ० ३१७। 
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ने पुरुगुप्त के उत्तराधिकारियों की अपेक्षा अधिक काल तक राज्य किया । सर्वप्रथम 
हम पुरुगप्त एवं उसके बंशजो से प्रारम्भ करंगे। 

पुरु्गुत--जसा कि हम जानते हैं कि कुमारगुप्त प्रथम के पुत्रों में से एक यह्‌ 
पुरुगुप्त था । यह स्कन्दगुप्त का सौतेला भाई था । इसका जन्म रानी अनन्तदेवी से 
हुआ था और वहू स्कन्दगुप्त की मृत्यु ४६७ ई० में होने के वाद बुढ़ापे में गट्टी पर 
चठा। भभिलेखों में इसे महाराजाधिराज कहा गया है। इसके सिक्कों पर 


'प्रकाशादित्य' और 'श्रीविक्रम' की उपाधियाँ पाई जाती हैं। 'श्रीविक्रम' से ऐसा : 


. संकेत मिलता है क्रि शायद उसकी मुठभेड़ हूणों से हुयी थी । उसके साम्राज्य- 
विस्तार भौर कृतियों के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता है । कुछ इतिहासकारों 
का यह मत है कि इसका चाचा गोविन्दगुप्त मालवा में स्वतंत्र हो गया था तथा 
दूरस्थ प्रान्तों में असन्तोष एवं स्वतंत्रता की भावना बढ़ने लगी थी । 

पुरुगुप्त का चाम जिस भितरी-मुहरलेख पर अंकित है, उसमें स्कन्दगुप्त का 
नाम उल्लिखित नहीं है। इस कारण कुछ इतिहासकारों की ऐसी धारणा है कि 
पुरुगुप्त और स्कन्दगुप्त एक ही थे अर्थात्‌ दोनों ही नाम एक व्यक्ति के हैं।' पर 
ऐसी धारणा निराधार एवं भ्रामक है । कोई भी ऐसा प्रमाण प्राप्य नहीं है जिससे 
यह पता लगे कि वह्‌. गद्दी के लिये प्रतिस्पर्धी दावेदार रहा हो। स्कन्दगुप्त की 
प्रतिस्पर्धा घटोत्कचगुप्त से थी भोर उसने कुछ काल के लिये गद्दी का अधिकारी 
भी बना था । अभी तक गुप्त राजक्रम में उसका स्थान समुचित रूप से स्वीकार 
नहीं किया जाता रहा है, इस कारण ही पुरुगुप्तं को स्कन्दगुप्त का प्रतिस्पर्धी 
माना जाता रहा है। कुछ इतिहासकारों की ऐसी धारणा है कि पुरुगुप्त और 

'स्कन्दगुप्त साथ-साथ साम्राज्य के दो विभिन्न भागों में शासन करते थे ।' उनका 
ऐसा मत है कि इन दोनों भाइयों में साम्राज्य का बेंटवारा हो गया था । पर 
इस प्रकार के साम्राज्य का विभाजन का कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता । जो प्रदेश 
स्कन्दगुप्त और उसके सुदूर उत्तराधिकारी ( पुरुगुप्त का पुत्र ) बुधगुप्त के अधिकार 
में थे, वे साफ-साफ इस वात के प्रमाण हैं कि स्कन्दगुप्त के शासन के परे कोई 


ऐसा भूप्रदेश नहीं था जहाँ पुरुगुप्त के लिए शासन कर सकना सम्भव कहा जा | 


सके । हमारे पास कोई भी ऐसी सामग्री नहीं है जो यह सिद्ध कर सके कि 
स्कन्दगुप्त से पहले पुरुगुप्त हुये हो या दोनों ने साथ-साथ शासन किया । अगर 
पुरुगुप्त कभी गद्दी पर बैठे हों तो वे स्कन्दगुप्त के बाद ही वेठे होंगे । [ 
स्कन्दगुप्त की अन्तिम तिथि गुप्तसंवत १४८ भौर कुमारगुप्त द्वितीय के 
एकमात्र ज्ञात तिथि गुप्त संवत्‌ १५४ के बीच किसी शासक के लगभग दो वषं के 


१. जे० ए० एस० बी०, ५८, पृ० ८१-६३, इ० ऐ०; ४८; पृ० १६१ । 
२. आर० जी० बसाक, हिस्ट्री आंव नौथे इस्ट इन्डिया, पृ० ७८ | 
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अल्पकालीन शासन की सम्भावना मालूम पड़ती है । उसके समय में राज्य संकुचित 
हो गया था । चाँदी की मुद्राओं के अभाव में यह पता चलता है कि सौराष्ट्र से 
उसका अधिकार खतम हो गया था । सोने का सिक्का केवल एक चतुर्धारी प्रकार 
का मिला है जिससे उसके नाम पुर और 'श्रीविक्रम' का पता चलता हे । 
उन्हें दो रानियां थी । नरसिंह गुप्त का जन्म चन्द्रदेवी नामक रांनी से हुआ था 
तथा बुधगुप्त की माता का नाम मुहरों पर अपठनीय होने के कारण 'नहीं पता 
लगता है। 


नरसिंह शुप्त--इसके अस्तित्व का पता केवल इसके सिककों से लगता है।' 
नरसिहगुप्त ने चार वर्षों तक शासन किया । कुछ लोग भ्रमसे इसे बालादित्य 
समझते हैं, जो भानुगुप्त वालादित्य था और वह लगभग ४० वषं पीछे हुआ था । 

कुमारशुत्त द्वितीय--यह ४७३ ई० में गद्दी पर बेठा। उस समय इसकी 
अवस्था बहुत कम थी ! इसके माता-पिता के घिषय में कोई भी जानकारी नहीं 
मिलती । भितरी-धातु मुद्रा में से ये नरसिंहगुप्त के पुत्र माने जाते रहे हैं पर अब 
यह्‌ प्रमाणित हो चुका है कि ये इनसे भिन्न हैं। आर० एन० दण्डेकर एवं अन्य 
विद्वानों ने नरसिहगुप्त बालादित्य का उत्तराधिकारी कुमारगृप्त द्वितीय को 
माना है पर इन विद्वानों की धारणा गलत है। रायचौधरी ने इसकी एकात्मकता 
सारनाथ लेख में उल्लिखित कुमारगृप्त से स्थापित की है जिसपर, गुप्त संवत्‌ 
१५४ ( ४७३ ई० ) है । 

इसका शासन-काल बहुत कम समय के लिये था । गुप्त संवत्‌ १५७ 
( ४७७ ई० ) में बुधगृप्त नामंक एक अन्य शासक गही पर था जिससे यह अर्थं 
निकलता है कि उस समय तक कुमारगृप्त द्वितीय की मृत्यु हो गयी होगी। 
ह्लनसांग के यात्रा विवरण से ऐसा पता लगता है कि उसकी मृत्यु गृह-कलह के 
कारण हुयी हो । 


इसके शासन-काल में व्यापार की काफी प्रगति हुयी थी जिससे साम्राज्य की . 
सुख-समृद्धि बनी रही । भार० एन० दण्डेकर के शब्दों में-''कुमारगृप्त द्वितीय के 
समय में, रेशम के जुलाहों की श्रेणी को सूर्यमन्दिर के जीर्णोद्धार के लिये पर्याप्त 
` समय, धन और शान्ति मिल गयी । इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि मालवा 

को गृप्तों ने पुनः प्राप्त कर लिया था । व्यापारिक कार्यो को महान्‌ प्रोत्साहन 
. दिया जाता था और फलस्वरूप रेशमी जुलाहों की श्रेणी इस युग में काफी समृद्ध 
हो गयी थी । ये तथ्य इस बात की ओर संकेत करते हैं कि किस प्रकार साम्राज्य 


के पुननिर्माण'का कार्य कुमारगृप्त द्वितीय के समय में भी निरंतर प्रगति कर 
रहा था ।” 


(4 
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भितरी में उसके सिके, सारनाथ में लेख एवं २० सोने के विकके मिले हैं जो 
ब्रिटिश म्युजियम लन्दन एवं इण्डियन म्युजियम कलकत्ता में सुरक्षित हैं। इसने 
'क्रमादित्य' की उपाधि धारण की। पर इसके दूसरे प्रकार के सिक्के पर 
श्रीक्रमादित्य' उपाधि है । इन दोनों प्रकार की उपाधियों से ऐसा अन्दाज लगाया 
जाता है कि एक तीसरा भी कुमारगुप्त हुआ हो और उसने भी क्रमादित्य की 
उपाधि धारण की हो पर द्वितीय कुमारगुप्त से पृथकता के लिए इसने 'श्री' शब्द 
की उपाधि के जोड़ लियां हो 1' 


मुद्रा साक्षीय आधार पर यह पता लगता है कि उसने धनुर्धारी प्रकार की 
मुद्राए प्रचलित कों जिनमें सीधी ओर क्रु शब्द अंकित है भौर उलटी ओर 
क्रमादित्य । कुछ मुद्राओं पर “महाराजाधिराज श्री कुमारगुप्त क्रमादित्य' लेख 
मिलता है जिससे उसके सञ्राद्‌ होने का संकेते मिलता है । ४६७ ई० से ४७७ ई० 
तक पुरंगुप्त, नरसिहगुप्त और कुमारगुप्त द्वितीय.ने शासन कियां। मन्दसोर के 
एक लेख से यह पता चलता है कि पूर्वी मालवा इसके अधिकार में था । 

'मंजुश्रीमूलकल्प' के बालारण्य की एकात्मकता कुमांरगुप्त द्वितीय से की गयी 

-है । इसे 'धर्मवत्सल' होने को भी संज्ञा प्रदान की गयी है। कुमारगुप्त द्वितीय की 
तुलना ह्वेनसांग के “शक्रादित्य' से भी हो सकता है। उसका साम्राज्य के पश्चिमी 
भागों पर भी अधिकार कायम रहा । ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसके 
काल में भट्टारक के अधीन वल्लभी के मंत्रकवंश की स्थापना हुई थी । ये शासक 
गुप्त सञ्राटों की भधीनता बहुत बाद तक मानते रहे । वह वेष्णव धर्मावलम्बी था । 
उसकी भितरी राजमुद्रा पर गरुड़ अंकित है। उसी लेख में इसके लिए "परम भागवत? 
शब्द का भी व्यवहार हुआ है । सुधाकर चट्टोपाध्याय ने इस कुमारगुप्त को 
पुरुगुप्त का गोप्ता कहा है । मन्दसोर अभिलेखे से उसके राज्य-काल में गुप्तसंवत्‌ 
५२९ = ४७२-७२३ ई० में एक तन्तुवाय श्रेणी ने एक भग्न सूर्यमन्दिर का संस्कार 

कराया था ।* 

बुधगुत्त--कुमारगुप्त द्वितीय के बाद पुरुगुप्त का पुत्र बुधगुप्त गुप्त साम्राज्य के 
सिहासन पर बेठा लेकिन किन परिस्थितियों में वह गद्दी का शासक बन बैठा 
यह ज्ञात नहीं है। छ्वेनसांग के अनुसार वह 'शक्रादित्य' का पुत्र था । पर इसमें 
'तनिक भी सन्देह नहीं कि वह कुमारगुप्त के बाद गुप्त-सञ्राट्‌ हुआ । एच० सी० 


रायचौधरी ने ह्वेनसांग के कथन के आधार पर बुधगुप्त को कुमारगुप्त का प्रथम 


3550300500 + ४ + DROS ce eT SSE का 
१, बी० पी० सिन्हा, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० ३१६. 


२. स्वयशोवृद्वये सवंमब्युदारमुदारया । 
संस्का रमिदं भूयः शरण्या * भानुमतो गृहम्‌ ॥ | ] 
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पुत्र माना था ।* यही मत रमाशंकर त्रिपाठी ने भी प्रकट किया था ।१ हारग्रीब्स 
- की ऐसी धारणा रही कि बुधगुप्त सारनाथ अभिलेख के कुमारगुप्त द्वितीय के पुत्र 

रहे होंगे।* परमेश्वरी लाल गुप्त ने तो यहाँ तक कहा है कि “यह सब कोरे 

अनुमानमात्र थे और नालन्दा से बुघगुप्त के मुहरों के प्राप्त हो जाने के बाद अब 

उनका कोई मुल्य नहीं रह गया । खेद की बात इतनी अवश्य है कि जो मुद्रा मिली 

है वह खण्डित है और उसका पुरुगुप्त के साथ सम्बन्ध बोध करानेवाला अंश नष्ट 

हो गया है ॥”” पर जैसा कि डी० सी० सरकार और ए० एन० घोष ने कहा है 

कि पुरुगुप्त भोर बुधगुप्त के बीच किसी अन्य व्यक्ति का नाम रखने की कोई 

गुजाइश नहीं है और ६ठी पक्ति के अन्त-में उल्लिखित ' पुत्र' शब्द से दोनों के 

पिता-पुत्र सम्बन्ध के विषय में कोई सन्देह नहीं प्रकट किया जा सकता ।९ ए० एस० 

अल्तेकर ने उसे कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र माना है। पर यह गलत है। अल्तेकर ने 

शक्रा दित्य को कुमारगृप्त प्रथम माना है और इसी एकात्मकता के आधार पर यह 
निष्कषं निकाला है। बी० पी० सिन्हा एवं अन्य इतिहासकारों ने कुमारगृप्त द्वितीय | 
कौ शक्रादित्य से एकात्मकता स्थापित की है और इसी एकात्मकता के आधार पर 
बुद्धगुप्त को कुमारगप्त द्वितीय' का पुत्र माना है। पर नालन्दा सील की प्राप्ति से 
अव यह प्रमाणित हो चुकी है कि पुरुगुप्त ही बुधगुप्त का पिता था । सारनाथ 
अभिलेख में बुधगुप्त की सबसे प्राचीन तिथि गुप्तसंवत्‌ १५७ ( ४७६-७७ ई० ) 

दी हुई है। इसी प्रकार उसकी अन्तिम तिथि गुप्तसंवत्‌ १७५ ( ४६४-९५ ई० ) 
दी हुई है। `यह उसके चांदी के सिक्‍कों से ज्ञात होता है। अतः उसने कम-से-कम 
बीस वर्षों तक शासन किया । । 


~ 


'मंजुश्रीमुलकल्प' में 'देवराज' अथवा 'देव' नाम के एक शासक का उल्लेख 
मिलता. है जिसके अनेक नाम थे। उक्त ग्रन्थ से यह पता चल जाता है कि 
इन दो नामों से तात्पयं बुधगुप्त से है और ये दो उपनाम उसके श्रेष्ठ, बुद्धिमान 
एवं धर्मवत्सल होने का कारण बतलाता है। पर उसके किसी भी प्रकार 
के कार्यकलापों का कोई परिचय उस पुस्तक से नहीं मिलता । ह्वेनसांग के 
अनुसार वह नालन्दा महाविहार का पोषक था और वहाँ उसने एक संघाराम 
बनवाया था । 

TOE J CC, 3 न मम आज 

१. पो० हि» आ० ए० इ०, ४था सं०, पृ० ३६५। | 

२. हि० मॉ० ए० इ०, पु० २६५ | 

३. आ० स० इ०, ए० रि० १९१४-१५, पृ० १२६ | 

४. गुप्त साम्राज्य, पृ० ३४१ । द 

५, इ० हि० क्वा०, १६, पृ० २७४, इ० हि० क्वा०, २०, पु० ११६ | 
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वह एक शक्तिमान शासक था जिसने फिर गुप्त-साम्राज्य की उखडती हुयी 
शक्ति को संगठित करने की चेष्टा की ।' उसके अपने अभिलेखों से ऐसा मालूम 
होता है कि पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में नमंदा के किनारों तक उसका 
आधिपत्य था । उसके' अभिलेख सारनाथ ( उ० प्र० ), दामोदरपुर ( बंगाल ), 
एरण ( म० प्र० ) एवं पहाड़पुर में पाये गये हैं। दामोदरपुर के लेख से थह स्पष्ट 
हो जाता है कि पुण्ड्रवर्धन (उत्तरी बंगाल) उसके राज्य के अन्तर्गत था ।' वाराणसी 
के क्षेत्र में उसके आधिपत्य होने का परिचय तीन अभिलेखों से मिलता है जो 
सारनाथ और राजघाट ( वाराणसी ) से प्रांप्त हुये- हैं। एरण अभिलेख से यह 
ज्ञात होता है कि उसके राज्य के अन्तर्गत पूर्वी मालवा था । ऐसा कहा जा सकता 
है कि साम्राज्य के रूप में स्कन्दगुप्त ने जो कुछ भी छोड़ा था, उन सबों पर बुधगुप्त 
का अधिकार था । उसका प्रतिनिधि शासक महाराज सुरश्मिचन्द्र यमुना ओरं 
नमंदा के बीच के भाग में राज्य करता था | बुधगुप्त का नायक उपरिक महाराज 
ब्रह्मदत्त पुण्डूवधंन भुक्ति का शासक था । उसके राज्य के एरण, काशी तथा 
दामोदरपुर उसके प्रतिनिधियों से शासित होते थे । गुप्त संवत्‌ १५८ के पालि ताम्र- 
पत्र में, जो लिपि के आधार पर पाँचवीं शती का मालूम होता है एवं जो कोसनं 


से प्राप्त हुआ है, महाराज लक्ष्मण का उल्लेख है। यह महाराज लक्ष्मण शायद 


बुधगुप्त का सामन्त रहा हो । 
बुधगुप्त के सिक्के बहुत ही कम मिले हैं। उसके सिवके पर “श्री विक्रम: उपाधि 
अंकित है । इसके नाम के सोने एवं चाँदी के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं।. दामोदर 
ताम्र पत्रों पर “परमाद्दत परम भट्टारक महाराधिराज श्री बुद्धगुप्त पृथ्वीपति” 


२, “From the epigraphic records we learn of the governors and * 


feudatory chiefs who ruled under Buddhagupta. Two of his 
governors of Northern Bengal used the title of Uparika 
Mabiraja instead of Uparika...Another governor... 
ruled over the territory between Kalindi and Narmada...and 
under him another Maharaja Matrivsna governed the district 
of Adhikina...several epigraphic records disclose the {existence 
of a dynasty of Parivrajaka Mabarajas:..owing allegiance to 
the Gupta overlords, contiguous to this kingdom lay another 
with Uchchakalpasa as the capital ruled over by Jayanatha 
and his son. Sarvandtha...perhaps subordinate under the 
. Parivrajakas. IHQ, XXL, 0. 137. 

‘The death of Buddhagupta constitute turning point in the: 
history of empire and Indja.’—B. P. Sinha. | 
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८ प्राचीन भाश्त 


उत्कीणे है। यह उपाधि इस तथ्य का बोध कराती है कि गुप्तों का अधिकार 
अविश्वृंखल रूप से कुमारगुप्त प्रथम के शासन-काल से बुधगुप्त के समय तक 
स्थापित रहा था । बुधगुप्त के समय के चौथे दामोदरपुर ताम्रपत्र में कोकांमुख 
'स्वामी के एक ' मन्दिर का संकेत प्राप्त होता है। डी० सी० सरकार ने इंस 
, कोकामुख को शिव का एक रूप माना है। पर राधागोविन्द बसाक इसे दुर्गादेवी 
'का उपासना स्थल स्वीकार किया है । इसके विपरीत्त एच० सी० राय चौधरी इसे 
` विष्णु का वराहावतार मानते हें । सरकार और रायचौधरी. दोनों इस तीर्थ को 
'हिमालय प्रदेश में मानते हैं । 
छठी शताब्दी के प्रारम्भ में या पाँचवीं शताव्दी के अन्त में हुणों ने फिर से 
'भारतीयों पर आतंक करना प्रारम्भ कर दिया । मालवा पर तोरमाण का अधिकार 
बुधगुप्त की मृत्यु के बाद या तुरन्त पहले माना जाना चाहिए। यद्यपि बह अपने 
जीवन भर अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए जागरूक रहा होगा | पर बुधगुप्त 
के बाद गुप्त वंश वस्तुतः महान्‌ नहीं रह गया । बी० पी० सिन्हा के शब्दों में 
““बुधगुप्त गुप्त साम्राज्य का अन्तिम सबल शासक था न कि स्क्रन्दगुप्त । उसके 
बाद गुप्त-साम्राज्य का द्रुतगति से हास होने लगा ।”” उसकी मृत्यु संवत्‌ १०५ 
( ४६४-६५ ई० ) में हुई। मजुश्रीमूलकल्प के अनुधार उसके अन्तिम दिन 
संकटमय थे । शत्रुओं ने उसे चारों ओर से घेर रखा था तथा वह मारा भी गया 
चन्द्रणुत्त ( तृतीय ) | | 


इस राजा के विषय में कोई भी आभिलेखिक प्रमाण नहीं मिलता । उनके . 
. अस्तित्व का अनुमान हमें भारी वजन के कुछ सिक्‍कों से मिलता है। ये सिक्के 
तीन हैं जो सोने के बने हैं और वे चन्द्रगुप्त द्वितीय के समान हैं जिनपर चन्द्र और 
विक्रम शब्द उत्कीर्ण हैं 1 इतिहासकारों में इन सिक्कों के विषय में काफी मतभेद . 
हैं । स्मिथ ने इन सिक्कों के बारे में ऐसा कहा है कि ये सिक्के चन्द्रगुप्त द्वितीय 
को मृत्यु के बाद प्रचलित किये गये . होंगे। पर एलन इस मत से सहमत नहीं हैं 
ओर उनका मत है कि वे चन्ट्रगृप्त द्वितीय के कभी भी नहीं हो सकते हैं ।। तथा 
“ उन्होंने इन सिक्कों को चन्द्रगुप्त तृतीय का बतलाया है । 


पर आर० सी० कार, जे० एन० बनर्जी आदि इतिहासकारों ने इन सिक्कों को 
चन्द्रगृप्त द्वितीय का माना है । इन इतिहासकारों ने किसी ऐसे चन्द्रगृप्त तृतीय के 
i ROR i HEE SR OLS) Spe IN 


` १. प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० ३२२। 

२ २. इ० म्यु० सू० १, पृ० १०६, सिक्के ३०-३२ | 
३. ब्रि० म्यु० मु० सू० गु० वं०, भू० पृ० ५३ | 
४. ज० न्यू० सो० इ० ७, पृ० १५-१६। ` 
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गुप्तकालीन भारत ८६ 


अस्तित्व को दुष्कल्प्य माना है । पर इनके मतों के विपरीत ए० एस० अल्तेकर ने 
इन सिक्कों को चन्द्रगुप्त द्वितीय के सिक्के मानने में कठिनाइयों का अनुभव किया है 
और उन्होंने कहा है कि पांचवी शताब्दी के उत्तराधं में साम्राज्य के लिये.जो 
दावेदार थे उनमें से ही कोई चन्द्रगूप्त तृतीय रहा होगा ।? वी० पी० सिन्हा ने 
अल्केतर के मत की पुष्टि की है और उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला है कि चन्द्रगुप्त 
तृतीय कुमारगृप्त प्रथम का पुत्र हो-सकता है तथा उसे उनके मृत्युपरान्त होने वाले 
दावेदारों में गिनते हैं । 

इन सिंककों के अतिरिक्त मंजुश्री-मूल-कल्प में भी इस राजा के विषय में 
वणेन मिलता है। इसमें देव के वाद और द्वादश से पहले चन्द्र नाम के एक राजा 
का जिक्र आया है। देव की समानता बुधगृप्त से और द्वादश की वष्यगुप्त द्वादशा- 
दित्य से.की गयी है। पर इस चन्द्रगुप्त तृतीय के माता-पिता के विषय में कोई 
भी जानकारी नहीं मिलती है। इसके अतिरिक्त उसके शासन-काल के बारे में भी 
हमारे पास कोई साधन नहीं । मंजुश्री-मूल-कल्प के आधार पर हम केवल यह 
कह सकते हैं कि वे देव अर्थात्‌ बुधगुप्त के मारे जाने के बाद गद्दी पर बैठे और 
वह खुद भी मारा गया । उसका शासन-काल कबतक रहा, यह भी अस्पष्ट है । 
इसके समय में गुप्त साम्राज्य को हूणों के आक्रमण से ऐसा आघात लगा कि 
-गुप्त साम्राज्य का प्रभूत्व सदा के लिए मिट गया । हम यह जानते हें कि स्कन्दगुप्त 
; के समय में लगभग ४६० ई० में उसने हूणों को बुरी तरह मार भगाया तथा 

उन्हें भारत की भोर बढ़ने से रोका था। पर ईरान इन हूणों के आक्रमण को 

` रोक नहीं सका जिसके कारण हुणों का अधिकार ईरान पर हो गया तथा वे 
शक्तिशाली बन गये । उनकी राजधानी वल्ख हो गयी और वे दिनानुदिन अधिक 
शक्तिशाली होते गये । ये हण तोरमाण के नेतृत्व में पांचवीं शताब्दी के अन्त या 
छठी शताब्दी के प्रारम्भ में फिर पंजाब से आगे बढ़कर पूर्वी मालवा पर आक्रमण 
करते हुये गुप्त साम्राज्य की राजधानी तक पहुँच गये । 

ब्राह्मण धन्यविष्णु के दो अभिलेख एरण से प्राप्त हुये हैं उनमें से एक में ऐसा 
कहा गया है कि धन्यविष्णु और उसके भाई मातृविष्णु ने मिलकर गुप्तसवत्‌ १६५ 
में जिन दिनों बुधगुप्त शासन कर रहे थे, भगवान्‌ जनादन का ध्वजस्तम्भ स्थापित 
किया ।२ दूसरे अभिलेख में मातूविष्णु की मृत्यु के बाद उसके भाई धन्यविष्णु द्वारा 
हृण-नरेश तोरमाण द्वारा मालवा पर विजय प्राप्त कर लेने के प्रथम वर्ष के- उपलक्ष 


१ वही ० पृ० १८ । 
२. डिक्लाइन आव द किंगडम आंव मगध, पृ० ३६-४० | 
३. का० इ० इ० ३. पृ० ५६ । 
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5 बखर 


Ro प्राचीन भारत 


में वराह की मृत्ति स्थापित करने का वर्णन है।' इससे यह प्रकट होता है कि 
ऽ्वज-स्तम्भ की स्थापना के एक पीढ़ी के भीतर ही अर्थात्‌ बुधगुप्त के गुप्तसंवत्‌ १७५' 


( ४९४-९५ ई० ) के वाद ही तोरमाण ने किसी समय मालवा पर अधिकार 
कर लिया था । 


मंजुश्रीमूलकल्प' से इस .बात का पता चलता है कि 'ह' नाम का एक शुद्र 
राजा पश्चिम से आया ओर वह गंगा तक अधिकार कर लिया। आगे फिर इस 
भकार कहा गया है कि वह नन्दनपुर ( पाटलिपुत्र ) में 'प' नाम के राजा को 
प्रतिष्ठित करके वाराणसी चला गया जहाँ वह पहुँचकर बीमार हो गया और उसकी 
मृत्यु हो गयी। मरने के पुवं वह अपने पुत्र ग्रह का राज्याभिषेक कर दिया + 
के० पी० जायसवाल ने इस 'ह' की समानता हण से कर उसे तोरमाण माना है 
ओर ग्रह की समानता मिहिरकुल से किया है ।* कुछ इतिहासकारों ने उनकी इस 
समानता को सही मानकर अनुमान लगाया है कि तोरमाण की मृत्यु गंगा के मेदान' 
पर अधिकार करने के एक दो वर्ष के भीतर ही हो गयी ।२ जैन अनुश्रृतिथो के 
के आधार पर मिहिरकुल के राज्यारोहण की निश्चित तिथि उपलब्ध है । इसमें उसे 
कल्किर:ज कहा गया है । इन अनुश्रुतियों के आधार पर मिहिरकुल का जन्म शक 
सवत्‌ २९४ के कात्तिक मास के शुक्ल पक्ष में हुआ था, उस समथ माघ संवत्सर 
४७२ ई० था । उसकी मृत्यु ७० वर्ष की अवस्था में शक ४६४ (५४२ ई०) में हुई । 
इन अनुश्नुतियों में उसका शासन-काल ४० या ४२ वर्ष कहा गया है। इस प्रकार 
मिहिरकुल के राज्यारोहण का समय ५०० या ५०२ ई० होता है । इससे अधिक-से- 
अधिक दो-तीन वर्ष पहले ४६७ और ४६६ ई० के बीच तोरमाण ने गुप्त साम्राज्य 
पर कब्जा किया होगा । 9 

अतएव यह अनुमान किया जा सकता है कि चन्द्रगुप्त तृतीय ४९५ ई० केः 
लगभग गद्दी पर बेठा होगा और वह तीन-चार वर्ष की अवधि में ही सम्भवतः 
_तोरमाण के द्वारा मारा गया हो । . 
तथागतगशुप्त प्रकाशादित्य ४ 

ह्वनसांग के यात्रा-विवरण से यह्‌ तथ्य मिलता है कि नालन्दा विहार के पोषकों . 
में इस तथागत राज का उल्लेख है । इस राजा का उल्लेख बुधगुप्त और नरसिंह 


१. वही, पृ० ३६६ । 

२. इम्पीरियल हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृ० ५३ । 

३. परमेश्वरी लाल गुप्त-गुप्त साम्राज्य, पृ० ३४५ । 

४. परमेश्वरी लाल गुप्त ने इसी को आधार मानकर अपनी पुस्तक गुप्त- 
साम्राज्य में चन्द्रगुप्त तृतीय एवं वैण्यगुप्त के बीच में इस राजा की सत्यता 
को माना है । हा 
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` गुप्तकालीन भारत... ९१ 


गुप्त बालादित्य के बीच हो चुका है। पुरातत्व से भी हमें कोई प्रमाण इस राजा के. 


विषय में नहीं मिलता है । परमेश्वरी लाल गुप्त ने यह स्वीकार किया है कि हो 


सकता है कि ह्वेनसांग ने वुधगुप्त को ही तथागत गुप्त के रूप में दुहरा दिया हो. 


क्योंकि" बुध और तथागत दोनों एक ही अथं वाले हैं । पर गुप्त ने यह स्वीकार 
किया है कि बुधगुप्त के बाद और नरसिंहगुप्त के पहले इस नाम का कोई शासक 
इस गुप्तवंश में हुआ है। उनका यह विश्वास कुछ सिककों से है जिस पर घोड़े पर वेठे 
शासक सिह पर आक्रमण करते दिखलाये गये हैं ।' इस प्रकार के जो सिक्‍के मिले हैं 
उन पर किसी भी शासक का नाम नहीं मिलता । केवल उस पर प्रकाशादित्य शब्द 
ज्ञात होता है। इन सिक्कों के विषय में अब तक यही विश्वास किया जाता रहा 
है कि पुरुगुप्त, बुधगुप्त या भानुगुप्त के ये सिक्के हों । पर ये सिक्के उनमें से किसी 


के भी नहीं हो सकते हैं क्योंकि इन सिक्‍कों पर घोड़े के नीचे उसी प्रकार उ, रु, य! . 


म अक्षर अंकित है जिस प्रकार के अक्षर राजा के पैरों के बीच वेण्यगुप्त, नरसिह- 
गुप्त, कुमारगुप्त ( तृतीय ) और विष्णुगुप्त के सिक्कों पर मिलते हैं । इस प्रकार 
के अक्षर बुधगुप्त और उसके पहले के किसी भी राजाओं के सिक्कों पर नहीं मिलते 
हैं। अतः वे पुरुगुप्त या बुधगुप्त के नहीं हो सकते, ऐसी कल्पना की जा सकती है 
कि इन राजाओं के किसी उत्तराधिकारी की हो । इन सिक्कों की वजन ओर सोने 
की मात्रा के आधार पर इनको वैण्यगुप्त के बाद भी ठहराना मुश्किल सा लगता 
है । वजन के दृष्टिकोण से इन सिक्कों का सामान्य भार १४५४ ग्रेन है और इनमें 
७७ प्रतिशत सोना भी है। इन सबों को देखकर यही कहा जा सकता है कि 
गुप्तवंश में तथागतगुप्त नाम का कोई राजा अवश्य हुआ होगा जिसने इन सिक्कों 
को चलाया है । 


ह्लेनसांग एवं इन सिक्कों के अलावे और कोई भी साधन नहीं हैं जो इस राजा 
के विषय में प्रकाश डाले। अभिलेख भी नहीं है जो तथागतगुप्त अथवा प्रकाशा दित्य 
का कहा जा सके । मंजुकीमूलकल्प में प अथवा प्र नाम के एक शासक का उल्लेख 
है जिससे उसे प्रकाशादित्य होने का अनुमान मिलता पर के० पी० जायसवाल ने 
इन 'प' अथवा प्र' की समानता प्रकटादित्य से की है। सारनाथ से प्राप्त एक 
अभिलेख में इस प्रकटादित्य का उल्लेख है । पर यह अभिलेख बहुत ही क्षतिग्रस्त 
अवस्था में है। इससे केवल इतना ही ज्ञात होता है कि प्रकटादित्य का जन्म 
बालादित्य के परिवार में हुआ था और बालादित्य द्वितीय की रानी धवला से 
5०५५ Ca अल कक क ह कम क स्स्स व 

१. क्वायनेज आव द गुप्त इम्पायर, पृ० २८५ | 

२. इम्पीरियल हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, १० ५३ । 

३. का०.इ० ६०, २, पृ० २८५! . 
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उसका जन्म हुआ था । बी० पी० सिन्हा ने उसे नरसिहगुप्त वालादित्य का दूसरा 
'चुत्र माना है।' पर अभिलेख में ऐसी कोई भी बात नहीं है जिससे उसके आधार 
पर उसे गुप्त वंश का कहा जा सके यदि प अथवा प्र का मतलब प्रकाशादित्य से 
है तो इसके सम्बन्ध में कुछ जानकारी मिल जाती है । 


मंजुश्रीमुलकल्प के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि जब प अथवा प्र लड़का 
ही था तो गोप नाम के किसी व्यक्ति ने उसे बन्दी बना लिया था। १७ वर्ष की 
अवस्था तक वह बन्दी रहा पर भगव नाम के एक व्यक्ति से संहायता लेकर 
बह्‌ बन्दीगृह से भाग निकला और हूण राजा तोरमाण के यहाँ जाकर शरण 
ली। तोरमाण ने उसे नन्दनगर ( पार्टलिपुत्र ) का राजा बनाया। इस तथ्य 
से यही पता लगता है कि हुण-नरेश तो स्वयं मालवा में रहा तथा इसे सामंत 
के रूप में गही देकर गुप्त साम्राज्य के अन्य भाग की निगरानी करने के लिये 
रख छोड़ा | 


प्रकाशादित्य काफी प्रभावपूर्ण हो गया था । मंजुश्रीमूलकल्प में तो. उसे मगध 
का निष्कंटक राजा कहा गया है । उसके राज्य का विस्तार पश्चिम में अटवी की 
सीमा तक, पूरब में लोहित्य तक, उत्तर में हिमालय तक और दक्षिण में पूर्वी समुद्र 
तक वतलाया गया हे । ऐसा संभव है कि उसके राज्य के अधीन पूर्वी उत्तर प्रदेश 
का कुछ भाग, जो विन्ध्य की घाटी से लगा था, बिहार एवं बंगाल था । उड़ीसा 
का भी कुछ भाग उसके शासन के अन्तर्गत था + पंचकेसरी लोगों का विजेता एवं 
सिह-वंश फे उच्छेदक उपाधियों से के० पी० जायसवाल .ने इन राजाओं की पहचान 
उड़ीसा के शासक के रूप में की है।` पर परमेश्वरी लाल गुप्त ने इन्हें हिमालय के 
पूर्वी भाग का शासक माना है ।२ 


मंजुश्रीमूलकल्प के लेखक ने प्रकाशादित्य के पूर्व जीवन की बड़ी ही सराहना 
की है एवं उसके भावी जीवन की महत्ता की चर्चा की है एव कहा है कि बौद्धधर्म 
में उनका अटूट विश्वास था । उसका शासन-काल बहुत कम दिनों का था ओर 
४९७ ई० से ४९९ ई० तक गद्दी पर रहा । इसके शासन के अन्तिम दिनों में देश 
में बहुत ही अव्यवस्था व्याप्त हो .गयी थी। एक सप्ताह तक किसी सरकारी 
नीकर ने सत्ता संभाली । बाद में वह मारा गया तथा “व” नामक राजा ने शासन 
संभालली।ी औ 

PT लो कक क क नल न 

१. डिक्लाइन आव द किंगडम आव मगध, पु० ९३। 

२, इम्पीरियल हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृ० ६५। 

२. गुप्त साम्राज्य, पु० ३४७ |. 
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गुप्तकालीन भारत ९ 
ह ; 
वण्यगुप्त 
'नालन्दा से प्राप्त एक मुहर के अनुसार वेण्यगुप्त पुरुगप्त का लड़का था।* 
मंजुश्रीमुलकल्प के अनुसार व ( वेण्यगुप्त ) ने प अथवा प्र ( प्रकाशादित्य ) के बाद 


राज्य प्राप्त किया था। किन्तु राजकीय उपाधि का अभाक, अधीनता सूचक 
महाराज उपाधि का प्रयोग, गरुड़ के स्थान पर नन्दी का चित्र--इस कल्पना को 


बल देता है कि वह एक सामन्त शासक था ।* पर इस नालन्दा मुहर में उसे 
महाराजाधिराज उपाधि दी. गई है जिससे उसे सम्राट्‌ होने की सत्यता सिद्ध होती 
हे । 'उसके कालीघाट से प्राप्त \सिकके पर उसकी उपाधि द्वादशादित्य है 1? 


मंजुश्रीमूलकल्प में भी द्वादश नाम के एक राजा का वर्णन है । 


वैण्यगुप्त के शासनकाल का एक ताम्रपत्र बंगलादेश के कुमिल्ला जिले के 
गुनइधर नामक स्थान पर मिला है जिसमें गुप्तसंवत्‌ १८८ ( ५०६ ई० ) अंकित - 


है । यह वेण्यगुप्त के पूर्वी बंगाल ( आधुनिक बंगलादेश ) पर शासन सिद्ध करता 
है। इस ताम्रंपत्र के साथ ही एक मुहर भी मिली है जिस पर 'महाराजश्रीव (प्यगुप्त) 
के साथ नन्दी का चित्र है। इसंसे यह मालूम पड़ता है कि वैण्यगुप्त इस तिथि के 
कुछ ही पूर्व गद्दी पर बेठा होगा तथा गुप्तसंवत्‌ १९१ ( ५१० ई० ) में गृप्त-वंश 
के एक दूसरे व्यक्ति को हुणों के विरुद्ध प्रभुसत्ता को चुनौती देते पाते हैं।* नालन्दा 
की मुहर अन्य गुप्त राजाओं के मृहरों के साथ मिली है अत: अब इसमें किसी 
प्रकार की संदेह नहीं करनी चाहिए कि गुनइधर भौर नालन्दा मृहरवाले?वैण्यगुप्त: 
एक ही हैं । | 


नालन्दा में वण्यगुप्त की मुहर मिल जाने से ऐसा मालूम पड़ता है कि मगध के 
मुख्य प्रदेश उसके अधिकार में था । इस मुहर में उसके लिये गृप्त सम्राठों की 
परम्परागत समस्त उपाधियों का प्रयोग हुआ है। गृनइधर ताम्रपत्र में महाराजः 


महासामन्त विजयसेन तथा महाराज रुद्रदत्त वण्यगृप्त के अधीन कहे गये हैं। अतः 
वेण्यगप्त मात्र सामन्त शासक नहीं हो सकता । श्री आर० एन० दण्डेकर ने यह 
माना है कि बुधगृप्त के बाद वेण्यगुप्त गद्दी का अधिकारी हुआ तथा वह ५०६- 
५०७ ई० तक शासन किया । पर यह कल्पना से परे नहीं है कि तोरमाण ने 
नरसिंहगुप्त के विरुद्ध गुप्त राजकुमार वण्यगूप्त को मगध का शासक बनने में 
उत्साहित किया हो । वेण्यगुप्त गुप्त वश का एक महत्त्वाकांक्षी सदस्य था । वह 


१. ए० इ० २६, पृ० २३५। 
२. बी० पी० सिन्हा-प्रा० भा? इ०, पृ० २२६ | 
३. क्वायनेज ओव गुप्त इभ्पायरु, पृ० २८१-५२ । 
४. का० इ० इ०, ३, पृ० €१। - 
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२४ प्राचीन भारत 


कुमारगुप्त द्वितीय या बुधगुप्त का पुत्र हो सकता है जैसा कि बी० पी० सिन्हा ने 
स्वीकार किया है।* 

ऐसा संभव है कि नरसिंह गुप्त तोरमाण द्वारा हराये जाने के बाद वास्तविक 
अधिकार गंवा बेठा हो । इसी संकट काल में उसने द्वितीय वर्ग के हीनधातु की 
मुद्रा प्रचलित किये । तोरमाण बहुत बुद्धिमान था । उसने गुप्तवंश के विभिन्न 
असन्तुष्ट सदस्यों को सहायता देकर गुप्त साम्राज्य को छिन्न-भिश्न करने की नीति 
अपनाई । प्रकटादित्थ को बंदीगृह से मुक्त कर काशी में उसने गद्दी पर बठाया । 
उसने वेण्यगुप्त को भी प्रोत्साहित किया एवं उसे सहायता दी जिसका निष्कर्ष 
यह हुआ कि वेण्यगुप्त ने अपने को सम्राट्‌ घोषित कर दिया तथा महाराजाधिराज 
उपाधि से सिक्क्रे एवं मुहर निकाले । उसके सोने के -सिक्‍के पर वैण्य एवं द्वादशा- 
दित्य अंकित हैं । र 

हम वेण्यगुप्त को ह्वेनसांग द्वारा कथित तथागत राजा से भिन्न मान सकते 
हुँ । उसके यात्रा-विवरण से यह पता चलता है कि बुधगुप्त के बाद तथागत 
राजा ने नालन्दा में दुसरा संधाराम बनाया । इसके आधार पर कुछ इतिहासकार 
ऐसा कह, सकते हूँ कि वंण्यगुप्त बुधगुप्त के शीघ्र ही बाद शासक हुआ हो | 
उसके एक सोने के सिक्के में ७३ प्रतिशत विशुद्ध सोना है जिससे यह निष्कर्ष 
निकल सकता है कि वेण्यगुप्त का सिक्का नरसिंहगुप्त के प्रथम और द्वितीय वर्ग के 
सिक्कों के बीच की अवधि में निकाला गया हो। उसका शासन-काल बहुत कम 
दिनों का था । विजयसेन वंण्यगुप्त तथा गोपचन्द्र दोनों का सामन्त था । गुनइधर 
'ताम्रपत्र में विजयसेन वेण्यगुप्त की मुहर प्रयोग करता है जबकि मल्ल सारउल 
-ताञ्रपत्र में अपनी मुहर । अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि विजयसेन की 
शक्ति वंण्यगुप्त की अपेक्षा गोपचन्द्र के समय में अधिक थी । इस प्रकार मल्ल- 
-सारउल ताम्रपत्र ५०६ ई० के बाद का मालम पड़ता है । 


इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि गोपचन्द्र ने बंगाल में.वेप्यगुप्त के शासन को 
समाप्त कर दिया और स्वयं शासक हुआ । इस गोपचन्द्र को समानता आयंमंजश्री 
मूलकलप के 'गोप' से किया गया है जिसने राजकुमार प्रकटादित्य को बन्दी 
बनाया था । यह भी सम्भव हो सकता है कि गोपचन्द्र नरसिहगुप्त का सामन्त 
रहा हो तथा उसीने बंगाल में वेण्यगुप्त का शासन समाप्त किया । विजयसेन तब 
उसका सामन्त हो गया । 


वण्यगुप्त महादेव ( शिव ) के उपासक थे, फिर भी उसकी नालन्दा महर 
पर उसके वंश की पारम्परिक उपाधि परमभागवत ही मिलती है। गुनइधर 


१. प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० ३२६। 
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ताञ्रपन्न में लगी मुहर पर गुप्तों के राजचिल्ल गरुड़ के स्थान पर नन्दी का चित्र 
है । राजचिल्ल का यह परिवर्तन सम्भवतः उसके शिवोपासक होने मात्र का द्योतक 
नहीं, वरन्‌ उसके हूण-नरेशों की, जो शिवोपासक थे, अघीनता को भी ब्यक्त 
करता है। वह अन्य धर्मो के प्रति भी सहिष्णु था । बौद्ध धमं के प्रति भी वह 
सहिष्णु था जिसका प्रमाण गुनइधर ताञ्रपत से लगता है क्योंकि उसने कुछ भमि 
वौद्ध विहार को दान दी थी । ह 


'चन्द्र' शब्द अंकित कुछ मुहर नालन्दा से मिली है। बी० पी० सिन्हा ने यह 


विश्वास प्रकट किया है कि हो सकता है कि उसने मगध परं आक्रमण कर वेण्य गुप्त 


के शासन को यहाँ से समाप्त किया हो । उन्होंने इस चन्द्र की समानता गोपचन्द्र से 
को है । इसी परिस्थिति से लाभ उठाकर नरसिहगुप्त ने लगभग १० वर्षों के. बाद 
५१५ ई० में पूरे साम्राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया । 


'नरसिद्द गुत्त का पुनः गद्दी पर बैठना 


नरसिहगुप्त पुरुगुप्त का तीसरा पुत्र था। उसकी माता का नाम चन्द्रदेवी 


था । इसके विषय में हमें. उसकी नालन्दा से मिली.मुहर एवं उसके वेटे कुमारगुप्त 
की भितरी धातुमुद्रा से जानकारी मिलती है। ऐसा बहुत दिनों तक विश्वास 
किया जाता रहा है कि वह स्कन्दगुप्त या पुरुगुप्त के बाद गही का अधिकारी 
हुआ 1* कुछ इतिहासकार तो यहाँ तक कह डाला कि “इसके काल में राज्य 
का बँटवारा भी हो 'गया था ।` उनका यह मत था कि गुप्तवंश की दो शाखाएं 
स्कन्दगुप्त के पश्चात्‌ पूर्व ओर पश्चिम में राज्य करती रही हैं । पर सिक्‍कों 
के प्रमाणों से यह सिद्ध हो चुका है कि नरसिहगुप्त वेण्यगुप्त से पहले कभी नहीं 
हुआ । सही बात तो ।यह है कि वह वेण्यगुप्त के तात्कालिक उत्तराधिकारी थे 
और गुप्तसंवत्‌ १८८ के बाद तथा गुप्तसंवत्‌ १६१ से पहले किसी भी समय गद्दी 
पर बैठा हो । 

नरसिहगुप्त का गद्दी पर आना अपने आप में एक असाधारण सी बात है 
क्योंकि बुधगुप्त और वेण्यगुप्त के बाद दो अन्य राजे चन्द्रगुप्त तृतीय एवं तश्नागत 
गुप्त प्रकाशादित्य का भी नाम इस श्रेणी में आता है । यह किन परिस्थितियों में 
हुआ होगा, यह हमें मालूम नहीं पर पी० एल० गुप्त ने ऐसा मत प्रतिपादित 
किया है कि नरतिहगुप्त अपने भाइयों में सबसे छोटा रहा हो। पर गद्दी पर 
आने के समय वह ५४-५५ वर्ष से कम न रहा होगा । 


१. इ०.ए०, ४७, पृ० १६१, हिन्दुस्तान रिव्यु०ग, जनवरी १९१८; पू० ३०॥ 
२. इ० ए०, १९, पु० २२७ । 
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सिक्कों से यह पता चलता है कि वह वालादित्य के भी नाम से प्रसिद्ध था ॥ 
ह्वेनसांग ने इस बालादित्य के विषय में ऐसा उल्लेख किया है कि वह तथागत- 
राज का उत्तराधिकारी या वंशज था एवं बोद्धधर्म के प्रति जिज्ञासा रखता था । 
उसने यहां तक कहा है कि वह बोद्ध धर्म का पोषक था एव नालन्दा में एक 
संधाराम बनवाया था । बाद में चलकर यहु स्वयं भिक्षु हो गया । 


मंजुश्री-मूल-कल्प से यह पता लगता है कि गुप्त वंश के बाल नामक एक राजा 


* बहुत ही योग्य और लोकहित के प्रति सजग शासक था । इसमें यह भी कहा 


गया है कि उसने विहार, आराम, वापी, तड़ाग, मण्डप, सड़क और पुल बनवाये 
थे। ऐसा कहा गया है कि वह बौद्धधर्म का अनुयायी था तथा पृथ्वी को उसने 
समुद्र तक चत्यों के निर्माण से भर दिया था । पुत्र शोक के कारण वह भिक्षु बना 
एवं २६ वर्षों तक शासन करने के वाद उसकी मृत्यु हो गयी । 


'द्वनसांग एवं मजुश्रीमूलकल्प के लेखक ने एक ही व्यक्ति बालादित्य की चर्चा 
की है जिसकी पहचान नरसिंहगुप्त के रूप में सरलता से की जा सकती है ।' वह 
तथागत-गुप्त के उत्तराधिकारी अथवा वंशज कुमारगुप्तः तृतीय के पूर्ववर्ती था। 
उसके संधाराम बनाने की वात ह्वेनसांग एवं मंजुश्रीमूलकल्प दोनों से मालूम 
होता है। नरसिंहगुप्त का उल्लेख नालन्दा से प्राप्त एक अभिलेख में भी मिलता 
है । अभिलेख आठवीं शती ई० के मध्य का है। अभिलेख में ऐसा उद्धत है कि ' 
असीम शक्ति वाले महान्‌ राजा वालादित्य ने अपने समस्त शत्रओं का उच्छेदन 
कर, पृथ्वी का भोग किया ओर नालन्दा में एक महान्‌ ओर असाधारण मन्दिर काः 
निर्माण कराया । 


ह्वेतसांग का कहना है कि मगध-नरेश बालादित्य बोद्ध धर्म का बहुत आदर 
करता था | जव उसने मिहिरकुल के अत्याचार एवं दमन की कहानौ सुनी तो उसने 
अपनी सीमा की कठोर सुरक्षा की व्यवस्था की भौर कर देने से इनकार.कर 
दिया जिसे देखकर मिहिरकुल ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया । बालादित्य 
अपनी सेना के साथ एक द्वीप में चला गया । मिहिरकुल भी थोड़ी सी सेना के 
साथ नाव पर सवार.होकर द्वीप में उतरा । बालादित्य के साथ उसकी मुठभेड़ हो 
गयी पर मिहिरकुल बन्दी बना लिया गया । बालादित्य मिहिरकुल को मार देना 
चाहता था पर अपनी माँ के कहने पर उसे छोड़ दिया । मिहिरकुल जब लौटकर 
वापस गया तो उसका छोटा भाई सिंहासन का अधिकारी बन चुका था । इसं पर 
मिहिरकुल कश्मीर चला गया । 


= 
* cs 


१, परमेश्वरी लाल गुप्त, वही पृ० ३५२ । 
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क 01011 एक माण व्यक्ति था। जिस समय बालादित्य से उसका संघर्ष हुआ 
भे सय स्वय वाल]दित्य उसके अधीन था । इसका स्पष्ट प्रमाण इससे लगता 
है कि प्रकाशादित्य को तोरमाण ने गद्दी पर बठाया था । गुप्त शासकों कौ 
यह नीति नरसिंह गुप्त के समय तक चलती चली आयी होगी एवं नरसिंह गुप्त 
मिहिर कुल को कर देते रहे होंगे। इस परिप्रेक्ष्य में ह्वेनसांग का एक और वर्णन 
क युक्तिसंगत लगता है । नरसिंह गुप्त ने अपने नौकर को बौद्ध धमं की शिक्षा 
क Fs र के पास भेजा । पर वह विक्षुब्ध होकर अपने साम्राज्य भर 
द्ध हेष्कार का आदेश दिया । नरसिंह गुप्त एक श्रद्धालु वौद्ध था । 
अपने प्रभृशक्ति के हाथों बोद्ध धमं के दमन किये जाने की बात सुनकर उसे विद्रोह 
_ का बहाना दिया | मगध की जनता परम्परागत रूप से बौद्ध धर्म के प्रति सहानुभति 
रखती थी । अतः नरसिंह गुप्त कर देना वन्द कर दिया एवं इस तरह नरसिंह गुप्त 
का कर देने के विरोध करने से जनता का सहयोग मिला । ह्वेनसांग के इस कथन 
में तनिक भी संदेह नहीं किया जा सकता है कि वालादित्य ने न केवल दुढ़तापुवं क 
मिहिरकुल का प्रतिरोध किया वरन्‌ उसे बुरी तरह पराजित भी किया । 
पर वालादित्य ने मिहिरकुल को कब पराजित किया, इसको जानना चाहिए । 
अगर मिहिरिकुल. सचमुच पराजित होकर कश्मीर में गया तो इससे यह्‌ निष्कर्ष 
निकलता है कि बालादित्य ने उसे मध्यभारत के अधिकार से वंचित कर दिया. था । 
मिहिरकुल की ग्वालियर प्रशस्ति’ उसके शासन की १५बे वर्षे की है जिससे यह 
स्पष्ट होता है कि उसकी पराजय उसके शासन के १४वें वर्ष के अन्त में या इसके | 
कुछ बाद हुयी हो । उसका राज्यारोहण ५०० ई० अथवा ५०२ ई में हुआ होगा । 
भतः मिहिरकुल की यह पराजय ५१५ ई० या ५१७ ई० के बाद ही किसी समयः 
हुयी होगी । 
` यह घटना नरसिंह गुप्त के राज्यकाल के प्रारम्भ में ही घटी होगी जिसका पता 
हमें एरण अभिलेख गुप्त संवत्‌ १६१ ( ५०९-५१० ई० ) से लगता है। इस 
अभिलेख में ऐसा उद्धृत है. कि एक महायुद्ध हुआ जिसमें राजा भानुगुप्त का 
गोपरःज \तामक एक अधीनस्थ मारा गया । यह अनुमान लगाया जाता है कि 
भानुगुप्त गुप्तवंश का कोई सदस्य था ओर वह गोपराज के साथ हूणों का मुकाबला 
करने वहां गया था । इस समय किसी दुसरे दुश्मन की कल्पना नहीं की जा सकती 
जिसके विरुद्ध पश्चिमी सीमा पर गुप्त सेना भेजी जा सकती थी। ऐसा अंदाज लगता 
है कि भानुगुप्त और गोपराज के प्रतिरोध को तोड़कर हुण सेना ने मगध में प्रवेश 
किया, जहाँ उसे नरसिंह गुप्त के हाथों पराजित होना पड़ा। 


१. का० इ० इ०, ३, पृ० १६२! 
२. वही, पृ० ३४३, ३६२। 
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मन्दसोर अभिलेख से भी यह ज्ञात होता है कि यशोधर्मन ने भी मिहिरकुल को 
पराजित किया । वह मध्यभारत का एक प्रभावशाली राजा था । इतिहासकारों के 
लिए ह्वेनसांग एवं मन्दसोर अभिलेख के साक्ष्य में सामंजस्य स्थापित करना कठिन 
हो गया है। बी० ए०'स्मिथ मन्दसोर अभिलेख के साक्ष्य को ही प्रमाणित मानते 
हैं, ह्वेनसांग को नहीं । उनके मतानुसार मध्यभारत के शासकों ने यशोधमंन के 
नेतृत्व में हूणों के विरोध में संघ कायम किया । फ्लीट ने ऐसा कहा है कि मिहिर- 
कुल पश्चिम में यशोधमंत द्वारा तथा पुरब में बालादित्थ द्वारा पराजित हुआ है । 
हानेले के अनुसार यशोधर्मन विष्णुवद्धन नरसिह गुप्त का सामन्त था और मिहिर- 
कुल को हराने के परिणामस्वरूप एक साम्राज्य स्थापित करने में समर्थ हो सका । 
बी० पी० सिन्हा के विचार में बालादित्य और यशोधंमेन द्वारा मिहिरकुल की हार 
दो अलग-अलग घटनाएँ हूँ ।' उनके अनुसार ह्वेनसांग का साक्ष्य चाहें. जितना भो 
` काल्पनिक क्यों न हो, पर यह सत्य है कि बालादित्य नरसिह गुप्त ने मिहिकुल को 
हराया तथा यह घटना लगभग ५२० ई० की है। यशोधमंन को हुणों के विरुद्ध 
सफलता ५२३ ई० या इसके तुरत बाद की है। 


हृण-आक्रमण के कारण देश की समृद्धि को गहरा धक्का लगा और' उसके 
कारण गुप्त राजकोष पर संकट आ गया था, ऐसा नरसिह गुप्त के सोने के सिककों 
से प्रकट होता है। इसके सिक्के, जो आक्रमण के पहले जारी किये गये थे वे 
७० प्रतिशत सोने के हैं, पर आ।क्रमण के वाद के सिक्के, केवल ५४ प्रतिशत सोने के 
हैं। सिक्कों के इस ह्लास का कारण नरसिह गुप्त के लोकोपकारी कार्य मात्र को 
नहीं माना ज; सकता । 


शै 


ˆ उसने कब राज्य त्याग किया या कब मृत्यु हुयी, यह हमें ज्ञात नहीं । मंजुश्री- 
मूलकल्प से ऐसा पंता लगता हे कि उसकी मृत्यु ३६ वर्षों तक शासन करने के 
बाद हुयी । अगर नरसिंह गुप्त का राज्यारोहण गुप्त संवत्‌ १८५९-१९० माना 
जाये तो इस कथन के मुताबिक मृत्युकाल गुप्तसंवत्‌ २२६ ठहरता है जो विष्णुगुप्त के 
दामोदरपुर ताम्रपत्र के प्रकाश में कभी भी सही नहीं है । हो सकता है कि सिंहासन 

“त्याग कर भिक्षु बनने की अवधि भी इसी में सम्मिलित हो । 


कुमारयुत्त तृतीय 


नरसिह गुप्त के बाद मित्रदेवी से उत्पन्न उसका पुत्र कुमार गुप्त तृतीय गद्दी पर 
'बठा जिसका प्रमाण हमें भितरी तथा नालन्दा से प्राप्त मुहर और आय मजुश्री- = 
SMR डल न Of MM RR 1 7 य 


१. प्रा० भा० का इ०, पृ० ३२८। 
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सूलकल्प से मिलता है ।' ह्वेनसांग के अनुसार वालादित्य का उत्तराधिकारी वज्र 
हुआ, जिसने नालन्दा में एक दूसरा संधाराम बनाया जिप्तके विषय में प्री 
जानकारी नहीं है पर ऐसा संभव है कि उसका दसरा नाम वज्र हो । उसका 
परिचय हमें उसके सोने के सिक्कों से भी मिलता है जिसपर उसे श्री-क्रमादित्य 
कहा गया हे ।' 

सिक्कों, मुहरों एवं अभिलेखों के प्राप्ति-स्थान से यह प्रतीत होता है कि 
` कुमारगुप्त तृतीय अपने शांसन की शुरुआत में लगभग ५२५ ई० में उत्तरप्रदेश के 
पुर्वी भाग से पश्चिमी बंगाल तथा मध्यभारत के पूर्वी भाग का स्वामी था । उसकी 
मुहर भितरी ( गाजीपुर जिला ) से प्राप्त हुयी है! महाराज हस्तिन का नवग्नाम 
दानपत्र गुप्तसंवत्‌ १९८, १९९ तथा २०९ के संक्षोभ के क्रमशः वेतुल और सोह 
दानपत्र यह सिद्ध करते हैं कि मध्यभारत में भी मौखिक रूप से गुप्त संप्रभुता 


स्वीकृत थी । कुमारगुप्त तृतीय के सिक्के कालीघाट से प्राप्त हुये हैं। आर्यमंजुश्री- 


मूलकल्प में विशेष रूप से उसे गौड़ का महान्‌ स्वामी” कहा गया है । 


` कुमारगुप्त तृतीय के सिक्के धनुर्धारी प्रकार के हैं जिसके लेख क्रमशः “महा राजा- 
घिराज कुमारगुप्त क्रमादित्य' और श्री कमादित्य हैं। ये सिक्के नरप्तिह गुप्त के 
द्वितीय वर्ग के सिक्कों के समान हैं जो हीनधातु और भारी तौल के हैं । इसके 
सोने के सिक्के केवल ५४ प्रतिशत शुद्ध है। यह सिक्का नरसिंह गुप्त के ब्रिटिश 
म्युजियम में रखे गये सिक्का के समान है जिसमें शुद्ध सोने का अनुपात ५४ 
प्रतिशत है । 


कुमारगुप्त तृतीय के शासन के अन्तिम काल में मालवा में यशो(घ) भत के रूप 
में एक नयी शक्ति का उदय हुआ जिसके विषय में नरसिंह गुप्त शवालादित्य के संदर्भ 
में हम पढ़ चुके हैं। इस यशोवमंन के लिए हमें मन्दसोर अभिलेख सामग्री प्रस्तुत 
'करता है । इसके आधार पर हम यह जानते हैं कि उसने दावा किया है कि उसके 
राज्य के अन्तर्गत लोहित्य ( ब्रह्मपुत्र ) से लेकर पश्चिमी सागर तक तथा हिमालय 


से लेकर महेन्द्र पवत तक का सारा उत्तरी भारत था ।* इस अभिलेख में तिथि . 


नहीं दिया हुआ है। पर एक दूसरा भी अभिलेख है जो उसी स्थान से प्राप्त हुआ 


है जिसमें श्री यशोधमंन नामक जनेन्द्र ( राजा ) के मालव संवत्‌ ५८६ (६३१ ई०) 


१. एच० डी० संकालिया, नालन्दा ऐण्ड इट्स एपिग्राफिक मेटीरियल, 
पु०*६५-६७, ज० ए० सो० ब०, ५८, पु० ८४ । 

२. ब्रि० म्यु० मु० सु० ग्रु० वं०, पृ० १४१-१४३, ज० व्यु सो० इ०, १२; 
पु० ३१। 
डिक्लाइन ऑफ द किंगडम आव मगघ, पु० ११४ | 

३. का० इ० इ०, ३, पृ० १४६ | , 
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में होने का पता लगता है । ऐसा विश्वास किया जाता है कि दोनों अभिलेखों के 
यशोधर्मन एक ही व्यक्ति हैं, जो कुमारगुप्त तृतीय के समकालीन समझते हैं। उस 
अभिलेख से यह भी अंदाज लगता है कि यशोधर्मन के ही हाथों गुप्तों का 
उन्मूलन हुआ । 
पर कुमारगुप्त तृतीय के सोने के सिक्के भार एवं धातु की मात्रा में अप 
पिता के सिक्के के समान हैं जिनसे यह प्रकट होता है कि उसके समय में ऐसा 
कोई भी राजनीतिक परिवतंन नहीं हुआ जिसका कि खजाने पर प्रभाव पड़ सके । 
इसका समर्थन एक अभिलेख से भी हो जाता है ।' यह अभिलेख मन्दसोर अभिलेख 
से केवल दस वर्ष बाद का है जिससे यह पता लगता है कि गौड़ पर गुप्त वंश का 
अधिकार था । इस अभिलेख अर्थात्‌ गुप्त संबत्‌ २२४ ( ५४३ ई० ) के दामोदरपुर 
ताम्रपत्र की तुलना उसी स्थान से प्राप्त बुधगुप्त के काल के ताम्रपन्नों के साथ की 
जाय, जो उपयुक्त मन्दसोर अभिलेख से बहुत पहले के हैं तो ज्ञात होगा कि उस 
प्रदेश में एक ही शासन तंत्र काम कर रहा था । उस समय भूमि की खरीद-विक्री मे 
एक ही प्रकार की व्यवस्था ओर प्रणाली काम कर रही थी । इस समय आधी 
शताब्दी से अधिक समय तक नगरश्रेष्टि रिभुपाल पुण्ड्वर्धन के विषय के अधिकरण 
के सदस्य बने रहे । इस प्रकार देखा जाय तो पूर्व में गुप्त सम्राटों के शासन के 
इतिहास अथवा परम्परा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान दृष्टिगोचर नहीं होता । 
पी० एल० गुप्त वशोधमंन के कथन को 'कोरी डींग? मानते हैं ।* यशोधर्मन का 
उपयुक्त दावा दिग्विजय का सामान्य ओर पारम्परिक वर्णन मात्र है। अगर वह 
वस्तुतः लौहित्य तक कोई अभियान किया था तो वह केवल धावा मात्र रहा 
होगा । अगर वह वस्तुतः अधिकार प्राप्त किया हो था तो वह अधिकार भी इतना 
'अल्पकालिक था कि उसका गुप्त शासन तंत्र पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा । इस 
धारणा की पुष्टि इस बात से भी होती है कि इस अभिलेख के अतिरिक्त यशोधमंन 
के विषय में अन्यत्र कहीं कुछ ज्ञात नहीं है । 
कुमारगुप्त तृतीय को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था । गौड़ 
लोग भपने राज्य, जो समुद्रतट तक फेला हुआ था भोर जिसमें कणेसुवणे* और 
राधापुरी भी सम्मिलित थे, से तिकलकर जव-तव क्षाक्रमण करने लगे । 
____ मंजुभ्नीमूलकल्प के अनुसार वाल ( अर्थात्‌ बालादित्य ) का पुत्र कुमार 
( अर्थात्‌ कुमारगुप्त ) अत्यन्त धामिक एवं गोड़ का महान्‌ शासक था। एक 
संघर्ष में कुमारगुप्त तृतीय की मृत्यु लगभग ५३१० ई० में हो गयी । 
१, ए० ६०, १५, पृ० १४२ | 
२. गुप्त साम्राज्य, पृ० ३५६। 
३. ऐ० ६०, १५, qo १४२ । 
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(विष्णुगुप्त ै 
कुमारगुप्त तृतीय की मृत्यु हो जाने के बाद उसका पुत्र विष्णुगुस गही का 
अधिकारी वना । किन्तु गद्दी पर बेठने की तिथि ज्ञात नहीं। पर इतना अवश्य 
कहा जा सकता है कि उसका राज्यारोहण गरुप्तसंवत्‌ २२४ ( ५४३ ई० ) से पहले 
किसी समय हुआ होगा । इसकी यह तिथि हमें दामोदरपुर ताम्रपन्न से मालूम 
होती है । 

. नालन्दा से प्राप्त मुहर पर "महाराजाधिराज परमभागवत' उपाधि अंकित है । 
मुहर के जिस ओर उसकी माता का नाम था, वह टूट गया है किन्तु पुरुगुप्त, 
नरसिंह गुप्त एवं कुमारगुप्त का नाम मिलता है। इसकी समानता मंजुश्रीमूलकल्प 
में वणित उकाराख्य शासक से की जा सकती है । उप्तके अधिकांश सिक्क्रे कालीघाट 
में मिले हैं जिसमें नरसिंह गुप्त और कुमारगुप्त तृतीय के सिक्क्रे भी मिले हैं । 
उसने धनुर्धारी प्रकार के सिक्के'चलाये जिसपर “चन्द्रादित्य/ उपाधि है । इनकी 
तोल १४७४ से १५२ ग्रेन है। सिक्कों के पुरोमाग पर राजा के पैरों के बीच 'उ' 
अक्षर उत्कीणं है। इस 'उ' अक्षर को उज्जैन को टकसाल का सूचक हाले 
मानते हैं एव उनका मत है कि ये सिक्के विष्णुवद्धन के हैं तथा उपाधि धर्मादित्य । 
किन्तु, इन सिक्कों को विष्णुवद्धेन के मानने का कोई प्रमाण नहीं मिलता । 
बी० पी० सिन्हा इस 'उ' शब्द के विषय में यह अर्थ लगाते हैं कि यह अक्षर 
उसके दूसरे नाम 'उपेन्द्र का सुचक हो सकता है ।' उपेन्द्र का अर्थ विष्णु होता है । 
आर्यमंजुश्रीमूलकल्प के अनुसार उक्राराख्य के बाद साम्राज्य का विभेद ओर. 
विताश हो गया । अन्य उपलब्ध साक्ष्पो से विष्णुगुप्त ही गुप्त वंश का अन्तिम 
शासक मालूम होता है जिसके बाद साम्राज्य का अन्त हो गया । RE 

उसके शासन-काल की गतिविधि की कोई जानकारी उपलब्ध नही है, पर 
पाँचवा दामोदरपुर ताम्रपत्र गुप्तसंवत्‌ २२४ ( ५४३-४४ ई० ) का हैं, जो 
विष्णुगुप्त के समय का है । इसमें “राजपुत्र देव भट्टारक' के पुण्डूवर्धन भुक्ति पर 
शासन का उल्लेख है। हम जानते हैं कि इस अभिलेख से पूर्व की शताब्दी में इस 
भुक्ति के प्रशासक चिरदत्त, ब्रह्मदत्त और जग्रदत्त थे जो एक ही वंश के थे। ऐसा 
देखा गया है कि गुप्त साम्राज्य के ह्लास-काल में प्रादेशिक प्रशासक स्वतन्त्र होने के 
लिये सचेष्ट थे और कुछ तो स्वतंत्र हो भी गये थे। इसी को दबाने के लिए 
सम्राट के पुत्र देव पुण्डूवर्घन ( उत्तरी बंगाल ) के प्रशासक थे। इस अभिलेख में 
सम्राट्‌ को 'पृथ्पीपति परमदेवत, परमभट्रारक महाराज श्रीगुप्त' कहा गया है । 
पर बह अंश जिसमें सम्राट्‌ के नाम का उल्लेख है, नण्ट हो गया है । 


> 


र 


१. प्रा० भा० का इ० पृ० ३२३२ | 
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आर० जी० बसक इस अभिलेख में भानुगुप्त का न।म मानते हैं पर श्री दीक्षित 
ने यह नाम कुमार पढ़ा है, वाई० आर० गुप्त एवं भट्टशाली ने कुमारगुप्त नाम 
पढ़ा है और इसे नरसिंह गुप्त का पुत्र माना । आर० एन० दण्डेकर एवं डी० सी० 
सरकार इस अभिलेख में उत्तरगुप्त शासक कुमारगुप्त का उल्लेख मानते हैं । 
सेन इसे उत्तरगुप्त राजा कुमारगुप्त के पुत्र दामोदरगुप्त का मानते हैं। आर० सी० 
मजूमदार के मतानुसार उपयुक्त अभिलेख का सम्राट सम्भवतः कोई उत्तरगुप्त 
राजा था, जिसने छठी शताब्दी तक उत्तरी बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित 
कर लिया था। | | 


मुहर के. उस छोटे से टूटे भाग पर 'दामोदर' शब्द पढ़ना सम्भव नहोंहै! 
दुसरे अभिलेख की तिथि ५४२-५४४ ई० है। इस समय दामोदरगुप्त का शासन 
असम्भव है। उत्तरगुप्त शासक कुमारगुप्त का शासन ५५४ ई० में था। अर्तः 
उसका पुत्र ५४३ ई० में कंसे शासक हो सकता है? भानुगुप्त स्वयं के विषय में 
विवाद है । 


पाचवा दामोदरपुर ताम्रपत्र दामोदरपुर से मिले हुये अन्य चार ताञ्रपत्रों कीं 
शेली में ही हैं। इस अभिलेख का सम्राट कुमारगुप्त तृतीय भी हो सकता है पर 
यशोधमंन के उत्थान के साथ ही उसका पतन भी हो गया। बी० पी० सिन्हा 
विष्णुगुप्त को ही अधिक तकंसंगत मानते हैं 1! उनका मत है कि मुहर के भग्न 
भंश में दो अक्षर “विष्णु” आसानी से अँट सकता हैं । 


विष्णुगुप्त गुप्त-साञ्राज्य-के बहुत ही बुरे दिन में राजगद्दी का अधिकारी 
बना । साम्राज्य के पूर्वी प्रदेशों को यशोधमंन लौहित्य तक बर्बाद कर चुका था! 
गोपचन्द्र के उत्तराधिकारी स्वतन्त्र स्थिति को प्राप्त कर चुके थे। कामरूप में 
वंन वंश की स्थिति मजबूत होती.जा रही थी । विष्णुगुप्त ने मुहर ओर सिक्के 
निकाले । उत्तर बंगाल में उसका प्रभुत्व होना स्वाभाविक ही था । 


यह निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि चन्द्रगुप्त तृतीय के समयमें, जो ' 
सामन्त की स्थिति में पहुँच गये थे, उत्तर प्रदेश का कितना अंश गुप्त राज्य के 
अधीन रह गया था । पर उसके वाराणसी तक होने का अन्दाज मिलता है । गुप्तों 
का मगध और गौड़ पर शासत्त बना था, यह नालन्दा की मुहरों और कालीघाट 
से प्राप्त सिककों एवं दामोदरपुर ताम्रपत्र से पता लगता है। कुमारगुप्त प्रथम के 
शासन-काल में उड़ीसा गुप्त, साम्राज्य में सम्मिलित किया गया था तथा वह दस 


) 


साल तक चलता रहा। “यह प्रमाण विष्णुगुप्त के कटक से मिले ऐक सिक्का से 
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लगता: है ।' अकेले इस सिक्के का मिलना इस वात का क्षीण प्रमाण ही माना ': 
जाता यदि स्थानीय शासकों के गुप्त संवत्‌ युक्त कतिपय अभिलेख उस क्षेत्र से प्राप्त 
न हुये होते ।। गंजाम जिले के सुमण्डल नामक स्थान से प्राप्त एक अभिलेख में ' 
में वसुन्घरायाँ वर्तमान गुप्त राज्य का प्रयोग हुआ हे ! इससे थह पता चलता है 
कि गुप्त लोग इस अभिलेख के समय तक' शासन कर रहे थे ओर कलिंग उनके: 
अधीन था। पर इस आधार पर उसके राज्य में इस प्रदेश की स्थिति नहीं मानी 
जा सकती है। उड़ीसा से गुप्तों का आधिपत्य गुप्तसंवत्‌ २५० ( ५६९ ई० ) में 
समाप्त हो गया था । इसका प्रमाण हमें कनास नामक स्थान से प्राप्त इस तिथिः 
के एक दूसरे अभिलेख से प्रकट होता है जिसमें 'वसुन्घरायां गौप्त काले' का प्रयोगः 
हुआ है! विष्णुगुप्त के वाद्‌ किसी .गुप्त शासक का पता नहीं चलता । इससे यह' 
अन्दाज लगता है कि इसके साथ ही गुप्त बंश का अन्त हो गया । विष्णुगुप्त के “~ 
अन्तिम दित मौरवरी और उत्तरगुप्त. के संघर्ष से कलहपूर्णं था भोर इसी काल में 
गुप्त साञ्राज्य ने दम तोड़ दिया । 

बुधगुप्त के वाद से ही गुप्त साम्राज्य का वास्तविक पतन प्रारंभ हो गया था! 
इसके दाद स्थानीय राजाओं का उद्व होना प्रारंभ हो गया था । कुछ इतिहास” 
कार तो व॑ण्यगुप्त को भी स्थानीय शासन ही मानते हें । मल्लसरउल अभिलेख से 
यह पता चलता है कि विजथसेन वद्धवान भुक्ति का एक स्वतन्त्र नरपति था । 
फरीदपुर से प्राप्त दो शिलालेखों में धर्मादित्य को: “महाराजाधिराज परम भट्टारक 
अप्रतिरथ' कहा गया है । 

घग्रधटी ( फरीदपुर ) के अभिलेख में उसे 'महाराजाधिराज कहा गया है! 
लगातार हणों के आक्रमण और सामन्त राजाओं तथा प्रान्तीय शासकों की महृत्त्वा- 
कांक्षा ने गुप्त साम्राज्य को कमजोर बना दिया था । केन्द्र से दूरस्थ प्रान्त हमेशा 
स्वतन्त्रः होने का प्रयास करते रहे तथा साम्राज्य की जड़ें खोदने का भी प्रयास 
करते रहे । यशोधर्मन साम्राज्य के प्रदेशों को रौंद चुका था । गोपचद्ध के उत्तरा- 
धिकारी स्वतन्त्र हो चुके थे ।. कामरूप में. वर्मनवंश शक्तिशाली हो रहा था । सवत्र 
नदीन शक्तियों का उदय हो रहा था। उत्तरप्रदेश में मोखरी, पश्चिमी उत्तर 
प्रदेश और पंजाब में बद्धेन, मगध में उत्तरगुप्त और पूर्वी बंगाल में धर्मादित्य के 
वंश के राजाओं ने गुप्त साम्राज्य, का नामोनिशान मिटा दिया । विष्णगुप्त चूकि 
"असहाय और कमजोर था अतः इस पतन को अपनी आँखों देख रहा था । लगभग | 
५५० ई० में गुप्त साम्राज्य बिल्कुल ही तहस-नहस हो गया था । कक | 


१. आ० स० इ०, ऐ० रि० १६२६, पृ० २३० । 
२. पी० एल० गुप्त- गुप्त साम्राज्य, पृ० २५८.) 


` क 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१०४ - प्राचीन भाशत 


पर गुप्त वंश का अन्त किस प्रकार हुआ, यह .कहा नहीं जा सकता । मंजुश्री 
भुलकल्प में ऐसा कहा गया है कि इस राजा ( श्रीमाउ ) के बाद भयंकर फूट और 
झगड़े आरम्भ हुये । अभिलेखों से ऐसा पता चलता है कि उत्तरप्रदेश और मगध से 
गुप्तों के उखाड़ फेंकने के उत्तरदायी सम्भवतः भौखरी थे । उनके उन्मूलन में 
उनका हाथ प्रत्यक्ष रूप में भले ही न हो पर इस उन्मुलन से वे सम्बद्ध अवश्य थे । 
हडहा अभिलेख ( जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश ) विक्रम संवत्‌ ६११ ( ५५३-५४ 
ई० ) में मोखरी ईशानव्मन का सम्राटीय उपाधि धारण करने का उल्लेख मिलता 
हे । इस अभिलेख में उसके पुत्र का भी वर्णन मिलता है जो एक स्वतन्त्र शासक के 
रूप में हुआ है । एक इंट अभिलेख जौनपुर में मिला है जिसके विषय में भी यही 
अन्दाज लगाया लाता है कि यह अभिलेख भी उसी का है। इन सव अभिलेखों से 
अह स्पष्ट होता है कि ५५४ ई० से पूवं ही उत्तर प्रदेश से गुप्त प्रभुत्व समाप्त 
हो गया हो । । 

इस हड़हा अभिलेख से ईशानवमंन द्वारा गौड़ में किये गये अभियान का भी 
चरणेन मिलता है। पर इससे गुप्तों के साथ किये गये संघर्ष का कोई भी संकेत नहीं 
मिलता है। छठी शताब्दी के अन्त में [ईशानवर्मन के पुत्र शवंवर्मंन और पौत्र 
अवन्तिवर्मन का बिहार के शाहाबाद जिले पर अधिकार “होने का संकेत हमें देव 
बरताक अभिलेख से मिलता है । दक्षिण कोसल के पाण्डुवंशी शिवगुप्त वालाजुंन के 
सिरपुर स्थित लक्ष्मण मन्दिर के अभिलेख में मगध पर वर्मन वंश के सूये वमेन के 
आधिपत्य का उल्लेख. मिलता है । यह कूयवर्मन मौखरी ईशानवर्मन का पुत्र 
बतलाया जाता है। इन सबसे अनुमान होता है कि मौखरियों ने गुप्तों को बिहार 
से भगा दिया था। 
. इसका स्पष्ट समर्थन गया जिले के अमौना से प्राप्त एक ताम्रपत्र से भी लग 
जाता है जिसे गुप्तसंवत्‌ २३२ ( ५५१-५५२ ई० ) में कुमारामात्य महाराज नन्दन 
ने प्रचलित किया था ।* इसमें किसी प्रभुशासक का नाम नहीं मिलता । इससे ऐसा 
मालूम पड़ता है कि उस समय तक उस भू-भाग से भी, जो गुप्तों का अपना था-- 
उनका प्रभावकारी अधिकार समाप्त हो गया था । | ् 
: किन खास कारणों से भोर कब गुप्त-साम्राज्य का पतन बंगाल में हुआ, इसका 
स्पष्टीकरण करना असम्भव-सा लगता है । उत्तरी बंगाल में गुप्त शासन कम-से-कम 
गुप्तसंवत्‌ २२४ ( ५४३ ई० ) तक बना था । उसके बाद यह अधिकार कितने 
दिनों तक रहा, कहा नहीं जा सकता । धर्मादित्य, गोपचन्द्र और समाचारदेव 
“मक शासकों के अभिलेखों से.यह प्रतीत होता है कि मध्यभारत और बंगाल से 
गुप्तो के शासन का अन्त हो चुका होगा तभी वे लोग अपनी स्वतन्त्र सत्ता कायम 
Fe ७ स्वतच सत्ता कायम 
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कर सके होंगे क्योंकि वे लोग छठी शताब्दी में वंगाल के दक्षिणी आधे भाग पर 
शासन कर रहे थे। डी० सी० सरकार का यह मत है कि बंगाल से गुप्तों का 
प्रभूत्व मौखरियों द्वारा मगध पर अधिकार किये जाने के साथ समाप्त न हुआ 
होगा । उनका यह मत सुमण्डल ताम्रपत्र के आधार पर है जिससे यह पता लगता 
है कि बंगाल ओर उड़ीसा दोनों पर गुप्तों का स्वामित्व ५६६ ई० तक रहा होगा !' 
उनका मत है कि बिहार को खोकर भी वे बंगाल स्थित किसी स्थान से उढ़ीसा 
पर अधिकार बनाये रखने में सक्षम रहे हों । ल्‍ 


उत्तरकालीन गुप्तों के उत्थान से भी गुप्त-साम्राज्य का पतन हुआ । ये लोग 
भी प्रारम्भ में गुप्तों के अधीनस्थ शासक थे, पर उनके पतन के बाद इन लोगों ने 
घुनः पुरानी प्रतिष्ठा कायम करने का प्रयास किया तथा इस सिलसिले में इग्हे 
मौखरियों से संघर्ष करना पड़ा था । : : > 


शक्तिहीन सत्ता को देखकर ही विदेशी आक्रमणकारियों का हौसला बढ़ता है । 
गुप्तसाम्राज्य जब अपने उत्कर्ष पर था, तब कोई भी विदेशी आक्रमण नहीं हुआ । 
स्कन्दगुप्त के समय में जब हुणों का आकमण हुआ तो स्कन्दगुप्त ने उनके दाँत खट्ट 
कर दिये । स्कन्दगुप्त के बाद गुप्त नरेश कमजोर होते गये ओर इस कमजोरी से 
लाभ उठाकर हृणों ने पुनः गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया । ' 
४८५ ई० के बाद मध्यभारत पर हुणों ने अपना आधिपत्य कर लिया था । भानुगुप् 
बालादित्य और गोपराज ने डटकर "उनका सामना किया था। हूणों की शक्ति 
क्रमशः बढ़ती गयी और उनके लगातार आक्रमण से गुप्तों की शक्ति क्षीण होती 
गयी जिससे उनका संगठन सम्भव नहीं ही सका । 


आन्तरिक दुर्बलता के कारण निर्बल शासक उनका मुकाबला करने में असमर्थे 
रहे। राज्य प्राप्ति के लिए उनके संघर्ष ने भी साम्राज्य की शक्ति को कमजोर 
बना दिया था । आन्तरिक झगड़ों और बाह्य आक्रमणों से साम्राज्य के विधटन में 
काफी सहायता पहुँची वे न तो शक्तिशाली थे न नीतिनिपुण ही । उनकी अक मंण्यता 
या अनभिज्ञता से भी साम्राज्य का पतन निकट आ गया । राजभक्ति का सर्वथा 
अभाव उस समय हो गया था । 
जिनसेन रचित हरिवंश-पुराण के अनुसार गुप्तों का शासन २२० वर्षों ( गुप- 
सं० २३१+ ३१९ ई० = ५५० ई० ) तक रहा । यही अनुश्युति एक अन्य जेन ग्रन्थ 
यति वृषभ रचित तिलोय-पण्णति ( त्रिलोक प्रज्ञप्ति ) में भी पायी जाती है। पर 
इससे सम्बन्धित एक दूसरी अनुश्रुति भी है जिसके अनुसार गुप्त शासन शक शासकों 
के २४२ वर्ष के शांसत के बाद २५५ वर्ष तक अर्थात्‌ ४७५ ई० तक रहा । डी० सी० 
द वप णा कक इक 0 स्स क्ट 
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सरकार एक ही ग्रन्थ में गुप्त शासन का समय वतानेवाली दो अनुश्रुतियों को दो' 
भिन्न परम्परा मानते हैं। उनका कहना है कि एक का सम्बन्ध विहार और उत्तर' 
प्रदेश से गुप्त आधिपत्य के उन्मूलन से है और दूसरे का उसके बंगाल और उड़ीसा 
से समूल नष्ट हो जाने से है । । 

अपने भोग्यंभूमि मगध से समाप्त हो जाने के वाद बंगाल में 'गुप्तों के शासन 
के बने रहने का कोई प्रमाण नहीं है। सुमण्डल .ताम्रपत्र के आधार पर इतनी द्र 
की कल्पना निराधार है । किसी भी समर्थक प्रमाण के अभाव में इस प्रकार का 
निष्कषं निकालना गलत है । हम केवल इस प्रकार कह सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य 
के पतन के सम्बन्ध में प्राचीन-कालीन दो धारणाएँ हैं, एक के अनुसार उसका अन्त 
५५०-५१ ई० में ओर दूसरे के अनुसार ५७४-७५ ई० मे हुआ । इन सवबों के 
अतिरिक्त फ्लीट जिनसेन के काल को ही ठीक मानते हैं और इसके मुताबिक गुप्त. 
शासन का अन्त ५५० ई० के लगभग हुआ । | ॒ 

गुप्त-सात्राज्य के पतन के बाद तीन प्रमुख स्थानीय राजाओं का अभ्युदय हुआ-- 

१. मालवा के गुप्त 

२. कान्यकुब्ज के मौखरी 

३. वल्लभी.के मंत्रक । | 

दक्षिण के वाकाटक-राज्य भी दो शाखाओं में बेट गया-- 

उत्तरी शाखा--पृथ्वीसेन प्रथम और रुद्रसेन द्वितीय प्रमुख थे । 

वत्सगुल्म शाखा--अन्तिम राजा हरिषेण ने ५०० ई० के लगभग विस्तृत प्रदेशों 
पर अधिकार कर लिया । ी 
गुप्तकालीन शासन-व्यवस्था 

गुप्तवंश के अधिकांश सम्राट्‌ - दोधंजीवी थे । इस कारण उन्होंने स्थिर शासन- 
व्यवस्था की स्थापना की थी। इस तरह की शासन-व्यवस्था की नितान्तः 
आवश्यकता थी । यवन, शक एवं कुषाणो ने उत्तर भारत में लगातार आक्रमण 
कर उथल पुथल मचा दिया था और देश के इस बड़े भु-भाग में राजनेतिक 
अस्थिरता ओर प्रशासकीय प्रयोग का बोलबाला हो गया था। मौर्य साम्राज्य के 
पतन के बाद फिर से एक वार भारत में विशाल साम्राज्य की स्थापना' का श्रेय . 
गुप्ततश के शासकों को है ।. समुद्रगुप्त एवं चन्द्रगुप्त जैसे महान्‌ सम्रांटों के नेतृत्व में 
मगध के लुप्त गौरव का पुनरुद्वार हुम । भारतीय शासन-पद्धति में : कई प्रकार के 
बिदेशी तत्त्व घुस आये थे । गुप्त सञ्राटों ने कई तरह से सारे उत्तर भारत में 
राजनेतिक एकता की प्रतिष्ठा. की, विदेशियों के राजनैतिक प्रभाव से देश को 
स्वतन्त्र किया एवं भारतीय परम्पराओं और धर्मशास्त्रों के आधार पर प्रांचीनः.. 
शासन व्यवस्था के आदर्श एवं रूप को पुनः प्रतिष्ठापित किया । 
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सासन्तवादी व्यवस्था सामन्तवाद का विकास इस काल की विशेषता 
थी । शासन की दृष्टि से गुप्त साम्राज्य का स्वरूप इस प्रकार का था कि गुप्तवंशी 
महाराजाधिराज एवं सम्राट्‌ को अपना अधिपति स्वीकार करते हुये विविध राजा 
अपने-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्रतापूर्वेक शासन करते थे ) गुप्त अभिलेखों में बहुत से 
राजाओं और महाराजाओं का वर्णन मिलता है, जो गुप्त सम्राठों की अधीनता 
स्वीकार करते थे। इन्हीं को सामन्त एवं महासामन्त श्री कहा गया है। ये 
अधीनस्थ शासकों के ही समान थे। महाराजाधिराज, परमभट्टारक, परमेश्वर 
आदि गुप्त सम्राद्‌ कहलाते थे। महाराज हस्तिन का एक लेख बड़ा ही महत्त्वपूर्ण 


है जिसमें वह सम्राट्‌ या महाराजाधिराज के प्रति अधीनता प्रदर्शित करता है, . 


वहाँ दूसरी ओर अपने अधीनस्थ राजाओं और सामम्तों का भी उल्लेख करता है । 
सञ्राटों हारा कई महाराजाओं का भी उल्लेखं मिलता है | शक्तिशाली सामन्तों की 
उपाधि “सामन्त चूड़ामणि' थी । एक अभिलेख में, जो महाराज द्रोण सिंहका है 
उसमें सम्नाट्‌ द्वारा उसके अभिषिक्त किये जाने का वर्णन है । इसके हारा सम्राट 
अपने अधीनस्थ महाराज की सत्ता और अधिकार क्षेत्र स्वीकार करता था | 
सामन्त लोग सम्राट्‌ के दरबार में उपस्थित हुआ करते थे तथा उसके प्रति अपनी 
भक्ति प्रदर्शित करते थे 1. 


साम्राज्य का स्वरूप :--विजय और विस्तार के इस सम्पूर्ण गुप्तकाल में . 


सम्राट्‌ विजित प्रदेशों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने और उनका एकीकरण 
कर साम्राज्य को प्रभावशाली शासनिक इकाई का ल्प देने के प्रति उतने अधिक 
दिलचस्पी नहीं रखते थे जितना कि वे विजय-अभियानों में- प्रदशित अजेय पराक्रम 
द्वारा स्वर्ग में अपने लिए स्थान प्राप्त करने को लालायित थे । इसी कारण से 
गुप्त साम्राज्य के अन्तर्गत सब प्रदेशों पर गुप्त-सञ्राटों का सीधा शासन नहीं था । 
उनके अन्तरगत अनेक महाराजा, राजा और गणराज्य थे, जो अपने आन्तरिक 
शासन में स्वतन्त्र थे । सभी सामन्तों की स्थिति एक समान नहीं थी । आर्यावतं के 
सामन्त गुप्त-सञ्राद्‌ के अधिक प्रभाव में थे। दूरस्थ सामन्त प्रायः स्वतन्न थे 
और वे केवल सम्राट की अधीनता स्वीकार करते थे । गणराज्यों की भी यही 
दशा थी । | 

गुप्तवंश के सम्राटों के शासन में विद्यमान प्रदेश :-ये भुक्ति और विपयों में 
शासन की सुगमता के लिये बटे थे । 
' आर्यावतं और मध्यप्रदेश के सामन्त :--सम्राद्‌ की अधीनता में ही सब 
काम करते थे | डे 
गण राज्य £ये लोग गुप्तों की ही अधीनता स्वीकार करते थे । कड 
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अधीनस्थ राज्य :--दक्षिण के ऐसे राज्य, जिनके राजाओं ने गुप्त सम्राटों के 
समक्ष सिर झुका दिया था । | 

सीमावर्ती राज्य :--जो उपहार भेजकर और उनकी आज्ञाओं का पालन 
कर उन्हें प्रसन्न रखते थे । कभी-कभी गुप्त सम्राटों के दरबार में भी ये उपस्थित हो 
'जाया करते थे । 

अनुकूल मित्र-राज्य--जो उपहार और कऱ्यादान आदि उपायों से सम्राट को 
प्रसन्न रखते थे । -- 
_ साम्राज्य इन सभी तत्त्वों को एक साथ लेकर चलता था तथा प्रजा पर वह 
कोई कठोर अंकुश नहीं रखता'था । वरन्‌ शांतिमय उपायों से काम लेता था । 
'फाहियान के विवरण से यह पता चलता है कि साम्राज्य में सर्वत्र पूर्ण शान्ति का 
राज्य था । 


केन्द्रीय शासन-प्रणाळी :--राजा या सम्राट केन्द्रीय शासन-प्रणाली का 
सर्वोच्च अधिकारी था । यह पद वंशानुगत होता था पर यह आवश्यक नहीं था 
कि ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी बने । चन्द्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को उसके 
गुणों के ही कारण अपना उत्तराधिकारी बनाया था । समुद्रगुप्त ज्येष्ठ पुत्र नहीं था । 
गुप्त सञ्राट्‌ बड़ी-बड़ी उपाधियों से विभुषित होते थे जिनमें महाराजाधिराज, 
परमेश्वर, परमभागवत, परमदंवत, सम्राट्‌ , चक्रवर्ती, परमभट्टारक आदि प्रमुख 
थे । समुद्रगुप्त के एक शिला-लेख में उसे 'लोकघाम्नो देवस्य कहा गया है। यदि 
कुषाण सञ्राट्‌ देवपुत्र थे, तो गुप्त सभ्राट्‌ परमदेवत या परमेश्वर थे । वे भगवान 
'के समान थे । इसका मतलब यह हुआ कि गुप्त सञ्राटू अपने को ईश्वर के समान 
ऐश्वयंशाली एवं शक्तिमान समझते थे । इलाहाबाद अभिलेख में सपुद्रगुप्त को यम, 
वरुण ओर इन्द्र के समान माना गया है। मंजुश्रीमूलकल्प से तो ऐसा पता चलता है 
कि गुप्त राजाओं की पूजा भी की जाती थी । अतः ऐसा हम कह सकते हैं कि 
गुप्तकाल में सम्राट्‌ के पद की प्रतिष्ठा एवं गरिमा अधिक बढ़ गयी थी । उन्हें देव 
या देव समान माना जाता था'। सम्रोट्‌ को जनता के पालन एवं रक्षण के प्रसंग में 
उन्हें विष्णुं के समान कहा गया है। शासकों के लिए यह आवश्पंकथा कि वे 
लोक व्यवहार का अनुसरण कर। गण, श्रेणी आदि जत-संस्थाओं के हाथ में भीं 
राजा के बहुत कुछ अधिकार बेटे हुये थे उनके निर्णयों का. राजा को न केवल 
समर्थन ही करना होता था वरन्‌ उसे कार्यान्वित करने का अधिकार राज! को ही 
था । गुप्त सञ्चाटों ने अपनी वेयक्तिफ शक्ति, साहस और प्रताप से एक विशाल 
साम्राज्य की स्थापना की थी । 


मन्त्री या अमात्य :--शासक के लिए अपने सारे अधिकृत क्षेत्र पर एवं 
समस्त प्रजा पर अकेले शासन एवं नियन्त्रण करना असम्भव था । अतः उसके 
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लिए यह आवश्यक था कि वह अपना शासन अनेक लोगों की सहायता से करे। 
अतः इस प्रकार के राज सहायकों को अमात्य या मन्त्री कहा जाता था। इनकी 
कोई संख्या निश्चित नहीं थी । इनका मुख्य काम राजा की सहायता करना तथा 
मन्त्रणा देना होता था । गुप्तकुल में मन्त्रियों का पद बहुधा कुलागत होता था! 
करमदण्डा अभिलेख से पिता-पुत्र दोनों के गुप्त-साम्राज्य के अन्तर्गत मन्त्री- 
कुमाराभात्य होने की बात ज्ञात होती है। पणंदत्त और चक्रपालित पिता और 
पुत्र दोनों ही स्कन्दगुप्त के अधीन अधिकारी थे। इसी प्रकार पुण्ड्रवर्धन भुक्ति के 
दत्त नाभान्त उवरिकों को सूची से यह लगता है कि वे लोग भी एक ही कुल के थे। 
एक मन्त्री एक से अधिक विभागों के कार्यों का भीं संचालन करता था ।: इसका 
सवसे महत्त्व का उदाहरण हरिषेण का है जिसने कुमाराभात्य, सन्धिविग्रहिक 
होने के साथ-साथ महादण्डनायक भी था । उसका पिता ध्रुवभूति भी महादण्ड- 
नायक था । पी० एल० गुप्त की यह धारणा है कि किसी अधिकारी को एक सेः 
अधिक पद देने के पीछे दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो विश्वस्त व्यक्तियों का 
अभाव, दूसरे वेतन-व्यय में मितव्ययिता ।' शाववीरसेन अपने समय का : प्रकाण्ड' 
पण्डित था । चन्द्रगुप्त द्वितीय ने आध्रकार्दव नामक एक योग्य एवं समरजेता 
व्यक्ति को उच्च पद पर नियुक्त किया था । मन्त्री शिखरस्वामी का पुत्र पृथ्वीसेन 
कुमारगुप्त का मन्त्री था । बी० पी० सिन्हा वंशानुगत परिपाटी को ठीक नहीं 
मानते । उनका कहना है कि'कमजोर राजाओं के समय में प्रभावशाली राज्या- 
धिकारी परिवार अपने: राजनेतिक प्रभाव एवं अधिकार स्थापित करने में 
प्रोत्साहित एवं समथ हो सकते थ । 


मन्त्रिपरिषद्‌ :--मोयो के समय में जिस प्रकार की मन्त्रिपरिषद्‌ थी उसी 
प्रकार गुप्तों के समय में भी थी, पर इसको रचना एव कर्तव्यों के विषय में पूरा 
उल्लेख नहीं मिलता । कौटिल्य के अर्थशास्त्र से एवं प्राचीन भारतीय राजनीति 
ग्रन्थों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि राज्य के प्रधान को चाहिये कि वह 
अपने राज्य का शासन मन्त्री, सचिव अथवा अमात्य की सहायता से करे ।' अर्थ- 
शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि एक अकेला पहिया कभी नहीं चल सकता, अतएव 
राजा को चाहिए कि बह मन्त्रियों को नियुक्ति करे और उसके सत्परामशों पर 
ध्यान दे । उनका मुख्य काम शासन में सम्राट्‌ की सहायता करना होता था । उन्हे 
गूढ विषयों पर विचार करना, किसी ज्ञात विषय पर समुचित निर्णय पर पहुँचना, 
यदि किसी विषय पर कोई सन्देह उत्पन्न हो तो उसको दुर करना, और ऐसे विषयगें 


१. गुप्तसाम्राज्य, पृ० ३८० 
` २. प्रा भा० का इ०, पृ० ३३६ 
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११०. . प्राचीन भारत . 


के जिसकी पूरी जानकारी न हो, तह तक ,पहुँचना होता था । मन्त्रियों का पद 
राजाओं के समान प्रायः पैतृक होता जा रहा था और ऐसे ही लोग मन्त्री हो सकते 
थे जो सम्भ्रान्त कुल के, सदाचारी वीर, विद्वात्‌, निष्ठ और राजनीति के ज्ञाता हों। 
राजा एवं मन्त्रिण की सम्मिलित रूप से एक सभा होती थी जिसका प्रधान राजा 
होता था । प्रत्येके विभाग का मुख्य अधिकारीं एक मन्त्री हुआ करता था । पर 
कभी-कभी मन्त्रियों पर विभिन्न विभागों का भार रहता था । मन्त्री लोग सम्राट्‌ 
के साथ युद्ध भूमि में भी जाया करते थे। मन्त्रिपरिषद्‌ के कारण राज्यःप्रबन्ध 
सुचारुहूप से होता था । . सान्धिविग्रहिक मन्त्रिपरिषद्‌ का एक प्रमुख सदस्य था । 
केन्द्रीय शासन कई विभागों में संगठित था जिनका प्रबन्ध प्रधानमन्त्री, अमात्य, 
कुमारामात्य, युवराज कुमारामात्य आदि अधिकारी करते थे। मन्त्रियो के लिए 
“सचिव! या 'मन्त्रिन्‌ शब्द का प्रयोग प्रायः किया गया है। सचिव को ही 
“अमात्य कहा जाता था । यह बात रुद्रदामन के अभिलेख से स्पष्ट हो जाता है 
जिसमें अमात्य के साथ-साथ मति-सचिव और कर्म-सचिव का उल्लेख है ।' कामन्दक 
ने भी अमात्य और सचिव में किसी प्रकार का भेद नहीं माना है।` इन सबों से 
यह निष्कर्ष निकलता है कि मन्त्री, अमात्य और सचिव से भिन्न होते थे वे चतुर, 
सत्यवादी, कूटनीतिज्ञ, राज्य के भीतर का ऐसा निवासी, जो आकषक व्यक्तित्व 
ओर स्वस्थ शरीर वाला, सच्चरित्र, मेधावी और उत्साही हों उसके लिये यह भी 
आवश्यक था कि वह्‌ शत्रु तक पहुँच सकता हो, समय पर काम आने वाला हो एवं 
सभी प्राकृतिक विपत्तियों को सह सकता हो | 1 


. मत्त्रि-परिषद्‌ का संगठन किस प्रकार होता था, उसका कुछ भी जिक्र नहीं 
मिलता है । कामन्दक गुप्तकालीन मन्त्रि-परिषद्‌ के संगठन पर मौन हैं । अर्थशास्त्र 
में राजा के तीन या अधिक भन्त्रियों से मन्त्रणा करने की बात कही गयी है। 
महाभारत में इसकी संख्या आठ बतायी गयी है। कामन्दक से हमें केवल इस बात 
की पुष्टि मिलती है कि मन्त्रिमण्डल में एक पुरोहित भी होता था । मन्त्रियों का' 
एक महत्त्वपूर्ण काम था परिषद्‌ में हुए विमर्श और निर्णय को गुप्त रखना । इसके 


'लिये मन्त्रिमण्डल की बेठकें राजमहल के सबसे ऊपरी भाग में हुआ करती थी। 


मृत्त्रिपरिषद्‌ मात्र परामशंदात्री थी । पर उसके परामर्श की उपेक्षा करने के लिये 


राजा सम्भवतः स्वतन्त्र न था । मन्त्रिपरिषद्‌ का उल्लेख कालिदास की रचनाओं में 
भी मिलता है । 


केन्द्रीय शासन-प्रणाली के विभिन्न विभागों को अधिकरण कहा जाता था । 


-सञ्जाट्‌ के बाद सबसे ऊंचा स्थान युवराज का होता था । साम्राज्य 'के मुख्य पदों 
ERD MICOS OR 


१. ए० इ०, ८, पृ० ४२, पक्ति १७। 
२. नीतिसार ४।२५-२७, ३४.। 
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“पर काम करने वाले अधिकारियों को कुमारामात्य कहा जाता था।ये राजघराने के 
हुआ करते थे। शासन-सूत्रों का संचालन इन्हीं के हाथों में था । प्रत्येक अधिकरण 
'की अपनी-अपनी मुद्रा होती थी । मन्त्री सिविल शासन का अध्यक्ष होता था। 
गुप्तकालीन अभिलेखों से विभिन्न राजकमंचा रियों का पता लगता है :-- 

महावलाथिककत इसका दूसरा नाम महासेनापति था । सम्राट स्वयं सेना 
का संचालन करते थे, पर उनके अधीन महासेनापति हुआ करता था । इसका मुख्य 
काम साम्राज्य के विभिन्न भागों में सँन्यसंचालन करना होता था! महाबलाधिक्ृत 
का पद सम्भवतः सातवाहन राजाओं के कमचारी महासेनापति' से मिलता-जूलता 
था। उसके अधीन महाश्वपति € अश्वारोही सेना का निरीक्षक), भटाश्वपति 
( अश्वारोही,सेना का निरीक्षक ), महापीलपति ( हाथियों की सेना का अध्यक्ष ), 
सेनापति और वलाधिकृत नामक सैन्य अधिकारी होते थे सेता, छावनी और 
ब्यूह-रचना के विभागों का अधिकार इसी के हाथ में था। वंशाली लेख में 
बलाघिकृत' शब्द का उल्लेख है ओर .वह- सम्भवतः सेनिकों को नियुक्ति करता था। 
गुप्त लेख में 'महावलाघिक्ृत' भौर 'महाबलाध्यक्ष' का प्रयोग मिलता है। 

सहादण्डनायक--महादण्डनायक का पद मूलतः कुषाणों एव तेलगू देश के 
इक्ष्वाकु नरेशों की शासन-व्यवस्था से ग्रहण किया गया था । इसके अधीन अनेक 
-दण्डनायक होते थे जिनके ऊपर वह अपना नियन्त्रण रखा-करता था । महासेनापति 
भी इसका दूसरा नाम था । युद्ध के अवसर पर सेना का नेतृत्व करना इसका मुख्य 
' काम'था । सेना के तीन विभाग थे--पदाति, घुड़्सवार और हाथी । इसके अधीन 
महाश्चपति, अश्वपति, महापीलुपति, पौलुपति आदि अनेक सेनानायकं रहते थे । 
सेनिक को “चाट' एवं सेना को छोटी टूकड़ो को 'चमू' कहा जाता था। चमू का 
-तायक 'चमूप' कहलाता था । युद्ध में परशु, शर, अंकुश, शक्ति, तोमर आदि 
अस्त्रों का प्रयोग हेता था । महादण्डनायक न्यानाधीश भो होता था । 

मद्दाप्रतिहार-यह राजप्रासाद का प्रमुख कर्मचारी था एवं वह कई प्रतिहारों 
का निरीक्षक होता था! 


मद्दासन्थिविश्नद्दिक- सर्वप्रथम गुप्त लेखों से ही हम इसका नाम जानते हैं । 
यह एक उच्च पदाधिकारी था। यह युद्ध और सन्धि का मन्त्री या । यह 
पर राष्ट्र मन्त्री के रूप में पड़ोसी राज्यों, गणराज्यों और सामन्तों के साथ सन्धि 
या विग्रह की नीति का अनुसरण करता था । इसे सन्घिविग्रहिक एवं 'सान्धि- 


विग्रहाधिकरणाधिकृत' भी. कहा जाता था । राजा ओर सेन्य-विभाग के पुरे सहयोग' 
द्वारा ही वह अपने कत्तंव्यों का संचालन करता था एवं वह सम्राट्‌ का अत्यन्त 


विश्वासी और प्रियपात्र होता था । साम्राज्य की नीति-निर्घारित करने में उसका 
“महत्त्वपूर्ण हाथ था । 


| 
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दण्डपाशिक--पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दण्डपाशिक कहलाता 
था । उसके अधीन अनेक कमंचारी होते थे जिनमें खुफिया विभाग का अधिकारी, 
` 'चोरौद्वरणिक' 'दूत' आदि प्रमुख थे। पुलिस के साधारण सेनिक को भट कहते थे । 
इसका दूसरा नाम दण्डपाशाधिकरणिक भी था । 

विनय स्थिति-स्थापक-यह माये काल के धमंमहामात्र की ही तरह होता 
था । देश के अन्दर धर्म नीति की स्थापना, जनता के चरित्र को उज्ज्वल बनाना 
और विविध . सम्प्रदायों में मेल-जोल रखना उसका कार्य होता था । उसे शान्तिः 
भोर व्यवस्था का मन्त्री भी कहा गया है । 


भाण्डागाराधिकृत--यह कोष विभाग का अध्यक्ष होता था । 


मदाक्षपडालिक--यह राज्य के सब आदेशों का रिकार्ड रखता था। उसे 
राजकीष आय-व्यय का लेखा-जोखा भी रखना पड़ता था । 

सर्वाध्यक्ष--यह सम्भवतः साम्राज्य के केन्द्रीय विभाग का प्रधान अधिकारीः 
होता था । 

अुस्तमाळ-यह सम्भवतः महाक्षपटलिक का सहायक होता था । 

अप्रद्यारिक--य्रह दानाध्यक्ष होता था । . 


. भवाधिकरण--राज्य-कर को वसूल करने के लिये एक अलग विभाग था 
जिसे ध्रुवाधिकरण कहा जाता था। इस विभाग के अन्तगंत शौल्किक ( भूमि कर 
'चसूल करने वाला ) , गौल्मिक ( जंगलों की आय वसूल करने वाला ), तलवाटकः 
एवं गोप आदि अनेक कर्मचारी होते थे । 
उपयुक्त राज्य कर्मचारियों की सहायता एव मन्त्रिमण्डल के विभिन्न विभागों के 
सम्मिलित प्रयास से ही केन्द्रीय शासन का सफल संचालन होता था । मन्त्रिमण्डल 
की राय से राजा शासन करता था। राजाज्ञा पर सरकारी मुहर होती थी एवं 
सन्धिपत्रों तथा सनदों पर गरुड का चिल्लं।.. राजाज्ञा सुनाने के लिए आज्ञापक के 
~ समान दूतक भी होता था जिसे राजा का मुख :कहा- जाता था । राजप्रासाद का 
.विभाग बहुत विशाल होता था। उसके विविध कामों को महाप्रतिहार ओर 
प्रतिहार संभालते थे । इन लोगों के लिये 'विनयशुर' की उपाधि वैशाली की एक 
मुद्रा में मिली है । गुप्त-लेखों में “स्थपित सम्राट! नामक एक कर्मचारी का उल्लेख 
मिलता है जिसका सम्बन्ध सम्भवतः स्त्री-विभाग से: था । राज-दरबार में चारण 
भी हुआ करता था जिसके लिए 'प्रतिनतंक' शब्द का प्रयोग हुआ है। राजा के 
प्राइवेट सेक्रटरी भी हुआ करते थे । युवराज भट्टारक और युवराज के पदों पर 
राजङुल के ही व्यक्ति नियुक्त किये जाते थे। राजा का सबसे बहा लड़का युवराज 
भट्टारक भोर अन्य लड़के युवराज कहलाते थे। कुमारामात्य के रूप में कांय करने 
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वाला युवराज कुमारामात्य कहलाता था एवं सम्राट्‌ के साथ काम करने वाले 
युवराज परमभट्टारक पादीय कुमारामात्य कहलाते थे । युवराज भट्टारक के साथः 
काम करने वाले युवराज भट्टारक पादीय कुमारामात्य कहलाते थे। रालकुमार 
विभिन्न प्रमुख पदों पर नियुक्त किये जाते थे । 


न्याय-विभाग :--गुप्त काल में न्याय का कार्य सम्राट्‌ स्वयं करता था। 
वह न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था । पर इसका यह अर्थ नहीं कि इतने विशाल' 
साम्राज्य का सारा न्याय का कार्य अकेले सम्राट्‌ करता था । नीति एवं स्मृति 
ग्रन्थों से यह स्पष्ट होता है कि न्याय का विधान पक्षपात रहित होता था । उस' 
समय न्यायालय चार प्रकार के होते थे--कुल, श्रेणी, गण तथा राजकीय 
न्यायालय । प्रथम तीन प्रकार के न्यायालय जनता के भौर चोथा सरकारी था । 
न्यायाधीश विद्वान हुआ करते थे । प्रत्येक न्यायालय अपनी सीमा में स्वतन्त्र था । 
पर नीचे के न्यायालयों की अपील ऊपर के न्यायालयों में हो सकती थी । राजा के 
हाथ में न्याय का अन्तिम अधिकार था । इस काल में संभवतः जूरी की प्रथा थी 
जो दक्षिण भारत में बहुत अधिक प्रचलित थी । समुद्रगुप्त के समय में हरिषेण 
प्रधान न्यायाधीश था । शिखरस्वामी भी न्याय का पण्डित था । वंशाली-मुद्रा लेखः 
के अनुसार न्याय विभाग के मुख्य अधिकारी को विनय-स्थिति-स्थापक ( नियम 
भौर व्यवस्था स्थापित करने वाले ) कहा जाता था । इसके अतिरिक्त गुप्त लेखों 
में दण्डनायक, महादण्डनायक, सवंदण्डनायक, महासवंदण्डनायक भादि न्याय 
अधिकारियों के नाम मिलते हैं। फाह्यान के विवरण के अनुसार उस काल में 
अपराध कम होते थे तथा दण्ड कोमल दिया जाता था । जल अथवा अग्नि-परीक्षा 
द्वारा भी न्याय होता था । प्राण दण्ड और शारीरिक दण्ड नहीं दिये जाते थ ४ 
अपराध के अनुसार कम या अधिक अथ-दण्ड दिया जाता था। बार-बार राज्य 
के विरुद्ध षड्यन्त्र करने पर दाहिना हाथ काट लिया जाता था । बड़े-बड़े अपराधों 
के लिये बड़े-बड़े जुर्माने होते थ भौर साधारण अपराधों के लिये साधारण जुर्माने 
होते थे इससे मालूम होता है कि गुप्तों के समय में न्याय-व्यवस्था बहुत उदार थी' 
और लोग नियम का पालन करते थे। शारीरिक दण्ड देने वाले कमंचारी को 
दाण्डिक कहा जाता था | पुलिस प्रशासन बहुत ही उच्चकोटि का था क्योकि 
फाह्यान को चोर डाकुओं से मुलाकात नहीं हुई थी । पुलिस के बड़े पदाधिकारियो- 
को दण्डपाशाधिकरण ओर दण्डपाशिक कहते थे । 
राजस्व :--गुपत-साम्राज्य बड़ा ही विशाल था । इसे संगठित तथा सुव्यवस्थित 
रखने के लिये अपार धन की जरूरत थी । कुछ £अभिलेखों से पता चलता 
है कि इस युग में लगभग अद्वारह प्रकार के कर लगाये जाते थे पर इन करों 
- के नामों का कहीं उल्लेख :नहीं, मिलता है। इन करों में भूमि-कर प्रधान था" | 
८ प्रा० द्वि० | 
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सबसे अधिक आय भूमि-कर से होती थी । भूमि का नियमित माप होता था भौर 
खेतों के मालिक, सीमा आदि का विवरण रखा जाता था । उपजाऊपन के आधार 
पर भूमि की कई श्रेणियां थीं-नाल ( खेतिहरभूमि ), खिल (परती ), वास्तु 
( बस्ती ), अप्रहत ( बिना जोती हुई ), अप्रदा ( जिससे सरकार को कोई आय 
नहीं होती थी ) । मुख्य भूमि-कर को 'उद्रंग' कहा जाता था । नियमित कर के 
अन्तर्गत उपरिकर ( भोग कर ), भूतोवात प्रत्याय, विष्टी तथा अन्य प्रकार के 
कर थे । भूमि-कर को कहीं-कहीं भाग कर भी कहा जाता था । भाग कर शब्द 
से ही स्पष्ट है कि यह कर अनाजःके रूप में ही लिया जाता था। राजा उपज का 
'छठा भाग कर के रूप में लेता था । अधिक उपज होने पर राज्य को अधिक कर 
मिलता था और कम उपज होने पर कम कर मिलता था । अतएव फसल के हो 
जाने पर छूट का प्रश्‍न!नहीं उठता था । भूमि-कर संग्रह के लिये ध्रुवाधिकरण था 
आर भूमि सम्बन्धी लेखों को सुरक्षित रखने के लिये पुस्तपाल, महाक्षपटलिक 


सथा करणिक थे । भूमि को नापनेवाले कर्मचारी को 'प्रमातृ” तथा सीमा निर्धारित ˆ 
करने वालों को 'सीमाकार' या “सीमा प्रदातृ' कहते थे। 'उपरिकर' राजा के 
व्यक्तिगत उपयोग के लिये सामान के रूप में प्रजा से वसूल होता था । अन्य करों 
'के नाम धान्य (अनाज के रूप में ), हिरण्य ( सोने आदि घातुओं पर ), चाट- 
'भट प्रवेश कर ( पुलिस ओर सेना कर ) पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त उस समय 
'के समृद्ध व्यापार से सरकार को आयात-निर्यात कर तथा चुँगी के रूप में काफी 
आय होता था । इसे संभवतः भोग-कर कहते थे। कुछ चुंगी माल के कुछ अंश 
'के रूप में ले ली जाती थी । "इसी में से कुछ (गाँव तथा नगर के कर्मचारियों को 
वेतन के रूप में दे दिया जाता था । जो वस्तुएं देश में बनती थी उनपर भी कर 
'लगता था । इसे 'भूतःप्रत्याय' “कहते थे । जो भूमि वेकार पड़ी रहती थी, उससे 
जंगलों, चरागाहों तथा नमक की खानों से भी राज्य को धन प्राप्त हो जाया 
करता था । जब केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी गाँवों अथवा नगरों के निरीक्षण के 
'लिये जाते थे तब ग्रामीणों: एवं नगरवासियों को अतिरिक्त कर देने पड़ते थे। उन्हें 
इन कर्मचारियों को चावल, दूध, दही, तरकारी, लकड़ी, बाँस, फूल तथा अन्य 
'आवश्यक वस्तुएँ मुफ्त देनी पड़ती थी । उनक्रे आवागमन के लिये मजदूर, गाड़ी 
एवं बैलों का भी प्रवन्ध करना पड़ता था । अपराध का पता लगाने के वास्ते जब 
कभी पुलिस अथवा सेना के अधिकारी जाते थे तब उस स्थान के लोगों को इन 
अधिका रियों के खर्चे का भार सहन करना पड़ता था । अधीनस्थ राजाओं एवं 
सामन्तों से भी भेंट तथा कर के रूप में राज्य को धन प्राप्त होता था । विष्टि के 


रूप में मजदूरों से बेगार काम करवाया जाता था । प्राकृतिक आपत्तियों के समय 
में नये-नये कर लगाये जाते थे । ऐसी दशा में मन्दिर तक को कर देना पडता था। 
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न्यायशुल्क, भर्थेदण्ड, माण्डलिक राजाओं से कर उपहार आदि भी राजस्व में 
सम्मिलित थे। सरकारी कामों और व्यापार में सुवर्ण, दीनार आदि सिक्कों का 
प्रचलन या । छोटे-मोटे क्रय-विक्रय में कोड़ियाँ भी प्रचलित थीं जिनका विवरण 
फाह्यान के लेखों में है । 

भूमि सम्बन्धी झगड़ों के निबटारे के लिये राजा की ओर से न्यायाधिकरण 
नियुक्त रहता था। कृषि की अवस्था में सुधार हो सके, इसके लिये कुएं, तालाब 
ओर नहरों का निर्माण किया जाता था । दान में मिली भूमि बेची नहीं जाती थी 
चरन्‌ उसकी उपज से दान का उद्देश्य पूरा हो सके । भूतोवात प्रत्याय के विषय 
में इतिहासकारों में मतभेद है। यह एक प्रकार का कर था जो भीतर आनेबाली 
तथा उस स्थान पर पेदा होनेवाली वस्तुओं पर लगाया जाता था। अल्तेकर ने 
इसकी व्याख्या इस प्रकार की है-- अस्तित्व में आनेवाली वस्तु पर कर |” 
इस तरह उनके अनुसार यह राज में बननेवाली वस्तुओं पर लगनेवाला कर था । 
ग्रामों से प्राप्त होनेवाली आय “ग्राम प्रदाय' का वर्णन नालन्दा और गया ताम्रपत्रों 
में है जिसमें 'मेय' और “हिरण्य' का प्रयोग किया गया है। मेय तौलकर दिया 
जानेवाला अन्न और हिरण्य नकद का द्योतक था । 


व्यय ४--कामन्दक के अनुसार राजकीय व्यय द्वारा राजा त्रिवणं की 
उपलब्धि करता था । राजप्रबन्ध में काफी पैसे व्यय किये जातेथ। राजा की 
ओर से राजकमंचारी वेतन पाया करते थे। सेना एवं पुलिस पर काफो व्यय 
होता था । प्रजा के कल्याण के लिये काफी धन का व्यय होता था । सिचाई और 
जल की व्यवस्था के लिये कुएं, तालाब और नहरों का प्रबन्ध किया जाता था । 
राजा की ओर से मन्दिर भी बनाये जाते थे एवं उन मन्दिरों में शिक्षा का प्रबन्ध 
रहता था । अग्रहार के रूप में मन्दिरो तथा ब्राह्मणों को भूमि बहुत वड़े परिमाण 
में दान दी जाती थी । दानाध्यक्ष दान के लिये सरकारी अधिकारी था । भग्रहार 
भूमि को “ब्रह्मदेय', 'देवदेय' कहा जाता था । आवागमन की सुविधा के लिये सड़क 
बनवायी जाती थीं। रोगियों की निःशुल्क चिकित्सा के लिये स्थान-स्थान पर 
मषधालय बने हुये थे । राज्य में धर्मशालाओं ओर पाठशालाओं की भी व्यवस्था 
थी, राजा प्रजाहित के कामों में काफी तत्पर रहते थे जिनके लिये सरकारी 
खजाने से काफी खर्च हुआ करता था । देश की आन्तरिक रक्षा ओर शान्ति- 
स्थापना में भी काफी खर्च करना पड़ता था । 

सेन्य-संगठन :--गुप्तकाल साम्राज्यवाद का युग था । इस काल में कई 
वीर विजेता हुये जिन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया | इस कार्य की पुत्ति एक 


१. वाकाटक-गुप्त एज, पृ० २६१ 
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बिशाल सेना द्वारा ही हो सकती थी । सेना विभाग के मुख्य अधिकारी को सन्धि- 
विग्रहिक कहते थे जिसे सग्धि भौर विग्रह करने का अधिकार था । इसके अधीन 
महासेनापति अथवा महादण्डनायक ( प्रधानसेनापति ), बलाधिकृत ( सैनिकों की 
नियुक्ति करने वाला अधिकारी), रणभाण्डागारिक ( संनिक सामानों का 
अधिकारी ), भटाश्वपति ( पैदल और घुड़सव।रों का अध्यक्ष ) आदि अधिकारी 
होता था सेना का कार्यालप बलाधिकरण' कहलाता था। इस काल में रथों का 
प्रयोग बहुत कम हो गया था। सेना के प्रधान अङ्ग हाथी, घोड़े तथा पैदल होते 
थे । सेना में किसी जाति-बिशेष की ही भर्त्ती नहीं होती थी । बहुत से राज्यों की 
सेनाओं के सेनापति ब्राह्मण थे सम्राट्‌ की एक परम्परागत सेना होती थी। इसके 
अतिरिक्त स्थानीय एवं सामन्तों की सेनाएं होती थी जिनका मुख्य काम आपत्ति के 
समय सहायता करना होता था । 

देश की आन्तरिक रक्षा और शान्ति स्थापना के लिए आरक्षा विभाग का 
संगठन हुआ था । रक्षा विभाग में छिपकर अपराधों का पता लगानेवाले गुप्तचर 
भी होते थ । गुप्तों के समय में रक्षा का सफल प्रयत्न था । 


प्रान्तीय शासन सारा गुप्त-साञ्राज्य शासन की सुविधा के लिये कई 
इकाइयों में बंटा हुआ था । सबसे बड़ा विभाग प्रान्त था जिसको 'देश' या 'भुक्ति' 
कहते थे । प्रान्तीय शासक को 'गोप्ता', 'भोगिक', 'भोगपति', 'उपरिक महाराज” 
ओर 'राजस्थानीय' कहा जाता था । आन्तरिक शान्ति बनाये रखने के अलावे 
गोप्ता को बाह्य आक्रमणों के प्रति भी सजग रहना पड़ता था । इनकी नियुक्ति 
सम्राट्‌ बहुत ही सूझवूझ के बाद करता था । स्कन्दगुप्त ने सुराष्ट्र के गवर्नर प्रणदत्त 
को बहुत सोच-विचार कर उसकी योग्यता को ध्यान में रखकर नियुक्त किया था । 
इनका मुख्य काम अपनी राज्य-सीमा में शान्ति-स्थापना करके सार्वजनिक हितों के 
कायं करना था । प्रान्तीय शासक की मदद के लिये अनेक अधिकारी वर्ग थे । उसे 
इस बात का अधिकार प्राप्त होता था कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को वह 
नियुक्ति करे । प्रान्तीय शासक अधिकांशतः*राजकुल से सम्बन्धित होते थे । जितने 
भी शासन-विभाग साम्राज्य की राजधानी में होते थे, वे सभी “भुक्ति' या 'देश' 
की राजधानी में भी होते थ | प्रान्तोय शासन की रचना सम्भवतः केन्द्रीय शासन 
के नमूने के आधार पर की गयी थी । प्रान्तीय शासकों की अवधि आज की भाँति 
निश्चित कर दी गयी थी और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह अवधि कम 
से कभ पाँच वषं अवश्य होती थी । प्रान्तों से छोटा विभाग 'प्रदेश' कहलाता था 
जिसका दूसरा नाम भोग भी था जो आजकल की कमिशनरी-डिवीजन के बराबर 
था । इससे छोटा विभाग विषय कहलाता था जो जिले के समकक्ष था । विषय के 
सर्वोच्च अधिकारी को 'विषयपति' कहा जाता था जिसकी नियुक्ति सम्राट्‌ प्रान्तीय 
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शासक उपरिक महाराज की सलाह से करता था । दामोदरपुर (बंगाल) ताम्रपत्र 
से विषय की शासन-व्यवस्था का पता चलता है। विषयपति एक परिषद्‌ की सलाह 
से शासन करता था । कोट्िवर्ष, राजगृह, गया प्रमुख विषय थे । विषय कई “तय 
में बटे हुये थे और उसके जनपदों का एक 'नय' होता था और अनेक ग्रामों का 
एक जनपद । इसके अतिरिक्त वीयी ( तहसील या परगना ), मण्डल (ग्राम-समूह), 
पेढक, पाश्वे, ग्राम पत और अग्रहार होते थे जिनके विषय में हम कुछ नहीं कह 
सकते हें । शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम था जिसका मुख्य अधिकारी ग्रामिक; 
महत्तर अथवा भोजक होता था । प्रान्तीय” एवं स्थानीय शासन भनेक प्रकार के 
अघिकारियों द्वारा होता था । ग्रामिक मोर्यकाल की तरह एक राजकमंचारी था । 

गुप्तकाल में निम्नलिखित युक्तियों और प्रान्तों के नाम मिलते हैं । उत्तरी बंगाल 
भोर बिहार के पूणिया जिले का कुछ भाग पुण्डूवर्धन भुक्ति कहलाता था। यहाँ 
कणे कायस्थत्रंशीय उपरिक महाराज .जथदत्त और ब्रह्मदत्त का वर्णन मिलता है । 
बंगालं का ही एक भाग वर्धवान भुक्ति था, जहाँ महाराज विजयसेन का नाम 
मिलता हे । इसके अतिरिक्त तिरभृक्ति ( तिरहुत ), मन्दसोर, कौशाम्बी ( मध्यः 
प्रदेश ) सौराष्ट्र, मगध या श्रीनगर भुक्ति एवं नव्यावकाशिक भुक्ति की जानकारी 
हमें मिलती है । तिरभुक्ति में गोविन्दगुप्त, सौराष्ट्र में पर्णदत्त एवं नव्यावकाशिक में 
नागदेव, पुण्ड्वधेन में त्रिरातूदत्त'ओर मन्दसोर में बन्धुवर्मा नाम के राज्यपाल थे। 
इन राज्यपालों के लिये 'उपरिक महाराज राजपुत्र देवभट्टारक' पदवी का भी 
उल्लेख मिलता है। ये राजा के प्रतिनिधि हुआ करते थे एवं इनकी नियुक्ति राजा 
स्वयं करता था। प्रान्तीय स्तर पर एक परिषद्‌ होती थी जिनमें विभिन्न 
विभागाध्यक्ष रहते थे । 

जिले का शासन : -प्रान्त विषयों में विभक्त किये गये थे। विषय बड़े 
भू-भाग को कहते थे ओर उतक्रे भन्तगंत अनेक ग्राम हुआ करते थे । विषय के 
सबसे प्रधान अधिकारी को विषयपति ( तन्निमुक्तक्त ) कहा जाता था । इसकी 
नियुक्ति बहुधा गोप्ता' 'उपरिक महाराज' या प्रान्तीय शासक करता था जिस 
कारण वह सीधे प्रान्तीय शासक के प्रति उत्तरदायी था । विषयपति के लिये 
'कुमारामात्य की पदवी लेखों में मिलती है। उसका प्रधान कार्यालय अधिष्ठान 
कहलाता था । विषयपति के कार्यों में सहायता देने के लिये भी स्थानीय प्रतिनिधियों 
की एक समिति होती थी । इसके अतिरिक्त तिम्नलिखित सदस्यों की एक गेर- 
सरकारी परामर्श समिति थी जिनमें नगरश्रे्ठो ( नगर का प्रधान सेठ अथवा श्रेणी 
प्रमुख ), साथवाह ( नगर का प्रमुख व्यवायी अथवा व्यापारियों के संघ का 
प्रधान ), प्रथम कुलिक ( प्रधान शिल्पी अथवा शिल्प संघ का प्रधान ), प्रथम 
कायस्य ( प्रधान लेखक ) एवं पुस्तपाल ( संप्रहाधिकारी ) सदस्य के रूप में सलाह 
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दिया भरते थे । पुण्ड़्वधेन भुक्ति में कोट्टिवषं नामक एक प्रमुख विषय था, जिसका 
अधिकारी स्वयम्भूदेव था तथा वह उपर्युक्त पाँच सदस्यों की सामान्य समिति की 
सहायता से कार्य करता था । खण्ड चार ओर वंचनगर विषयों के भी नाम मिले 
हैं। मल्लसारुल-शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि वर्धमानभुक्ति'के अन्तगंत अनेक 
प्रशासकीय विभाग थे, जो अपने-अपने अध्यक्षों के अधोन थे जिनमें विषयपति भी 
एक था। नव्यावकाशिकभुक्ति में वराकमण्डल नामक एक विषय गोपालस्वामी 
विषयपति के अन्तर्गत था । पाटलिपुत्र में राजगृह, गया और क्रिमिला विषय थे । 
वेशाली भी एक विषय था । 


विषय के शासनाधिकारियों की कार्यावधि भी कम-से-कम पाँच वर्ष अवश्य 
होती थी । पुस्तपाल को छोड़कर अन्य चार अधिकारियों द्वारा एक मम्श्रिमण्डल का 
निर्माण होता था जिसका अध्यक्ष विषयपति होता था । शासन के कार्यों में विषय- 
पति अपने मन्त्रिमण्डल के सदस्यों से परामश लिया करता था जिससे यह सिद्ध 
होता है कि नगर-शासन में लोकमत का भी कुछ हाथ रहता था । मन्त्रि-मण्डल के 
सदस्य नगर की जनता के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे। विषयपतियों 
का गुप्त शासन में बड़ा महत्त्व था। उनका मुख्य काम अपने विषय में सुरक्षा; 
शान्ति भौर सुव्यवस्था स्थापित करना था । उसके अधीन सरकारी करों को एकत्र 
करने के लिए अनेक कर्मचारी रहते थे जिनमें युक्त, आयुक्त एवं नियुक्त प्रमुख 
थे। दण्डपाशिक, चौरोद्धरणिक, आरक्षाधिङत एवं दण्डनायक विषयपत्ति के 
अधीन रहा करते थे। पुस्तपाळ का मुख्य काम भूमि के क्रय-विक्रय की सारी 
व्यवस्था करनी थी। भूमि का क्रय तभी सही माना जाता था, जब पुस्तपाळ 
क्रेता का आवेदन-पन्न पाकर विक्रय सम्बन्धी भूमि का स्वामित्व निर्णय कर लेता 
तथा अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज देता। कुमारामात्याधिकरण, युवराज- 
पदीय ङुमारामात्य, युवराजभट्टारक पदीय कुमारामात्य, परमभट्टारक पदीय 
कुमारामात्य आदि विषयपति की,उपाधियाँ हैं! इसके प्रमुख कमंचारो शोहिकक, 
शौल्मिक, पुस्तपाळ एवं कराणिक थे। एक गुप्त अभिलेख में एक विषयपति एव 
उसके अन्य कमंचारियों का नाम लिखा हुआ इस प्रकार पाया गया है :-- 


कुमारामात्य वेत्रवमंन्‌ --- विषयपति 
धृतिपाल -- नगरश्रष्ठी 
बन्धुमित्र ¬ साथेवाह 
धृतिमित्र ¬ प्रथम कुलिक 
शाम्वपाल ¬ प्रथम कायस्थ 
रिसिदत्त 
जयनन्दि ¬ पुस्तपाल 
विभुदत्त 
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स्थानीय शासन :--स्थानीय शासन के अन्तगंत नगर एवं ग्राम का शासन 
आंता था । उस काल में तक्षशिला, उज्जैन, मन्दसोर, पाटलिपुत्र आदि प्रमुख 
नगर थे जिनके शासन के लिये नगरपालिकाओं का प्रवन्ध था । स्वास्थ्य और 
स्वच्छता आदि विषयों के समुचित व्यवस्था के लिए प्रत्येक मुख्य नगर में एक 
सभा होती थी । इस सभा का अध्यक्ष नगरपति कहलाता था जिसके लिये डांगिक 
शब्द का प्रयोग किया गया है। नगर निवासियों और व्यापारियों से कर वसूल कर 
डांगिक उनके हित के कार्यों पर व्यय करता था । स्वास्थ्य पर समुचित ध्यान 
दिया जाता था । अगर कोई मनुष्य मुख्य मार्ग, स्तानागार, मन्दिर तथा भवन के 
नजदीक गन्दगी फेलाते हुए पाया जाता था तो वह दण्ड का भागी होता था तथा, 
उसे एक पण दण्ड कर के रूप में देना पड़ता था । नगरपति की नियुक्ति विषयपति' 
के द्वारा होती थी ! स्कन्दगुप्त के शासन काल में पणेदत्त का पुत्र चक्रपालित सौराष्ट्र 
में नगरपति के रूप में था। उसने सुदर्शन झोल की मरम्मत करवायी थी । कोट्टि- 
वर्ष, वेशाली, गिरनार आदि स्थानों का नगर शासन संगठित था । नगरसभाओं- 
के द्वारा नगर-सम्बन्धी सभी बातों का नियन्त्रण होता था । नगरपालिकाओं का. 
मन्त्री पुरपाल उपरिक होता था। 


ग्रामशासन -शासनःप्रबऱ्ध की सबसे छोटी इकाई ग्राम था । प्रत्येक ग्राम 
का अपना क्षेत्रफल होता था । गाँव का मुखिया :ग्रामसेवक, ग्रामाध्यक्ष, ग्रामपति 
या महत्तर कहलाता था । ग्रामपति को शासन-सम्बन्धी कार्यो में सहायता देने के 
लिये स्थानीय लोगों की एक सभा हुआ करती थी जिसमें राज-कमंचारी नहीं होते 
थे तथा इस सभा को पञ्चायत कहा जाता था । गुप्त लेखों में इस संस्था का उल्लेख 
मिलता है । चन्द्रगुप्त द्वितीय के सेनापति आम्रकादंव द्वारा ग्राभपञ्चायत के समक्ष 
एक गाँव तथा २५ दीनार के दान का विवरण मिलता है। ग्राम-सभा सरकार के 
लगभग सभी कार्यों का निर्वहन करती थी । गाँव की सुरक्षा का भार ग्राम-सभा 
पर थी । इसके प्रमुख काम गाँव वालों के मुकदमों का निर्णय करना, भूमिकर 
एकत्र कर राजकोष में जमा करना एवं गाँव से सम्बन्धित सावंजनिक हित का' 
काम सम्पन्न करना था । पञ्चायत अपने कार्यं में स्वतन्त्र थी । उसका सम्बन्ध केवल 
कर के विषय में केन्द्रीय शासन से था । ग्रामसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस 
तरह होता था, इसका वर्णन हमें नहीं मिलता । सदस्यों के लिए महत्तर शब्द का 
प्रयोग बार-बार गुप्त अभिलेखों में किया गया है जिससे यह अनुमान लगाया जाता 
है कि विभिन्न वर्गो के वृद्ध जनों को, जो अवस्था में बड़े होने एवं अपने अनुभव एवं 
चरित्र के कारण जनता में सम्मानित एवं विख्यात होते थे, उसे लोकमत द्वारा 
ग्रामसभा का सदस्य मनोनीत कर लिया जाता था । ग्रामपः्चायत के कुछ 
अधिकारियों का उल्लेख दामोदरपुर ताम्रपत्र में है जिनके नाम इस प्रकार हैं :--- 
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मद्दत्तर, अष्टकुळाधिकारी ( नाठ कुलों के मुखिया ), ग्रामिक ( ग्राम के प्रधान 
व्यक्ति ), ओर कुटुम्बिन ( परिवार के'मुख्य व्यक्ति ) । इन्हीं चार वृद्ध जनों के 
द्वारा प्राम-शासन का प्रबन्ध होता था । ग्रामपति का अधिकार बहुत ही विस्तृत 
था। वह ग्रामसभा की सलाह से सभी कार्यों का सम्पादन करता था । ग्रामशासन 
की सुविधा के दृष्टिकोण से ग्रामसभा उपसमितियों का भी निर्माण करती थीं। 
कर संग्रह एवं भूमिविक्रय का भार भी ग्रामपश्वायत पर था । विक्रय के वाद मुल्य 
का छठा भाग राजकोष में जाता था तथा पाँचवाँ भाग ग्राम सभा लेती थी । 
प्रामों के आय-व्यय का हिसाब रखनेवाला कर्मचारी तळवाटक कहलाता था । 
भूमिसम्बन्धी समस्त लेखों का संग्रह पुस्तपाल रखता था । ग्राम-प्रबन्ध के निरीक्षण 
के लिये राजा की ओर से एक अधिकारी नियुक्त होता था तथा उसी के द्वारा 
राजा को ग्रामसम्बन्धी बातें ज्ञात होती थीं । कृषि, उद्यान, शिचाई, मन्दिर आदि 
के प्रबन्ध के लिये भिन्न-भिन्न समितियाँ होती थीं । ग्राम शासन के लिये घन की 
भावश्यकता पड़ने पर कर द्वारा प्रायः ग्राम सभाओं को घन पुरा होता था । ग्राम- 
वासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि था तथापिःलगभग प्रत्येक ग्राम में जुलाहे, कुम्हार, 
बढ़ई, तेल बनानेवाले तथा सुनार इत्यादि भी होते थे जिनके माध्यम्‌ से ग्राम- 
सभाओं को काफी आय होती थी । गाँवों की सीमाओं का निर्माण बहुधा दीवालों 
ओर नालियों द्वारा किया जाता था । सीमा निर्धारण के लिए नाली का प्रयोग के 
उदाहरण गुप्त लेखों में काफी पाये जाते हैं । 


शाखन-प्रणाळी की सामान्य विवेचना एवं आलोचना १—गुपतों की 
शासन प्रणाली के विषय में हमारे पास पर्याप्त विवरण हैं जिसके आधार पर यह 
कहा जा सकता है कि यह श्रेष्ठ ओर प्रशंसनीय थी । केन्द्र एवं प्रान्त दोनों में 
इसका संगठन सुन्दर था । सेना कां संगठन 'स्कन्दगुप्त के समय में काफी सुत्र्यवस्थित 
था जिसके कारण ही वह हुणों के आक्रमण पर सफलता पा सका । अपराधों की 
संख्या बहुत ही कम होने से ऐसा ज्ञात होता है कि दण्ड नीति का विभाग काफी 
कुशल और सजग था। अपराधियों को कठोर दण्ड नहीं दिये जाते थे पर उन्हे 
भविलम्ब ही दण्ड का भागी बनना पड़ता था । 

गुप्त सम्राट देश को समृद्धशाली बनाने के लिये काफी सचेष्ट रहते थे । 
राजमागों के निर्माण ओर उसकी मरम्मत कराने का वे सदा ध्यान रखते थे । 
कृषि की उन्नति के लिये बांधों, झीलों और तालाबों का निर्माण कराया जाता था । 
कृषि एवं व्यापार को राज्य की ओर से काफी प्रोत्साहन दिया जाता था । सम्राट्‌ 
निरंकुशता से शासन नहीं करते थे बल्कि मन्त्रिपरिषद्‌ के निणेयो के अनुसार वे उसे 
कार्यान्वित करते थे। अल्तेकर के मतानुसार गुप्तकालीन शासन पद्धति विदेशियों 
'( शक, कुषाण, पल्लव ) की शासनव्यवस्था से कुछ परिवर्तित रूप में थी । ग्राम 
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और नगर-सभाओं के कार्यों में काफी वृद्धि हु । यद्यपि ये संस्थाएं पहले भी 
विद्यमान थीं पर उपलब्ध प्रमाणों से यह पता नहीं चलता है कि इनका रूप वसा 
ही गैरसरकारी ओर इनका कार्यक्षेत्र उतना ही विस्तृत था जेसा कि चौथी शताब्दी 
से उत्तर और दक्षिण भारत दोनों में पाया जाता था । जनता के अधिकारों और 
कत्तव्यो की सतकंतापूर्वक रक्षा द्वारा ये ग्रामसंस्थाऐ राजा की अधिकाधिक हस्तगत 
करने की प्रवृत्ति की काफी रोकथाम करती थीं । जनता से कर वसूल करने का 
कार्यं अधिकतर ग्रामपंचायत ही करती थीं । अगर राज्य द्वारा नये और न्याय- 
विरुद्ध कर लगाये जाते थे तो ये उन्हें वसूल करने से ही इन्कार कर सकती थीं । 
जघन्य अपराधों को छोड़कर -शेष सभी झगड़ों का निबटारा ग्राम पंचायतें ही 
किया करती थीं । 


गुप्त-कालीन शासन-पद्धति की एक प्रशंसरोय विशेषता थी लोक कल्याण के 
कार्य करना और विद्या, कला एवं संस्कृति को राजकीय प्रोत्साहन प्रदान करना । 
शिक्षा एवं ज्ञान के प्रसार का भी गुप्त-सम्राट्‌ काफी ध्यान रखते थे । 


सामाजिक जीवन 


गुप-कालीब जीवन की कल्पना प्रायः तत्कालीन रचित पुराणों और स्मृति 
ग्रन्थों तथा साहित्यिक रचनाओं के आधार पर की जाती है। मोयं-शुंग काल के 
बाद एक बार फिर गुप्त राजाओं के अधीन उत्तर भारत की राजनीतिक एकता 
स्थापित हो सकी । चूँकि गुप्त राजा वैष्णव घमं के अनुयायी थे अतः एक प्रकार 
से ब्राह्मण ध्म का पुनरुत्थान हुआ । इनके अधीन देश की सामाजिक व्यवस्था भी 
ब्राह्मण धर्म के अनुरूप ही हुयी । देश का सर्वांगीण विकास हुआ, जिसके कारण 
जीवन का स्तर ऊंचा उठा । गुप्तसम्राट्‌ के लम्बे शासन-काल में उत्तरी भारत में 
तथा उनके समकालीन राजाओं ने दक्षिण भारत में शान्ति तथा सुव्यवस्था की 
स्थापना करके पिछले काल के सामाजिक जीवन की विशेषताओं को देश में पूरी 
तरह जमने के लिये अवसर प्रदान किया । गुप्तकाल के साहित्यिक ग्रन्थों से इस 
काल के लोगों के जीवन का व्यापक विवरण प्राप्त होता है। बहुत सी वातों में 
गुप्तकाल का सामाजिक जीवन मौर्यकाल के ओर कुछ वातों में अपने परवर्त्ती 
काल के सामाजिक जीवन से काफी समानता रखता है। पर गुप्त-काल के 
सामाजिक जोवन में अवश्य ही कुछ नवीनतायें दिखलाई पड़ती हैं। गुप्त-काल के 
पूवं के इतिहास के अध्ययन से यह हम जानते हैं कि भारत में विदेशी जातियों के 
आक्रमण कई बार हुये एवं उन्होंने इस भारत की भूमि पर अपने राज्यों की 
स्थापना की । विदेशी जातियाँ इससे भारतीय समाज में प्रवृष्ट होते लगीं। इन्हें 
देखकर स्मृतिक्रारो ने इस विषय में अपना एक विशिष्ट दृष्टिकोण रखा । वे इन 
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जातियों को समाज से बहिष्कृत नहीं कर सकते थे । अतः ब्राह्मण स्मृतिकारोंने 
उन्हें समाज में तो मिला लिया पर वे उनके मूल-उत्पत्ति के विषय में जानते थे ॥ 
उन्होंने उन्हें व्रात्य. की उपाधि देकर क्षत्रिय जाति का स्त्रीकार किया । इस तरह 
उनके करने का एक अर्थं रखता था कि वे विदेशी जातियाँ देश के क्षत्रियों के समान 
न हो सके । वेदिक धर्म के पुनरुत्थान के कारण कुछ ऐसे सामाजिक नियमों का 
उद्धव हुआ जिससे वर्ण-व्यवस्था को अधिक जटिल होने का अवसर प्राप्त हुआ । 
गुप्तकाल में क्षत्रियों और वेश्यों के उपनयन को उत्साह रहित दृष्टि से देखा जाने 
लगा जिसके कारण समाज के विभिन्न वर्गों में खाई उत्पन्न होने लगी । इस काल में 
स्मृतिकार अन्तवेणे विवाह और विभिन्न वर्गों के बीच भोजनपान को अनुचित 
बतलाने लगे जिसके कारण आनेवाली शताब्दियों में जाति-भेद काफी बढ़ता गया । 


वर्ण-ब्यवस्था :--वेदिक युग से ही भारतीय समाज का आधार वर्ण रहा है । 
सैद्धान्तिक रूप में गुप्त-काल वर्ण नियमों की जटिलता के आरम्भ का युग था पर 
व्यावहारिक रूप में इस बात के समुचित साक्ष्य मिलते हैं कि सामाजिक नियम 
अभी बहुत कठोर नहीं होने पाये थे। भारतीय परम्परा के अमुसार गुप्त-कालीन 
समाज वर्णाश्रम धर्मे पर आघारित था। कौटिल्य के अनुसार राजा का यह 
कत्तेव्य था कि वह समाज की व्यवस्था वर्णाश्रम धर्म के आधार पर करें । गुप्त 
राजा भी इसी आदशं का पालन करते थे । इसकी पुष्टि तत्कालीन साहित्य, चीनी 
यात्री के वर्णन तथा अभिलेखों से मिलती हैं। उनके लेखों से ऐसा वर्णन मिलता 
है कि अनेक राजाओं ने वर्णाश्रय धर्म को ठीक करने तथा जातियों को अलग, अलग 
कत्तेव्य-क्षेत्र में सक्रिय करने का प्रयास किया । किन्तु इस व्यवस्था में हम कुछ 
व्यतिक्रम पाते हैं क्योंकि फाह्यान के वर्णन से हम यह पाते हैं कि एक वर्ण के 
लोगों द्वारा दूसरे वर्ण के कायं किये जाते थे। वेश्य दान दिया करते थे एवं 
चाण्डाल और मछुए शिकारी का काम करते थे । पर चाण्डाल अन्य जातियों से 
अलग रहते थे क्योंकि समाज में छुआछूत जड़ पकड़ रहा था । 

साधारण तौर पर विवाह अपने वर्ण में ही होते थे, पर अन्तं विवाहों का 
भी प्रचलन था । गुप्तवंश की प्रभावती गुप्ता का विवाह ब्राह्मण वाकाटक वंश के 
रूद्रसेन से हुआ था । इससे अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह होने का संकेत मिलता 
है | यहाँ तक प्रमाण मिला है कि क्षत्रिय दासी एवं नतँकियों से भी विवाह करते 
थे । मृच्छकटिक नाटक में चारुदत्त ने वसन्तसेना से विवाह किया था जो इसका 
प्रमाण है । कादम्ब नरेश ब्राह्मण होने के बावजूद भी अपनी पुत्रियों का विवाह 
वेश्य गुप्तों के साथ किया था। ऐसा उदाहरण मिलता है कि लोकनाथ नामक 
व्यक्ति की माता का पूवंज ब्रह्मण था, पर उसने शूद्रा नारी से विवाह किया था । 
गुप्तकाल में भी विदेशियों की लड़कियों को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेने की 
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प्रथा थी । इक्ष्वाकु राजाओं ने कट्टर ब्राह्मण होते हुये भी उज्जयिनी के शक 
राजवंश की लड़की से विवाह किया । कालिदास के नाटकों में चार प्रकार के 
विवाह का उल्लेख मिलता है । 


गुप्तकाल के लेखों में जातियों की चर्चा कम और वर्णों के उल्लेख अधिक 
मिलते हैं वर्णों का आदर उनके अपने कत्तंव्य-पालन के कारण था । ब्राह्मणों का 
समाज में ऊँचा स्थान था । वे संस्कृति के रक्षक माने जाते थे । ब्राह्मण लोग अपना 
अध्ययन-अध्यापन, यजन-याजन काम छोड़ कर दूसरे काम भी करते थे । समाज में 
सर्वोच्च सामाजिक स्थान प्राप्त होने के कारण उन्हें अनेक प्रकार की सुविधाएँ 
प्राप्त थीं । राज्य उनसे किसी प्रकार का-कर नहीं लेता था! ये तप और स्वाध्याय 
में लीन रहते थे । 

धर्मशास्त्रों के आधार पर क्षत्रिय का कत्तंव्य अध्ययन, यजन, दान, शस्त्राजीव 
भौर भूतरक्षण था । ब्राह्मणों के समान ही स्मृतिकारों ने क्षत्रियों के लिए आपद्धमं 
में वश्य कर्म करने का विधान किया है, पर क्षत्रिय सामान्य भाव से वेशय कर्म . 
करते थे । स्कन्दगुप्त के एक ताम्रपत्र जो इन्दौर में मिला है, उससे यह पता चलता 
है कि वहाँ के त॑लिकश्रेणी में एक क्षत्रिय सम्मिलित था) । 

गुप्त शासक स्वयं वैश्य वर्ण के थे। अतः उनके लिये यह छूट थी कि वे 
जितना आगे चाहें बढ़ सकते थे । वे व्यवसाय से उपाजित धन को प्रायः सार्वजनिक 
हित के कामों में व्यय करते थे। फाह्यान ने ऐसा लिखा है कि वश्यों में जो लोग 
प्रमुख थे उन्होंने शहरों में सत्र और औषधालय स्थापित कर रखे थे, जहाँ लोगों को 
दान और ओषधि मिला करती थी । वेश्यों का कोई सुनिश्चित व्यवसाय इस समय 
नहीं था । वैश्य भधिकांशतः उद्योग धन्धों तथा व्यापार में लगे थे । शुद्रों की 
अवस्था गुप्त-काल में पूर्वं की भाँति कुछ अधिक संतोषजनक थी। याज्ञवल्क्य ने 
शूद्रों को व्यापारी, कृषक ओर कारीगर होने की अनुमति दी है। कुछ शुद्रो ने 
सैनिक पेशा को भी अपनाया था । इनके अतिरिक्त कृषक, व्यापारी, पशु-पालक, 
सुनार, बढ़ई, जुलाहे, मालाकार इत्यादि जातियाँ काफी विकास को प्राप्त कर 
चुकी थी । ये जातियाँ अपनी-अपनी जातियों का अधिक ध्यान रखती थीं । 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य एवं शुद्रो के अतिरिक्त समाज में कुछ ओर लोग थे 
जिन्हें अन्त्यज कहा जाता था । इनमें चाण्डाल मुख्य थे । इनकी अवस्था, 
गुप्तकालीन हिन्दू समाज में बड़ी शोचनीय थी । शुद्रो को मवस्था उतनी बुरी 
नहीं थी पर अन्त्यजों को लोग छूना तक अपराध मानते थे। उन्हें अन्य चार वर्णों 
के लोगों के साथ गाँवों और नगरों में रहने का अधिकार न था। फाह्यानने 


१. का. इ. इ., २, पु. ७०, प = पंक्ति ६-८ 
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लिखा है कि वे नगर के बाहर रहते हैं। जब वे नगर में प्रवेश करते हैं तो काठ 
के एक टुकड़े को बजा-बजाकर लोगों को सूचित करना पड़ता था कि ताकि कोई 
उनसे छू न जाए, अर्थात्‌ वे अस्पृश्य थे। वे रात्रि में नगर या ग्राम में प्रवेश नहीं 
कर सकते थे। इन 'चाण्डालों का मुख्य काम स्मृतियों के अनुसार लावारिस 
मुदे हटाना और वधिक का काम करना था। 


गुप्त-काल में बहुत सारी उपजातियों का भी विकास हुआ । उनमें मागध, 
रथकार, चर्मकार, मणिकार, गोपाल, वणिक आदि बहुत-सी जातियाँ थीं 
जो स्पष्टतया किसी वर्ग के अधीन नहीं आ सकती थीं । आधुनिक हिन्दू समाज 
में कायस्थ. एक प्रमुख जाति है। गुप्त-काल में इसकी गणना भी द्विजाति में 
होती थी। अभिलेखों में प्रथम-कायस्थ का उल्लेख मिलता है, जो विषय-परिषद्‌ 
का सदस्य होता था ।' गुप्त काल में जो कोई भी लेखक का काम करता था, वह्‌ 
कायस्थ के नाम से प्रसिद्ध था। दामोदरपुर ताम्र-पत्र से यह पता लगता है कि 
प्रथम कायस्थ शासन में भाग लेता था तथा प्रान्तीय सभा का वहे सदस्य होता 
था। पुण्ड्रवर्धन भुक्ति में कायस्थ-दत्त परिवारों का उल्लेख मिलता है । प्रथम 
कायस्थ शब्द से ऐसा पता चलता है कि उस समय कायस्थों का कोई समूह 
अवश्य रहा होगा । पी० एल० गुप्त ने भी ऐसा विश्वास किया है कि वह किसी 
समूह विशेष का नेता था । गौरीशंकर हीराचन्द ओझा यह स्वीकार करते हैं कि 
राह्मण, क्षत्रिय आदि जो भी लेखक का काम करता था, कायस्थ कहलाता था ।* 
मृच्छकटिक में शुद्रक ने कायस्थ -का वर्णन न्यायालय के लेखक के रूप 

में किया है ।३ 
ME में समाज में चारों “वरणो में पारस्परिक सम्बन्ध प्रायः मधर ओर 
सोहाद्रपूर्णं थे । इनमें पारस्परिक विवाह भी होते थे तथा उनमें किसी प्रकार को 
कोई बाधा न थी । बाद में चलकर अन्तवर्ण विवाह के दो भेद हो गये थे । उच्च 
वग का पुरुष अपने वर्ण के अलावे अपने से निम्न वणं में ही विवाह कर सकता 
था । चाण्डालों और शुद्रो को छोड़कर अन्य जातियों में परस्पर खान-पान का 
व्यवहार होता था । समाज में ब्राह्मणों को सबसे अधिक सम्मान कौ दृष्टि से देखा 
जाता था । 'मृच्छकटिक' नाटक से हम जानते हैं कि न्यायालय में यद्यपि चारुदत्त 
को हत्यारा सिद्ध कर दिया गया पर जन्म से ब्राह्मण होने के कारण उसे मृत्युदण्ड 
से मुक्त कर दिया गया। अपने चरित्र की उत्कृष्टता एवं पाण्डित्य के कारण 
मन स क्य 30237 NR) SOLON a 


१. ए० इ०, १५ ८ १३८ पं० ३-४ 
२. मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, पृ० ४७ 
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ब्राह्मण सब जातियों के द्वारा सम्मानित किये जाते थे । इनके अतिरिक्त क्षत्रियों का 
भी काफी अधिक आदर होता था। वैश्य लोग अपनी दानशीलता के लिये 
प्रसिद्ध थे । 

गुसकालीन समाज में : दास-प्रथा विद्यमान थी । शुद्र हेय दृष्टि से देखे जाने 
लगे। दण्डविधान में शूद्रों को अधिक कठोर दण्ड दिया जाता था । इसी काल में 
दास-प्रथा के नियमों का भी विकास हुआ । ब्राह्मण दास नहीं हो सकते थे। इसके 
अतिरिक्त ब्राह्मण भौर नारियों की खरीद-बिक्री नहीं हो सकती थी, पर ऐसा 
देखा गया कि अगर कोई नारी दास से विवाह कर लेती थी तो वह दासी बन 
जाती थी । अगर कोई दासी अपने स्वामी से {गर्भ धारण कर लेती थी तो उसे 
मुक्त कर दिया जाता था । दासों के कई प्रकार थे। अगर कजं लेने वाला कर्ज 
नहीं सघा पाता था तो उसे दास बनना पड़ता था। हारे हुए जुआड़ी को भी दास 
बनना पड़ता था । ऋणकर्त्ताओं, जुआड़ियों एवं युद्धवन्दियों को अपनी दासता से 
मुक्त होने का अधिकार प्राप्त था । अपने को बेचकर दास होने वालों का उल्लेख 
है। फाह्यान के अनुसार गुप्तकाल में दास-प्रथा नहीं थी पर दासों का उल्लेख हमें 
यत्र-तत्र गुप्तकालीन साहित्य में मिलता है । दासों के साथ व्यवहार व्यक्ति विशेष 
पर निर्भर करता था। अगर अच्छे स्वभाव का स्वामी हो तो अच्छा व्यवहार 
मिलता था भोर बुरा हो तो बुरा । 

परिवार :--इस गुग में संयुक्त परिवार व्यवस्था समाज में प्रचलित थी । 
सबसे वृद्ध पुरुष का अनुशासन परिबार में सब कोई मानता था । किसी भी प्रकार 
के पारिवारिक विवादों में उसका निर्णय सरवंथा मान्य था एवं न्यायालय में ये 
विवाद जाने पर वहाँ भी उसकी बातों की आदर की जाती थी । स्मृतिग्रन्यो में 
सम्मिलित परिवार को प्रशंसनीय बतलाया गया है एवं पिता के जीवन-काल में 
परिवार के विभाजन की निन्दा की गयी है। कई अभिलेखों से यह पता चलता है 
कि पिता की मृत्यु के बाद भी आठ वयस्क पुत्र, असंख्य पीत्र और भाई संयुक्त रूप 
से एक परिवार में रहते थ। एक अभिलेख से एक दानकर्त्ता का वर्णन मिलता है 
जिसने अपने, अपनी माँ, पत्नी, बेटे-बेटी, भाई, दो भतीजे और दो भतीजियों के 
आत्मिक सुख के लिये दान किया था । 

पारिवारिक सम्पत्ति का स्वामित्व पिता या घर के मुखिया में निहित था पर 
उसमें बेटों और भाइयों का दान माना जाता था । पिता के जीवन-काल में 


बंटवारा की बात करनेवाले ब्राह्मण को स्मृतिकारों ने श्राद्ध में भाग लेने से वंचित 
किया है । पारिवारिक सम्पत्ति में पुत्रों का जन्मना समान भाग था । पति की 
सम्पत्ति में विधवा के अधिकार के सम्बन्ध में स्मृतिकारों में विवाद है । 


१. ए० इ०, १, पृ० ६; १२, पृ० २; १९, पृ० १२० 
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स्त्रियो की दशा ¦: समाज में नारियों का स्थान ऊंचा था। प्रायः 
चशावलियों में पिता के साथ माता का भी उल्लेख किया जाता था । प्रभावतीगुप्ता 
जैसी योग्य रानियाँ राज्य का संचालन करती थीं । वात्स्यायन के “कामसूत्र' में 
आदर्श पत्नी का वर्णेन हुआ है । उसके अनुसार पत्नी को अपने पति से दूर नहीं 
रहना चाहिए । कात्यायन एव वेदव्यास के अनुसार धामिक कृत्यों में पत्नी का 
'पति के साथ रहना आवश्यक है । इस युग में बहुविवाह प्रचलित था । विधवा का 
जीवन संन्यासिनी की भाति था । विधवा विवाह बन्द नहीं था । पर्दाप्रथा का 
अभाव था । कहीं-कहीं सती प्रथा का भी संकेत मिलता है । पत्नी पर सम्पूर्ण गृह- 
व्यवस्था का उत्तरदायित्व था । पति की अनुपस्थिति में घरेलू व्यवस्था बिगड़ने न 
पाये इसका भी ख्याल रखना उसी का काम था। अगर परिवार में सौत हो और 
चह आयु में छोटी हो तो उसे बहन के समान और यदि बड़ी हो तो माता के 
समान माने । 

स्मृतिकारो ने पति का पूर्ण अधिकार पत्नी पर माना है तथा पति का यह 
उत्तरदायित्व था कि वह अपनी पत्नी को अच्छी तरह रखे । स्त्री संग्रहण के 
अपराध के लिये भर्थ-दण्ड ही नहीं वरन्‌ लिङ्गोच्छेदन एवं मृत्यु-दण्ड का भी विधान 
“था । भिक्षुणी के संग्रहण को स्मृतिकारोंएने कोई महत्व नहीं दिया है । 

गुप्तकालीन स्मृतिग्रन्थ स्त्रियों को वेदिक शिक्षा देने की अनुमति नहीं प्रदान 
करता । फिर भी उच्च कुलों की स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी। आश्रमवासिनी 
कन्याएं इतिहास ओर पुराण का अध्ययन करती थीं । ललित-कलाओं नारियों की 
निपुणता का उल्लेख गुप्तकालीन साहित्य-गरन्थों में. प्रचुरता से प्राप्त होते हैं। 
अनसूय। जो शकुन्तला की सखी थी वह चित्रकला में एवं यक्ष की पत्नी वीणा- 
वादन में कुशल थी । विधवाएं आभूषण ओर-अन्य (विलास-सामग्रियों का प्रयोग 
नहीं करती थीं पर स्त्रियां सौन्दर्योपासिका होती थीं । 

चस्त्राभूषण :--गुप्तकालीन साहित्यिक ग्रन्थों एवं कलाकृतियों से इस काल 
के वस्त्राभूषण पर विशेष प्रकाश पड़ता है। सामान्यतः स्त्री और पुरुष केवल दो 
वस्त्र का उपयोग! करते थे। एक का प्रयोग निम्न भाग को भौर दूसरे का 
ऊपरी भाग को ढकने के लिये किया जाता था । पुरुषों के वस्त्र में ऊपरी 
वस्त्र उत्तरीय (दुपट्टा) होता था जो कंधों से होता हुआ कंधे से निकाल 
लिया जाता रहा होगा या कंधे पर रख लिया जाता होगा । उत्तरीय का प्रयोग 
'खास-खास अवसर पर किया जाता रहा होगा। बिना सिले हुए वस्त्र के पहनने 
का प्रचलन था । कटि के नीचे धोती पहनते थ। गुप्तकालीन सिक्कों से धोती 
पहनने की विधि हम देख सकते हैं। सिर पर पगड़ी बांधने का भी प्रचलन था । 


“राजा भोर प्रजा के वस्त्र पहनने के ढज़ में कोई अन्तर न था । गुप्त-स-्राटों द्वारा 
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सिर पर विविध प्रकार के मुकुट धारण किये जाते थ जिन्हें हम सिक्कों से देख 
सकते हैं। घोती और उत्तरीय ही देश की राष्ट्रीय वेश-भूषा थी । उस काल में 
जूतों का प्रचलन हो गया था जिसका प्रमाण हमें कालिदास के पादुका से मिलता 
है । पादुका का प्रयोग धनी लोग करते थे। पर यह एक विवादास्पद प्रश्‍न है कि 
वह चमड़े का होता था या किसी अन्य वस्तु का । सिथियनों ने पंजामे तथा कोट 
का भी प्रयोग आरम्भ कर दिया था जिसे राजा भी धारण करने लग गये थे । 


पुरुषों की ही तरह स्त्रियों की भी पोशाक में दो वस्त्र होते थे। ऊपर का 
चस्त्र स्तनपट्ट या स्तनांशुक कहलाता था । यह कपड़े की पट्टी मात्र होती थी जिससे 
स्तनों को ढेंककर पीठ के पिछले भाग में इसे बांध दिया जाता था । कूर्पासक 
नामक एक अन्य वस्त्र का भी उल्लेख मिलता है जो ढीलाढाला हुआ करता था 
भौर स्त्रियां इसका प्रयोग जाड़े में किया करती थी । दूसरे प्रकार के वस्त्र स्त्रियों 
के लिए कटि के निचले भाग को ढंकने के लिये था । यह वस्त्र कटि से .घुटने तक 
का होता था जिसे नीवीबन्द की सहायता से कटि पर बाँधा जाता था तथा इसके 
ऊपर मेखला धारण किया जाता था । स्त्रियों की साड़याँ बहुधा रंगीन हुआ 
करती थीं । अजन्ता के चित्रों से तथा अन्य मूर्तियों के अध्ययन से हम उस काल के 
फॅशन का अनुमान लगा सकते हैं । 

सूती कपड़ों के साथ-साथ रेशमी और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग ऋतु के अनुसार 
लोग करते थ । फाह्यान ने लिखा है कि भारतवासी ऊनी और रेशमी कपड़े का 
प्रयोग बहुतायत से किया करते थे। रेशमी कपड़ा चीन से आता था जिसका 
उल्लेख कालिदास ने 'चीनांशुक' शब्द से किया है। रेशमी वस्त्रों का प्रयोग भोरतें 
तथा घनी वग के ही लोग अधिकतर करते थे । साधारणतः लोग उजले वस्त्र को 
अधिक पसन्द {करते थ । रंगीन कपड़ों में काले, लाल, नीले भौर केसरिया का. 
अधिक प्रचलन था । 

स्त्री-पुरुष दोनों ही समान रूप से आभूषणों का प्रयोग करते थे। इसका 
प्रमाण हमें अमरकोश से मिलता है। स्त्रियों के आभूषण विविध प्रकार के एवं 
आँखों को आकर्षक लगनेवाले होते थे । सोने तथा मोतियों के हारों का सौंदय 
अद्भृत्‌ होता था । इसके अतिरिक्त आभूषण रत्न-जटित एवं सोने के बने होते थे । 
चूडामणि, शिखामणि, सुक्तगुण, किरीट, मुकुट एवं मोलि सिर पर धारण करने 
चाले आभूषण थे । आभूषण शरीर के विभिन्न अङ्गों को सुशोभित करते थे। ये 
आभूषण सिर पर, कानों, गले, बाजू, कलाई, उंगली, कटि भौर परों में पहने जाते 
थे । इन सब आभूषणों का प्रयोग राजवगं के पुरुष किया करते थे । स्त्री-पुरुष दोनों 
ही कानों में आभूषण पहनते थे । घुंघरूवाले आभूषणों को भी स्त्रियाँ पैरों में 
पहनती थीं । पहाइपुर ( राजशाही, बंगाल ) में पुरुषों की कुछ मूत्तियाँ प्राप्त 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१२८ प्राचीन भारत 


हुई हैं जिनके वक्षस्थल पर यज्ञोपवीत के साथ-साथ कटि पर कटिवन्ध तथा उदर 
में उदरबंध आदि गहने दिखलाई पड़ते हैं । स्त्री-पुरुष दोनों कण्ठाभूषण भी धारण 
करते थे । इनके विभिन्न नाम थ जिनमें मुक्तावली, तारहार, हारशेखर, हारयष्टि 
ओर हार प्रमुख थे। अंगद, केचुर, वलय, वलय, कटक भौर अंगुलीयक कराभूषण 
थे जिन्हें स्त्री-पुरुष दोनों ही धारण करते थे । पुरुषों के कर्णाभरणों में कुण्डल 
और कर्णभूषण का उल्लेख मिलता है। इसके अलावे स्त्रियां कर्णपूर, कुण्डल, 
कनकमल और अवतंस पहनती थीं। स्त्रियां केवल कटि के आभूषण जेसे 
मेखला, काँची, कनककिकिणि एवं रसना पहनती थीं। इसी तरह वे पेरो में 
नुपूर पहनती थीं । 

सोन्दयं-प्रसाधन की प्रचुर सामग्रियां उपलब्ध थीं । कपूर, तेल, इत्र एवं सन्दल 
आदि का उल्लेख मिलता है। तत्कालीन नाटकों एवं चित्रकारियों से सफाई तथा 
भगार का भी पता चलता है। बृहत्संहिता से हमें दांत साफ करनेवाली लकड़ी 
के टुकड़े का भी पता चलता है। मन्दसोर अभिलेख में दशपुर नगर के भवनों का 
भी वर्णन मिलता है, जो कलई किये होते थे । प्रसाघन का प्रचार सम्पन्न वर्ग में 
ही अधिक था । इसमें केशप्रसाधन ही प्रमुख था। स्त्री-पुरुष दोनों ही लम्बे 
केश रखते थे और दोनों को ही अपने बालों को घुूंघ्राले बनाने का. 
शौक था | स्त्रियां तेल-सुगन्धि आदि लगाकर वेणी निकालती थीं भौर जूड़ा भी 
बनाती थीं । स्त्रियां अपने केशों को घुंघराला बनाने के लिये तरह-तरह के. लेप 
और पिष्ट का प्रयोग करती थीं । उन्हें अपने बाल अलंकृत करने का बहुत अधिकः 
शौक था । वे फूलों से अपने केशों को विविध प्रकार से सजाया करती थी । 
स्त्रियाँ नकली बालों का भी प्रयोग करती थीं । स्त्री-पुरुष दोनों ही ललाट पर 
हरिताल, मनःशील ओर चन्दन से बने पिष्टया काजल या कुंकुम से तिलक: 
लगाते थे एवं शलाका से आँखों में अंजन करते थे । केवल स्त्रियाँ अपने ओठों को 
अलक्तक से रंगती थी । वे स्तनों पर चन्दन का लेप करती थीं एव पेरों में आलक्तक 
या लाक्षारस से चित्रित करती थीं । अपने वस्त्रों को पुरुष सुगन्धित रखते थे । 
स्त्रियां विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न पुष्पों का प्रयोग करती थीं । सौन्दर्यं के प्रतीक के. 
रूप में स्त्री-पुरुष दोनों पान का सेवन करते थे । 

स्त्री-पुरुष अलग-अलग ऋतुओं में अलग-अलग ढंग से अपने को सँवारते थ । 
इन ऋतुःप्रसाधनों की अपेक्षा शादी के अवसर पर वधू का एक खास तोर से 
प्रसाधन किया जाता था । 


भोजन !--जनता का भोजन साधारण तथा सात्विक था। वे लोग शाकाहारी 
थे। फाह्यान के अनुसार मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग केवल 
चाण्डाल करते थे । उसके अनुसार लोग सूभर और पक्षी नहीं पालते एवं जीविठ 
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पशु नहीं बेचते थे । बाजारों में न तो कसाइयों की दुकाने थी और न मदिरालय 
थे । पर वस्तुस्थिति ऐसी नहीं थी । उसने एक बौद्ध भिक्षु की हैसियत से समाज को 
देखने की कोशिश की थी । गुप्तकालीन साहित्य मांस और मदिरा की चर्चा से 
भरा हुआ हैं। उस काल में स्त्रीपुरुष दोनों मांस मदिरा का सेवन करते थ। 
अगर वे इनका सेवन न करते तो वृहस्पति भादि स्मृतियों में उनके निषेध का 
विधान नहीं रहता । इसके अनुसार हम ऐसा जानते हैं कि यदि स्त्री का पतिः 
विदेश हो तो वह मांस-मदिरा का सेवन न करे। लोग पशु-पक्षी के माँस एवं 
मछली खाते थे । नगरों में माँस वेचने के लिए निर्धारित दुकान थीं। धनी वगं के 
लोग जंगली सूअर, हिरण, नीलगाय एवं पक्षियों का शिकार करते और उनका 
मांस खाते थे। रोहू ( रोहित) मछली का अधिक प्रचार था। स्मृतियों में 
श्राद्ध के समय मांस के प्रयोग का भी विधान था । 

शकुन्तला नाटक में माधव्य भूने हुये सूभर का मांस खाता है यद्यपि वह जन्म से 
ब्राह्मण था । कालिदास के ग्रन्थों से हमें स्त्री-पुरुषों के मदिरा सेवन की चर्चा काफी 
मिलती है । रघुवंश, मालविकाग्निमित्र एवं कुमारसंभव इन तीनों में स्त्रियों के 
मधपान का वर्णन मिलता है। स्त्री-पुरुष, अमीर-गरीब सभी मूलरूप से शराब' 
पिया करते थे । मदिरा, मद्य, आसव, वारुणी, कादम्बरी एवं शीधु नाम से प्रचलित 
था । नारिकेलासव नारियल की बनी मदिरा नहीं वरन्‌ ताड़ी का दूसरा नाम था । 
गन्ने, महुआ आदि से शराब बनाये जाते थे एव सड़कों के किनारे शोण्डिकापण में 
खले आम शराव बिका करती थी, जहाँ लोग बेठकर उसे पीते थे। मद्य की' 
दुर्गन्धि छिपाने के लिये लोग पान-सुपारी का प्रयोग करते थे । 

जहाँ तक खान-पान का प्रश्‍न है, नागरिक जीवन में मांस एवं मदिरा कीः 
प्रधानता होते हुये भी अन्न का हो प्रयोग अधिक होता था । लोग चावल, गेहूँ, जो, 
दाल, मक्खन, तेल, शक्कर, चीनी, दूध, घी एवं तेल का ही प्रमुख रूप से प्रयोग 
करते थे । रघवंश से हमें अनेक प्रकार के भोजन का उल्लेख मिलता है, जेसे 
शालि, कलम, गुडविकार, मत्स्य खण्डिका इत्यादि । शहद और चावल से बने अधेः 
नामक खाद्य-पदार्थ का उल्लेख है । इसी प्रकार दूध से बनी चीजों में नवनीत, 
हैयङ्गविन, पयश्चरु, मोदक, शिखरिणी आदि का उल्लेख हुआ है। इनका प्रयोग 
धनी वर्ग के लोगों में एवं भोजों के अवसर पर ही विशेष रूप में किया जाता था । 

आमोद-प्रमोद्‌ एच उत्सव :--गुप्तकालीन भारतीयों का जीवन भी भामोद- 
प्रमोद के विभिन्न साधनों से ओत-प्रोत था । साधारणतया लोगों के मनोरंजन का' 

साधन जुआ था । कालिदास ने चौपड़ के खेल का उल्लेख किया है। मृच्छकटिक में 


१. लेगे, रेकडे ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, पृ० ४३ 
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विशद और मनोरंजक वर्णन हुआ हैं। मुग या भेंडे लड़ाना भी लोगों 
ल । इसके अतिरिक्त जलक्रीड़ा और Ae भी लोगों में 
अचलित था । मृच्छकटिक से ही हम यह जानते हैं कि भेड़ों, भैंस एव हाथियों की 
आपस में लडाई का उस समय काफी प्रचार था एवं इन लड़ाइयों को देखने से 
लोगों को आनन्द मिलता था । पर उपयुक्त मनोरंजन के साधनों में साधारण जनता 
कहाँ तक भाग लेती थी, यह निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता । ऐसा अन्दाज 
होता है कि भंसों की लड़ाई एवं द्यूत-क्रीड़ा नगर के सम्पन्न नय कमजोर वग के 
लोग करते रहे हों भौर इनके विपरीत समाज के शिष्ट तथा ववेकसम्पन्त लोग 
इनसे दूर रहते हों । नगरों में अनेक नाटक-गुह ओर ग्राम-भवन होते थ जहां 
लोगों का मनोरंजन होता था । समाज के सुशिक्षित भौर शिष्ट जनों का मनोरंजन 
नृत्य, गायन, वादन तथा नाटकों के द्वारा ही होता था । 


जलक्रीडा प्रायः स्त्रियां किया करती थीं। झूला भी स्त्रियों के बीच बहुत 
रिय था । मद्य ओर नारी धनियों के मनोरंजन के साधन थे । इसी कारण समाज 
में वेश्याओं का विशेष सम्मान ओर महत्त्व था। वे अपने रूप-लावण्य, वाक्‌ 
चातुरी एवं अन्य अनेक प्रकार के कोशल से लोगों का मनोरंजन किया करती थीं । 
यारिवारिक उत्सवों में वे नाचने गाने के लिये बुलायी जाती थीं । उनका नाचः 
शान देवमन्दिरों में भी हुआ करता था । लड़के-लड़कियाँ गेंद भी खेला करते थ । 


आखेट भी इस काल में आमोद-प्रमोद का एक महत्त्वपूर्ण साधन था । गुप्त 
सञ्राटों के सिक्कों पर इनकी सुन्दर छवि देखने को मिलती है। समुद्रगुप्त अपने. 
“कुछ सिक्कों पर बाघ का शिकार करता हुआ दिखलाया गया है। चन्द्रगुप्त 
` विक्रमादित्य एवं कुमारगुप्त प्रथम भी. सिह का शिकार करते हुये दिखलाये गये हैं। 
“लोग घनुष-बाण अथवा तलवार से शिकार किया करते थे । आखेट कभी-कभी 
-चोड़े या हाथी पर बैठकर किया जाता था। मृग का शिकार तो साधारण सी 
बात थी । मृगया कुछ लोगों की नजर में व्यसन और कुछ लोगों की दृष्टि में 
विनोद था । अनेक प्रकार के पक्षियों को लोग मनोरंजन के लिये पालते थ । 

फाह्यान ने लिखा है कि “प्रतिवर्ष रथ-यात्रा का आयोजन किया जाता है। 
दुसरे मास की आठवीं तिथि को यात्रा निकलती है। चार-पहिये के रथ बनते हैं ! 
यह पुस पर ढारी जाती है जिसमें धुरी तथा हसे लगे रहते हें । रथ बीस हाथ ऊचा 
और सूप के आकार का बनता है। ऊपर से सर्फेद चमकीला ¦ऊनीक पड़ा मढ़ा 
जाता है । विविध प्रकार की रंगाई की जाती है । सुवर्णे, रजत और स्फटिक की 
भव्य देव प्रतिमाएँ निर्मित की जाती हैं। रेशम की पताकायें और चाँदनी लगायी 
जाती हैं । चारों कोनों में कलंगियाँ लगी रहती हैं । रथों की संख्या बीस होती है । ` 
रथ एक से एक सुन्दर, आकर्षक और भड़कीले होते हैं । निश्चित समय पर निकट 
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के सभी गुहस्थ ओर संन्यासी आकर एकत्र हो जाते हैं। गाने बजानेवाले भी 
सम्मिलित होते हैं । पारी-पारी से लोग नगर में प्रवेश करते हैं । इस कायं में दो 
रातें व्यतीत हो जाती हैं। सारी रात दीपक जला करता है। गाना, बजाना 
और पूजन होता है । प्रत्येक जनपद में ऐसा ही किया जाता हे ।” इससे यह पता 
लगता है कि यह उत्सव मनोरंजन भोर आमोद-प्रमोद का ऐसा साधन था जिसमें 
समाज के सभी वर्ग के लोग सामूहिक रूप से सम्मिलित होते थे क्‍योंकि गृहस्थ 
और संन्यासी दोनों ही इसमें भाग लेते थे । 
रघुवंश के आधार पर हम जानते हैं कि लोग वसन्तोत्सव, पुरुहृतध्वज आदि 
उत्सव मनाते थे । मालतीमाधव के अनुसार वसन्तोत्सव के अवसर पर आम का 
मंजर पूजा में चढ़ाया जाता था एवं अभिज्ञानशाकुन्तलछम्‌ के अनुसार मिठाई 
बाँटी जाती थी । कई प्रकार के ब्रत, उपवास एव प्रायश्चित्त भी समाज में प्रचलित 
` थे । शरद की पूणिमा को कोमुदीमहोत्सव मनाया जाता था । वात्स्यायन ने इस 
उत्सव को देशव्यापी क्रीडा कहा है । 
रहन-सहन का स्तर !--लोगों का जीवन सुखी था । कई प्रकार का संस्कार 
लोगों को सम्पन्न करना पड़ता था । अनेक प्रकार के शकुन तथा अपशकुन पर 
लोगों को विश्वास था । लोग ताबीज बाँधा करते थे । अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के 
अनुसार आँख फड़कने तथा अङ्ग फड़कने के गुण-दोष का उल्लेख मिलता है । 
साधारण जनता में शिष्टाचार, दान, अतिथि-सत्कार आदि सद्गुण प्रचुर मात्रा में 
थे। कंजसों को लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थ । समाज के धनी वर्ग के लोगों 
का जीवन सुख तथा विलास के सभी साधनों से पूणे था। समाज में पर्याप्त 
दानशीलता तथा उदारता विद्यमान थी । गुप्तकालीन साहित्यों के अध्ययन से ऐसी 
अनेक वस्तुओं का पता चलता है जिनका प्रयोग करना लोग न केवल जानते ही 
थे वरन अपने दैनिक जीवन के प्रयोग में उन्हें लाते भी थे राजाओं भोर सामन्तों 
का जीवन अधिकतर भोग-विलास का ही जीवन था । एक महायान-वोद्ध ग्रन्थ 
“शिक्ताससुच्चय’ से तत्कालीन समाज के विलासमय जीवन का वर्णन मिलता . 
है । इस काल में लोग एक घड़ी का प्रयोग करना जानते थे जो जल द्वारा चलती 
थी । समय जानने के लिये सरकारी विभागों एवं सम्पन्न परिवारों में घड्यां थीं । 
ऽएङ्गारशतक एवं ऋतुखंद्दार नामक दो ग्रन्थों से हमें गुप्तकालीन विलासमय 
जीवन का वर्णन मिलता है । इन पुस्तकों के पढ़ने से ऐसा पता चलता है कि 
सम्पन्न लोग विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न प्रकार के सुखोपभोग करते थे एवं गर्मी के 
समय में अति सुगन्धित चन्दन का लेपन करते थे। 
लोगों का नैतिक स्तर बहुत ही उच्चकोटि का था जिसका प्रमाण हमें फाह्यान 
के वर्णन से मिलता है । उसने स्वयं देश का भ्रमण किया था और कहीं भी उसे 
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लूटा-खसोटा नहीं गया । इस घटना से दो बातों पर प्रकाश पड़ता है--एक ओर 
शासन-प्रबन्ध की निपुणता का परिचय होता है तो दूसरी ओर देश के निवासियों 
की चारित्रिक दृढता पर भी प्रकाश पड़ता है। गुष्तकालीन भारतीय सम्यता एक 
सर्वश्रेष्ठ और गौरवमयी सभ्यता! थी । 


आर्थिक अवस्था 


गुप्तकाल अत्यन्त ही समृद्ध युग था । साधारण जनता की दशा अति उत्तम 
थी । इस काल में जितनी प्रगति सभ्यता और ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में की गयी थी 
उतनी ही आथिक अवस्था में भी । उनका साम्राज्य तो काफी विस्तृत था एवं 
उदार शासन-व्यवस्था ने देश के अन्दर शान्ति स्थापना करके सभी प्रकार की 
आथिक उन्नति में प्रोत्साहित किया । इससे जीवन के साधनों को उत्पत्ति में वृद्धि 
ओर यातायात के लिये रास्तों एवं सड़कों के विकास में प्रोत्साहन मिला । 


कृषि और उद्योग :--आधिक जीवन इस काल का कृषि प्रधान था । अतः 
कृषि पर अधिक ध्यान दिया गया तभी तो इस काल में भूमि की खरीद-बिक्री खूब 
हो रहीथी। राज्य की ओर से भी यह प्रयास किया जा रहा था कि अधिक से 
अधिक भूमि खेती के योग्य बनायी जाय । इसके लिये राज्य की ओर से भूमि दी 
जा रही थी । ब्राह्मणों को अग्रहार के रूप में भूमि प्राप्त हो रही थी । राजाज्ञा से 
क्षत्रियों को भी भूमि मिलती थी । कृषि को रक्षा राजा का कत्तव्य था। 


देश में इस युग में विभिन्न प्रकार की फसलों की उपज होती थी तथा कृषकों 
की अवस्था बड़ी ही अच्छो थी । इसके लिये राज्य की ओर से कृषि की उन्नति के 
लिये समुचित ध्यान दिया जाता था । देश धन-धान्यपूणं था एवं जनता सुख से 
जीवन व्यतीत करती थी । कृषि योग्य सभी प्रकार की भूमि पर खेती होती थी । 
सिचाई का उत्तम प्रबन्ध था । सुदर्शन बांध की मरम्मत स्कन्दगुप्त के काल में 
पुनः हुई । अमरकोश में वनों, उद्यानों एवं विभिन्न प्रकार के वृक्ष-पादपों का वर्णन 
है। उन दिनों धान एव ईख की पेदावार बहुत होती थी । धान के रूप में शालि, 
नीवार, कलम और श्यामाक का उल्लेख मिलता है। विहार, राजगीर एवं 
नालन्दा क्षेत्र में 'महाशील' नामक चावल होता था । जो भोर तिल भी उपजाये 
जाते थं । धान, दाल, जो, मटर, गेहुँ, सीम एवं चीनी भी उपलब्ध थे । ईख से 
गुड़ बनाये जाते थे । कई प्रकार के फल के वृक्ष लगाये जाते थे। रूई, कपास एवं 
प॒टुआ भी उपजाये जाते थे। मसाला, दवाइयों के पोधे एवं अनेक प्रकार की 
तरकारियों की भी खती होती थी । जङ्गलों से भी देश को प्रचुर सम्पत्ति प्राप्त 
होती थी । इनसे सागोन, सन्दल तथा आबनूस की लकड़ी मिलती थी । भमरकोश 
के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के धातु खान से निकाले 
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जाते थे--जिनपें सोना, चांदी, ताम्बा, लोहा, शीशा, टिन प्रमुख हें । छोटा 
नागपुर से ही ताम्बा और लोहा मिलता होगा । विभिन्न प्रकार के ओजार एवं 
बड़ी-बड़ी चीजें जिनमें मेहरोली का लोह स्तम्भ भी था, कारखानों में बनते थे । 
खुदाई से लोहे एवं ताम्बे की कई चीजें मिली हें । सोने का भी खूब काम होता 
था । सोने के सिक्कों के अतिरिक्त आभूषण सोने के बनाये जाते थे । विष्णुदास नाम 
का एक जौहरी पाटलिपुत्र का रहनेवाला था। ताँवे की मुहर भर अभिलेब के लिए 
ताम्रपतन्र मिले हैं। अजन्ता के चित्रों से यह स्पष्ट होता है कि शीशे के आइनों का 
व्यवहार भी उस युग में होता था । कुम्हरार और वेशाली की खुदाइयों से मिट्टी 
के अनेक प्रकार के सुन्दर बत्तेन, मूत्तियाँ, खिलोने, मुहर इत्यादि मिली हैं । मिट्टी 
के बत्तंन का उद्योग उन्नत दशा में था । पत्थर का काम भी उस काल में होता था । 
पत्थरों की शिला पर अभिलेख अंकित किये जाते थे । पत्थरों की मूत्तियां बनाई 
जाती थीं। इंट और पत्थर के मकान, मन्दिर और विहार भी बनाये जाते थे । 
हाथी के दाँत, चमड़ा और रेशम के उद्योग भो उन्नत दशा में थे। मन्दसोर में 
रेशमी कपड़ा बुननेवालों का संघ था जिसमें रेशमी वस्त्रों का वर्णन निम्न प्रकार 
है-- यौवन और कांति से युक्त होने पर भी, सोने के हार, ताम्बुल, पुष्पधारण 
भादि से अलंकृत होती हुयी भी स्त्रियाँ एकान्त में अपने प्रियजन के पास नहीं जातीं 
जबतक दशपुर की बनी साड़ी और चादर नहीं धारण करतीं । स्पर्श करने में कोमल; 
अनेक रंगों की भंगियों से चित्रित, नयनाभिराम रेशमी वस्त्रों से सम्पूर्ण पृथ्वीतल 
अलंकृत है ।” 


कपड़ा बुनना देश का मुख्य कारोबार था । सूती कपड़े महीन, रंग-बिरंगे और 
बूटेदार होते थे। कपड़े सिले जाते थे और चुस्त पैजामा, घोती, पगड़ी, चादर, 
ौडिस. दो खटवाली साडी, ओढ़नी इत्यादि का व्यवहार होता था । इस व्यवसाय 
में लाखों लोग काम करते थे। कपड़ा देश में बहुत से भागों में बताया जाता था 
पर इसके प्रधान केन्द्र बंगाल, गुजरात एवं दक्षिण भारत के स्थानों में थे । वर्गगत 
व्यवसाय के रूप में लोग अपने-अपने घरों में अगता-अपना परम्परागत व्यवसाय 
करते थे । कपड़े जुलाहे, मिट्टी के बर्तन कुम्हार, लोहे के वर्तव, अस्म-शस्त्र एव 


१. तारुण्य-कान्त्युपचितोऽपि सुवणं हा र- 
ताम्बूल-पुष्पविधिना समलंक्ृतोऽपि । 
नारी-अनः प्रियमुपेति-न तावदश्रूयां 
यावन्न पट्टमय-वस्त्रयुगानि धत्ते । २० ॥ 
स्पशंवता वर्णान्तर-विभाग-चित्रेण नेत्र-सुभगेन । 
यत्सकलमिदं क्षितितलमलंकृत पट्टवस्त्रं ॥ २१ ॥ 
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खेती के उपकरण लुहार, धातु के बतेन कसेरे, लकड़ी के काम बढ़ई एवं आभूषण 
बनाने का काम सुनार करते थे। समुद्र से मोती भी निकालना देश का एक प्रमुख 
उद्योग था । आभूषणों एवं गृह-प्रसाधनों में नाना प्रकार के मणियों का भी प्रयोग 
होता था । लोह उद्योग एवं पोत निर्माण के अतिरिक्त अन्य उद्योग-धन्धों में भी 
गुप्त काल के भारतीय कारीगर अधिक दक्ष थे। वनरपतियों द्वारा कारीगर 
विभिन्न प्रकार के रंग प्राप्त करते थे जिनका प्रयोग वे वस्त्र रंगने के कारे में 
करते थे। सुवणंकार की कला इतनी विकसित अवस्था में थी कि इसके द्वारा 
विज्ञान को एक नयी शाखा का जन्म हुआ जिसका नाम 'रत्नपरीक्षा' था । 
वात्स्यायन ने इसका उल्लेख अपने कामसूत्र में भी किया है। दिव्यावदान में 
भी इसका उल्लेख मिलता है जिससे यह पता लगता है कि व्यापारियों के पुत्रों 
को इस विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी । बृहत्संहिता में चौबीस प्रकार के आभूषणों 
को सूची मिलती है जिनका प्रयोग उस समय किया जाता था! लोग विभिन्न रत्नों 
की विशिष्टताओं से परिचित थे । विशेष रूप से हीरो, मोतियों तथा. लालों का 
उल्लेख उनके उत्पत्ति-स्थान, रंग तथा गुण के आधार पर किया गया था । हाथी- 
दात से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थीं जिनका प्रयोग धनी-मानी लोग 
अपने घरों की शोभा बढ़ाने में करते थे। 


व्यापार एवं श्रेणियाँ :-- देश की आथिक उन्नति के लिये व्यापार आवश्यक 
है | गुप्त-काल में व्यापार बड़ी उन्नत दशा में था । जल एवं थल मार्ग के द्वारा देश 
के ऐक भाग से दूसरे भाग में माल भेजा जाता था। आग्तरिक व्यापार की वस्तुएँ 
कपड़े, खाद्य-पदार्थे, मसाले, नमक तथा बहुमूल्य वरतुएँ थी । अनेक स्थलों पर बाजार 
का उल्लेख है। भडोच, उज्जयिनी, पैटन, विदिशा, ताम्रलिप्ति, प्रयाग, बनारस, 
गया, पाटलिपुत्र, वेशाली, कौशाम्बी, मथुरा, पेशावर आदि इस काल के प्रधान नगर 
थे । `राजा अनेक प्रकार से व्यापारियों की मदद करता था और व्यापार तथा 
बाजार के नियन्त्रण के लिये नियम बने थे। महाकवि कालिदास शहरी बाजार 
एवं लम्बी-लम्बी कतारों में सजी दूकानों का उल्लेख करते हैं। उस समय सामान 
बेलगाड्यों एवं जानवरों की पीठ पर ढोया जाता था । नदियों में गंगा, ब्रह्मपुत्र, 
~ नमदा, कृष्णा एवं कावेरी से खूब माल ढोया जाता था । अन्तरराष्ट्रीय व्यापार भी 
अच्छी दशा में था । प्राचीन काल से ही देश का व्यापार पड़ोसी और दूरस्थ देशों 
से होता भा रहा है। जल के माध्यम से व्यापार के लिये बड़ी-बड़ी नावों का 
' निर्माण किया जाता था । ताम्रलिप्ति बंगाल का सबसे बड़ा बन्दरगाह था । इससे 
होकर चीन, लका, जावा एव सुमात्रा से व्यापार होता था । फाह्यान सामुद्रिक 
रास्ते से ही जावा होते हुये चीन लोटा था पर चीन के लिये मध्यएशिया का 
स्थलमागं भी खुला था, यद्यपि रास्ते में अनेक प्रकार के संकटों का सामना करना 
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पड़ता था । दक्षिण में, गोदावरी तथा कृष्णा नदी के मुहाने पर बहुत अच्छे बन्दरगाह 
थे जिनके द्वारा भी पूर्वाद्दीप समुह एवं चीन से व्यापार होता था। ये बन्दरगाह 
पाश्चात्य देशों से भी व्यापार करते थे । कावेरीपट्टनम ओर तोन्दई चोल देश के 
प्रमुख बन्दरगाह थे, पाण्ड्य देश के प्रसिद्ध वन्दरगाह कोरकई तथा सलिपुर थे तथा 
इसी प्रकार मालावार के समुद्री तट पर कोट्टयम्‌ और मूजिरिस प्रमुख बन्दरगाह थे । 
लंका की स्थिति बन्दरगाह के रूप में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थी । भारत के पूर्वीय ओर 
पश्चिमी बन्दरगाहों को यह एक दूसरे से जोड़ता था । 

लंका भारत से हाथी और घोड़े खरीदता था एवं भारत लंका से मोती. 
चांदी और कपड़ा खरीदता था। काश्मीर से केसर चीत भेजा जाता था । 
कम्बोडिया में भी इसकी खास खपत होती थी । अनेक प्रकार के पोधे, मिर्च आदि 
पशिया भेजे जाते थे । चन्दन एवं जड़ी-बुटियाँ भी पशिया के बाजार में बिका करती. 
थीं। चीन से रेशम भारत आता था । भारतीय रेशम व मसाला विशेषकर मिर्च 
रोम के बाजारों में खूब बिकता था । मुख्यतः भारत से मोती, बहुमूल्य पत्थर; 
कपड़े, सुगन्धित वस्तुएं, मसाले, नील,, ओषधियाँ, नारियल, हाथी दांत आदि 
विदेशों को भेजे जाते थे एवं विदेशों से सोना, चाँदी, ताम्बा, टिन, शीशा, रेशम; 
कपुर, मूँगा,. खजूर, घोड़े आदि आते थे। रोमन साम्राज्य में भारत से कश्मीरी 
भेड़ों के ऊन, मोती, लोहा, इत्र, हीरा, अजगर, चीता, मिच, आदी, लोंग, हाथी 
के दाँत एवं अनेक प्रकार के रेशमी कपड़े का निर्यात होता था। भारत एव 
इथोपिया से भी घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध था । इथोपिया से बड़े-बड़े हाथी के दांत, 
बहुमूल्य पत्थर भारत भेजे जाते थे । 

व्यापारियों तथा व्यवसाथियों ने अपनी श्रेणियाँ बना ली थीं | व्यापारियों काः 
एक वर्ग ही था, जो अन्तर्देशीय और विदेशी व्यापार में लगा था । बड़े-बड़े सेठों का 
वर्णन मिलता है जो सूद पर रुपया लगाते ये। कभी-कभी सुविधा के लिये 
व्यापारियों के संगठन के संचालन के लिये मुखिया की नियुक्ति होती थी-वह 
नगरसेठ ( नगरश्रेष्ठि) कहा जाता था । न केवल महाजनों तथा व्यापारिथों की 
वरन्‌ श्रमजीवियों की भी श्रेणियां बन गई थीं । जुलाहों, तेलियों तथा पत्थरकटों 
की भी श्रेणियाँ थीं। श्रेणी का समाज में बड़ा ही आदरणीय स्थान प्राप्त था ॥ 
इन्हें पर्याप्त स्वतन्त्रता प्राप्त थी । ये श्रेणियाँ अपने ही नियमों तथा उपत्तियमों द्वारा 
संचालित होती थीं । श्रेणियों के सदस्यों में आपस में मुकदमे हुआ करते थे उनका 
फैसला श्रेणी की व्यवस्थापिका करती थी--राज्य के न्यायालय नहीं । इन श्रेणियों 
के पास अपनी सम्पत्ति तथा अपना कोष होता था । किसी-किसी श्रेणी के पास 
तो इतना अधिक धन होता था कि वे मन्दिरों का निर्माण तक करा सकती थीं ॥ 
मन्दसोर अभिलेख से पटकार श्रेणी के बहुत से सदस्यों का उल्लेख मिलता है जो. 
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विभिन्न विद्याओं में निपुण थे । ए. एस. अल्तेकर का ऐसा कहना है कि आपत्ति की 
अवस्था में श्रेणियां अपने ही सदस्यों और कर्मचारियों की एक छोटी-मोटी सेना 
तयार कर लेती थी और इस सेना के द्वारा अपने सदस्यों के शरीर, सम्पत्ति तथा 
सालों की रक्षा कर सकती थीं। इन सबों को देखने से यह पता लगता है कि 
गुप्त-काल समृद्धि तथा वेभव का युग था । देश धन-धान्य पूर्ण था क्योंकि व्यापार, 
कृषि तथा कारोबार उन्नत दशा में थे । 

व्यापार की सुविधा के लिये अनेक प्रकार के सिक्‍के प्रचलित किये गये थे। 
सुवणं, चाँदी और ताम्बे के सिक्के काफी संख्या में मिले हैं। मिकक़े को दीनार भी 
कहा जाता था । सबसे अधिक सिक्के सोने के मिले है । भरतपुर के निकट बेयाना 
से १८०० से अधिक गुप्तकालीन सोने के सिक्क्रे मिले. हैं। ये सिक्के चन्द्रगुप्त 
( प्रथम );से आरम्भ होकर विष्णुगुप्त तक प्रायः सभी शासकों के मिलते हैं। 
चाँदी के सिक्कों का प्रारम्भ चन्द्रगुप्त ( द्वितीय ) के समय में हुआ था । ये चाँदी 
के सिके कुमारगुप्त ( प्रथम ), स्कन्दगुप्त और बुधगुप्त तक ही सीमित हैं । 
तावे के सिक्के बहुत ही कम मात्रा में पाये गये हैं और वे कुछ ही शासकों के हैं । 
'गुप्त-काल के कुछ बाद सोने के सिकक्रे का व्यवहार लुप्त हो गया । 


गुप्त काल में भूमि के क्रय-विक्रय में मूल्य का निर्धारण इन्हीं सोने के सिक्कों 
में होता था। भू-कर के रूप में हिरण्य का उल्लेख मिलता है । इससे यह अनुमान 
लगता है कि कर का कुछ अंश सिक्कों में वसूल किया जाता था । कर्मचारियों को 
चेतन सिक्कों में ही दिया जाता था! 


धार्मिक अवस्था 

भारतीय धर्म एवं दशंन के इतिहास में गुप्त-काल का बहुत बड़ा महत्त्व है । 
'यह काल भारत के घाभिक विकास के लिये भी विष्य्रात था । चूँकि मौयं-काल में 
'बोद्ध तथा जेन धमं को बड़ी उन्नति हुई थी अतएव हिन्दू धर्म में सुधार का आन्दोलन 
आरम्भ हो गया । वास्तव में शुंगकाल हिन्ु-धमं के पुनरुद्धार का काल था । 
'गुप्त-काल में वह अधिक प्रगतिशील हो गया और राज्य का आश्रय पा जाने के 
कारण उसकी बड़ी उन्नति हुयी। गुप्त-नरेशों की धार्मिक उदारता बहुत ही 
अशंसनीय थी क्योंकि इत नरेशों ने आये धमं की प्रत्येक शाखा को फलने-फूनने का 
अवसर प्रदान किया । धामिक सहिष्णुता की भावना केवल ब्राह्मण धर्म की विभिन्न 
शाखाओं में हो विद्यमान न थी बल्कि बौद्ध और जैन सुधारवादी धार्मिक भन्दोलनों 
में भी इसका प्रसार था । 


 गुप्त-काल के घामिक जीवन की यह मुख्य विशेषता यह है कि इस समय घर्म 
'की जनवादी परम्परा को जिसकी अभिव्यक्ति शैव, वेष्णव और महायान सम्प्रदायो 
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के द्वारा हुयी थी, बड़ा प्रबल प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । ब्राह्मण धर्म के उप्त रूप को, 
जिसे हम आज हिन्दू धर्म कहते हैं, गुप्त-काल में वास्तविक स्वरूप प्राप्त हुआ । 
इस धर्म में वैदिक धर्म के तत्त्व भी विद्यमान थे। मूत्तिपूजा का प्रचलन इस काल के 
'पूर्वे ही प्रारम्भ हो चुका था पर इस काल में इसका व्यापक प्रचार देखते हैं । 

इस काल में उच्च कोटि की धार्मिक सहिष्णुता थी तथा विभिन्न सम्प्रदायों के 
अनुयायी शान्तिपूर्वक अपने-अपने मत का अनुसरण तथा प्रचार करते थे। यद्यपि 
समुद्र-गुप्त ब्राह्मण ध्म का कट्टर अनुयायी था पर उसने अपने पुत्र की शिक्षा-दीक्षा 
का कार्य बौद्ध आचाये वसुबन्धु को सौंपा था। नालन्दा विश्वविद्यालय बौद्धो 
'का था पर हिन्दू गुप्त नरेशों ने इस संस्था को अपार सम्पत्ति दी थी। यद्यपि 
कुमार गुप्त प्रथम भागवत धर्म का कट्टर अनुयायी था पर उसने वेदिक अश्वमेध 
यज्ञ किया था । 

वेदिकःघमं-इस काल में वैदिक धमं की बड़ी उन्नति हुई। न केवल उत्तरी 
भारत में वरन्‌ दक्षिण मारत में भी यह धर्म अत्यन्त लोकप्रिय हो गया था ओर 
कई अश्वमेध यज्ञ किये थे वाकाटक सम्राट्‌ प्रवरसेन प्रथम ने चार बार अश्वमेध 
यज्ञ किया था । समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, कुमारगुप्त प्रथम और 
स्कन्दगुप्त वैष्णव घर्मानुयायी थे पर वे वेदिक धर्म का सक्रिय पोषण करते थे । 
समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त प्रथम ने भी इस यज्ञ फो किया था । मौखरी राजाओं ने 
भी इस यज्ञ को किया था ! ईसा की ५वीं शताब्दी तक वेदिक घर्म समाज में काफी 
“लोकप्रिय था । भारशिव, वाकाटक एवं गुप्त नरेशों ने बड़े-बड़े अश्वमेध, वाजपेय, 
अग्निष्टोम आदि अनेक वैदिक यज्ञो के अनुष्ठान किये। कई विचारधाराओं के 
प्रभाव के कारण, वैदिक घर्म अपने पुराने रूप में जनता को आकृष्ट नहीं कर 
सकता था, इसलिये वै दिक देवताओं में से प्रजापति, विष्णु, शिव, सविता आदि ने 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य आदि अधिक मानव रूप धारी देवताओं का बाना पहना 
'एवं अपने प्रति प्रगाढ भावना को अधिक व्यापक भक्तिमार्ग का स्वरूप दिया । 

गु्त-काल के लेखों से इस बात का संकेत मिलता है कि उन्होंने ब्राह्मणों को 
प्रचुर दक्षिणाय दीं । ब्राह्मणों को दान देना वैदिक या ब्राह्मण धर्म का एक प्रमुख 
तत्त्व है । वँष्णव, शैव, शाक्त, ब्राह्म, सौर आदि धार्मिक सम्प्रदाय वेदिक धमं को 
परम्परा में विकसित हुये । इनके अनुसार विष्णु के अवतारों ( विशेष कर वाराह ) 
और उनकी पत्नी लक्ष्मी; शिव और उनके परिवार ( पावंती, कात्तिकेय-स्कन्द 
आदि ), शिव की शक्ति दुर्गा, चामुण्डा, वाराही आदि देवियों, सूरये और ब्रह्मा 
आदि की भक्ति और पूजा प्रचलित हुई । इन देवी-देवताओं की मूत्तियाँ बनती 
थीं और मन्दिरों में उनकी पुजा होती थी । इनके अतिरिक्त तीर्थयात्रा, शान्तिक 
और स्वस्तिक पूजा-पाठ, लोकोपयोगी कार्य, दान-पुण्यादि कमें लोग करते थे। 
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लेखों से यह ज्ञात होता है कि ब्राह्मणों के लिये विहित अग्निहोत्र तथा गुहस्थों के 
उपयुक्त महायज्ञों का महत्त्व बना हुआ था । लोग प्रायः इन यज्ञों को किया 
करते थे । | 

गुप-काल में जिस हिन्दूधम का विकास हुआ, वह समन्वयवादी था क्योंकि 
इसमें भक्तिवादी शेव भोर वेष्णव सम्प्रदायों के तत्त्व वैदिक यज्ञ आदि के साथ 
मिले हुये5्थ । सामान्य जनता के बीच देश में भक्तिवादी सम्प्रदायों का अधिक 
प्रचार हो जाने पर भी वेदिक धर्म का सम्मान होता रहा । समाज के विवेकी 
और पढ़े-लिखे लोगों की नजर में वेदिक यज्ञ एवं संस्कारों का काफी महत्त्व था । 

वेष्णव धर्म इस काल में वेष्णव धर्म बड़ा ही लोकप्रिय हो गया। 
उत्तरी भारत के साथ-साथ दक्षिणी भारत में भी इस धर्म का खूब प्रचार हुआ। 
गुप्त-तरेशों के वेष्णव भागवत धर्म का अनुयायी होने के कारण उनके संरक्षण में 
यह धमं निर्वाध गति से उन्नति करने लगा था। वैष्णव मन्दिरों का निर्माण इस 
काल में बहुत होने लगा । भगवान विष्णु के दस अवतारों में चार अवतारों से 
लोग भलीभांति परिचित थे मौर उनकी उपासना भी प्रचलित थी । इस काल के 
वराह, नृसिह भोर वामन की मूत्तियां और कृष्णचरित सम्बन्धी अनेक फलक 
प्राप्त हुये हैं । पर राम की पूजा के बहुत कम उदाहरण मिलते हैं क्योंकि इस 
काल तक राम को भगवान विष्णु का अवतार मानकर पूजा करने की प्रवृत्ति की 
शुरुआत नहीं हुयी थी। कृष्ण की ही भाँति राम की उपासना का भी प्रचलन 
अभी तक नहीं हुआ था । पर राम के अत्यन्त महान्‌ और परम पावन चरित्र में 
भगवान के अर्थात्‌ दैवी अंश का विचार इस समय में विकसित होना प्रारम्भ हो 
गया था । 

चन्द्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम और स्कन्दगुप्त के [सिक्कों पर उन्हें परम 
भागवत कहा गया हे जिससे यह: साफ-साफ पता चलता है कि वे भगवान 
वासुदेव के महान्‌ भक्त थे। सरकारी लेखों 'में उन्होंने गरुड़ एवं लक्ष्मी का चिह्न 
अपनाया था । ये चिह्न उनके वंष्णव मत के अनुयायी होने के संकेत प्रकट करते 
हैं । मेहरोली ( दिल्ली ) के लोह स्तम्भ के झनुसार चन्द्रगुप्त द्वितीय ने भगवान 
विष्णु का ध्वज स्थापित किया था। उनके चक्रविक्रम प्रकार के सिक्कों पर 
चक्रपुरुष का अंकन हुआ है। वह भी उनके वैष्णव होने का संकेत करता है । 
चक्रपालित ने सुदर्शन झील पर जो बाँध बँधवाया था, उसकी यादगारी में उसने 
चक्रभृत ( विष्णु के एक रूप ) के एक मन्दिर का निर्माण करवाया था ! उदयगिरि 
गुरा का एक लेख विष्णु और दसभुजा चण्डी के चित्रों के ऊपर एक दिवाल में 
उत्कीणे है। बुधगुप्त के एरण अभिलेख में मातृविष्ण ओर ध्यानविष्ण द्वारा भगवानः 
विष्ण के दूसरे रूप भगवान जनादन की यादगारी में एक ध्वजस्तम्भ बनवाये 
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जाने का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में मातृविष्णु को, जो बुधगुप्त का 
सामन्त था, भगवान विष्णु का एक महान्‌ भक्त कहा गया हे । 

गुप्त-काल में वेष्णव धमें का प्रसार एवं प्रचार होने का एक मात्र कारण 
उस धर्म का अपना स्वरूप था जिसमें सभी प्रकार के लोक विश्वासों का एकीकरण 
हुआ था । वैष्णव भक्ति उस समय के सामाजिक दृष्टिकोण के अनुरूप थी । चन्द्रगुप्त 
द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता जो वाकाटक नरेश रुद्रसेन.द्वितीय की पत्नी थी, 
को वेष्णव होने की बात उनके अभिलेखों में मिलती है । प्रवरसेन द्वितीय के एक 
लेख में रुद्रसेन के ऐश्वर्य और वैभव को चक्रपाणि की कृपा का फल कहा गया है । 
जूतागढ़ में स्कन्दगुप्त से सम्बन्धित जो अभिलेख है, उसका आरम्भ विष्णु की 
प्राथंना से हुआ है । गुप्त-काल के विभिन्न अभिलेखों से गुप्त-साम्राज्य के अन्तरगत 
सभी भागों में वैष्णव धर्म के प्रसार का परिचय मिलता है तथा इसका समर्थन 
मूत्तियों तथा मिट्टी की मुहरों से भी होता है । 

शेचधभे :--वैष्णव धर्मं की ही तरह शेवधमं भी इस युग में बड़ा ही 
लोकप्रिय था । गुप्त, पल्लव, एवं गंग वंश के राजा वेच्णवं थे किन्तु भारशिव, 
वाकाटक, मैत्रक, कदम्ब तथा परिब्राजक वंशों के राजा शेव थे । यद्यपि गुप्त-नरेश 
स्वयं परम भागवत थे फिर भी उन्होंने शिवपूजा के प्रचलन में कोई बाधा उपस्थित 
नहीं की । शिव की पूजा इस काल में भिक्न-भिन्न प्रकार से होती थी । गुप्त- 
नरेशों के 'मन्त्री, उच्च पदाधिकारी एवं सेनानायक शैव थे । प्रायः लोग अपने या 
अपने पूर्वजों के नाम पर शिव-मर्दिर बनवाया करते थे । गुप्त एवं पल्लव राजाओं 
के सेनापति पृथ्वीशेण तथा विष्णुवर्मन ने अपने नाम से शिव मन्दिर बनवाये थे । 
शिव की मूत्तियाँ या तो एकमुख लिंग है या चतुमुंख लिंग है जिनपर एक अथवा 
चार शिव के मुख बने हैं। शिव के पुत्र कात्तिकेय का मन्दिर एवं गणेश की मूत्तियां 
मिली हैं । शैवों में पशुपति, शम्भु, अर्धनारीश्वर रूप विशेष प्रचलित थे। इस 
काल में लोकप्रिय शेव-सम्प्रदाय माहेश्वर कहलाता था । 

गुप्त-कालीन अभिलेखों एवं ड मूत्तियो से यह पता लगता है कि शेव धमे के 
प्रति भी लोगों की वैष्णव धर्म की भाँति भक्तिभाव की ही प्रधानता थी तथा 
जनसाधारण शिव की उपासना, उनके विविध रूपों में भक्ति-भाव से ही करते थे। 
करमदण्डा अभिलेख जो कुमारगुप्त प्रथम के समय का है, उससे यह प्रकट होता है 
कि गुप्त-काल में लोग शिव का जुलूस भी निकालते थे । समुद्रगुप्त की प्रयाग- 
प्रशस्ति में सर्वप्रथम भगवान शिव का उल्लेख मिलता है जो शेव हरिषण द्वारा 
उत्कीर्ण लेख है । इस प्रशस्ति में पशुपति ( शिव ) के जटाजूट से गंगा के निकलने 
का उल्लेख मिलता है । काशी में गुप्त-काल में अनेक शिव मन्दिर होने का प्रमाण 
हमें राजघाट ( वाराणसी ) से प्राप्त मिट्टी की मुहरों से लगता है । 'मेधदूत में 
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कालिदास ने उज्जयिनी में महाकाल मन्दिर का उल्लेख किया है। कालिदास 
स्वयं शिव-भक्त भी थे, यह उनकी रचनाओं से प्रकट होता है । 


चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के मत्त्री वीरसेन ने उदयगिरि पर शिव पूजा के 
लिये एक मन्दिर का निर्माण कराया था। ध्रृवशर्मा नामक एक ब्राह्मण ने 
कुमारगुप्त प्रथम के समय में मिलसद में स्वामी महासेन के मन्दिर में दान दिया 
था । गुप्त सञ्राटों के अधीन सामन्त लोगों में से कुछ शेव थ । परिव्राजक हस्तिन, 
चलभी के मेत्रक, मौखरि आदि शेव घर्मावलम्वी थे । गुप्तों के सम्बन्धी एवं मित्र 
चाकाटक नरेश भी शेव थ। गुप्तं के शत्रुओं में यशोधर्मन ने स्वयं को मन्दसोर 
अभिलेख में शिव-भक्त कहा है । हुणनरेश मिहिरकुल भी शैव था । 

अन्य देवताओं की पूजा :--इस काल में विष्णु ओर शिव के अतिरिक्त अन्य 
कई देवी-देवताओं की भी पूजा की जाती थी । देवियों की कल्पना शिव-पत्नी के 
रूप में की गई । इस काल में शक्ति ( देवी ) की पुजा का भी प्रचलन था । वाद में 
चलकर शक्ति ओर शिव पुजा का एक दूसरे के साथ समन्वय होना प्रारम्भ हो 
गया । देवी के विभिन्न रूपों में भवानी, गौरी, कात्यायनी, पावंती, सप्तदेव- 
मातृकाओं ओर उनसे सम्बद्ध डाकिनियों के मन्दिर भी मिलते हैं। महिषासुर 
मदिनी ओर देवी भद्राणी के मन्दिर भी विद्यमान थे । देवी के इन रूपों में उमा, 
गोरी, पार्वती, भवानी, अन्नपूर्णा, ललिता इत्यादि करुणाशील रूप थे तथा चामुण्डा, 
दुर्गा, कालरात्रि, कात्यायिनी और भेरवी के रूप भयंकर थे । देवी के सभी रूपों की 
मृत्तियाँ भारत के कई भागों में पाई गई हैं। पूर्वी भारत खासकर बंगाल शाक्त 
सम्प्रदाय के लिये मुख्य केन्द्र था । गुप्त नरेशों के सुवर्ण सिक्कों पर सिंहवाहिनी 
देवी का चित्र मिलता है, जो दुर्गा का ही स्वरूप है। इस काल में मातृकाओं के 
अपने मन्दिर भी बनने लगे थे । 


शिव-पूजा के साथ कात्तिकेय एवं गणेश ( शिव के पुत्र) की पुजा का भी 
प्रचार था । कात्तिकेय का स्कन्द एवं विशाख रूप में सवप्रथम उल्लेख पतञ्जलि के 
महाभाष्य में मिलता है । यह युद्ध का देवता था, जो विजयों की प्राप्ति कराता 
था । एक मन्दिर में स्वामी महासेन ओर ब्रह्मण्य के नाम से उसकी पूजा होती थी । 
कुषाण नरेश हुविष्क:के सिक्कों पर स्कन्दकुमार, विशाख एवं महासेन के रूप में 
कातिकेय का नाम उद्धृत है। योधेयों ने उन्हें मुख्य रूप से अपने सिक्कों पर 
अपनाया है ।' कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों पर भी इसका चित्र मिलता है । 


कात्तिकेय की मूतियाँ अनेक स्थलों पर मिली हैं । गणेश बड़े ही लोकप्रिय देवता थे । 


न 


१. विस्तृत विवरण के लिए देखिये--महेश कुमार शरण, ट्राइबल बवायन्स-- 
Pe ए स्टडी, नयी दिल्ली, १६७२ 
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पहाइपुर के गणेश की कई प्रतिमाएँ, पाषाण तथा धातुओं की बनी हुई मिली हैं । 
गणेश को सभी विपत्तियों को दूर करनेवाला तथा सफलता देनेवाला देव समझा 
जाता था । गणेश को बोद्ध एवं जेन धर्मावलम्बी भी श्रद्धा की दृष्टि से देखने के 
साथ-साथ पुजा करने लगे। 


सूर्यं की भी पूजा इस काल में होती थी । उनके लिए मन्दिरों का भी निर्माण 
किया जाता था मन्दसोर अभिलेख में सूर्यं भगवान्‌ की स्तुति मिलती है। इसी 
अभिलेख से दसपुर ( मालवा ) में जुलाहों की श्रेणी द्वारा एक जीणे सूर्य-मन्दिर 
का पुननिर्माण कराया गया था तथा एक ` नया मन्दिर भी बनवाया गया था । 
ग्वालियर में भी सूर्यं मन्दिर का पता चलता है । स्कन्दगुप्त के इन्दौर वाले ताम्रपत्र 
में भगवान्‌ सूर्य की स्तुति की गई है । स्कन्दगुप्त के समय में अत्तवेदी विषय स्थितः 
सूर्य के मन्दिर को दीप जलाने के लिये देवविष्णु नामक ब्राह्मण ने धन का दान 
दिया था । हुण-नरेश मिहिरकुल ने भी अपने शासन के १५वें वर्ष में सूय॑मन्दिर का 
निर्माण कराया था । उच्छकल्प के महाराज सर्वेनाग द्वारा वधेलखण्ड के आश्रमक 
स्थित सूर्य-मन्दिर'को दान दिया गया था । सूर्य की प्रतिमाएं भी यत्र-तत्र मिली 
हैं। एक सूर्य का चित्र सात घोड़ों के साथ अजमेर संग्रहालय में है। बंगाल में भी 
भगवान्‌ सूर्यं की कई मूत्तियां मिली हें । 


इसःकाल के शिलालेखों में वरुण, यम, कुबेर, इन्द्र जैसे देवताओं की उपासना 
के प्रमाण मिलते हें । इस समय हिन्दु-धर्म अनेक सम्प्रदायों में बेटा हुआ था । 
फाह्यान ने इनकी संख्या ६६ बतलाई है। दान द्वारा पञ्चमहायज्ञ एवं अन्य श्रौतः 
कमेकाणडों के लिए व्यवस्था को गई थी । गुप्तकाल में ब्राह्मण धर्म वैदिक, वैष्णव, 
शेव, शाक्त आदि अपने सभी रूपों में विकसित हुआ । इस काल में धर्म की मुख्य 
विशेषताएँ थीं भक्ति का उत्तरोत्तर प्राधान्य एवं समाजप्रेम। 'हष॑चरितः में हमें 
गुप्तकालीन 'घामिक सम्प्रदायो के नाम इस प्रकार मिलते हें-भागवत, पञ्चरात्र). 
सोगत ( बोद्ध ), मस्करिय, दिगम्बर, श्वेताम्बर । दशन के विभिन्न सम्प्रदायों में 
सांख्य, लोकायतिक, वशेषिक, वेदान्त और न्याय के उल्लेख मिलते हैं । गुप्त-कालः 
में एक प्रकार के नवीन ब्राह्मण धम का उत्थान हुआ । धामिक विश्‍वास और 
पूजा पद्धति की पूणं स्वतन्त्रता थी । सरकारी सेवाओं में धर्म बाधक नहीं था । नाग' 
एवं यक्ष की भी पुजा होती थी । 


इस काल में मन्दिरों-में पूजा करना एक सामान्य धामिक नियम हो गया ।. 
इसके पहले के समय में हमें देवी-देवताओं की मूर्तियां तो मिली हैं पर मन्दिरों का 
कोई भी उल्लेख नहीं मिलता । अतः भारत में इसी काल से मन्दिरों का निर्माण 
होना प्रारम्भ हुआ तथा मन्दिरों का निर्माण एक पवित्र कृत्य समझा जाता या । 
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भगवान्‌ शिव, विष्णु एवं शिव के मन्दिरों का वर्णन हम ऊपर कर चुकेहँं। 
ये मन्दिर शनेः शनैः हिन्दू धर्मं एवं संस्कृति के केन्द्र बन गये। मन्दिरों का 
महत्त्व केवल धामिक दृष्टिकोण से ही नहीं था वरन्‌ सामाजिक जीवन की अभिवुद्धि 
एवं संस्कृति-संरक्षण ओर सम्पोषण के कार्यों में भी उनका महत्त्वपूर्ण योगदान 
था । मन्दिरों के द्वारा गरीबों को मुफ्त भोजन भी देने की व्यवस्था थी । 


हिन्दू धम का विदेशों में प्रचार :--हम कह चुके हैं कि विदेशियों ने किस 
प्रकार हमारे हिन्दू धमे को अपनाया था । गुप्त-काल में भारतीय संस्कृति का 
विदेशों में प्रचार होने पर हिन्दू धर्म भी वहाँ फेल गया । जावा, सुमात्रा, बोनियो 
में हिन्दू देवी-देवताओं की पूजा-का काफी प्रचार था। वहाँ के निवासियों ने 
हिन्दुओं को घामिक विचारधाराओं को ग्रहण किया । चौथी शताब्दी तक 
मेसोपोटामिया और सीरिया में हिन्दू मन्दिरों का अस्तित्त्व बना रहा । 


बौद्ध धम :--इस युग के पूवं ही बौद्ध धर्म में महायान मत का उदय हो गया 
था। बोद्ध जनता ने बुद्ध की सर्वज्ञता एवं सवंशक्तिमत्ता में विश्वास कर बुद्ध को 
ईश्वर का पद दे डाला था । इस समय बुद्ध, बोधिसत्त्व एवं अवलोकितेश्वरों की 
मूर्तियाँ चेत्यों में प्रतिष्ठापित होने लगी थीं। लोकरुचि के अधिक निकट होने के 
कारण महायान धर्म अधिक लोकप्रिय हो गया था फिर भी इस .काल में हीनयान मत 
भी अधिक विकसित अवस्था में था । हीनयान सम्प्रदाय के अनुयायियों की संख्या 
कम न थी । बोद्ध धर्म का महायानी रूप वेदिक भक्तिमार्ग के अधिक निकट था । 
इन दोनों धर्मों में समन्वय और सङ्गम तेजी से हो रहे थे । बौद्ध धर्म को माननेवाले 
लोग बहुत थे । इसका प्रमाण हमें फाह्यान से लगता है जिसने बहुत से नगरों एवं 
स्थानों में बोद्ध-स्तूप, विहार, चेत्य देखा था । सिहलद्वीप के बौद्धों ने यहाँ बौद्ध- 
'धर्म का प्रचार जोरों से प्रारम्भ किया और न केवल आग्ध्रतथा तामील, 
कर्णाटक तथा कोंकण में वरन्‌ बंगाल, काश्मीर तथा गांधार में भी इसका खूब 
प्रचार किया । लका के राजा मेघवर्ण ने ३५० ई० में बोधगया में बौद्ध भिक्ष॒ओं के 
लिए एक मठ बनवाया था । इस काल में महायान सम्प्रदाय में बड़े-बड़े दाशेनिक 
हुए जिन्होंने इस सम्प्रदाय के गौरव को बढ़ाया एवं इसका खूब प्रचार किया । 
नागाजुन, आयंदेव, असङ्ग, वसुबन्धु एवं दिगनाग इस काल के महान्‌ दार्शनिक थे । 
माध्यमिक एव योगाचार दशंनों का विकास इसी काल में हुआ । माध्यमिक शिखा 
के प्रवर्तक नागाजुन थे एवं योगाचार के मंत्रयनाथ ।-नागाजुंन के शिष्य भार्यदेब ने 
इसी काल में 'चेतुःशतक' की रचना की थी | “ब्रजच्छदिका' प्रज्ञापारमिता' एवं 
प्रज्ञापारमिता हृदय-सूत्र' की रचना इसी काल में हुई थी । योगाचार१शाखा के 
कई मुख्य ग्रन्थों की रचना ३०० ई० में असंग ने पेशावर में की थी । असंग के 
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छोटे भाई वसुबन्धु ने जो पूर्व में हीनयान सम्प्रदाय का अनुयायी था, बाद में महायान 
में आकर 'विशटीका' एवं 'त्रिशटीका' नामक वैज्ञानिक पुस्तकों की रचना की | 
तर्कशास्त्र नामक ग्रन्थ की भी रचना की थी जिसे बोद्धधमं का मूलाधार कहा 
जाता है। दिगनाग इस काल के उच्चकोटि के दार्शनिक थे । इन सब विवरणों से 
यह पता लगता है कि इस काल में बोद्ध ध्म प्रगतिशील था । 'दीपवंस' एवं 
'महावंस' की .भी रचना इसी युग में हुई । बुद्धघोष एक प्रसिद्ध लेखक था । 


तत्कालीन भभिलेखों से हमें,जनसाधारण के भाव बौद्धधर्म के प्रति मिलते हैं। 
इन अभिलेखों से वोद्ध केन्द्रों के रूप में मथुरा, साँची, बोधगया, कुशीनगर का 
परिचय मिलता है। कपिलवस्तु, रामग्राम, श्रावस्ती एवं वैशाली फाह्यान के 
आगमन क्रे समय उजाड दशा में थ । इनकी ऐसी दशा राजनीतिक एवं आधिक 
कारणों से थी न कि बोद्धघमं के ह्रास के कारण । हमें इस बात का पूरा प्रमाण 
मिलता है कि गृप्तकाल में काश्मीर, अफगानिस्तान एव पञ्जाब में बोद्धधर्म उन्नत 
दशा में था । 

यद्यपि हीनयान और महायान मतों के केन्द्र भारत के विभिन्न भागों में थे 
फिर भी इन दोनों मतों के लोग एक-दूसरे से अलग नहीं रहते थे । नालन्दा, 
विक्रमशिला एवं पाटलिपुत्र के शिक्षा केन्द्रों में इन दोनों मतों के माननेवाले साथ- 
साथ रहते थे। फाह्यान ने अफगानिस्तान, पञ्जाब, मथुरा और .पाटलिपुत्र*में इन 
दोनों सम्प्रदायों के अनुयायियों को साथ रहते देखा था । हजारों की सख्या में वौद्ध 
भिक्षु भजन्ता, एलोरा, कन्हेरी, जुन्नार आदि की गुफाओं तथा गुफा-मन्दिरों में 
. निवासःकरते थे । आन्भ्र के नागाजुंनी कोंडा नामक विहार में हजारों की संख्या 
में बोद्ध भिक्षु निवास करते थे । कांची और वलभी में भी कुछ बौद्ध विहार थे जो 
बौद्ध दर्शन, धर्मे और शिक्षा के केन्द्र थे । वेष्णव 'धर्म के अनुयायी होते हुए भी गुप्त- 
नरेशों ने बोद्ध धमं पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं किया वरन्‌ इस धमं के 
प्रचार के लिये उन्होंने उदारतापू्वक दान भी दिया । सारनाथ ( वाराणसी ) में 
तो गुप्तकाल में एक सुन्दर महाविहार था । वहाँ से अनेक अभिलेख भी प्राप्त 
हुए हैं जिनमें इस काल में अनेक लोगों द्वारा बुद्ध मुत्तियाँ प्रतिष्ठित किये जाने का 
उल्लेख मिलता है । वौद्ध धमं का प्रभाव केवल उनके केन्द्रों में ही सीमित नहीं था 
बल्कि अन्य जगहों में भी बोद्ध धर्म की मान्यता बनी हुई थी । 

कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि गुप्त-काल में बोद्ध धमं भवनति की ओर 
था । पर यह कहना गलत एव भ्रामक मालूम पड़ता है क्योंकि इत्सिंग के विवरण 
से हम यह जानते हैं कि गुप्त बंश के संस्थापक श्रीगुप्त ने मृगशिखापत्तन 
( सारना ग में एक वोद्ध मन्दिर बनवाया था । हम इस तथ्य को भूल नहीं सकते 
कि समुद्रशुश्त ने सिंहल नरेश मेधवणं को बोध गया में बोद्ध विहार बनाने की 
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अनुमति प्रदान की थी । इसके अतिरिक्त ह्वेनसांग के कथन से यह स्पष्ट होता है 
कि स्कन्दगुप्त ओर उसके उत्तराधिकारियों ने नालन्दा में संघाराम बनवाये थे। 
इन उपयुक्त तथ्यों के अतिरिक्त अनन्त सदाशिव अल्तेकर ने देश के विभिन्न भागों 
को लेकर थह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि गुप्तों के समय में वोद्ध धर्म काफी 
समृद्ध अवस्था में था । कहीं-कहीं तो जनसाधारण भी बोद्ध मत को सक्रिय सहायता 
प्रदान करते थे । भगवान बुद्ध की प्रतिमायें देश में काफी संख्या में पाई गई हैं, 
उनके द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि बोद्ध धर्म का प्रचार अव भी काफी था । 
जब बौद्ध विहारों में व्यभिचार और अनाचार के दोष प्रविष्ट हो गये तो जनता 
की श्रद्धा बौद्ध धर्म एवं बौद्ध भिक्षुओं के प्रति नहीं रह गयी । पर वौद्ध धर्मे 
गुप्त काल में इस दोष से बचा रहा इसीलिये यह इस समय फल-फूल रहा था । 

जेन धर्म :--बैष्णव, शैव, बोद्ध घर्मो की अपेक्षा उत्तर भारत में जेन धर्म को 
माननेवालों की संख्या बहुत ही कम थी । इसका मुख्य कारण था इसके कठोर 
नियम जिससे बहुसख्यक जनता को अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सका । अन्यः 
धर्मों की भांति जैन धमं भी अनेक सम्प्रदायों में विभक्त था जिनमें श्वेताम्बर और 
दिगम्बर प्रमुख हैं। यद्यपि जेन धर्म का उद्भव उत्तर भारत में हुआ फिर भी 
उसका प्रचार दक्षिण ओर पश्चिम भारत में ही विशेष पाया जाता है । गुप्तकालीन' 
साहित्यों में इस धर्म की समुचित चर्चा उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त इससे 
सम्बन्धित अभिलेख ओर मूतियां भी अधिक संक्या में प्राप्त नहीं हुई हैं। इससे यह 
अनुमान लगाया जाता है कि इस काल में इस धर्म का जनसाधारण में अधिक 
प्रचार न था फिर भी उत्तर भारत के सभी भागों में इस धमं को माननेवाले कुछ 
न कुछ लोग अवश्य थे । 


जैन धमं के श्वेताम्बर सम्प्रदाय की दो सभायें मथुरा तथा वलभी में ३१३ ई० 
में हुई । इन सभाओं में विवादों पर विचार करके उनका निर्णय किया गया।' 
पुनः श्वेताम्बरों की दूसरी सभा वल्लभी :में ४५३ में हुयी। इसमें पहली 
सभा की निर्णीत बातों को लिपि-बद्ध किया गया । इस काल में अन्य सम्प्रदायों 
की तरह जेन घमं के आचारयों ने भी जेन ग्रन्थों पर भाष्य लिखे जिसका 
प्रमाण हमें “निरुक्ति तथा “चूणि' नामक भाष्य से मिलता है। उमास्वामी ने 
तत्वार्थाधिगमसूत्र की तथा सिदसेन ने 'न्यायावतार' की रचना प्राकृत के स्थान 
पर संस्कृत में की थी । मथुरा एवं वलभी इस काल में इवेताम्बर जेनियों के केन्द्र 
थे एवं उत्तरी बंगाल में पुण्डवर्धन दिगम्बर सम्प्रदाय वालों का केन्द्र था। वेदिक 
एवं बोद्ध धर्मं की ही भाँति जेन धमं में भी तीर्थकरों की मूत्तियो की पुजा मन्दिरों 
में होती थी एवं स्तुति, अर्चन, पूजन, तीर्थयात्रा, दान-पुण्यादि प्रचलित थे। 
गोरखपुर ( उत्तरप्रदेश ) के पास देवरिया जिला में प्राप्त स्कन्दगुप्तकालीन कहाँव 
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अभिलेख से ऐसा मालूम होता है कि मद्र नामक व्यक्ति ने पाँच जैन तीर्थकरों की 
मूर्तियों की स्थापना की पर उसका हृदय ब्राह्मणों, यतियों और गुरुओं के लिये 
स्नेह से भरा हुआ था । इसी प्रकार उदयगिरि भी जैनियों की बस्तियों का स्थान 
था । दक्षिण भारत में कर्णाटक तथा मैसूर में जेन धमं खूब प्रचलित था । यहाँ पर 
दिगम्बर सम्प्रदायवालों की अधिकता थी । जैन धर्म को कदम्ब एवं गंग राजवंश 
का आश्रय प्राप्त था। तामिल प्रदेश में भी जैन धमं का प्रचार था एवं कई तामिल 
ग्रन्थों की रचना जेनियों ने की थीं। जेन मन्दिरों में पूजा बड़े धूम-धाम से की 
जाती थी और इस पर काफी धन खर्च किया जाता था। जैन मठों के पास काफोः 
धन थे । जन भिक्षु-भिक्षुणियाँ इस काल में अपने कत्तव्यो से विमुख होते जा रहे थे । 
कुछ जन भविष्यवाणी एवं 'जिन' की मूत्तियों के बेचने का बीड़ा उठा लिया था । 

फाह्यान ने जन धर्म का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है जिससे यह प्रतीत 
रीता है कि जैन धमं उसके समय में अच्छी अवस्था में नहीं था । किन्तु व्यापारियों' 
एव मध्य वर्ग के लोगों में इस घमं का काफी प्रचार था । मथुरा से प्राप्त एक लेख 
में एक जैन स्त्री हरिस्वामिनी द्वारा जैन मूत्ति के दान का उल्लेख मिलता है । 
इसी तरह उदयगिरि के लेख से भी, जो कुमारगुप्त प्रथम के समय का है, यह पताः 
चलता है कि शंकर नामक एक व्यक्तिने पाश्वंनाथ की एक मूत्ति स्थापित की 
थी । कदम्ब राजाओं ने जेन भिक्षुओं को प्रचुर धन दान के रूप में दिया था एवं 
अनेक जेन मन्दिरों का निर्माण कराया था । किन्तु कालान्तर में जॅन धर्म को शैव 
धर्म के रूप में एक मजबूत प्रतिद्वन्द्वी मिल गया जिसके कारण दक्षिण में भी जैन 
घर्म का प्रचार कम हो गया | पर यह धमं जड़मूल से नष्ट नहीं हो सका और आज 
भी तामिल, गुजरात एवं मालवा में जनियों की काफी संख्या है। इन सबों के 
देखने से यह स्पष्ट होता है कि जैन धर्म भी अन्य धर्मो की भाँति गुप्त काल में 
फलता-फूलता रहा । 

भाषा साद्दित्य और विज्ञान 

गुप्त काल के पूर्व देश में बौद्ध एवं जेन धमं का काफी प्रचार था । इन दोनों" 
धर्मों का साहित्य पालि ओर प्राकृत था । इतिहासकारों की ऐसी धारणा है कि 
गुप्त-काल में उन धर्मों का ह्लास हुआ और उनके साथ वेष्णव एवं शेव धर्म समाज 
में आगे आया । घर्म सम्बन्धी इस नयी चेतना के साथ ही साहित्य में भीः 
पुनर्जागरण हुआ भौर पालि तथा प्राकृत का स्थान संस्कृत ने ग्रहण किया पर यह: 
मत बिल्कुल ही गलत एवं भ्रामक है। संस्कृत साहित्य किसी भी समय देश में. 
उपेक्षित नहीं रहा । गुप्त सम्राटों के लम्बे शासन-काल में साहित्य की निरन्तरः 
उन्नति हुई । साहित्य और विज्ञान के उत्कषं से यह स्वयं सिद्ध है कि इस समयः 
शिक्षण-व्यवस्था स्तुत्य रही होगी । 
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संस्कृत :--इस काल में साहित्यःप्रमी सञ्राटों के आश्रय में साहित्य की 
अपूव उन्नति हुई । संस्कृत भाषा की सत्ता साहित्यिक क्षेत्र में स्थापित हो गई ओर 
उसने राष्ट्रभाषा का स्वरूप धारण कर लिया । सस्कृत से न केवल भारतीग विद्वान 
चरन्‌ विदेशी भी आकृष्ट हुये। संस्कृत भाषा और साहित्य शक-कुषाण काल में 
रचनात्मक प्रतिभा के कारण काफी प्रगति कर चुका था पर गुप्तकाल में इस 
साहित्य की बहुमुखी श्रीवृद्धि हुई । रुद्रदामन जेसे विदेशी सम्राट्‌ इस मनोहर भाषा 
की ओर आकृष्ट हुआ था तथा अवकाश के समय इसका अध्ययन करता था तथा 
उसने संस्कृत में अनेक ललित रचनाएं प्रस्तुत की थीं । धार्मिक क्षेत्र में महायानी 
*घोद्धो ने गुप्तो के उत्थान से लगभग एक शताव्दी पूर्व से ही अपने धार्मिक ग्रन्थों की 
रचना संस्कृत में करना आरम्भ कर दिया था । यद्यपि गुप्त सम्राट वेश्य थे पर 
संस्कृत से उनका बड़ा ही प्रेम था तथा उनके आश्रय में संस्कृत की काफी उन्नति 
हुई । गुप्त अभिलेखों में संस्कृत काव्य के जिस उत्कृष्ट रूप का दर्शन होता है, 
उससे यह मालूम होता है कि इसकी परम्परा काफी प्राचीन थी । विभिन्न प्रकार 
के छन्दों, भाषा के प्रवाह एवं शब्दों के मिलन तथा भावों की उच्चता आदि की 
दृष्टि से गुप्त काल के अभिलेख संस्कृत काव्य के इतिहास में अपना गौरवपूर्ण स्थान 
रखते हैं । समुद्रगुप्त स्वय एक बड़ा कवि था । उसका मन्त्री हरिषेण प्रयाग प्रशस्ति 
का लेखक वत्सभट्वि भी एक महान्‌ कवि था । मेहरीली लौहस्तम्भ लेख के लेखक 
'का नाम हम नहीं जानते पर लेख की भाषा भओोजमयी भोर सप्राण है । स्कन्दगुप्त 
के भितरी स्तम्भलेख का लेखक प्रशस्ति लिखते समय एक उदात्त भावना से 
'उत्प्रेरित हुआ जान पड़ता है । 


बिशुद्ध साहित्य :--इस युग में महाकाव्य, खण्डकाव्य, नाटक, आख्या यिकायें 
'जिन्हें विशुद्ध साहित्य की संज्ञा दी गयी थीं, की काफी उन्नति हुई । कालिदास एक 
महान्‌ विद्वान थे । उनके ग्रन्थों में कुमारसम्भव, रधुवंश और अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
जगत्‌ प्रसिद्ध हें । उनकी कविता अपनी ध्वन्याध्मकता के लिए प्रसिद्ध है। 
'कुमारसंभवम्‌' एवं “रघुवंशम्‌'-महाकाव्य हँ । उनके दो खण्ड काव्य 'मेघदूतम्‌' 
एवं ऋतुसंहार है । उनके नाटकों में 'विक्रमोवंशीयम्‌', 'मालविकाग्निमित्रम्‌' एवं 
“अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' हैं । 'कुन्तलेश्चर दौत्य’ नामक एक अन्य नाटक भी कालिदास 
द्वारा लिखा गया था पर वह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है । सुन्दरता, सरलता एवं 
-सरसता इनकी कविता के प्रधान गुण हैं । 

शूद्रक इस युग के दूसरे साहित्यकार थे । उसने 'मृच्छकटिक' नामक नाटक की 
रचना की । यह संस्कृत साहित्य का अत्यन्त ही मनोरञ्जक नाटक है जिसमें समाज 
'के यथार्थवादी, दैनिक जीवन के चित्र मिलते हैं। चरित्र चित्रण, ऋतु वर्णन, 
अलङ्कार ओर तत्कालीन सामाजिक दशा के वर्णन के लिये जहाँ यह नाटक एक 
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ओर प्रसिद्ध है, वहाँ दूसरी ओर नाटकीय गति के लिये भी। इस नाटक में 
नाटककार की व्यापक सहानुभूति का परिचय इस वात से मिलता है कि उसने 
समाज के नीच कहे जाने वाले लोगों को भी अपने नाठक का पात्र बनाया है और 
सहानुभूति के साथ उनकी चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन किया है । 


विशाखदत्त इस युग के तीसरे बड़ नाटककार थे। उसने 'मुद्राराक्षस' नामक 
नाटक की रचना की थी । इस नाटक में चाणक्य का व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली 
है एवं इसमें उस क्रान्ति का दिग्दर्शन है जिसके द्वारा चन्द्रगुप्त मौर्य मगध के 
राजसिहासन पर बैठा था । सस्कृत नाटकों के इतिहास में इस नाटक का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। इसमें कूटनीति के दाँव-पंच का वर्णन मिलता है जिससे इसे 
इतिहासकारों ने राजनीतिक नाटक भी कहा है। विशाखदत्त ने 'देवी चन्द्रगुप्तम्‌' 
नामक अन्य नाटक लिखा है जिसमें यह वर्णन है कि किस प्रकार कुमार चन्द्रगुप्त 
ने अपनी भाभी के खूप में शक-नरेश का वध किया था और अन्त में मगध के 
राजसिहासन पर आसीन हुआ । 
मातृगुप्ताचायं इस काल के एक अन्य कवि थे । वे गरीब थे अतः बिक्रमा दित्य 
के आश्रय में थे । कुछ इतिहासकार तो मातृगुप्त को ही कालिदास मानते हैं। 
इनके एक भी ग्रन्थ मूलरूप में हमारे समक्ष नहीं है पर उद्धरणों से ही केवल उनका 
नाम जाना जाता है। एक दूसरे कवि के रूप में हमारे समक्ष भतृमेण्ठ आते हैं । 
कल्हण के अनुसार इन्होंने 'हयग्रीववध' नामक काव्य की रचना की । सुबन्धु इस 
काल के एक प्रसिद्ध गद्य लेखक था । इसे संस्कृत में कथा साहित्य का सर्वप्रथम 
लेखक माना जाता है। इसने “वासवदत्ता की रचना की | लम्बे समासों और 
अनेक विशेषणों से युक्त शेली में भी सुबन्धु ने अनेक स्थलों पर ओज भर दिया है। 
बाण के शब्दों में इसके बासवदत्ता के कारण कवियों के गवं चूर हो गये। 
“किराताजुंनीयम' के लेखक भारवि इस काल का अन्य बड़ा विद्वान था । इस 
काल के भट्टि नामक विद्वान ने “रावणवध' नामक महाकाव्य की रचना की जिसके 
प्रत्येक श्लोक के द्वारा संस्कृत व्याकरण के किसी न किसी नियम का विश्लेषण 
किया गया है। इसके अतिरिक्त राम के जीवन की घटनाओं का वर्णन भी किया 
गया हे । कुछ इतिहासकारों के मतानुसार भत्तृहरि का ही दूसरा नाम भट्टि है। 
भत्तृहरि के तीन ग्रन्थ “नीतिशतक”, “श्वज्धारशतक' और “बे राग्यशतक' अपनी दृष्टि 
से अतुलनीय एवं काफी महत्त्वपूर्ण है । इन सब ग्रन्थों के अतिरिक्त गुप्त काल में 
रामायण एव महाभारत के अन्तिम संस्करण तयार किये गये । विष्णशर्मा ने 
संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रन्थ पंचतंत्र की रचना गुप्त-काल में ही की थी । यह ग्रन्थ 
बड़ा ही शिक्षाप्रद तथा लोकप्रिय है । विश्वसभ्यता की भारतीय देनों में इस पुस्तक 
का भी नाम भता है। प्रस्तुत पुस्तक में कथाओं के माध्यम द्वारा नैतिक शिक्षा 
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और सांसारिक जीवन के अनुभव प्रदान करने का सफल प्रयास किया गया है । 
इस पुस्तक का अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में किया गया है । 

इनके अतिरिक्त 'कौमुदीमहोत्सव' एवं 'जयाख्यसहिता' को भी गुप्त-काल की 
ही रचना बतलाया जाता है। बंगाल के एक चन्द्रगोमिन नामक बोद्ध ने 'चन्द्र- 
व्याकरण' की रचना इसी काल में की । अलंकार शास्त्र के रचयिता भामह का 
आविर्भाव इसी युग में हुआ था । इनका पूरा नाम भामहाचार्य था । इनके ग्रन्थ का 
नाम काव्यालंकार है। इसी काल में अमरसिह ने 'अमरकोष' की रचना की । 
अमरसिंह नवरत्नों में एक थे और ये बौद्ध भी थे। 'श्रुतबोध' की रचना इस 
काल में हुई। यह छन्द का ग्रन्थ है। वराहमिहिर ने भी बृहत्संहिता के कुछ 
भागों के छन्दों की विवेचना की है। 

धार्मिक साहित्य :--इस काल के धामिक साहित्य में सबसे अधिक महत्त्व के 
पुराण हैं। बैदिक संस्कारों एवं भक्तिवादी धामिक आन्दोलन के समन्वय का 
सवंप्रथम प्रयास पुराणों का ही रूप है। पुराणों ने ही हिन्दू धमे का वर्तमान 
स्वरूप बनाया है । पुराणों की रचना का प्रारम्भ गुप्त युग के पूवं ही प्रारम्भ हो 
गया था पर आज वे जिस रूप में पाये जाते हैं, वह रूप अधिकांशतया गुप्त काल में 
ही दिया गया । सम्भवतः 'अग्निपुराण' का वह अंश जो छन्दों को व्याख्या करता 
है, इसी काल में लिखा गया । ठीक इसी तरह विष्णु धर्मोत्तर' पुराण का वह 
भाग जो चित्रकला से सम्बन्ध रखता है, वह भी इसी काल में लिखा गया । 
पुराणों का परिवर्धन इसी काल में हुआ था । मनुस्मृति के आधार पर इस काल में 
स्मृतियों का भी प्रणयन किया गया था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं 
बृहस्पति की स्मृतियाँ सम्भवतः इसी युग में लिखी गई थीं। स्मृति ग्रन्थों के 
अध्ययन से यह पता चलता है कि इस काल में सिविल कानूनों एवं न्याय सम्बन्धी 
नियमों का काफी अधिक विकास हो रहा था । 'कामन्दकीय . नीतिसार' की भी 
रचना इसी काल में की गई। इस ग्रन्थ का मूलस्रोत कोटिलीय अर्थशास्त्र से है। 
कामन्दक ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों एवं शिक्षाओं को ही अपने ग्रन्थ का 
आधार बनाया है । 'कामन्दकीय नीतिसार' का महत्त्व इसलिये बढ़ जाता है कि 
अन्य ग्रन्थ से लिये गये विषय का प्रतिपादन इस ग्रन्थ में अधिक सहज रीति से 
किया गया है । 

दाशनिक साहित्य :--द्श के क्षेत्र में भी यह युग काफी महत्त्व का है । 
भारतीय दर्शन के इतिहास में गुप्तकाल भाष्यरचना का काल कहा जाताहै। 
हिन्दुओं, बौद्धों एवं जैनियों सभी धर्मो ने अपने-अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
करने के लिये अनेक ग्रन्थों की रचना की । परमार्थ नाम का एक बोद्ध चीन के 
सम्राट्‌ के निमन्त्रण पर चीन गया था जिसने वसुबन्धु की जीवनी लिखा है। 
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उस ग्रन्थ से ऐसा पता लगता है कि विक्रमादित्य के दरवार में वसुबन्धु, विळप्रवासी 
एवं वुद्धमित्र के वीच काफी वादविवाद हुआ था । वसुबन्धु ने विन्ध्यवासी द्वारा 
लिखित सांख्यशास्त्र का खण्डन करने के लिये 'परमार्थे सप्तशती नामक पुस्तक 
लिखी । सांख्य दर्शन पर सर्वप्रथम टीका लिखने वाले ईश्वरकृष्ण थे जिसने 
'सांख्यकारिका' नामक ग्रन्थ लिखा । कुछ इतिहासकारों ने ईश्वरकृष्ण को 
विन्ध्यवासी ही माना है पर कुछ दूसरे इतिहासकारों ने इस मत का खण्डन कर 
यह प्रतिपादित किया है कि ईश्वरकृष्ण और विन्ध्यवासी दोनों दो व्यक्ति हैं । 
ईश्व रकृष्ण एवं दिडनाग में वाद विवाद की चर्चा मिलती है । 


'व्यायभाष्य' की रचना वात्स्यायन ने एवं न्यायवातिक' की रचना उद्योतकर 
ने की थी । वे पाशुपत मत के आचार्य थे। न्याय का बौद्ध दारशनिकों आदि ने जो 
खण्डन किया था, उन आलोचनाओं का प्रमाणपूर्वक खण्डन करके उद्योतकरने 
गौतम न्याय की प्रामाणिकता सिद्ध की । इसके अतिरिक्त दिङनाग ओर वसुबन्धु के 
मतों का खण्डन किया है। चीनी ग्रन्थों के आधार पर हम यह जानते हैं कि 
वसुबन्धु ने वाद विषयक तीन ग्रन्थों -'वादविधि', “वादमागं' एवं 'वादकोशल' की 
रचना की थी। चन्द्र नामक विद्वान ने 'दशपदार्थं शास्त्र लिखा जिसका अब 
केवल हमारे समक्ष चीनी संस्करण ही उपलब्ध है। 'वंशेषिक दशंन' में प्रशस्तपाद 
के ग्रन्थ का नाम 'पदार्थसंग्रह' है । "पूर्वमीमांसा दर्शन में जेमिती का नाम मुख्य 
है | मीमांसा पर शबरस्वामी ने अपना भाष्य लिखा है। इसमें शून्यवाद तथा 
विज्ञानवाद और महायान का उल्लेख है। सांख्यदर्शन में “सांख्यकारिका एव 
माठरवृत्ति, न्याय में वात्स्यायन का न्यायभाष्य एवं उद्योतकर की टीका, वैशेषिक 
में!प्रशस्तपाद का भाष्य तथा मीमांसा में शबर स्वामी का भाष्य भारतीय दर्शन 
साहित्य की अमूल्य निधि हैं । 


अन्य साहित्यिक ग्रन्थ मल्लिनाथ नामफ एक टीकाकार ने 'मेघदूत' 
की अपनी टीका में चान्द्र द्वारा चलायी गयी व्याकरण पद्धति का उल्लेख किया 
है । अन्य व्याकरण ग्रन्थों की भी रचना इस काल में हुयी पर इनमें से अधिकांश 
रीकाएं थीं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि भत्तृहरि ने पतञ्जलि के महाभाष्य 
पर अपनी टीका लिखी, पर आज वह टीका उपलब्ध नहीं है । इसी समथ जिनेन्द्र 
बुद्धि ने काशिका पर 'अपनी 'न्यास' नामक टीका लिखी । माघ ने अपने प्रसिद्ध 
महाकाव्य "शिशुपालवध" में "न्यास का उल्लेख किया है | 


(अ) बोद्ध साद्वित्य :--इस काल में बौद्ध घर्म की दोनों शाखाये--हीनयात 
भोर महायान--दो-दो उपशाखाओं में विभक्त हो गई । हीनयान की दो शाखाये- 
थेरवाद ( स्थविरवाद ) और वेमाकिऊ ( सर्त्रास्तित्राद ) थीं। महायान सम्प्रदाय 
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की दो उपशाखाये विभिन्न थीं-माध्यमिक एवं योगाचार | असंग योगाचार 
सम्प्रदाय के प्रमुख आचाये थे। इन्होंने पाँच प्रमुख ग्रन्थों का प्रणयन किया-- 
(१) महायान सम्प्ररिग्रह, (२) प्रकरण आयेवाचा, (३) महायानाभिधमंसंगी ति- 
शास्त्र, (४) वज्नछेदिका टीका एवं (५) योगाचार भूमिशास्त्र । असङ्ग के अलावे 
आचार्य मैत्रेय भी इस सम्प्रदाय के लिए वहुत प्रसिद्ध थे, जिन्होंने सूत्रालंकार, 
मध्यान्तविभद्ध, धमंधमंताविभद्ध, महायान उत्तरतत्त्र एवं भभिसमयालङ्कार- 
कारिका भादि ग्रन्थों की रचना की । ये संस्कृत के बड़े विद्वान थे । असङ्ग को कुछ 
लोगों ने वसुबन्धु असङ्ग के नाम से कहा है | वसुबन्धु भी प्रसिद्ध वौद्ध आचार्य और 
बड़े वाकपटु थे । इन्होंने हीनयान और महायान दोनों पर ग्रन्थ लिखे हैं ये पेशावर 
के रहनेवाले थे तथा अपनी प्रोढ़ावस्था में अयोध्या आये थे। यहाँ पर इन्होंने 
बुद्धमित्र से हीनयान सम्प्रदाय में दीक्षित हुए थे। 'परमार्थसपृशती' इनका प्रमुख 
ग्रन्थ माना जाता है। इसके साथ ही 'अभिधर्मकोश? इनकी प्रमुख रचना है जिसका 
ध्रणयन उन्होंने वैभाषिक सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का विवेचन करने के लिए किया 
था । बुढ़ापे में आकर ७० वषं की अवस्था में अपने भाई असंग की प्रेरणा से ये 
महायान सम्प्रदाय के योगाचार मत में दीक्षित हुये। इनके चार शिष्य थे-- 
स्थिरमति, दिङ्नाग, आयंविभुक्तसेन एवं गुणप्रभ। स्थिरमति ने अपने गुरुद्वारा 
रचित विभिन्न ग्रन्थों पर विस्तृत टीकाये लिखी । बौद्धदर्शन की प्रामाणिकता सिद्ध 
करने का श्रेय दिइनाग को है । न्यायशास्त्र पर इन्होने प्रामाणिक ग्रन्थ लिखे । 
नालन्दा विश्वविद्यालय में इन्होंने सुदुजंय नामक ब्राह्मण ताकिक को शास्त्रार्थ में 
पराजित किया । 'प्रमाणसमुच्चय' इनका सबसे विख्यात ग्रन्थ है। “न्याय प्रवेश” 
इनका दूसरा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । शंकरस्वामी इनके शिष्य थे | काश्वी के रहनेवाले 
विद्वान धर्मपाल ने योगाचार सम्प्रदाय का विकास करने में अपना महत्त्वपूर्ण 
योगदान किया । ये बाद में चलकर नालन्दा महाविहार के कुलपति पद पर नियुक्त 
किये गये थे । बुद्धघोष का बौद्ध दार्शनिकों में बड़ा गोरवपूर्ण स्थान है। “विशुद्धि- 
मग्ग, “सामन्तपसादिका', “सुमंगलविलासिनी', “कंखावितरणी', 'पपंचसूदनी', 
'मनोरथपुरणी', “घम्मपद' की टीका आदि इनकी महत्त्वपूर्ण रचनाएँ हैं । अन्य बोद्ध 
विद्वानों में स्थविर, बुद्र्‍पालित, भावविवेक, चन्द्रकीत्ति, मनोरथ ओर संघभद्र 
प्रसिद्ध थे। सुप्रसिद्ध बोद्ध नैयायिक चन्द्रगोमिन ने चान्द्र व्याकरण की रचना की । 
ये स्थिरमति के शिष्य थे। इन्होंने काव्य और नाटक दोनों की रचनाएं कीं । 
कुमारजीव एक प्रसिद्ध बोद्ध विद्वान थे । इन्होंने अश्वघोष, नागाजुंन, आयंदेव और 
वसुबन्धु का जीवन-चरित्र लिखा है। कुमारजीव, बुद्धभद्र, धर्मरक्ष, बुद्धयश, 
धमंप।ल, गुणवमंन, गुणभद्र, बोधिधमं, संघपाल, परमार्थ, उपशून्य, बोधिरुचि, 
बुद्धशान्त भादि विद्वानों ने चीन में जाकर बोद्धधर्म एवं साहित्य का प्रचार किया । 
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(ब) जैन साहित्य ४--इसी काल में जैन ग्रन्थों को लिपिबद्ध किया गया । 
इसके अतिरिक्त जेन दर्शन के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रणयन भी हुआ। आचाय 
सिद्धसेन इस काल के प्रसिद्ध जेन आचाय थे। इन्होंने दिङ्नाग की ही तरह. 
न्याय दशन पर ग्रन्थ लिखे। 'न्यायावतार' जंत न्याय का सबसे प्रामाणिक एवं 
प्रसिद्ध ग्रन्थ माना जाता है । इनकी दूसरी पुस्तक 'तत्त्वानुसारिणी तत्त्वाथं टीका” 
है, जो अपने में एक मौलिक ग्रन्थ है । देर्वीघगणि के सभापतित्व में ४५३ ई० में 
वलभी मे एक सभा हुई थी जिसमें जेन आगमों को ठीक-ठीक स्वरूप दिया गया । 
इस सभा में जेन-न्याय को एक स्वतन्त्र सत्ता प्रदान की गई । जेन विद्वानों में 
जिनभद्रगणि एवं सिद्धसेनगणि थे। सिद्धसेनगणि श्वेताम्बर सम्प्रदाय के थ।' 
समन्तभद्र, देवनन्दि आदि प्रसिद्ध जैन दार्शनिक हुये हैं। इसी काल म जेनेन्द्र 
व्याकरण की रचना भी हुई थी। इस समय के जेन प्रसिद्ध लेखकों में जिन 
चन्द्रमणि और सिद्भसेनमणि भी थे। न्याय को जन्म देकर भारतीय दरशन में 
स्याद्वाद की एक नयी विचारधारा निकली । 


(स) तामिळ साहित्य :--इस काल का तामिल साहित्य मुख्यतया धार्मिक 
है। धामिक आन्दोलनों ने तामिल साहित्य के विकास में काफी योग दिया। 
जेनियों का इस साहित्य के प्रचार में कुछ अधिक योगदान था तथा उन्होंने 
व्याकरण एवं नीति सम्बन्धी ऐहिकता-परक विषयों पर भी ग्रन्थ लिखे पर 
गुप्तकाल एवं उसके बाद के कालों में हिन्दू ध्म के दो भक्तिवादी सम्प्रदायों ने ही 
तामिल साहित्य की गतिविधि को प्रभावित किया । शेव नायनमारों एव वेष्णवः 
आलवारों ने तामिल भाषा में भक्ति से सम्वन्धित पदों की रचना को । इनके पदों 
में भी ऐसी व्याख्या की जाती है कि भक्तवत्सल भगवान्‌ तर्कमयी बुद्धि द्वारा नहीं 
वरन्‌ भक्ति रस सने तथा तड़पते सुए हृदय द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है । 
नायनमारी एवं आलवारों को उत्कट भक्तिःभावना ने उत्कृष्ट कविता को जन्म 
दिया । ये सीध-सादे व्यक्ति थे तथा अपने उपास्य देवों के प्रति इन्होंने भक्ति की 
तरङ्ग में गीत गाये, वे ही पदों के रूप में हो गये । 

विज्ञान :--इस काल में विज्ञान की काफी उन्नति हुई । विज्ञान के विभिन्नः 
क्षेत्रों जेसे--गणित, ज्योतिष, वैद्यक, पदार्थ विज्ञान, रसायन विज्ञान की बड़ी 
उन्नति हुई | ज्योतिष भोर गणित के क्षेत्रों में आर्यभट्ट का नाम सर्वोपरि है । इनका 
जन्म पटना में ४७६ ई० के लगभग हुआ था । इनकी पुस्तक 'आर्यभट्टीय' बड़ा ही 
प्रसिद्ध है । इन्होंने पृथ्वी की परिधि की माप की जो आज तक सही मानी जाती 
है । उन्होंने सर्वप्रथम गणित एवं नक्षत्र विद्या में सम्बन्ध दिखलाया है । पृथ्वी गोल 
है तथा अपनी धुरी पर चलती है, इन बातों का प्रतिपादक आर्यभट्ट को ही माना 
जाता है। क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, ज्यामिति आदि विज्ञान का वास्तविकः 
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जन्मदाता आयंभट्ट हैं एवं इनके कृतित्व से भौतिकी के विक्रास में काफी सहायता 
पहुंची । आर्यभट्ट ने सूर्यं ओर चन्द्रग्रहण के विषय में पौराणिक मत का खण्डन कर 
यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि ग्रहण में राहु का कोई स्थान नहीं है, यह 
चन्द्रमा तथा पृथ्वी की छाया का फल है । 
इस युग का दूसरा मुख्य ज्योतिषी वराहमिहिर था । ऐसा कहा जाता है कि 
वह भी मगध का रहनेवाला था तथा जीविकोपाजन के लिये वह उज्जयिनी 
चला गया था। इनकी निम्न पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध हैं--( १ ) लघुजातक, 
( २) घृहज्जातक, ( ३ ) विवाह-पटल, (४ ) योगमाया, ( ५ ) बृहत्संहिता एवं 
( ६ ) पश्वसिद्धान्तिका । 'बृहत्संहिता' ज्ञान-विज्ञान का एक सुविशाल कोष है 
जिसमें खमण्डल के नक्षत्रों की गति तथा मनुष्यों पर उसके प्रभाव, भूगोल, वास्तु- 
कला, मूत्ति-निर्माण, तालाबों को खुदवाने तथा उद्यान-निर्माण कराने की रीतियों, 
विभिन्न प्रकार की स्त्रियों तथा पशुओं की विशेषताओं और विविध प्रकार के रत्नों 
आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है । दूसरा एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ब्रह्मगुप्त भी था। 
इन्होंने अपने ग्रन्थ ब्रह्मसिद्वान्त’ की रचना शक संवत्‌ ५५० में की । 
नागाजुंत नामक बोद्धविद्वान ने रसायन शास्त्र के क्षेत्र में 'रस-चिकित्सा' का 
आाविष्कार किया जिसने चिकित्सा-विज्ञान के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण क्रान्ति उपस्थित 
कर दी। नागाजुँन ने यह सिद्ध किया है कि सोना, चाँदी, लोहा, तांबा आदि 
खतिज धातुओं में भी रोग-निवारण की शक्ति विद्यमान है। 'पारद' का भी 
आविष्कार नागाजुंन ने किया । उसके भस्म करने की क्रिया का आविष्कार कर 
चागाजुंन ने आयुर्वेद एवं रसायन शास्त्र के इतिहास में एक नवीन युग का आरम्भ 
किया । कल्याणवमंन ने फलित ज्योतिष पर सारावली नामक ग्रन्थ की रचना की । 
शिल्पशास्त्र के भी अनेक ग्रन्थों का प्रणयन इस काल में किया गया । 
गणित के क्षेत्र में दशमलव पद्धति का विकास गुप्त काल में ही हो पाया । 
ब्यक के क्षेत्र में 'चरकसंहिता' एवं 'सुश्रुतसंहिता का गुप्त काल में बड़ा ही मान 
था। इन ग्रन्थों का सारांश वाग्भट्ट प्रथम ने अपने 'अष्टांगसंग्रह' में दिया है । 
“नवनीतकम्‌' नामक अन्य वैद्यक ग्रन्थ की रचना, इस काल में हुयी थी । इसके 
सिद्धान्त भी उपर्युक्त दोनों ग्रन्थों से लिये गये हैं। इस काल में बड़े-बड़े नगरों में 
भोषधालयों एवं वों का प्रबन्ध रहता था । पाटलिपुत्र के ओषधालयों के प्र बन्ध 
को देखकर ह्वेनसांग दंग रह गया था । नालन्दा विश्वविद्यालय में भी चिकित्सा 
शास्त्र की पढ़ाने को व्यवस्था थी । इस काल में चिकित्सा-विज्ञान का संरक्षण 
भौर संवधन राज्य की ओर से प्राप्त था । कुतुवमीनार को देखकर इस काल के 
धातु-विज्ञान के विषय में अन्दाज लगाया जा सकता हे। ज्योतिष एवं गणित एक 
दुसरे के साथ घनिष्ठ रूप में मिले हुए थे। 
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शिक्षा 


गुप्त काल में कई ऐसे आचायं थे जिनके पास विद्यार्थीगण शिक्षा प्राप्त करने के 
लिये आया करते थे । आचार्य लोग बड़े-बड़े नगरों या तीर्थ स्थानों में निवास करते 
थे एवं प्राचीन काल के आचार्यों के ही समान इनका निवास-स्थान विद्यार्थियों के 
लिये आश्रम था । विद्यार्थियों के माता-पिता एवं अभिभावकों से इन्हें दक्षिणा के 
रूप में कुछ मिल जाता था । 


शिला लेखों में शिक्षकों को आचार्य एवं उपाध्याय और विद्यार्थियों को शिष्य 
कहा जाता था । शिष्य का दूसरा नाम ब्रह्मचारी भी था । वेदों की विभिन्न 
शाखाओं का अध्ययन विद्यार्थी करते थे । इनके अध्ययन के विषयों में चार वेद, 
छः वेदांग, पुराण, मीमांसा, न्याय, धर्म, कानून और 'शालातुरीय' नामक पाणिनि 
के व्याकरण के उल्लेख मिलते हैं। फाह्यान ने लिखा है “विद्यार्थियों को अध्यापक 
के शब्द सुनने, समझने और सोचने पड़ते थे । ये पद्धतियाँ उपनिषदों में वर्णित 
श्रवण, मनन और निदिध्यासन के अनुरूप थीं । शासक एवं मन्त्री शिक्षित हुआ 
करते थे । विद्वान ब्राह्मणों को 'भट्ट' की संज्ञा दी जाती थी । 

अग्रहार में मिले गाँवों से शिक्षण-संस्थाओं का खर्च चलता था एवं राज्य की 
ओर से भी इन आचार्यो की सहायता हो जाया करती थी। पूजा-पाठ द्वारा भी 
इन्हें कुछ मिल जाया करता थ। । पाटलिपुत्र तथा वलभी इस समय के शिक्षा के 
बहुत बड़े केन्द्र थे इसके अतिरिक्त उज्जयिनी, पद्मावती, प्रवरपुर एवं वत्सगुल्म 
भी शिक्षा के केन्द्र थे। तीथस्थातों में अयोध्या के ब्राह्मण मन्त्र, सूत्र एवं भाष्य में 
बड़े दक्ष होते थे और सम्भवतः मथुरा, बनारस, नासिक तथा काँची में भी शिक्षा 
का प्रबन्ध था । काँची हिन्दू एवं बौद्ध दोनों का केन्द्र था । समुद्रगुप्त, चन्द्रगुस 
द्वितीय एवं प्रवरसेन द्वितीय विद्या के बड़े प्रेमी थे ये लोग विद्वानों के आश्रयदाता 
भी थे । दक्षिण भारत में उच्च शिक्षा के केन्द्रों को घटिका कहा जाता था। बोद्ध 
मठों ने भी धीरे-धीरे शिक्षा का कार्य आरम्भ कर दिया । 


नाळन्दां विश्वविद्यालय :-इसी काल में सम्भवतः नालन्दा विश्वविद्यालय 
की स्थापना हुयी । गुप्त सम्राटों की उदारता से नालन्दा वौद्धों का प्रसिद्ध विश्व- 
विद्यालय हो गया । कुमार गुप्त प्रथम ( शक्रादित्य ) ने नालन्दा बौद्ध विहार को 
दान दिया और उसके बाद बुद्ध गुप्त, तथागत गुप, बालादित्य आदि शासकों ने भी 
उसे दान दिये। इस विश्वविद्यालय में न केवल बोद्ध वरन्‌ हिन्दू एवं जेन दर्शन की 
भी शिक्षा दी जाती थी । घीरे-धीरे इस विश्वविद्यालय की ख्याति बढ़ गई एव 
लगभग ७०० वर्षों तक यह एक अन्तराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बना रहा । इस विश्व-' 
विद्यालय का विस्तृत विवरण आगे किया जायेगा । 
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१५४ प्राचीन भारत 


गुप्त लेखों में वेद ४, वेदांग ६, पुराण, न्याय, मीमांसा एव धमंशास्त्र आदि 
चौदह प्रकार की विद्याओं का उल्लेख मिलता है । वैज्ञानिक शिक्षा का भी प्रसार 
इस काल में हुआ था । इसके अतिरिक्त .संस्कृत व्याकरण का भी अध्ययन अवश्य 
होता रहा होगा । ज्योतिष का भी अध्ययन धीरे-धीरे बढ़ रहा था । इस काल के 
ब्राह्मणों में शिक्षा का सवसे अधिक प्रचार था एवं क्षत्रियों और वैश्यों की शिक्षा 
कम होती जा रही थी । इसके अलावे स्त्री-शिक्षा'में भी कमी होती जा रही थी 
ओर शूद्र प्रायः भशिक्षित ही रहते थे । व्यावसायिक शिक्षा प्रायः परिवार में ही 
दी जाती थी । पर कभी-कभी दूसरों के यहाँ भी शिक्षा लेने के लिये जाना पड़ता 
था जो निःशुल्क होती थी । 

कलाओ की उन्नति 


गुप्त काल कला के दृष्टिकोण से भी बड़े गौरव का युग था । अपने सौन्दर्य एवं 
भावा भिव्यक्ति की दृष्टि से भारतीय कला गुप्त युग में अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच 
गई । कला के सुन्दरतम नमूने इसी युग में मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कला 
के इतिहास में गुप्त युग पुनर्जीवन का युग नहीं, वरन्‌ भारतीय कला के पूर्ण 
भ्रस्फुटन का युग है। इस युग में भिन्न-भिन्न कलाकारों की कीत्ति सम्पूर्ण भारत में 
व्याप्त हो गई थी । राजबली पाण्डेय ने ठीक ही कहा है कि ''गान्धार कला के 
ऊपर जो यवन-प्रभाव था वह तक्षशिला से मथुरा, काशी और पाटलिपुन्न में 
पहुँचते-पहुँचते इस युग में बिल्कुल दूर हो गया और कला ने शुद्ध भारतीय रूप 
घारण किया । इस समय कला का जो भादशे स्थापित हुआ, उससे न केवल भारत 
को प्रभावित किया, अपितु भारत के पड़ोसी देश भी उससे प्रमावित हुये" 
बी. पी. सिन्हा ने इसे इस प्रकार कहा हे कुषाणों के समय में गांधार कला का 
विकास हुआ था । बुद्ध की प्रतिमाओं मे यवन-रोमक प्रभाव स्पष्ट था । पर मथुरा 
भोर अमरावती में लगभग इसी समय भारतीयकरण की अनुभूति से परिपूर्ण बौद्ध 
एवं यक्ष प्रतिमाएँ बनने लगी थीं। भारतीय विषय ही नहीं वरन्‌ भारतीयः 
आत्मा, आध्यात्मिकता, पवित्रता एवं!सरलता के स्निग्ध रसों से भारतीय देवि- 
देवताओं की प्रतिमा सरावोर थी । गुप्त युग में इन गुणों का परमोत्कर्ष हुआ । 
भक्तियुग की प्रधानता थी भौर भक्तिभावना ने ब्राह्मणधमं के भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों 
को ही नहीं वरन्‌ बोद्ध धर्म को भी अनुप्राणित किया । यज्ञ, योग और कर्म 
सिद्धान्त पर अटल रहने के बदले इष्टदेव की पूजा ही धर्म का प्रधान अंग बन गई । 
देवि-देवताओं की प्रतिमाओं की बढ़ती माँग के अनुपात में मूत्तियाँ अत्यधिक संख्या 
में बनने लगीं । प्रतिमा-निर्माण शास्त्रीय नियमों के अनुसार अवश्य होता था, 


१. प्राचीन भारत, पृ० २८६ 
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गुप्तकालीन भारत १५ 


पौराणिक कथाओं की पृष्ठभूमि में ही प्रतिमा के रूप और भाव प्रदर्शित किये जाते 
थे। लेकिन कलाकार को एक सीमा तक प्रतिमा में सौन्दर्यं भरने को स्वतन्त्रता 
प्राप्त थी । यद्यपि इन मुत्तियों का अभिप्राय ड्राइंग रूम व संग्रहालयों को सजाना 
नहीं, न इनका अभिप्राय मन्दिरों व मठों को अलंकृत करना था, यद्यपि इनका 
अभिप्राय विशुद्ध धार्मिक तथा भक्त की आराधना के लिये था, पर तब भी वे 
मृत्तियाँ अपने स्वस्थ और पवित्र सौन्दर्य के कारण भारतीय कलाकारों की सफलता 
के जीवित साक्ष्य हैं। निश्चित नियमों और कल्पित परम्पराओं से बंधे रहने के 
बाद भी कलाकारों ने मूर्तियों में नवीनता और रस का अद्भुत संचार किया ह” 


गुतकालीन कला का महत्त्व दो दृष्टियों से है । स्थापत्य, चित्र और मुद्रा-निर्माण 
कलाओं में यह निपुणता एव पराकाष्ठा को सूचित करती है। वास्तुकला के 
क्षेत्र में यद्यपि गुप्त काल की सफलता काफी अधिक है, फिर भी यह नहीं कहा जा 
सकता कि इस कला का यह उत्कृष्टतम रूप प्रस्तुत करता है। इस काल में 
सर्वप्रथम मस्दिर-निर्माण कला का जन्म हुआ और इसका पूर्णरूपेण विकास भी 
हुआ । वास्तुकला, मूत्तिनिर्माण कला, चित्रकला एवं अन्य प्रकार की कलाओं को 
सामंजस्य, स्वाभाविकता एवं पूर्णता प्राप्त हो गई थी । इस काल की अजन्ता की 
गुफाओं की चित्रकारी अद्वितीय है। गुस-काल समृद्धि तथा ऐश्वर्य का काल था । 
इस युग में उच्चकोटि की मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति हुई । साहित्यिक एव 
दर्शन का अपूव विकास इस काल में हुआ था । ऐसी अनुकूल परिस्थितियों में 
भिन्न-भिन्न कलाओं का विकास तो स्वाभाविक ही था ? 


वास्तुकला :_वास्तु-कला के क्षेत्र में पहले स्तूप, चेत्य, विहार एवं 
दरीगृह बनवाये जाते थे। गुप्त काल में भी इनका निर्माण जारी रहा | ब्राह्मणों ने 
भी बौद्धों एवं जैनियों की ही तरह पवतों में गुफाओं को खुदवाया तथा उनमें 
साधुओं के रहने के लिये व्यबस्था की । चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ग्वालियर 
राज्य में भिलसा के निकट उदयर्गार में गुफा खुदवाई गई थी । गुफाओं में सुन्दर 
चित्रों को भी बनवाया जाता था । अजन्ता इस चित्रकारी के लिये जगत्‌ प्रसिद्ध है । 
अजन्ता की गुफायें औरंगाबाद ( महाराष्ट्र ) से लगभग ५० मील की दूरी पर 
स्थित एक उपत्यका में एक अर्धे"चन्द्राकार पवत में काटकर बनाये गये हैं । 
गुफाओं की संख्या २४ है तथा इनका निर्माण ईसा पूर्व दूसरी शती से सातवीं 
शती ई० के बीच हुआ था । 

भारतीय वास्तु-कला के इतिहास में गुप्तो के शासन ने एक नये काल का 
जन्म दिया | इस युग के पूवं के भवन अधिकांशः बाँस और लकड़ी के बनाये 


१. प्राचीन भारत_का इतिहास, पृ० ३३८ 
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जाते थे जो शीघ्र ही नष्ट होने वाले थे । पर इसके विपरीत गुप्तकालीन निर्माताओं 
ने सुदृढ़ वस्तुओं यथा पत्थर भौर:ईटों से भवनों तथा मन्दिरों का निर्माण करवाया । 
ऐसा प्रमाण मिलता है कि इस काल में न केवल विशाल और भव्य मन्दिर ही 
बनवाये गये वरन्‌ गगनचुम्बी अट्टालिकाओं से युक्त कई वैभवशाली नगर भी 
विद्यमान थे पर आज हम उनकी छवि नहीं देख सकते क्योंकि प्रकृति ने इसे 
अपने में समेट लिया है । फिर भी उस काल के अनेक मन्दिर अभी भी उस जमाने 
को संस्कृति को वतलाने के लिये हमारे पास धरोहर के रूप में है जिनका वर्णन 
नीचे किया जा रहा है:-- 

(१) जबलपुर जिले ( मध्यप्रदेश ) के तिगोवा नामक,स्थान पर विष्णु मंदिर । 

(२) जबलपुर-इटारसी रेलमार्ग पर स्थित ऊचहरा रेलस्टेशन से छः मील पर 
भूमरा का शिव मन्दिर । 

(३) बोध गया के बौद्ध मन्दिर । 

(४) झाँसी जिले के बेतवा नदी के किनारे देवगढ़ का विष्णु-मन्दिर । 

(५) आसाम के दरग जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे दह परवतिया नामक 
स्थान में एक मन्दिर मिला है जो काफी जीर्ण दशा में है पर कला की 
दृष्टि से यह मन्दिर काफी उत्कृष्ट है । | 

(६) नागौद राज्य के खोह नामक स्थान में एक शिव-मन्दिर मिला है । 


इन उपयुक्त मन्दिरों के अलावे केवल इंटों द्वारा निमित मन्दिर भीथे। 
भीटर गाँव का मन्दिर, पहाड्पुर तथा मध्यप्रदेश के सरपुर के मन्दिर ईंटों द्वारा ही 
चनाये गये हैं । झाँसी जिले में पत्थर का बना हुआ देवगढ़ का मन्दिर एवं कानपुर 
के निकट इंट चूने का बना हुआ भीटरगांव का मन्दिर अपनी दीवारों पर उत्कीर्ण 
कलाकृतियों सहित गुप-स्थापत्य और शिल्प के अच्छे नमूने प्रस्तुत करते हैं । 

इन सवों के अतिरिक्त गुप्त काल के कुछ और मन्दिरे हमें प्राप्त हैं जिनमें 
कुण्डास्थित शंकरमठ का मन्दिर, कोटा ( राजस्थान ) स्थित एक पहाड़ी दर के 
भीतर मुकुन्द दर्रा-मन्दिर, सांची स्थित मन्दिर, उदयपुर का मन्दिर, एरण के 
मन्दिर जिनमें नृसिह मंदिर, वराह मन्दिर, विष्णुमन्दिर, नयना-कुठारा का पार्वती 
मन्दिर, नालन्दा का मन्दिर, कुशीनगर का मन्दिर, कहाँव का मन्दिर, अहिच्छत्र 


का शिव मन्दिर, पद्मावती ( पवाया ) का मन्दिर, मणियारमठ एवं मुण्डेश्व री या 
माहेश्वरी का मन्दिर हैं । 


Ce गुप्त काल की मूत्तिकला विशुद्ध भारतीय है तथा बिदेशी 
तत्त्वों का सम्पूर्णातया इसमें भात्मसात्‌ कर लिया गया है। इस काल में मूत्त 
निर्माण की जिस बोद्ध कला का विकास हुआ वह नितान्तरूपेण भारतीय है । इस 
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युग में मूत्तिपूजा का बहुत प्रचार हो गया (था । इसलिये मृत्तिनिर्माण कला की 
बड़ी अभिवृद्धि हुई । इन मूर्तियों में सुन्दरता एवं नतिकता का सम्मिश्रण है । 
मृत्तियो के सरस सौन्दर्यं एवं कोमलता को देखकर दर्शक का मन प्रतिमा के साथ 
पसीजने लगता है । नग्न मूत्तियों का निर्माण इस यूग में बन्द सा हो गया था । 
शरीर नग्न नहीं है पर वस्त्र इतना महीन है कि शरीर की सुन्दरता तथा स्निग्धता 
निखर रही है। बुद्ध भगवान्‌ की इस काल को तीन मूृत्तियाँ उल्लेखनीय हैं अर्थात्‌ 
सारनाथ की वेठी हुई मूत्ति, मथुरा संग्रहालय की खड़ी मूत्ति एवं सुलतानगंज 
( भागलपुर ) से मिली अष्टधातु की बनो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा ( अब इंग्लेण्ड के 
वमिधम संग्रहालय में ) । घुंघराले बाल, आभूषणालंकार, एवं वस्त्र परिवेष्टन इन 
मूत्तियों की विशेषताएं हँ । इसके अतिरिक्त इस मूत्ति में हम गुप्तकालीन बुद्ध 
प्रतिमाओं की शांतिपूर्ण मुस्कान, असीम करुणा और आध्यात्मिक क्रान्ति पाते हैं। 
शरीर से सटा हुआ पारदर्शक वस्त्र अंगों की सुन्दर छवि को संयत रूप से प्रकट 
कर रहा है। 

गुप्त काल हिन्दू-धमं के पुनरुत्थान का काल माना जाता है। इस काल में 

शेव तथा वैष्णव धर्म का प्रचार हुआ । अतः गुप्त कालीन मूत्तियों का अवलोकन 
करने पर यह ज्ञात होना है कि इस काल में मूत्तियां बोद्ध, शेव, वेष्णव एवं जैन की 
मिलती हैं। जैन धर्म की मूत्तियों में वर्धमान महावीर की मूत्ति मुख्य हुँ जो 
मथुरा में मिली हैं। ऐसा अंदाज लगाया जाता है कि यह मूत्ति कुमारगुप्त के 
समय की है। इस सूत्त में महावीर पद्मासीन तथा ध्यानावस्थित हैं। गोरखपुर 
( उत्तरप्रदेश ) जिले एवं उसके आस-पास के इलाकों से भी इस तरह की मूत्तियाँ 
उपलब्ध हुई हैं। इनके अतिरिक्त पौराणिक मृत्तियों में निम्नलिखित मूत्तियाँ 
मिली हैं :_ 

(१) पृथ्वी का उद्धार करते हुये वराह अवतार की मुत्ति जो मध्यप्रदेश में 
विदिशा के पास उदयगिरि में चन्द्रगुप्त द्वारा निमित मन्दिरों के बाहर 
स्थित है । 

(२) शेषशायी विष्णु की मूत्ति जो झांसी जिले के देवगढ़ नामक स्थान से 
प्राप्त हुई है। 

(३) काशी से उपलब्ध हुई गोवद्धंतधारी कृष्ण की मूत्ति । 

(४) कौशाम्बी की सूर्य मूत्ति । 

(५) भगवान कात्तिकेय की मुत्ति जो इस समय भारतीय कला भवन काशी में 
सुरक्षित है। 

(६) भरतपुर में रूपवास नामक स्थान से उपलब्ध बलदेव और लक्ष्मीनारायण 
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की मृत्तियाँ ( बलदेव की मूर्ति को ऊंचाई सत्ताइस फीट से भी अधिक है 
और लक्ष्मीनारायण की मूत्ति की ऊंचाई करीव दस फीट है । ) 
इन सबों के अतिरिक्त इस काल में शिव कीं बड़ी सुन्दर मृत्तियों का निर्माण 
हुआ था। इस काल के एकमुखी तथा चतुमुंखी शिवलिंग अत्यन्त अनूठे हैं । 
अर्धनारीश्वर रूप में शिव की मूत्तियों का निर्माण इसी काल में किया गया था । 
सूयं को भी मूृत्तियों का निर्माण इस काल में हुआ था। सूर्य की कई मूत्तियाँ 
अफगानिस्तान से लेकर मथुरा एव मध्यदेश तक मिली हैं। कृष्ण, रुक्मिणी एव 
सुदामा की वड़ी सुन्दर मूत्तियाँ उपलब्ध हैं। इसी प्रकार राम, लक्ष्मण, सीता, 
अहल्या, सूर्पणखा आदि की बड़ी सुन्दर मृत्तियाँ मिली हुँ । इस काल की मूृत्तिकला 
-सजीवता, आध्यात्मिकता, सुघड़ता, सोन्दयंपूर्णता और सुरुचिसम्पन्नता में अपना 
सानी नहीं रखती । 


पत्थर एवं अष्टधातु की मूत्तियों के अलावे इस काल में चूना, बालू , मिट्टी 
और मसाले की भी मूत्तियों का प्रचलन था । ये मृत्तियाँ अत्यन्त ही आकर्षक हैं । 
नालन्दा के मुख्य स्तूप को दीवार के चारों ओर चूना ओर बालू की बनी मृत्तियाँ 
अत्यन्त सुन्दर हें । राजगीर के मनियार मठ स्तूय के चारों ओर के ताषों पर 
चूने और बालू की बनी नाग-नागिन को सुसज्जित मृत्तियां अत्यन्त ही मन को 
मोहने वाली है। इस युग में मूत्तियों का निर्माण नक्कासीदार ईंटों से भी होता 
था । इन ईंटों पर नाना प्रकार को आकषक नक्कासियों को बनाने के बाद उसे 
'प॒का लिया जाता था । इन ईंटों के द्वारा तरह-तरह कें चित्रों को अंकित कर लेने 
में बड़ी सुविधा हो जाती थी। मिट्टी की मुत्तियाँ अधिक संख्या में सारनाथ, 
कौशाम्बी, राजघाट, मथुरा, श्रावस्ती आदि प्राचीन स्थानों से उपलब्ध हुई हैं। 
इन मूत्तियों में जनसाधारण.की रुचि ओर विनोद के अनुसार छोटी-बड़ी मत्तियां, 
जानवरों की मूत्तियाँ, खिलोने आदि:का भी निर्माण हुआ करता था। सुबर्ण 
मुद्राओं पर अंकित चित्र भी भारतीय कला के अन्यतम नमूने हैं । मथुरा, अमरावती 
ओर पाटलिपुत्र मृत्तिकला के मुख्य केन्द्र थे। रमेशचन्द्र मजूमदार के शब्दों में :-- 


“With the Gupta period we enter upon the classical phase of 
Indian seulpture. By the efforts of centuries ot techniques of art 
were perfeeted, definite types Were evolved, and ideals of beauty 
were formulated with precision, There was no more groping in 
“the dark and no more experiments. A thorough intelligedt grasp 
of the true aims and essential principles of art, a highly developed 
-aesthetic sense and a masterly execution with steady hands produced 
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those remarkable images which! were to be the ideal and despair 
of succeediag ages. The Gupta sculptures not only remind models 
of Indian art in all times to come, but they served as such in the 
Indian colonies in the Far East. The sculptures of the Malaypeni- 
119118, Java, Annam, (2891100118, and even Celebses the indelible stamp 
of Gupta art,’’—An Advanced History of India, ( Pt. I), p. 240. 


चित्रकला :-प्राचीन काल से ही चित्र मपुष्य जाति की आन्तरिक 
अभिव्यक्ति का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम रहा है। भारतीय चित्रकला के इतिहास की 
शुरुआत अजन्ता के गुफा चित्रों से हमें मिलता है पर गुप्त-काल में चित्रकला ने पूर्ण 
विकसित वभव प्राप्त कर लिया था! स्थापत्य और मूतिकला के साथ-साथ 
इस युग में चित्रकला का भी विकास हुआ । अजन्ता, एलोरा, ओर बाघ 
की गुफाओं में ही इसके कुछ नमूने पाये जाते हैं इन गुफाओं में .कलाकार 
ने छोटे से फूल अथवा मोती से लेकर समस्त आकृति की रचना में अपनी 
कला-कौशल प्रदर्शित किया है। उनमें अनेक प्रकार के अंगविन्यास, मुख-मुद्रा, 
भाव-भंगी तथा अंग-प्रत्यंग की सुन्दरता, नाना प्रकार के केश-पाश, वस्त्राभरण, 
रूप रंग आदि सुन्दरता से दिखाये गये है । ये चित्रकारी हमारे सामने तत्कालीन 
जीवन का सजीव चित्र उपस्थित करती है । कलाममंज्ञों के मतानुसार अजन्ता की 
कलाकृति इतनी पूर्ण, परम्परा में इतनी निर्दोष, अभिप्राय में इतनी सजीव तथा 
“विविध और आकृति एवं वण के सौन्दय में इतनी प्रसन्न है कि उसे संसार की 
सर्वोत्तम कलाकृतिथों में बरबस गिनना पड़ेगा । गुहा चत्यों की दीवारें और छतें 
रंग-बिरंगे रेखाचित्रों से सजाये गये हैं। ये चित्र एक प्रकार के लेप से बने हुये हैं 
जिनमें से अधिकांश आज भी सुरक्षित हैं । वात्स्यायन के कामसूत्र से यह पता लगता 
है कि चित्रकला का वंज्ञानिक.अध्ययन किया जाता या तथा यह कला इसके सिद्धान्त 
'पर अवलम्बित थी । 


अजन्ता के चित्रों के प्रति श्रीमती हैरिन्धम का कहना है कि अजन्ता के चित्रों 
के कारण भारत मानवता की श्रद्धा का अधिकारी है । एक अन्य महिला ने इस 
प्रकार कहा है कि भजन्ता की कला भारत की सर्वोत्कृष्ट कला है । यहाँ चित्रों की 
सुन्दरता अद्वितीय है और वे भारतीय चित्रrकला के चरम उत्कं हैं। रीथेन्सटेन ने 
ठीक ही कहा है: 

«On the hundred walls and pillars of these, rock-carved temples 
a vast drama moves before our eyes, a drama played by princes 
and sages and heroes, by men and women of every condition, 
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agaiust a marvellously varied scene, among forests aud gardens, in 
courts and cities on wide plains and in deep jungles, while above 
the messengers from heaven move swiftly in the sky. From alt 
these emanates a great joy in the surpassing radiance of the face 
of the world, in the physical nobility of men Women, in the 
strength and grace of animals and the loveliness and purity of 
birds and flowers, and woven into this fabric of material beauty 
we see the ordered pattern of spiritual values of universe.’ 


संगीत कला ;--इस काल में संगीत एवं वाद्य कला भी उच्च कोटि की थी। 
सम्राटों की इस कला में व्यक्तिगत अभिरुचि से यह कला भी उन्नत अवस्था में थी । 
सम्राट्‌ समुद्रगुप्त को वीणा से बड़ा प्रेम था । इसकी पुष्टि हमें प्रयाग के स्तम्भलेख 
से मिलती है जिसमें ऐसा कहा गया है कि उसने संगीत में नारद तथा तुम्बुरु को 
मात कर दिया था ( गान्धवं-ललितेत्रीडित-त्रिदशपति-गुरुतुम्बुरुनारदादेः ) । वह 
अपने एक प्रकार के सिक्कों पर वीणा बजाता हुआ चित्रित किया गया है । 


गुसकालीन साहित्यिक ग्रन्थों से यह पता लगता है कि इस समय गायन, 
वादन तथा नतेन तीनों संगीत के भिन्न-भिन्न रूप थे और इन तीनों का समाज में 
प्रचलन था । संगींत की शिक्षा देने के लिये शिक्षक नियुक्त किये जाते थे । बड़े घरों 
की नारियाँ संगीत की शिक्षा प्राप्त फरती थीं । गणिकाये नृत्य एवं संगीत में बड़ी 
निपुण होती थीं । 


सुद्रानिमोण-कला :--गुप्तकाल के आरम्भ की मुद्राएँ परवती कुषाण सम्राटों 
की भाँति है। गुप्तों ने सिक्के ढालने में कुषाणों के 'दीनार' एवं शकों के चाँदी के 
सिक्कों का अनुकरण किया । पर बाद में उन्होंने शुद्ध भारतीय सुवणं भोर कार्षापण 
नाम के सिक्के ढलवाये । उनकी मुद्राओं की आकार-प्रकार की विभिन्नता इस कला 
को समृद्ध अवस्था का संकेत करती है । सिकक्रों का आकार और उनके ऊपर 
मूत्तियों का चित्रण बहुत ही कलात्मक है । उनके ऊपर ललित संस्कृत छन्दो में 
राजाओं की कीत्ति और विरुद का उल्लेख है। यद्यपि चन्द्रगुप्त और समुद्रगुप्त के 
सोने के सिक्के भारतीय इतिहास में भारतीय राजवंश की प्रथम उपलब्ध सुवर्ण 
मुद्राएं हें ओर इन पर शक-कुषाण प्रभाव स्पष्ट है, तथापि यह मानना पड़ेगा कि 
कलात्मक दृष्टिकोण से ये कृतियाँ अत्यन्त उच्च कोटि की हें । चन्द्रगुप्त के सिक्के 
पू्णरूपेण भारतीयकरण के सफल उदाहरण हैं। इसके सिक्के मे एक भोर चन्द्रगुस 
मुकुट, अंगा, पाजामा और आभूषण पहने खड़ा है तथा उसके बाय हाथ में ध्वजा 
ओर दाय हाथ में भेंगूठी है जिसे वह अपने सामने वस्त्र ओर -आभूषणों से सुसज्जितः 
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रानी कुमारदेवी को दे रहा है । इस सिक्के के. दायीं ओर “श्री कुमारदेवी' और 
बायीं ओर 'चन्द्रगु' लिखा है। सिक्के के दूसरी भोर सिहवाहिनी लक्ष्मी का चित्र 
हे। लक्ष्मी के पैर के नीचे कमल है ओर पास में ही 'लिच्छवयः' लिखा है । इस 
सिक्के का ऐतिहासिक महत्त्व भी है । लिच्छवी-गण की मदद लेकर ही चन्द्रगुप्त ने 
पाटलिपुत्र को अपने भधीन करके अपने राज्य की नींव डाली थी । उसके इस 
उत्सर्ग के पीछे लिच्छवी कुमारी कुमारदेवी के साथ हुये उसके विवाह का ही बल 
था। लिच्छवियों के साथ आपसी 'सहयोग एवं मंत्रीभाव को ही विशेषरूप से 
प्रधानता देने के उद्देश्य से ही चन्द्रगुप्त:ने इस सिक्के को प्रचलित किया था। ये 
सिक्‍के सोने के हैं एवं इसका बजन १११ ग्रेन है । 


समुद्रगुप्त के वीणा प्रकार के सिक्कों पर वह वीणा बजा रहा है। यह उनके 
संगीतप्रेम का सजीव उदाहरण है । चन्द्रगुप्त द्वितीय के सिंह-हन्ता प्रकार के सिक्कों 
पर सम्राट्‌ और सिह की पारस्परिक सक्रिय चेष्टाओं ओर मुद्राओं को अत्यन्त 
वेगवती अभिव्यक्ति हुई है । चक्रपुरुष प्रकार के सिककों पर भक्त चन्द्रगुप्त के भक्ति- 
भाव से पूर्ण होकर चक्रपुरष से प्रसाद लेने का दृश्य अत्यन्त स्वाभाविक ढंग 
से चित्रित है। प्रकाशादित्य के सिक्कों पर राजा और सिंह की पारस्परिक 
स्फूत्ति, दाँव-पेच एवं लड़ाई की डंवाडोल स्थिति के दृश्य अत्यन्त भावपूर्ण और 
आकषक है । 
गुप्तवंशीय सञ्राटों में सिक्कों का सर्वाधिक प्रचार कुमारगुप्त ने किया । अन्य 
सञ्राटों की अपेक्षा इस राजा के सिक्कों को उपलब्धि भी अधिक है। कुमारगुप्त 
के उत्तराधिकारी स्कन्दगुप्त के दो प्रकार के सिक्के उपलब्ध हैं। इन सिक्कों पर 
कई तरह के लेख उत्कीणं हैं। इसके भी चाँदी भौर तांबे के अनेक सिक्के हमें 
प्राप्य हैं । 
स्कन्दगुप्त के बाद उसके उत्तराधिकारियों में पुरुगुप्त, नरसिंह गुप्त, कुमार- 
गुप्त ( द्वितीयः), बुधगुप्त, वैण्यगुप्त आदि प्रायः सबों के सिक्के उपलब्ध. है । 
. सञ्नाटों का नाम उत्तराधिकार के क्रम से बदलता जाता है पर लेख में प्रायः कोई 
` परिवतंन नहीं होता । गुप्तों ने क्रमशः सुवर्णे, चांदी एवं तात्र की मुद्रायें चलायीं । 
रंगमंच :--इस युग के लिखे नाटकों से ऐसा मालूम होता है कि रंगमंच 
विकसित था एवं उसके ऊपर नाटकों का अभिनय होता था। रंगमंच के विभिन्न 
अंगों के नाम और अभिनय के प्रकारों को चर्चा इंस युग के साहित्य में पायी जाती 
है। राजबली. पाण्डेय ने इसमें विश्वास व्यक्त किया है कि भरतनाट्यशास्त्र का 
वतंमान संस्करण इसी काल का है, जिसमें अभिनय के विविध अंगों का विस्तृत 


बर्णन पाया जाता है। | - 
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१६२ प्राचीन रा रत 


उपनिवेशीकरण 


भारत के उन्नत एवं समृद्ध जीवन का प्रसार देश के बाहर पड़ोसी देशों में भी 
हुआ । प्राचीन काल से ही भारतवासी अपनी संस्कृति और सभ्यता के प्रति अदम्य 
उत्साह एवं जोश की भावना से परिपूर्ण थे । वे देश देशान्तरों में संस्कृति की 
विजयों को प्राप्त करने के लिये गये थे । विदेशों में भारतीय उपनिवेशों की स्थापना 
ओर भारतीय सम्यता के प्रचार के दृष्टिकोण से इस काल का बड़ा महत्त्व है । 
ताम्रलिप्ति नामक प्रसिद्ध बन्दरगाह से भारतीय सभ्यता का वृहत्तर भारत में 
सर्वाधिक प्रचार इसी काल में हुआ । भारतवासियों ने इन दूरस्थ.देशों के निवासियों 
को अपनी संस्कृति के रंग से पूर्णतया सराबोर कर दिया। भारत और चीन का 
सम्बन्ध पहले से अधिक घनिष्ठ हो गया । इससे भारत के बहुत से विद्वान और 
उपदेशक चीन गये । सन्‌ ३५१ ई० और ५७१ ई० के बीच कम-से-कम दस प्रचारक 
जत्ये चीन गये । इन जत्थों में जानेवाले विद्वानों में कुमारजीव का नाम सबसे पहला 
आता है। पाँचवीं शताब्दी में चन्द्रगुप्त द्वितीय द्वारा जो शक राजा पराजित हुये, 
उन्होंने भारत के बाहर जाकर यत्र-तत्र उपनिवेशों की स्थापना की । इस काल में । 
जलमार्गो द्वारा आवागमन के साधन और पोत निर्माण कला का अपरिमेय विकास 
हो चुका था और समुद्र में स्थित सुदूरवर्ती पूर्वी द्वीप समूहों जावा, सुमात्रा, बाली 
एवं चम्पा, कम्बोडिया एवं चीन आदि देशों के. साथ भारत का व्यापार तो होता 
ही था ओर साथ ही. साथ वहाँ भारतीय नामों, वस्तुओं, साहित्य, सम्प्रदायों और 
शिक्षा का प्रचार भी स्वाभाविक रूप से होता था । घैसे तो अशोक महान्‌ के समय 
से ही वृहत्तर भारत में भारतीय सम्यतो का प्रचार प्रारम्भ हो गया था, पर इन 
: स्थानों में प्रचलित संस्कृत भाषा, धम भोर गुप्तकालीन प्रस्तर कला-शैली का प्रभाव 
देखकर यही निश्चय होता है कि बृहत्तर भारत में भारतीय सभ्यता का प्रचार गुप्त 
सम्राठों के स्वणिम अभ्युदय काल में ही तीव्र गति में हुआ । 

जावा की एक किवदन्ती से भी यह प्रकट होता है कि गुजरात के किसी 
राजकुमार ने अपने कईसहस्न:अनुयाय्रियों के साथ समुद्र पार कर जावा में अपना 
उपनिवेश इसी गुप्त-काल में ही स्थापित किया था। चीन देश को भारत का सूती 
कपडा. यहाँ के रेशमी कपड़ों के बदले भेजा जाता था। चीनी इतिहास के अनुसार 
काश्मीर के एक युवराज गुणवर्मा ने जावा में वैदिक मार्गी वैष्णव-धर्म और संस्कृति 
का प्रचार किया था । फाह्यान जब भारत से अपने देश को लोट रहा था तो जावा 
में उसने वेदिक देव-मन्दिरो. ओर मूर्तियों को देखा था । इस काल में एशिया के 
पश्चिमी देशों से भी भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध था । सांस्कृतिक 
प्रचार के अतिरिक्त भारतीय व्यापार का भी प्रसार हुआ भौर बहुत से भारतीय 
आस-पास के देशों से व्यापार करते थे । - ह 
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गुप्तकालीन भारत १ ६३ 


वृहत्तर भारत में भारतीय सामाजिक एवं प्रशासकीय नियमों का भी प्रचार 
हुआ । भारतीयं धर्म एवं कलाओं की सावंभोमिकता के कारण इनका अनुकरण 
वृहत्तर भारत क्या, पाश्चात्य देशों के बवनों, शकों और हुणों द्वारा भी अधिकाधिक 
रूप में किया गया था । इस प्रकार समस्त प्रमाणों के आधार पर यह कहना 
उचित है कि वृहत्तर भारत में भारतीय संस्कृति का विस्तार अधिकतर गुप्त-काल 
' में ही हुआ था । 
`  शुप्तकाळ भारत का स्वर्ण-युग 


प्राचीन भारत के समस्त इतिहासकारों ने गुप्त-काल को भारत का स्वणे-युग 
माना है। इसका मुख्य कारण है जिस प्रकार सोता अपनी चमक से ही लोगों की 
दृष्टि अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार से प्रतापी गुप्त-सञ्राटों का यह स्वणिम 
काल भी अपनी देदीप्यमान ऐश्वर्य से लोगों की नजर को चकाचौंध कर देता है। 
गुप्त-काल भारतीय इतिहास में अत्यन्त समृद्धि, सुख और शान्ति का है । विद्वानों ने 
इसकी तुलना पेरिक्लियन, आगस्टन और एलिजाबेधन कालों से की है। निस्सन्देह 
गुप्तों का शासन-काल धामिक, सामाजिक, राजनेतिक, आथिक भोर सांस्कृतिक 
कार्य-कलापों में उस पूर्णत्व को पहुँच चुका था कि जिसका अनुमान लगाना भी 
वत्तमात युग में एक नितान्त जटिल समस्या है । 


गुप्त-काल में देश ने सर्वागीण प्रगति की थी। अनेक महान्‌ राजाओं ने अपनी “ 
गौरवशाली विजयों से सवत्र भारतीय पताका फहराई थी । भारत की सीमाओं से 
बाहर विदेशी भूमाग पर भी हमारा स्वामित्व था । भारतीय संस्कृति वर्तमान 
भौगोलिक सीमा से बाहर विस्तृत थी भोर इस संस्कृति के प्रभाव का फलाव जो 
मध्यएशिया और दक्षिण-पूर्व क्रे देशों भोर प्रशान्त महासागर के द्वीपों में हुआ, वह 
अपने समय की एक महत्त्वपूर्ण घटना है। अजन्ता कौ अमर चित्रकारी भी इसी 
काल की देय है । स्वधर्म, रवभाषा एंवं स्वदेश की भावना को मृत्त रूप देने वाले 
गुप्त-युग के ही नरेश थे । 
इस युग को भारतीय इतिहास में “सवणे युग' की संज्ञा इसलिये दी जाती है कि 
. इस युग में गुप्त-सभ्राटों ने शासन में उदारता का पूर्ण परिचय देते हुये देश के 
सांस्कृतिक विकास में सराहनीय कार्यं किये । इस काल में ऐसी दण्ड नीति अपनाई 
गई थी कि अत्याचार और अन्याय काः नाम तक नहीं रह गया था । देश में सवेत्र - 
शान्ति भौर सद्भावना का ही साम्राज्य था और चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य जसे महान्‌ 


१. मागधी--द्वितीय अंक, सन्‌ १९७१, बोधगया, पृ० १ ओर आगे-- 
“प्राचीन कम्बोज के संस्कृत अभिलेख-महेश कुमार शरण । 
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१६४ . _ प्राचीन-भारत 


सभ्राट्‌ जन-समाज के एक आदर्श नेता का दायित्व-पालन करते थे । इस काल के 
स्वर्ण-युग कहलाये जाने के निम्नलिखित कारण हैं: 


( १) मद्दान्‌ सम्रारो का काळ ;--गुप्तकाल में समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त एवं 
स्कन्दगुप्त आदि असाधारण प्रतिभा सम्पन्न सम्राट हुये जो केवल वीरता एवं 
न्याय की. सौम्य मूत्ति ही थे बल्कि देश की चतुर्मुखी उन्नति के लिये उन्होंने 
कुछ भी नहीं छोड़ा । इन सम्राटों ने विदेशी शत्रुओं को युद्ध भूमि में परास्त किया 
था । समुद्रगुप्त ने केवल उत्तरापथ एवं दक्षिणापथ के राजाओं को ही अधीनस्थ 
नहीं किया बरन्‌ सुदूरस्थ पारसीक ओर हूण राजाओं को भी नतमस्तक कर 
दिया। चन्द्रगुप्त द्वितीय ने शकों को बड़े ही नाटकीय ढंग से देश से बाहर 
निकालकर शकारि की उपाधि धारण की थी। सम्राट्‌ स्कन्दशुप्त ने वर्बर 
हुणों की शक्ति को ध्वस्त कर डाला एवं उनके अत्याचारों से देश की रक्षा की। 
ये गुप्तसञ्राटू केवल रण-स्थल में ही .महान्‌ न थे अपितु गृहक्षेत्र में उच्च कोटि के 
सफल प्रशासक भी थे जिन्होंने अपने पराक्रम भौर बुद्धि चातुर्यं की असाधारण 
प्रतिभा से देश को धन-धान्य से परिपूर्ण करने में पुरी सफलता पाई। अगर 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन-काल गुप्त-काल से निकाल दिया जाये तो 
गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग नहीं कहला सकता । वस्तुतः चन्द्रगुप्त 
द्वितीय का काल ही स्वर्ण युग है । 


( २) राजनेतिक एकरुपता का काल ;--गुप्त राजाओं ने देश से 
विदेशियों को निकाल कर 'स्वदेश' की “भावना से उन्होंने “भारतीयता” के 
मंत्र को फूंका । वे भारतवर्ष में एकछत्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे । 
समुद्रगुप्त की दिग्विजय का केवल यही तात्पर्यं था कि भारत के अन्य राजा उसकी 
सावंभौम सत्ता को स्वीकार कर ले । समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त {द्रितीय एवं स्कन्दगुप्त ने 
अश्वमेध यज्ञ का विधान कर अपनी सावंभोम सत्ता का परिचय दिया था । गुप्त 
नरेशों ने अपने प्रचण्ड पराक्रम तथा अद्भुत शौय के बल से लगभग सम्पूर्ण 
भारतवर्ष को एक राजनैतिक सूत्र, में ब्रांध दिया था क्योंकि हम यह देखते हैं कि 
अशोक की मृत्यु के बाद भारत की राजनंतिक एकता समाप्त हो गई थी और 
देश छोटे-छोटे राज्यों में बेट चुका था । 


( ३ ) आर्थिक ससद्धि का काळ :--इस काल में आधिक स्थिति बड़ी 
सुदृढ़ थी। उत्तरी एवं दक्षिणी भारत में समान रूप से समृद्धि छाई हुई थी । कृषि, 
उद्योग-धन्धो और व्यापार की बहुत भधिक उन्नति हुई ।. इस युग में उत्पत्ति के 
साधन ओर आवागमन के माग प्रशस्त थे। राजमार्ग विशेष रूप से सुरक्षित थे । 
जनता को चोर और डाकुओं का भय नहीं था । अपराधों की संख्या पर्याप्त कम हो 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


गुप्तकालीन भारत | १६५ 


गई थी । फाह्यान ने देश के धन-धान्य से परिपूर्ण होने का उल्लेख किया है। 
देश के विभिन्त भागों उसने में यात्राएं की थीं लेकिन कहीं भी किसी डाकू या चोर 
के दर्शन उसने नहीं किये । इस प्रकार इसके वर्णन से तत्कालीन सुख-समृद्धि का 
विवरण हमें मिलता हे । लोगों को थोड़े से परिश्रम से ही आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो 
जाती थीं । राज्य की ओर से कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य सबकी उन्नति 
एवं विकास के लिये विशेष प्रयत्न किया जाता था। वाह्य व्यापार इस समय 
बहुत उन्नत था । यह व्यापार जल एवं स्थल दोनों मार्गों से किया जाता था । 
व्यावसायियों के संघ थे । उनके अपने नियम एवं कानून थे। बैंक का भी कार्य 
संघ किया करते थे । इन संघों ने प्राचीन भारत के आथिक व्यवस्था को सम्पन्न 
बनाने में बड़ी सहायता की । 


(४ ) शान्ति एवं सुव्यवस्था का काल $- गुप्त सम्राद्‌ अपनी उदारता 
एवं धामिक सहिष्णुता के लिये अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। इन्होंने एक विशाल सुसंगठित 
` एवं सुव्यवस्थित शासन की स्थापना की थी कि वह कई शताब्दियों तक चलता 
रहा । गुप्त-कालीन शासन उदार एवं दयापूर्ण था। उनकी दण्ड नीति मौर्य-काल 
की तरह कठोर न थी । उसमें प्रजा को पूर्ण स्वतंत्रता थी भोर वाह्य तथा भान्तरिक 
विपत्तियों से सुरक्षा थी । सम्राटों ने स्वर्ण मुद्रा के प्रचलन एव राजमार्गो की 
सुरक्षा. का सुन्दर प्रयत्न करके देश-विदेशों से सुविधापूर्वक व्यापार करने का भी 
स्वर्ण अवसर दिया था । खान एवं जंगलों की भी उन्नति का प्रयत्न. किया गया 
था । कृषि कार्य के लिये उन्होंने तालाबों और जल-कुण्डों का निर्माण करा दिया 
था । शासकों ने प्रजा की इहलौकिक दशा का अभ्यूत्थान तो किया ही, पर साथ ही . 
साथ वह जनसाधारण के नेतिक एवं आध्यात्मिक विकास को ओर भी अधिकाधिक 
ध्यान रखते थे । राज्य का आश्रय हिन्दू, बोद्ध एवं जेन मतावलम्बियों को समान 
रूप से प्राप्त था । स्वायत्त शासन को पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त थी। राज्य की 
ओर से गरीबों तथा निर्धेनों को उनकी आवश्यकतानुसार सहायता भी सुलभ थी। 
फाह्यान ने अपनी यात्रा-विवरण में लिखा है :-- प्रजा प्रभूत तथा सुखी हैं । लोग 
राजा की भूमि जानते हैं ओर उपज का अंश देते हैं। जहाँ चाहें जायं, चाहें जहाँ 
रहें। राजा तो प्राणदण्ड देता हे और न शारीरिक दण्ड देता है।' देश में, 
सम्पत्ति का अपार भण्डार भरा.पड़ा हुमा था । राजा प्रजा कौ सुख-सुविघा को 
अपना प्रथम कार्यं समभता था । सावंजनिक कार्यों के लिये राजा अधिकांशतः 
व्यस्त रहता था । औषधालयों में चिकित्सा निःशुल्क की जाती थी। दामोदरपुर 
ताम्रपत्र से हमें गुप्त-कालीन शासन-व्यवस्था का बड़ा भव्य रूप देखने को मिलता 
है । इस प्रकार की शासन-व्यवस्था में गुप्त युग की जनता शान्ति से जीवन बिता 
रही थी । ` ` 
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(५) साहित्य के चरमोत्कषं का काळ हम यह जानते हैं कि गुप्त 
युग में देश में पुणं शान्ति एवं सुव्यवस्था थी । साहित्यिक दृष्टिकोण से इस काल का 
गौरव बहुत बड़ा है। भारतीय साहित्य का वर्त्तमान रूप गुप्त काल में ही प्राप्त 
हुआ है । गुप्त-सम्राट्‌ विद्या-व्यसनी होने के साथ-साथ विद्वानों के उदार आश्रयदाता 
भी थे। इस काल में संस्कृत भाषा की चरम उन्नति हुई । जिन ग्रन्थों का गुप्त- 
. काल से पूर्व निर्माण हुआ था उन्हें इस काल में ही अपना आधुनिक रूप प्राप्त 

हुआ था । इस यूग में भौतिक साहित्यिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के ग्रन्थ 
लिखे गये । गुप्त युग में जहाँ पर महाकवि भास, विशाखदत्त एवं कालिदास जसा 
असाधारण प्रतिभा सम्पन्न महान्‌ नाटककार संस्कृत भाषा में अपनी रचनाओं का 
सृजन कर रहे थे, वहीं राजकीय मंच पर चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य और स्कन्दगुप्त 
जैसे सम्राटों के सम्राट्‌ इस देवभाषा .को राष्ट्रभाषा के सार्वभौम राजमुकुट से 
अलकृत भी कर रहे थे। वात्स्यायन द्वारा महषि गौतम के न्याय सूत्र महान्‌ 
भाष्यों को रचना इसी काल में हुयी । ईश्वरकृष्ण ने सांख्यकारिका” नामक अद्वितीय 
ग्रन्थ लिखकर सांख्य दर्शन के महत्त्वपूर्ण तथ्यों की समीक्षा की। वसुबन्धु एवं 
भसंग ने अपनी रचनाओं द्वारा भौतिकवाद के आदशे सिद्धान्तों का अनुमोदन 
किया । महान्‌ दर्शंनशास्त्री दिङ्नाग ने “प्रमाणसमुच्चय' नामक ग्रन्थ लिखा | 
महायान सम्प्रदाय के विकास के फलस्वरूप बोद्ध दशन शास्त्रियों ने भारतीय दर्शन 
साहित्य की अमूल्य सेवा की । इस काल में भागवत घमं का प्राबल्य था और 
हिन्दू धर्म विद्वान अपना प्रचार चारों ओर से करने लगे थे इसके अतिरिक्त इस 
काल में कई स्मृतियाँ, उनके भाष्य और पुराणों के परिवद्धित स्वरूप प्रस्तुत किये 
गये क्योंकि इस काल को पुराणों के परिवद्धंन का य॒ग माना जाता है। हरिषेण, 
'शुद्रक एवं सुबन्धु के अतिरिक्त अन्य छोटे-छोटे कवियों में वीरसेन, वासुल, 
रविशान्ति, भ्रातृगुप्ताचायं एवं भतृमेण्ढ, भामह, अमरसिह आदि थे । 

विज्ञान के क्षेत्र में शिल्पशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, वैद्यक आदि विषयों में 
युगान्तरकारी आविष्कार हुये । कामन्दकीय नीतिसार, वात्स्यायनीय कामशास्त्र . 
उच्चकोटि के राजनीतिशास्त्र एवं कामशास्त्र की पुस्तके हैँ । इन सबों के अलावे 
दर्जनों अन्य दाशनिकों ने इस काल में अपनी प्रतिभा का चमत्कार प्रदर्शित किया 
था जिनका पूर्णरूपेण वर्णन पिछलों पृष्ठो.में किया गया है । 


(६) भारतीय कलाओं की चरमोन्नति का काळ: भारतीय ललित 

कलां के क्षत्र में गुप्त-यृग की अद्वितीय देन रही है । इनका शासन-काल भारतीय 
कलाओं का भी स्वणे युग माना जाता है। यह यग भारतीय कला क्षेत्र मे. एक 
कान्ति सी उत्पन्न कर दी है। इस युग में वास्तु-कला, मूत्तिकला, शिल्प-कला, 
` चित्रकला एवं संगीत कला आदि सभी प्रकार की कलाओं में असाधारण शैलियों 
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का विकास हुआ | इनकी शैलियों की कमनीयता एवं स्वाभाविक सरलता 
प्रशंसनीय है । अजन्ता की गुफाओं की चित्रकारी, उनमें स्थापित हिन्दू एवं बौद्ध 
मूत्तियां, मन्दिर, स्तूप एवं विहार इस महान्‌ कला के जीवित उदाहरण हैं । 
वास्तुकला के क्षेत्र में गुप्त काल ने पर्याप्त उन्नति की थी। आज भी अजन्ता एवं 
बाध की चित्रकारी दर्शकों के मन.को मोहनेवाली है। संगीत भोर अभिनय के 
मामलों में भी.काफी विकास हो रहा था। नाटकों को अभिनय द्वारा रंगमंच 
पर दिखलाया जाता था । इस प्रकार कला के विभिन्न अंगों में गुप्त-काल ने काफी 
उन्नति की थी । 

(७ ) धार्मिक सहिष्णुता का काळ $- धामिक क्षेत्र में गुप्त सम्राद्‌ 
ब्राह्मण धर्म को माननेवाले थे । वे अपने को 'परमभागवत' लिखने में अपना गौरव 
समझते थे । उनकी विशेष प्रवृत्ति विष्णु की उपासना की ओर थी । इसी काल में 
प्राचीन हिन्दू धर्म का पुनरुत्थान एवं परिवद्धेंन हुआ था । इन्होंने विभिन्न धर्मों में 
अपूर्व सहिष्णुता एवं समन्वय उत्पन्न करने का प्रयास किया । हिन्दू, बौद्ध, जेन आदि 
धर्मानुयायी स्वतन्त्रता पूर्वक अपने-अपने धर्मों का पालन एवं प्रचार कर सकते थे । 
यज्ञों की परम्परा फिर से बलबती हो उठी और अश्वमेध, भग्तिष्ठोम इत्यादि यज्ञ 
फिर होने लगे । अभिलेखों एवं मुद्राओं से ऐसा पता चलता है कि विष्ण, जनादन; 
शिव, कार्तिकेय एवं सूर्यं, लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वेती की पूजा होने लगी। गंगा एव 
यमुना का देव मूत्तियों के रूप में प्रादुर्भाव इसी काल में हुमा । ब्राह्मण धरम के 
पुनरुत्थान के फलस्वरूप देश में अनेक देवि-देवताओं की मूत्तिथां वनने लगीं ओर 
मन्दिरों का निर्माण हुआ । उन्होंने अनेक शेव एवं वेष्णव मन्दिरों का भी निर्माण 
करवा कर इस धर्म के प्रति अपनी सहज झुकान प्रकट की थी। बौद्ध विहारों 
और जैन मन्दिरों को खूब राजकीय सहायता प्रदान की जाती थी। इस काल में 

औद्धो को कितनी अधिक धामिक स्वतन्त्रता प्राप्त थी इसका प्रमाण उन ढेर की 
ढेर गुप्त कालीन बुद्ध तथा बोधिसत्वों की मूत्तियों में मिलती है जो भारत के 
विभिन्न प्रान्तों में मिली हैं। नालन्दा का वौद्ध महाविहार - बौद्ध परम्पराभो 
अनुसार पाँचवीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था। 
हिदू धर्म, धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष में सामंजस्थ का सिद्धान्त प्रचारित कर रहा 
था तथा इसको प्रसार पूर्वीद्वी प-समूह ओर हिदचीन आदि देशों में तीत्रगति से हो रहा 
था । इस सावेभोम धर्म ने शकों और हूणों तक को हिन्दू समाज में मिलाकर अपनी 
धामिक उदारता भोर व्यापकता का परिचय इसी काल में दिया था । 


( ८) आये सभ्यता एवं संस्कृति के पुनरुद्धार का'काळ : -- गुप्त-काल 
के सभी नरेश भारयंसंस्क्ृति के महान्‌ पोषक एवं अनुयायी थे । उनकी रगो में आये- 
सम्यता का रक्त बहता था । उन्होंने स्वदेश, स्वधमं एवं स्वभाषा की रक्षा एव 
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अभिवृद्धि का भगीरथ प्रयास किया । इन सम्राटों ने वैदिक धर्म में प्रतिपादित 
वर्णाश्रम धमं एवं अश्वमेध यज्ञों को पुनः प्रचलित कर दिया । अश्वमेध यज्ञों के 
अवसर पर समुद्रगुप्त ने पहले ही से दिग्विजय करने की प्राचीन प्रथा को प्रारम्भ _ 
कर दिया था । उसने भौर उसके बाद के सभी गुप्त-सम्राटों ने अनेक शिव एवं 
विष्णु मन्दिरों की स्थापना कराकर अपने 'परम भागवत? होने का परिचय दिया था । 
बोद्ध और हिन्दु धमं प्रचारकों ने ज्ञानोपदेश के पवित्र लक्ष्य को लेकर इस काल में 
सुदुर देशों की यात्रा फी भौर इस प्रकार उन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रसार में अपूर्व 
योगदान किया । इसके अतिरिक्त विदेशी आक्रमणकारियों से देश की रक्षा कर 
देश की संस्कृति को बचाया । गुप्त सञ्राटों ने अपनी संस्कृति की रक्षा के लिये 
संस्कृत भाषा को राष्ट्र भाषा का स्थान प्रदान किया । अतः संस्कृत के प्रोत्साहन के 
लिये विविध कार्थ किये । उन्होंने अपनी प्रशस्तियाँ संस्कृत में लिखवायी । मुद्राओं 
पर भी संस्कृत में छंदबद्ध लेख लिखवाये । 


(९) ब्यापार और वाणिज्य की अभूतपूर्व उन्नति का काळ :-- 
व्यापारिक दृष्टिकोण से गुप्त काल समस्त विश्व के देशों में अग्रणी था । इस काल 
के भड़ोंच, विदिशा, पेठन, उज्जयिनी, प्रयाग, काशी, गया, मथुरा, कोशाम्बी, 
वंशाली, ताम्रलिप्ति, पाटलिपुत्र और पेशावर भादि वैभवशाली नगर ब्यापार और 
शिल्प के लिये विश्वविख्यात केन्द्र बने हुये थे वस्तुओं का आयात-निर्यात बहुत 
बढ़ गया था । घोड़े, ऊंट, खच्चर एवं बैलगाड़ियों का उपयोग भार-वाहन के 
लिये किया जाता था। जल एवं थल मार्गों द्वारा व्यापार होता था । बड़ी-बड़ी 
चौड़ी और सुदृढ़ सड़कों का जाल सा बिछा हुआ था । राज्य की ओर से जलमागों 
में छोटी भर बड़ी सभी प्रकार की नौकाओं और जंगी जहाजों जो पतवार भौर 
पाल की सहायता से चलते थे, का भी समुचित प्रबन्ध था । गोदावरी भोर कृष्णा 
नदियों के मुहानों पर स्थित अच्छे-अच्छे बन्दरगाह थे | बंगाल में ताम्रलिप्ति नाम 
का प्रसिद्ध बन्दरगाह था । इन बन्दरगाहों के द्वारा चीन, हिन्द-चीन और पूर्वी द्वीप 
समूह आदि अनेक देशों के साथ व्यापार होता था । 


( १० ) भारतीय संस्कृति के प्रसार का काळ :--विदेशों में भारतीय 
उपनिवेशों की स्थापना और भारतीय सभ्यता के प्रचार के दृष्टिकोण से गुप्त-काल 
का बंडा महत्व है। भारत का लंका, इन्डोनेशिया, कम्बोडिया, चीन, कोरिया 
एव जापान से आदान-प्रदान काफी पहले से ही चला आ रहा था । इनका वर्णन 
रामायण एवं पुराणों में भी है । भारतीय संस्कृति के प्रसार के पुर्व इन देशों का 
सीधा व्यापार होता था। यह हम जानते हैं कि बंगाल के ताम्रलिप्ति नामक 

बन्दरगाह से भारतीय व्यापार के साथ-साथ बृहत्तर भारत में भारतीय सभ्यता का 
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प्रचार हुआ जिस कारण भारत वासियों ने इन देशों के निवासियों को अपनी 
संस्कृति के रंग से पूर्णतया सराबोर कर दिया। वहाँ भारतीय सामाजिक एबं 
प्रशासकीय नियमों का भी प्रचार हुआ । भारतीय धर्म और कलाओं की साव- 
भोमिकता के कारण इनका अनुकरण वृहत्तर भारत क्या, पाश्चात्य देशों के यवनों, 
शकों और हणों द्वारा भी अधिकाधिक रूप में किया गया । 

इन सब उपर्युक्त कारणों से इतिहासकारों ने गुप्त-काल को स्वर्ण युग कहकर 
. पुकारा है क्योंकि हमने देखा है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गुप्त-काल ने अभूतपूर्व 
प्रगति की थी। इसकी समानता भारतीय इतिहास का कोई दूसरा काल नहीं 
कर सकता । इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों में विशेष 
प्रगति हुई । ललित-कला की जो चरम सीमा इस युग में हुयी वह अन्यत्र कहाँ 
सम्भव है! इस काल में भारत की सर्वांगीण उन्नति हुयी थी। राजनेतिक, 
सामाजिक, सांस्कृतिक, आथिक आध्यात्मिक सभी दृष्टियो में भारत का पूर्णरूपेण 
विकास हो पाया था । विदेशों में भारतीय गौरव बढ़ा था! यही कारण है कि 
वी० ए० स्मिथ ने इस उन्नति का सवसे बड़ा कारण भारतीयों का विदेशियों के 
साथ सम्पर्कं स्थापित होना बतलाते हैं। इन देशों से बिचारों का आदान-प्रदान 
होता रहा । 


गुप्त-साम्राज्य के पतन का कारण 


जिस गुप्त-साञ्राज्य की स्थापना चन्द्रगुप्त प्रथम ने की थी, समुद्रगुप्त ने उसे 
अपनी योग्यता, . वीरता एवं साहस से उसे साम्राज्य का .रूप दिया, चन्द्रगुप्त 
द्वितीय ने उसकी विशेष सेवा की और उसे उन्नति के चरमोत्कषं पर पहुंचाया तथा 
` जिसे स्कन्दगुप्त ने अपने असीम साहस तथा शीं से दृढ़ बनाये रखा, वह साम्राज्य 
लगभग २०० वर्षो तक भारतीय प्रशासन एवं संस्कृति का नेतृत्व करने के बाद 
स्कन्दगुप्त की मृत्यु के बाद पतन की ओर अग्रसर होने लगा। गुप्त साम्राज्य 
वंशगत सिद्धान्त पर आघारित था । स्कन्दगुप्त के बाद कमजोर शासक गद्दी पर 
भाने लगे । साम्राज्य की गम्भीर समस्याओं को सुलझाना उनके वेश के बाहर की 
बात थी । उसके पतन के कई कारण थे :-- | 

(१) हणो के आक्रमण :--हृणों के आक्रमण से सम्राट्‌ एवं साम्राज्य की 
प्रतिष्ठा एवं ऐश्वर्य पर गहरा धक्का लगा । चन्द्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद 
भांरत पर हुणों के आक्रमण शुरु हो गये । गुप्त नरेश अब उतने सशक्त नहीं थे 
अतः उन्हें इन आक्रमणों का सामना करने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा था। हूण भारत के पश्चिमोत्तर प्रान्तों पर अपना आधिपत्य स्थापित 
करने लगे | उनके भाक्रमणों से गुप्त साम्राज्य के पतन में बड़ी मदद मिली । इन 
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आक्रमणों से देश की आथिक प्रगति छिन्न-भिन्न हो गयी जिसका प्रमाण गुप्त 
सुवणं सिक्कों में शुद्धता की उत्तरोत्तर कमी है। सामाजिक एव धामिक जीवन 
ओर संस्थाओं का बहुत बड़ा नुकसान लगा । 


इसके अतिरिक्त कुमारगुप्त का विलासी होना भी एक प्रमुख कारण था। 

उसकी रुचि राज कार्यों में नहीं रही । इससे लाभ उठाकर पुष्यमित्रों ने उसके 
साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया । स्कन्दगुप्त ने तो साम्राज्य के हर सम्भव साधनों 
को लेकर उसे दबा तो दिया पर उसे हुणों,का सामना करना कठिन हो गया । 

( २) आन्तरिक्र कलद्द एवं संघषं चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की मृत्यु के 
बाद गुप्त-साञ्राउय में आन्तरिक कलहों का युग प्रारम्भ हुआ । गुप्त राजवंश के 
कुमारों में सिंहासन प्राप्त करने के लिये अनबन एवं प्रतिद्ठग्द्रिता रहती थी। 
` घरेलू झगड़े विदेशी आक्रमण के समय भी होते रहें। इन कारणों से राजवंश एकं 
राज्य की प्रतिष्ठा एवं शक्ति दिनानुदिन कम होती गई जिससे केन्द्रीय शासन 
दुर्बल हो गया और प्रान्तीय शासकों ने अपने आपको स्वतन्त्र शासक घोषित 
करना प्रारम्भ कर दिया । 


(३) अयोग्य उत्तराधिकारी :--स्कन्दगुप्त की मृत्यु के वाद अयोग्य 
उत्तराधिकारियों का एक ताँता सा बंध गया जिसमें बुधगुप्त भौर भानुगुप्त को 
छोड़कर और कोई भी राजा इस काबिल न हुआ जो साम्राज्य की सच्चे अर्थ में 
सेवा कर सकता । ये सभी राजा अपना अधिकांश समय भोग-विलास में विताने 
लगे तथा प्रजा एवं शासन की ओर से उदासीन हो गये | इस उदासीनता का 
शत्रुओं ने पुणं लाभ उठाया । 


(४) अन्तिम सम्रारौ का बोद्ध धमं स्वीकार करना :--गुप्त साम्राज्य 
के पतन की कड़ी में यह भी एक कारण है कि उसके अन्तिम सम्राटों का वौद्ध 
धम स्वीकार करना । इन राजाओं ने सेना की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया 
जिसः कारण उनको सैनिक शक्ति का हास होना शुरु हो गई । 


( ५ ) मजबूत सीमान्त नीति का अभाव :--स्कन्दगुप्त के वाद के राजाओं 
का ध्यान सीमा की ओर से हटने लगा । उन्होंने उत्तर-पश्चिम माग से होने वाले 
हुणों के आक्रमणों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया । इस कारण विदेशी जातियों 
को प्रोत्साहन मिला भौर उन्होंने भारत भूमि को अपना स्थान बना लिया । 


गुप्तःसाञ्राज्य अब आखिरी साँस ले रहा था । कुमारगुप्त तृतीय एवं विष्णुगुप्त 
वास्तव में नाम-मात्र के सम्राट्‌ थे, मगध पर भी उनका वास्तविक अधिकार 
नथा अगर स्कन्दगुप्त की तरह उसके उत्तराधिकारी भी दृढ़ प्रतिज्ञ होकर 
अपने साम्राज्य की सेवा करते और शासन-प्रबन्ध में रुचि दिखलाते तो ऐसा 


~ 
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सम्भव था कि साम्राज्य कुछ काल तक ओर चलता रहता किन्तु स्कन्दगुप्त की 
मृत्यु के बाद से ही उसके पतन के लक्षश दिखलाई पड़ने लगे थे । विष्णुगुप्त इस 
वंश का अन्तिम शासक था । 


हुण-आकमण का इतिद्दास 


मध्यएशिया के मैदान एवं सघन जंगलों में बसने वाली एक जाति ह्ण के 
नाम से प्रसिद्ध थी । प्राचीन भारतीय धमंग्रन्यो जैसे महाभारत, पुराण, रघुवंश, 
हषंचरित, चान्द्र व्याकरण ( चन्द्र द्वारा रचित ) आदि में हूणों का वर्णन मिलता 
है । चन्द्र ने अपनी पुस्तक व्याकरण में 'अजयत्‌ जट्टों हुणान' हुणों के बारे में 
लिखा है । हिंगु-नु या हुणों ने ई. पू. १६५ में यू-ची जाति को चीन की पश्चिमोत्तर 
सीमा से निकाल-वाहर किया । जनसंख्या की वृद्धि के कारण कुछ दिनों के बाद 
स्वयं पश्चिम की ओर प्रसार की आकांक्षा से यह जाति बढ़ने के लिये प्रेरित हुई । 
कालान्तर में आगे बढ़ने पर इनकी दो शाखाएँ हो गईं-यूराल पवत को पारकर 
उनमें से एक ने आधे यूरोप को अपने में समेट लिया एवं दूसरी शाखा दक्षिण की 
ओर मुड़ गई और वह आक्सस के किनारे पहुंच गई । आक्सस की ओर आने वाला 
दल मूलतः जो अन जो अन कबीले के अधीन था और शीघ्र ही समय पाकर यह 
आक्सस धाटी में शक्तिशाली हो गया । यह घटना पाँचवीं शताब्दी के मध्य का है 
तथा इन लोगों ये-थां, हेफ्थालाइट्स या इफ्थालाइट्स कहा जाने लगा । यूनानी 
विवरणों के आधार पर इन लोगों को “श्वेत हुण' की संज्ञा दी गई है । 


चीनी लेखकगण हिंग-नु एवं ये-ति-लि-दो ( ये-था या ये दा = श्वेत हूण ) में 
बिभेद करते हैं हुआ नाम से वे लोग हूण का संकेत देते हैं। डब्ल्यू० एम० मेकगवर् 
' के अनुसार चीनी स्रोतों में कहीं-कहीं हूण ( शवेतः ) और यु-ची को एक ही माना 
गया है और कहीं-कहीं पर उन लोगों को तुर्फान या गुशी निवासियों का वशज 
कहा गया है । तुर्फानी लोगों ने १२६ ई० में वांगयुंग नामक चीनी ,सेनापति को 
उत्तरी हुणों के विरुद्ध सहायता दी थी ।. श्वेत हूण एवं हिंग-नु जंगुरिया नामक 
स्थान में आस-पास ही रहते थे | इन्हीं श्वेत हूणों की शाखा ने भारतीय सीमा पर 
एक छोटे-से राज्य का निर्माण किया था । 


आर. घिसँमैन ने यह बतलाया है कि पांचवीं शती ई० के मध्य में कुछ हूण जाति 
के लोगों ने हिन्दुकुश क्षेत्र में अपना आधिपत्य जमाया था । महाभारत के भीष्मपर्व 
में हुणों को ईरानियों से सम्बन्धित बतलाया गया है । कालिदास ने अपने 'रघुवंश' 
में आक्सस नदी के पास हृगों की बस्ती वतलाया है । बाणभट्ट ने भी उत्तरापथ के 
एक हूण राज्य का उल्लेख किया है । इनके अतिरिक्त पुराण, बृहत्संहिता, ब्राहस्पत्य 
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अयेशास्त्र एवं सोमदेव की नीतिवाक्यामृत ने भी हुणों फो किसी उत्तरी कबीले या 
देश से सम्बन्धित माना है। _ 


हुणों ने गुप्त साम्राज्य के पश्चिमी भाग पर ४५७-५८ ई० में आक्रमण कर 
दिया पर स्कन्द गुप्त ने ४५७ और ४६७ के बीच हूणों को बहुत बुरी तरह से 
परास्त किया एवं अपने साम्राज्य को उनके ध्वंसकारी हाथों से वचाया। 


` कथासरित्सागर में भी हुणों की पराजय का वर्णन मिलता है । भितरी-स्तम्भ लेख 


के अनुसार जब स्कन्दगुप्त हुणों से टकराया तो उसने अपनी भुजाओं से पृथ्वी 
हिला दो । हूणों ने पहले ही ईरान को जीत लिया था तथा काबुल और कुषाण- 
राज्य को नष्ट कर दिया । ईरानी राज्य को नष्ट कर देने के कुछ काल बादवे 
टिड्टीदल की भाँति भारत पर टूट पड़े और उस दल का नेता तोरमाण था । 
किन्तु स्कन्दगुप्त से पराजित होकर हुणों ने भारत के पश्चिमोत्तर भाग में जाकर . 
शरण ली भौर वहाँ पहुंचकर अपनी शक्ति को संयत करने में जुट पड़े । किन्तु 
स्कन्दगुप्त के बाद हुणों ने फिर अपना बल एकत्र कर गुप्त-सा-्राज्य के पश्चिमी 
प्रदेशों पर अपना आधिपत्य कर लिया । हूणों का दूसरा आक्रमण ४६५ ई० में 
हुआ जिसको पुष्टि हमें प्रभाकर के मन्दसोर अभिलेख ( मालवसंवत्‌ 
५२४ = ४६७-६८ ई० ) से होती है। इस अभिलेख में स्कन्दगुप्त का नाम 
न होना इस बात का प्रमाण देता है कि स्कन्दगुप्त का भाधिपत्य पश्चिमी 
मालवा से समाप्त हो गया हो। | 


कालान्तर में पुनः हुण-भाक्रमण हुआ । एरण से प्राप्त लेखों के आधार पर यह 
कहा जाता है कि बुघगुप्त के वाद एरण प्रान्त में हणों,का आधिपत्य हो गया था। 
लेख में ऐसा कहा.गया है कि मातृविष्णु और उसके भाई धन्यविष्णु जो बुधगुप्त के 
आश्रित शासक थे ४८५ ई० के वाद हूणों के सरदार तोरमाण की भधीनता 
स्वीकार कर ली थी। मध्यभारत में पाये जाने वाले लेख एवं सिक्कों से यह 
प्रमाणित होता है कि छठी शती के पूर्वां में हुणों का आधिपत्य मध्यभारत पर 
था । अब यद्यपि गुप्तों का भाधिपत्य धीरे-धीरे घट रहा था फिर भी उन्होंने हणों 
के समक्ष सिर नहीं झुकाया । गुप्त लोग हुणों के विरोध में लड़ते रहे भौर इसका 
ज्वलन्त प्रमाण हमें गोपराज की हत्या है जिसने गुप्त नरेश के पक्ष में हूणों से युद्ध 
कर अपनी जान गंवायी ओर इस कारण उसकी स्त्री सती हो गई । 


तोरमाण !--हमारे पास तोरमाण के भनेक लेख तथा सिक्के हैं। सिक्के 
दो प्रकार के हैं-पहले प्रकार के सिक्के ससँनियन ढंग के सिके हैं जो फारस के 
शासक के सिककों के ही समान हैं। इसी में एक ओर शाही जबुल लिंखा हुआ है । 
पंजाब में नमक की पहाड़ियों में कुर नामक स्थान पर एक अभिलेख प्राप्त हुआ है 
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जिसके लेख से यह मालूम होता है कि जबुल तोरमाण की पदवी है । अतः ये सिक्के 
तोरमाणके ही हैं । 
दूसरे प्रकार के सिक्के गुप्तों के चांदी के सिक्कों के समान हैं जिस पर 
'विजितावरनिरवनिपति श्री तोरमाण' लिखा हुआ है। इन चाँदी के सिक्कों पर 
५२ अंक दिया हुआ है । सम्भवतः वह तारीख है । किन्तु एरण से प्राप्त एक लेख 
में भी तोरमाण की निश्चित तिथि नहीं दी गई है । ऐसा हम जानते हैं कि बुधगुप्त 
'के आश्रित शासक मातृविष्शु एवं धन्यविष्णु दोनों भाइयीं ने ४८३ ई० में तोरमाण 
की अघीनता स्वीकार कर ली थी । तोरमाण का साम्राज्य फारस से मध्यभारत 
तक विस्तृत था। उसने गुप्तसाम्राज्य के बड़े प्रान्तों को अपने अधीन कर लिया 
तथा अपनी प्रभुता मध्यभारत में कायम कर ली । तोरमाण के प्रथम शासन वषं में 
ही धन्थविष्णु द्वारा प्रतिष्ठित वराहविष्णु की मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई । 


बुधगुप्त के वाद ही तोरमाण ने मालवा पर अपना अधिकार कर लिया। 
वलभी के मैत्रक भी हूणों से नहीं बच पाये। भटाकं, धनसेन एवं द्रोणसेन जो पहले 
गुप्तों के सामंन्त थे, बाद में चलकर गुप्तों की सत्ता कमजोर होने पर, हूणों की 
अधीनता स्वीकार कर लिये । बाद में जब हुणों का भी पतन हो गगा तो वे लोग 
स्वतन्त्रतापूर्वक रहने लगे । 'मंजुश्रीमुलकल्प' के आधार पर यह कहा जाता है कि 
५०३-४ ई० के लगभग तोरमाण ने मगध पर भी अपना आक्रमण किया.। मगध 
पर चढ़ाई करने का दो कारण था--क्योंकि गुप्त साम्राज्य में आन्तरिक कलह के 
साथ-साथ सामन्तों का विद्रोह बढ़ गया था तथा इन्हीं दोनों परिस्थितियों से लाभ 
उठाकर तोरमाण ने आक्रमण किया । 'उसने काशी में मगध के राजा के रूप में 
प्रकाराख्य को बन्दीगुह से मुक्त कर, गद्दी पर बैंठाया । के० पी० जायसवाल ने 
प्रकाराख्य को प्रकटादित्य माना है। इसका प्रमाण वे सारनाथ से प्राप्त एक भग्न 
'अभिलेख से देते हैं। मगध एवं गौड़विजय का भी श्रय तोरमाण को ही दिया जाता 
है। जायसवाल ने यह स्वीकार किया है कि हुणों का आक्रमण गुप्त साम्राज्य के 
पतन का परिणाम था, न कि उसका कारण | उनका कहना है कि बुधगुप्त के 
देहावसान के बाद गुप्तबंश दो दलों में बंट गया जिससे तोरमाण ने तत्काल ही 
लाभ उठाया । तोरमाण की.एक मुहर कौशाम्बी में घोषिताराम मठ के पास प्राप्त 
हुई है जिस पर तोरमाण लिखा हुआ है । इन सब प्रमाणों के आधार पर यह कहा 
जाता है कि भारत में हुणवंश का संस्थापक तोरमाण था। कुछ लोग उसकी 
राजधानी स्यालकोट बतलते हैं । 
मिहिरकुळ :--मिहिरकुल अपने पिता तोरमाण से भी अधिक प्रतापी हुआ । 
ह्वेनसांग के भमुसार उसकी राजधानी स्यालकोट थी । वह एक बड़े भू-भाग का 
स्वामी था । उसके तीन प्रकार के सिक्के पाये जाते हैं-बड़ा, मध्यम एवं छोटा । 
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पंजाब के इलाकों में अनेक सिक्के मिले हैं। इन सिक्कों के एक ओर नन्दी का चित्र 
है तथा उसके अधोभाग पर जयत्‌ वृष लिखा हुआ है तथा दूसरी ओर घोड़े पर 
सवार राजा को मृत्ति है भोर मिहिरकुल लिखा हुआ है। उसक्रा एक अभिलेख 
ग्वालियर में मिला है जो मिहिरिकुल के १५वें वर्ष का है। हूणों ने लगभग ४८५ ई० 
से ५२० ई० तक भारत के भू-भाग पर शासन किया। भानुगुप्त ने ५१० ई में 
गोपराज के साथ हूणों को हराया था। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में पराजित. 
होकर हुणों ने अपनी राजधानी स्यालकोट में बनायी । पंजाब में हुणों का शासन 
लगभग ५३२ ई० तक रहा । यशोधर्मा के मंदसोर लेख से यह ज्ञात होता है कि 
उसने ५३२ ई में हुणों को हराया एवं गांधार, कश्मीर एवं किपिन पर भी उसका 
अधिकार था । ~ 
ह्लेनसांग के अनुसार मगध का राजा 'वालादित्य ने मिहिरकुल को कर देना. 
. चन्द कर दिया था । मिहिरकुल अपने राज्य का भार अपने.छोटे भाई को देकर 
मगध को ओर आक्रमण करने के ख्याल से बढ़ा यहाँ आने पर वह मगधराज 
चालादित्य से पराजित हो गया और बन्दी बना लिया' गया पर बालादित्य की 
माता के आग्रह पर उसकी जान छोड़ दी गई, अन्यथा वह मारा जाता। दुसरी 
ओर मिहिरकुल के भाई ने राज्य पर अपना अधिकार कर लिया । जब वह मुक्त 
हुआ तो कश्मीर पहुँचा और वहाँ के शासक को मार कर वहाँ का शासक बन 
बेठा । गांधार के शासक की भी हत्या कर वहाँ का भी स्वामी बन बैठा तथा वहाँ 
के ६०० संघारामों को नष्ट कर दिया। एक चीनी यात्री सुंगयून के अनुसार ' 
मिहिरिकुल गांधार का शासक था । कोसमस के अनुसार हृणों का अधिकार सिन्धु 
नदी के पश्चिम में था । डा 


बेतुल अभिलेख जिसका काल ५१८ ई० है, में गुप्त शासन उल्लेख किया गया: 
है । इसलिये यह विश्वास किया जाता है कि उसका अभियान . इस काल के बाद ही 
हुआ होगा । ह्लेनसांग के मतानुसार मिहिरिकुल का प्रभाव समस्त उत्तरभारत 
पर था और इसका प्रमाण यह भी है कि उसका एक सिक्का कौशाम्बी में भी 
मिला है। बेतुल अभिलेख ( ५१८ ई० ) एवं मन्दसोर अभिलेख ( ५३२ ई० ) के 
आधार पर राधाकृष्ण चौधरी का कहना है कि भारत में मिहिरकुल के उत्थान 
और पतन का इतिहास ५१८ ई० और ५३० ई० के बीच रखा जा सकता है । 
यशोधर्मा से हारने के पहले मिहिरकुल वालादित्य से ही पराजित हुआ होगा। 
फ्लीट कें मतानुसार मिहिरकुल पश्चिम में यशोधर्मा द्वारा और पुरव में बालादित्य 
द्वारा पराजित हुआ । मिहिरकुल पर बालादित्य की अन्तिम बिजय नहीं थी । 
उसके अत्याचार से भारत को मुक्ति दिलानेवाला यशोधर्मा था। इसने मिहिरकुल 
की शक्ति को नष्ट कर दिया। मिहिरकुल की मृत्यु कब हुई-- इसका निश्चित 
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पता नहीं है। वह अत्यन्त ही क्रूर था क्योंकि अत्यांचार एवं नृशंसता उसके लिये 
मनोरंजन का साधन थी । उसने बोद्धो के स्तूपों एवं विहार को बर्बाद कर उन्हें 
मौत के घाट उतारा | हूणों में राज्य संगठन की शक्ति नहीं थी। मिहिरकुल के 
वाद कोई भी हूरों में योग्य नहीं निकला इसलिये यूरोप एवं भारत में वे कहीं भी 
जम नहीं पाये । 

मिहिरकुल के पश्चात्‌ हुणों का उपद्रव पूर्णरूपेण तो बन्द नहीं हो पाया किन्नु 
पहले की अपेक्षा कुछ कम हुआ । वे लोग थानेश्वर के आस-पास के इलाकों में तथा 
उससे आगे की ओर आक्रमण ' करते रहते थे मौखरी हमेशा हण-सेना से भिड़ा 
करते ये । वे अपने हाथियों की सहायता से उन्हें परास्त कर देते थे । के. पी. 
जायसवाल के मतानुसार अफसड-अभिलेख में जिस मौखरी सेना की ओर संकेत 
किया गया है, वह वही विजयी सेना थी जिसने यशोधर्मा की अध्यक्षता में उसकी 
उत्तरी विजय के क्रम में हुणों के साथ लड़ाई कर पराजित किया । इस सेना ने 
हृणों को पराजित किया था; कुमारंगुप्त तृतीय के पुत्र दामोदर गुप्त की हत्या की 
' थी और जब ईशानवर्मा ने उसे लेकर कुमारगुप्त पर चढ़ाई की, तब उसका 
सफलतापूर्वक विरोध किया गया था । कालान्तर में प्रतिहार, पाल एवं कलचुरी 
आदि शासकों के अभिलेखो में हुणों का वर्णन मिलता है। मालवा के इलाकों में 
हुणों की प्रधानता वनी रही । थानेश्वर के राजवंश को भी हुणों से भिडन्त हुई थी । 
हण-मण्डलों,का उल्लेख .मध्य भारत में मिलता हे । हूण-मण्डल याने मालवा में 
उनका शासन था एवं राजा मुंज ने उन्हें पराजित किया । 


हण-आक्रमण का प्रभाव :--एक बबंर जाति के होने के कारण हूणों का 
, काम यत्र-तत्र घूमना एवं लूट-पाट करता था । वे लोग सभ्य नहीं थे । पर भारत 
पर उनके आक्रमणों का प्रभाव अवश्य पड़ा। इन आक्रमणों के फलस्वरूप गुप्तः 
साम्राज्य को बड़ा प्रवल धक्का पहुँचने के साथ-साथ उनका 'पतन भी हो गया । 
इसके साथ ही पुतः भारत में छोटे-छोटे राज्यों का उदय होने लगा । वी० ए० 
स्मिथ ने यह स्वीकार किया है कि उत्तरी भारत के सामाजिकं एवं राजनीतिक 
इतिहास में हुण-आक्रमणों का काफी महत्त्व था । भारत में केन्द्रीय शक्ति क्षीण हो 
गयी और विकेन्द्रीकरण. की भावना का विकास हुआ । के. पी. जायसवाल ने 
मंजुश्रीमूलकल्प को आधार मानकर यह कहा है कि हुणों का आक्रमण गुप्तः 
साम्राज्य के पतन का परिणाम था, न कि उसका कारण | हमें यह स्वीकार 
करने में कोई आपत्ति नहीं प्रतीत होती कि हुणों ने गुप्त साम्राज्य को काफी 
क्षति पहुँचाई । | - a | 
इस हुण-आक्रमण से बौद्ध धमे को काफी हानि पहुँची । ह्वेनसांग के अनुसार 
हुणों ने बौद्ध बिहारों को बुरी तरह तष्ट कर दिया । बौद्ध धर्म के प्रचार एवं 
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१७६ प्राचोन भारत 


शक्ति पर हुणों के इस आक्रमण का बड़ा हानिकर प्रभाव पड़ा । इन लोगों ने बहुत 
से लेखों को नष्ट करवा दिया जिनका ऐतिहासिक महत्त्व काफी था। भोर, जिनके 
अभाव में भारतीय इतिहास की कुछ समस्याएं अभी भी जटिल बनी हुई हैं । 


बाद में चलकर ये हुण लोग भारतीय. समाज में मिला लिये गये । उनके 
आक्रमण के परिणामस्वरूप भारतीयों और हुणों के बीच वेवाहिक सम्त्रन्ध स्थापित 
हुये । उन्होंने भारतीय धमं एवं सस्कृति को अपना लिया । अनेक इतिहासकारों का 
ऐसा मत है कि इन्हीं हुणों से कई राजपूत वंश का उद्भव हुआ । पर कुछ इतिहास- 
. कार इसे स्वीकार नहीं करते । किन्तु इसमें तनिक भी सन्देह की गुंजाइश नहीं 
कि हूणों के तत्कालीन हिन्दूसमाज में मिलने से कुछ सामाजिक समस्याएं उत्षन्न 
हुई होंगी । कालान्तर में साधारण रूप से छत्तीस जातियों में ये गिने जाने लगे । 


| हुणों के आक्रमण से सामाजिक अव्यवस्था बढ़ गई तथा वर्णसंकरता की वृद्धि 
हो रही थी । रमेशचन्द्र मजूमदार के शब्दों में :-- 

“Rapine massacre and incendiarism marked the route of the 
barbarians, Cities were blottcd out of existence, finest bnildings 
were reduced to a heap of ruins, temples and monasteries,.,stood 
empty and desolate...It was at this critical moment that the 
Maukharis stood ‘as the bulwark of Indian civilisation.,.the one 
, Which entitles them to be commemorated in Indian history, is the 
stubborn opposition to the Hiinas.” 


वाकाटक वंश का इतिहास 


दक्षिण भारत के इतिहास में वाकाटकों का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है । प्राचीन 
भारत में इन लोगों का शासन तीसरी शताब्दी से छठी शताब्दी तक रहा । गुप्त 
नरेश चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावतीगुसा का विवाह वाकाटक नरेश 
रूद्रसेन द्वितीय से किया था । इस वंश की उत्पत्ति के सम्बन्ध में इतिहासकारों में 
विभिन्न मत है क्योंकि इनकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ निश्चित रूप से मालूम 
नहीं है । प्रो. जे. डुब्रेल के शब्दों में-“'दक्षिण के उन समस्त राजवंशों में, जिन्होंने 
तीसरी शताब्दी ई० से छठी शताब्दी ई० तक राज्य किया, सबसे अधिक गौरवपूर्ण 
एवं आदरणीय स्थान का पात्र तथा सव में अद्वितीय तथा सम्पूर्ण दक्षिण के 
राज्यों में श्रेष्ठतम सभ्यता वाला निश्चय ही वाकाटकों का यशस्वी राजवंश था” ।* 


ARTE NS co, 


१. विशेष विवरण के लिये देखिये-डॉ० उपेन्द्र ठाकुर हुणाज इन इष्डिया, 
वाराणसी, १६६८ 
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गुप्तकालीन भारत १७७ 


वाकाटक राजवंश के संस्थापक .विध्यशक्ति को कोलिकिल नामक एक जाति 
का शासक माना गया है? । विष्णुपुराण से केलिकिल नरेशों को गणना वनों से 
मालूम पड़ता है । वाकाटक लोग ब्राह्मण जाति के थे। वी. वी. मिराशी के 
अनुसार वे लोग ब्राह्मण जाति के थे एवं उनका संस्थापक विन्ध्यशक्ति विष्णुभद्र 
गोत्र का था । उनकी यह धारणा अजन्ता गुफा लेख संख्या १६ पर आधारित है । 


७ 


वाकाटकों के मूलस्थान के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है । कुछ 
इतिहासकारों का ऐसा मत है कि बुन्देलखण्ड में विजनोर-बगाट ग्राम में इनका 
मूल निवास-स्थान था । राजबली पाण्डेय ने वगाट को वाकाट = वागाड कहा है । 
अतः इस वंश वाले वाकाटक कहलाये पर बिजनौर-बगाट क्षेत्र के वाकाटकों से 
इन दक्षिण के वाकाटकों का कया सम्बन्ध था, इसका पता अभी तक नहीं चला है । 
वी. वी. मिराशी ने इन लोगों को दाक्षिणात्य कहा है। एक तीसरी शती का 
अभिलेख जो आन्ध्र प्रदेश के अमरावती नामक स्थान में पाया गया, उससे एक 
वाकाटक यात्री के स्थानीय स्तूप के दशंनाथं आने का वर्णन मिलता है जिससे यह 
अनुमान लगाया जाता है कि जिस ग्राम से वह यात्री आया होगा वह विन्ध्यः 
पर्वत के उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में स्थित रहा होगा ।* 

चिन्ध्यशक्ति :--वाकाटक-वंश के प्रथम शासक का नाम विन्ध्यशक्ति था ॥ 
विन्ध्यशक्ति को द्विज कहा जाता था । पुराणों में विन्ध्यशक्ति को वाकाटक वंश का 
संस्थापक एवं विदिशा ( भिलसा ) तथा पुरिक (आधुनिक बरार या विदं ) 
का शासक बतलाया गया है । वाकाटकों का मूलस्थान चाहे जहाँ भी रहा हो पर 
प्रारम्भिक अवस्था में वे बुन्देलखण्ड या आन्ध्र में न रहकर पश्चिम मध्यप्रदेश के 
रहने वाले थे । सातवाहनों के बाद उसने भपनी सत्ता का विकास किया । ऐसा 
कहा जाता है कि उसके पूवेज सातवाहनों के अधीन बरार के शासक थे पर जब 
सातवाहंनों का पतन हो गया तो विन्ध्य के उस पार तक विन्ध्यशक्ति अपनी 
संप्रभता स्थापित करने में सफल हो गया । अजन्ता-अभिलेख में उसकी तुलना 
इन्द्र एवं विष्ण से की गई है । उसके पास घोड़ों की एक्र विशाल सेना थी जिसके 
बल पर उसने शत्रुओं को पराजित किया था । पर अल्तेकर ने इस मत का खण्डन 
किया है कि उसने युद्ध द्वारा अपनी सत्ता स्थापित की थी । उनके शब्दों मे" 


१. ''ततः कोलिकिभ्यङ्च विन्ध्यशक्तिभविष्यति । समाः षराणर्वात ज्ञात्वा 
पृथ्वीं तु समेष्यति” ।--वायु एव ब्रह्माण्ड । 

२. प्रा० भा०, पृ० २५२. 

३. रतिभानुसिह नाहर--प्रा. भा. रा. सां. इ.-:प० ५८९ 

४, Vakataka Gupta Age. p. 97 


१२ प्रा० द्वि० 
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१७८ प्राचीन भारत 


«The districts annexed by Vindhyashakti Were mosthy a kind 
« of no man’s land at that time and the exhaustion of this partri- 
mony was probably achieved more by diplomacy than by. 10106.” 
उसका राज्य-काल २५५ ई० से २७५ ई० तक था । 
प्रवरसेन प्रथम :—विन्ध्यशक्ति के बाद उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम गही पर 
बैठा । पुराणों में उसे प्रवीर कहा गया है। उसे समरत या सम्राट्‌ की भी उपाधि 
प्रदान की गई है । यह वाकाटक वंश का सबसे अधिक प्रतापी राजा सिद्ध हुआ 
जिसने साम्राज्य का विस्तार कर चार अश्वमेध यज्ञ किये थे । 


पुराणों से यह पता चलता है कि विदिशा इसके अधीन था तथा पुरिका 
इसकी राजधानी थी । वी० वी० मिराशी का ऐसा मत है कि उस समय पुरिका में 
विदिशा के नागवंशी राजा का दोहित्र जिसका नाम शिशुक था वह वहाँका 
शासक था । प्रवरसेन ने इस शिशुक को पराजित कर पुरिका को अपने अधीन 
कर लिया पर अनेक इतिहासकारों ने इस तथ्य की पुष्टि नहीं की है और उनका 
ऐसा मत है कि पुरिका प्रवरसेन प्रथम के पिता विन्ध्यशक्तिके समय से ही 
वाकाटक राज्य में थी । 

प्रवरसेन के विषय में ऐस] कहा जाता हे कि उसका गुजरात एवं काठिथावाइ 


पर भी आधिपत्य था क्योंकि हम देखते हूँ कि इसी कारणवश वहाँ के शक नरेशों- 


रुद्रसिह ( ३०४-३१६ ई० ) एवं यशोदामन द्वितीय (३१६-३३२) ई० ने एकमात्र 
छोटी उपाधि 'छत्रप' की धारण की थी । इसका प्रमाण इस बात से भी मिलता है 
कि यशोदामन के बाद ३३२ ई० से ३४५ ई० तक शकों की कोई भी मुद्रा नहीं 
मिलती है। पर इस मत को वी० वी० मिराशी ने नहीं माना है और उनका ऐसा 
कहना है कि शकों की स्वतन्त्रता छीनने वाला मध्यप्रदेश का एक अन्य नरेश 
श्रीधरवर्मन था । 


विमलचऱ्द्र पाण्डेय ने हमारा ध्यान इस ओर आकृष्ट क्रिया है कि मध्यप्रदेश 
के बघेलखण्ड में स्थित नयना एवं गंज ग्रामों में वाकाटक नरेश पृथ्वीषेण के मण्डलिक 
व्याघ्रदेव के दो शिला लेख प्राप्त हुये हैं। अनेक इतिहासकारों ने इस पृश्वीषेण को 
पृथ्वीषेण प्रथम माना है। पर बघेलखण्ड को न तो पृथ्वीषेण प्रथम ने जीता था 
और न उसके पिता रुद्रसेन प्रथम ने अतः यह अनुमान किया जाता है कि वघेल- 
खण्ड की विजय प्रवरसेन प्रथम ने ही की थी । 


अभिलेखों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि बालाघाट से दक्षिणी बरार 
| और उत्तरी पश्चिमी हैदराबाद तक का प्रदेश प्रवरसेन के अधीन था । उत्तर कुन्तल 


अजज 33... mmm 


१. प्रा० भा० का रा० तथा सां० इ०, पु० १०० 
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के कोल्हापुर, सतारा, ओर सोलापुर निश्चित रूप से उसके अधीन मालूम पड़ते हैं । 
दक्षिणी कोसल, कलिंग एवं आस्ध में इस समय कोई शक्तिशाली राजा नहीं था। 
इससे अनुमान किया जाता है कि इन राज्यों को भी प्रवससेन अपने अधीन कर 
लिया होगा । 

चन्द्रगुप्त द्वितीय की पुत्री चन्द्रावती का उल्लेख 'श्रीशैलस्थल माहात्म्य 
नामक ग्रन्थ में है । वह श्रीशेल में मल्लिकाजुंन देवता की पूजा करने जाया करती 
थी । श्रीशैल नामक स्थान कृष्णा नदी के किनारे स्थित था । चन्द्रावती को 
समानता कुछ इतिहासकारों ने प्रभावतीगुप्ता से किया है । अगर यह समानता 
ठीक मालूम पड़ती है तो श्रीशेल प्रदेश ( हैदरावाद का भाग ) प्रभावतीगुप्ता 
के पति रुद्रसेन द्वितीय के राज्य में सम्मिलित होगा । इसे रुद्रसेन द्वितीय के पूर्व 
प्रवरसेन ने जीता होगा । 

अनन्त सदाशिव अल्तेकर "ने प्रवरसेन के राज्य के विषय में लिखा है कि 
प्रवरसेन के अधीन उत्तरी महाराष्ट्र, बरार, नमदा नदी के दक्षिण में मध्यप्रदेश एवं 
भूतपूर्व हैदरावाद राज्य का अधिकांश भाग आता था । इसके अतिरिक्त उसके 
प्रभाव क्षेत्र में दक्षिणी कोसल, बघेलखण्ड, मालवा, गुजरात एवं काठियावाड़ भी थे । 


के० पी० जायसवाल ने 'कौमुदी-महोत्सव' नामक प्रन्य को आधार मानकर 
यह कहा है कि उत्तरी भारत पर आक्रमण करके प्रवरसेन ने चण्डसेन अथवा 
चन्द्रगुप्त प्रथम को हराया था एवं उत्तरी भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित 
किया था । इसके अतिरिक्त प्रवरसेन ने कुषाणों को भी हराकर पंजाब से भगाग्रा 
था । प्रवरसेन के कुछ सिक्के भी जिनपर 'प्रवरसेनस्य लिखा हुआ है, प्राप्त हुये 
हैं जिनकी बनावट उत्तरी भारत के सिक्कों के समान है । पर के० पी० जायसवाल 
के इस मत का समर्थन किसीने नहीं किया हैं क्योंकि “कौमुदी महोत्सव के 
चण्डसेन की समानता चन्द्रगुप्त से नहीं की जा सकती । इस वात की भी कोई 
पुष्टि नहीं होती कि पंजाब या उत्तरी भारत से प्रवरसेन का कोई सम्बन्ध था । 
अल्तेकर के कथनानुसार जिस सिक्के को जायसवाल प्रवरसेन की मुद्रा बताते हैं 
वह वास्तव में वीरसेन का सिक्का है । 

साम्राज्य-निर्माण के साथ-साथ अपनी स्थिति को वह और सुदृढ़ कर सके, 
इसके लिये उसने अपने पुत्र गौतमीपुत्र का विवाह शक्तिशाली भारशिव- 
नरेश भवनाग की पुत्री से कर दिया । इस विवाह का वर्णन याकाटकों के कई 
ताम्रपत्रों में हुआ है। उसके चार पुत्र थे । उसकी मृत्यु के बाद सभी राजा 
बने। उसका एक पुत्र सवंसेन दक्षिण बरार एवं निज्ञाम राज्य के उत्तर-पश्चिम 
भाग का अधिकारी था । पुराणों के आधार पर उसके दो भौर पुत्र थे जो किसी 
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दूसरे भाग के अधिकारी थं, पर हम उनके नाम नहीं जानते हैं। उसका पोत्र 
रुद्सेन ( जो उसका उत्तराधिकारी हुआ ) मध्य प्रदेश के एक बड़े भू-भाग का 
अधिकारी था । 

प्रवरसेन प्रथम वेदिक धर्म का अनुयायी था । उसने चार अश्वमेध यज्ञ किया 
था जिनसे उसकी चार रण-अभियान का पता चलता है । उसने इन चार अश्वमेधों 
के अतिरिक्त अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, आप्तीर्याम एवं 
अतिरात्र नामक वैदिक यज्ञ को सुसम्पन्न किया। वाशीम ताम्रपत्र से उसके 
धममहाराज' उपाधि धारण करने की वात मालूम होती है। प्रवरसेन प्रथम का 
मन्ची देव बडा ही विद्वान एवं धर्मात्मा था । उसने वैदिक धर्म की स्थापना में 
राज। की बड़ी सहायता की। प्रवरसेन प्रथम ने ६० वर्षो तक सम्भवतः २७४ ई० 
से २३५ ई० तक शासन किया । 

प्रवरसेन प्रथम की मृत्यु के बाद साम्राज्य का विभाजन उसके चार पुत्रों के 
वीच हो गया किन्तु प्रवरसेन के जीवन में ही गौतमीपुत्र का देहान्त हो गया और 
यही कारण है कि गौतमीपुत्र के लिए किसी भी वाकाटक-अभिलेख में एक स्वतन्त्र 
राजा के रूप में उल्लेख नहीं है। इसलिये गौतमीपुत्र का पुत्र रुद्रसेन-प्रथम ने 
साम्राज्य का एक भाग--उत्तरी विदर्भ पाकर अपनी राजधानी नन्दिवर्धत 
( आधुनिक नगर धन ) बनायी । प्रवरसेन के दुसरे पुत्र सवसेन ने दक्षिणी विदर्भ 
पाकर अपनी राजधानी वत्सगुल्म ( वतमान वाशीम ) बनायी । इसने वाकाटकों 
की दूसरी शाखा का निर्माण बशीम ( दक्षिण बरार ) में किया जो मूल शाखा के 
साथ-साथ ५२५ ई० तक चलती रही | प्रवरसेन के तीसरे पुत्र का राज्य उत्तरी 
कुन्तल में था एवं चोथे पुत्र का राज्य -दक्षिणी कोसल में था । उत्तरी कोसल की 
शाखा का अन्त राष्ट्रकूट नरेश मानांक ने किया एवं दक्षिणी कोसल का अन्त 
नल वंश के उडव के कारण हुआ। किन्तु इस साम्राज्य विभाजन के कारण 
वाकाटकों की शक्ति छिन्न-भिन्न हो गयी और वाकाटक-राज्य की शक्ति को बडा 
ही धक्‍का लगा । | 


रुद्र्सेन प्रथम :--यह हम पहले से ही जान रहे हैं कि प्रवरलेन प्रथम के 
जीवन-काल में ही उसके प्रथम पुत्र गौतमीपुत्र की मृत्यु हो गयी थी । अतः प्रवरसेन 
प्रयम की मृत्यु के बाद उसका पोता एवं गौतमीपुत्र का बड़ा लड़का रुद्रसेन प्रथम 
लगभग ३३५ ई० में गद्दी पर बेठा ! उसका शासन काल ३६० ई० तक रहा । 
जब वह गद्दी पर बेठा, उस समय उसके तीन चाचा भी अलग-अलग भागों के राजा 
वन चुके थे क्योंकि प्रवरसेन प्रथम की मृत्यु के बाद वाकाटक-राज्य का विभाजन 
चार भागों में हो चुका था । रुद्रसेन प्रथम का सामना अपने इन तीन चाचाओं से 
हुआ" पर वह नाग नरेश भबनाग का नाती ( दोहित्र) था । अतः भारशिवों- 
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( नागों ) ने उसकी सहायता ऐसे संकट के समय में अवश्य दी होगी। कुछ 
इतिहासकार प्रयाग-प्रशस्ति के रुद्रेव की समानता इस रुद्रसेन से करते हैं, पर 
इन .दोतों में कोई समानता नहीं है। अतः इस तथ्य को हम स्वीकार नहीं कर 
सकते कि कौशाम्बी की लड़ाई में समुद्रगुप्त ने रुद्रसेन की हत्या की थी । रुद्रदेव 
आर्यावतं का राजा था जब कि रुद्रसेन दक्षिणापथ का था | 


रुद्रसेन प्रथम यद्यपि समुद्रगुप्त का समकालीन था पर इस बात का कोई भी 
ऐतिहासिक तथ्य नहीं मिलता कि समुद्रगुप्त ने रुद्रसेन को हराया था या उसे अपनी 
भधीनता स्वीकार करने को विवश किया था । वाकाटक लेखों से हमें गुप्तों की 
संप्रभता का उल्लेख नहीं मिलता है और न गुप्त-संवतू का ही प्रयोग उसमें मिलता 
है! वाकाटक अभिलेखों में रुद्रसेन को 'राजन' और महाराज कहा गया दै? 
दक्षिणी भारत में स्वतन्त्र शासक भी अपने को 'महाराज कहते थ । 


रुद्रसेन प्रथम के तीन चाचा थे जिसके विषय में हम जानते हैं। इनका अपना 
अलग-अलग राज्य था और अवस्था की भी दृष्टि से ये काफी अनुभवी थे । स्द्रसेन 
तो इनके समक्ष एक बच्चा था । इन सब ने रुद्रसेत को गद्दी से हटाने का प्रयास 
किया और रुद्रसेन ने इन सवों से डटकर मुकाबला अपने नाना की सहायता से 
किया और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि स्ट्रसेन से हार जाने के ही कारण 
दो चाचाओं 'का राज्य समाप्त हो गया किन्तु सर्वसेन का राज्य बचा रहा और वह 
वशीम शाखा का उत्तराधिकारी बना रहा पर वाकाटमों के आपसी संघष के कारण 
प्रधान शाखा जो स्ट्रसेन प्रथम के अधीन थी, उसकी भी स्थिति डंबा-डोल हो गई। 
पर रुद्रसेन ने इस संकट की स्थिति पर काबू .पा लिया । 


रुद्रसेन प्रथन अपने वंशीय धमं वैष्णव को बदलकर शेव घर्म का अनुयायी हो 
गया । अल्तेकर ने उसके इस धर्म परिवतेत के मूल में अपने नाना भारशिव भव- 
माग को मानते हैं। वाकाटक लेखों से उसके महार्भरव ( शिव ) होने का प्रमाण 
मिलता है । 

समुद्रगुप्त के साम्राज्य निर्माण के अभियान से वाकाटकों की भी शक्ति को 
बड़ा धक्का लगा । महाकान्तार, कुराल एवं पिष्टपुर के राजा पहले वाकाटकों के 
अधीन थे पर बाद में उन राजाओं ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली । 
किन्तु इतिहासकारों में इस पर मतैक्य नहीं है। उनका यह कहना है कि इनमें से 
कोई भी वाकाटकों के अधीन न था। अल्तेकर फा मतहै कि इसके शासत- 
काल में उज्जैन के शकों ने फिर से अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी। पहले ये 
शक प्रवरसेन की अधीनता में थे। भब उनके राजा रुद्रदामन द्वितीय ने महाक्षत्रप 
की उपाधि धारण कर ली । यह एक स्वतन्त्र राजा की उपाधि थी । 
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पृथ्वीषेण प्रथम :--रुद्रसेन प्रथम की मृत्यु के वाद सन्‌ ३६० ई० में उसका 
पुत्र पृथ्वीषेण प्रथम गही पर बंठा । इसका राज्य-काल ३८५ ई० तक रहा । इसके 
समय में वाकाटकों की दूसरी शाखा जो वशीम शाखा के नाम से प्रसिद्ध धी और 
जिसका शासन दक्षिण बरार में था--वहाँ सवंसेन का पुत्र शासक था । इन दोनों 
शाखाओं में आपसी प्रम-भाव बड़ा ही अच्छा था। उसे 'कुन्तलेनद्र' की उपाधि दी 
गई थी । वाकाटक लेखों में उसे धर्मविजयी बताया गया है एवं उसकी तुलना 
युधिष्ठिर से की गई है। इससे इतिहासकारों ने यह स्वीकार किया है कि उसका 
राज्यकाल काफी शान्तिपूर्णं था। उसके शासन की सबसे प्रमुख घटना उसका विवाह- 
सम्बन्ध स्थापित करना था । पृथ्वीषेण प्रथम ने अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय की शादी 
चन्द्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावतीगुप्ता से किया । इसका ऐतिहासिक महत्त्व 
काफी है । चन्द्रगुप्त द्वितीय गुजरात और काठियावाड के शकों का दमन करना 
चाहता था । इनका पड़ोसी वाकाटक राज्य था । अतः यह वाकाटक राज्य 
चन्द्रगुत द्वितीय की काफी मदद उसके साम्राज्य विस्तार के क्रम में कर सकता 
था । इसीलिये इन दोनों ने अपने पुत्र-पुत्रियों का विवाह कर एक दूसरे के 
परम मित्र बन गये । वाकाटकों ने शकों को हराने में चन्द्रगुप्त द्वितीय की काफी 
सहायता की । 


पृथ्वीषेण {शेव मतावलम्बी था। पच्चीस वर्षो तक शासन करने के बाद 
उसकी मृत्यु २८५ ई० में हो गयी । 


रुद्रेन द्वितीय :--अपने पिता पृथ्वीषेण प्रथम की मृत्यु के बाद रुद्रसेन 
द्वितीय लगभग ३८५ ई० में गही का अधिकारी बना । उसने सम्भवतः ३६० ई० 
तक राज्य किया । वाकाटक वंश अव भी वलशाली था । चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अपनी 
पुत्री प्रभावतीगुप्ता का विवाह इसके साथ किया था । यह एक ऐतिहासिक घटना 
थी । ऐसा कहा जाता है कि उस पर उसके श्वसुर चन्द्रगुप्त द्वितीय का अधिक 
प्रभाव था और यही कारण है कि उसने अपने पूर्वजों के शेव धर्म को त्याग कर 
चन्द्रगुप्त द्वितीय के वैष्णव घर्म को ग्रहण कर लिया । वह बड़ा ही साहसी एवं 
योग्य पुरुष था पर अपने दो लड़के दिवाकर सेन ( अवस्था ५ वर्षे ) एवं दामोदर 
सेन ( अवस्था २ वर्ष ) को छोड़कर लगभग ३० घर्ष की अवस्था में मर ग या । 


ग्रभावतीयुत्ता ( अपने पुत्रों की संरक्षिका के रूप में ) :-अपने पति की 
अकाल मृत्यु के समय प्रभावतीगुप्ता की अवस्था केवल २५ वर्ष की थी और जैसा 
कि हम देख चुके हैं कि इसके दोनों लड़के नाबालिग थे । पर अपने पिता चन्द्रगुप्त 
द्वितीय के सहयोग से उसने संरक्षिक्रा के रूप में शासन का भार लिया । ऐसी 
परिस्थिति में बशीम वाली वाकाटकों की दुसरी शाखा ने भी किसी प्रकार तंग 
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नहीं किया । इसके शासन-काल में ही चन्द्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात तथा काठियावाड़ 
को अपने अधीन किया जिसमें प्रभावतीगुप्ता ने भी अपने पिता की मदद को । 
इसके शासन काल के दो बड़े प्रसिद्ध एवं महत्त्वपूर्ण ताम्रपत्र मिले हुँ पूना ताम्रपन्न 
और ऋचद्धपुर ताम्रपत्र | पूना ताम्रपत्र से यह जाना जाता है कि उसके प्रथम पुत्र 
दिवाकर सेन के १३वें शासन काल में वह लेख उत्कीणं करवाया गया था । 
इसी ताम्रपत्र से यह सर्वप्रथम ज्ञात होता है कि प्रभावतीगुप्ता चन्द्रगुप्त द्वितीय की 
पुत्नी थी । ऋद्धपुर ताम्रपत्र पूना ताम्रपत्र के कई वर्ष बाद उत्कीणे कराया गया 
था । इन दोनों ताम्रपत्रों में वाकाटक वंशावली के स्थान पर गुप्त वंशावली का 
जिक्र किया गया है। इन दोनों अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि प्रभावती 
गुप्ता के शासन-काल में वाकाटक राज्य गुप्त वंश के प्रभाव में आ गया था । 
चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अपने कुछ पदाधिकारियों को प्रभावतीगुप्ता को सहायता 
के लिये भेजा था जिन्होंने इन ताम्रपत्रों को लिखा एवं उनमें गुप्त वंशावली का 
उल्लेख किया । ऐसा कहा जाता है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अपने दोनों दौहित्रों की 
शिक्षा-दीक्षा के लिये कालिदास को वाकाटक राज्य में भजा था जिन्होंने दामोदर 
सेन द्वारा लिखित “सेतुबन्ध” काव्य को संशोधित किया था । वी० वी० मिराशी 
कहा है कि वाकाटक-राज्य विदभे में रहते ही कालिदास ने 'मेघदूत' की रचना 
की क्योंकि वाकाटकों की राजधानी नन्दिवर्धन के ही समीप रामगिरि था । | 
प्रभावतीगुप्ता के ही संरक्षण काल के ९ ३वें वर्ष में उसके बड़े पुत्र दिवाकरसेन 
की मृत्यु अल्पावस्था में ही हो गयी । अतः प्रभावतीगुप्ता को पाँच-छः वर्षों तक 
और संरक्षण करना पड़ा । भब दिवाकरसेन का छोटा भाई दामोदरसेन ४१० ई० 
में प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बेठा। प्रभावतीगुप्ता वैष्णव थी तथा अपनी 
राजधानी नन्दिवर्धन के रामगिरि पर भगवान रामचन्द्र की पादुकाओं की भक्त 
थी । उसकी मृत्यू लगभग ७५ वर्ष की आयु में हुई । 
प्रवरसेन द्वितीय :--दिवाकरसेन की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई 
दामोदरसेन गही पर बेठाया गया तथा प्रभावतीगुप्ता संरक्षिका के रूप में रही । | 
दामोदरसेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से ४१० ई० में राजा हुआ । वह एक कुशल 
प्रशासक एवं कलाप्रेमी था । उसका पाप्दुर्णा ताम्रपत्र उसके शासन-काल के २९वें 
वर्षे का है जिससे अनुमान किया जाता है कि उसने लगभग ३० वर्षों तक शासन 


किया । उसकी मृत्यु ४४० ई० में हुई । 
प्रवरसेन ने प्रवरपुर नामक नई राजधानी को स्थापना की जो सम्भवतः 


वर्धा जिले में पवनार था । उसके लगभग एक दर्जन ताम्रपत्र प्राप्त हुये हैं जिनमें 
उसके किसी प्रकार के रण-अभियान का वर्णन नहीं मिलता है पर उनसे तात्कालिक 
अवस्था पर काफी प्रकाश पड़ता है। साहित्य के प्रति उसे बडा अनुराग था और 
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'सेतुबंध नामक काव्य की रचना उसने की थी । जनश्रुति के अनुसार इसका 
संशोधन कालिदास ने किया था । 


वह शेव धर्म को माननेवाला था पर वह दूसरे धर्मों को भी आदर की दृष्टि से 
देखता था । अपनी राजधानो प्रवरपुर में उसने राम मन्दिर भी बनवाया था एवं 
राम कथा पर आधारित सेतुबंध की रचना भी की । उसने कुन्तल राज्य से 
मंत्री-पूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के लिये अपने पुत्र नरेन्द्रसेन का विवाह वहाँ की 
राजकुमारी अजितभट्टारिका से कर दिया था। पर यह स्पष्ट नहीं है कि कुन्तल में 
उस समय किस वंश का राज्य था। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अजित- 
भट्टारिका कदम्ब नरेश काकुष्ठवर्मन की पुत्री थी। पर अल्तेकर के इस मत को 
वी० वो० मिराशी ने खण्डन कर यह कहा है कि उस समय कुन्तल में राष्ट्रकूट 
वंशीय अविधेय राज्य कर रहा था तथा अजितभट्टारिका उसी की पुत्री थी । 
किसी-किसी पुस्तक में अजितभट्टारिका के बदले अङ्झितभट्टारिका नाम मिलता है । 


नरेन्द्रसेन :--प्रवरसेन द्वितीय की मृत्यु के वाद उसका पुत्र नरेन्द्रसेन गही 
पर बेठा | उसका राज्य काल ४४० ई० से ४६० ई० तक या । उसे अपने शासन- 
काल में अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा था । बालाघाट ताम्रपत्र से यह 
मालूम पड़ता है कि नरेन्द्रसेन ने अपते शारीरिक गुणों के बल पर राजलक्ष्मी 
प्राप्त की थी। इस आधार पर कीलहर्न ने कहा था कि प्रवरसेन द्वितीय के 
चाद उत्तराधिकार का युद्ध हुआ ओर नरेन्द्रसेन ने अपने बड़े भाई को हराकर 
सिहासन प्राप्त किया था । इसकी पुष्टि के लिए कुछ इतिहासकार अजन्ता की 
१९वीं गुहा के लेख के बारे में कहते हैं कि इस लेख में उसके बड़े भाई का नाम था 
पर गुहा लेख का वह अंश नष्ट हो गया है। अतः स्पष्ट प्रमाण के अभाव में 
उत्तराधिकार युद्ध स्वीकार नहीं किया जा सकता । 


बालाघाट ताञ्रपत्र से ही यह जाना जाता है कि कोसला, मेकला और मालव 
देशों के राजा उसकी आज्ञा मानते थे। उस समय मालवा स्कन्दगुप्त के अधीन 
था । ऐसा सम्भव है कि वहाँ के किसी सामन्त ने गुप्तों के विरुद्ध नरेन्द्रमेन की 
अधीनता स्वीकार कर ली हो। पर अन्त में मालवा स्कन्दगुप्त के ही अधिकार में 
रहा | मेकला अमरकण्टक-राज्य था । मिराशी का कहना है कि यहाँ पाण्डववंश 
गुप्तों की अधीनता में राज्य कर रहा था | यह हो सकता है कि गुप्तों के विरुद्ध 
विद्रोह करके नरेन्द्रसेन का आधिपत्य यहाँ का राजा भरतबल ने स्वीकार कर 
लिया हो। कोसला से हमारा मतलब दक्षिण कोसल से है। यह छत्तीसगढ़ 
प्रदेश था | मिराशी के मतानुसार यहाँ भीमप्तेन-प्रथम नामक नरेश ने नरेन्द्रसेन का 
प्रभुत्व स्वीका र किया था । 
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नलवंश के तीन राजाओं वराह, भवदत्तवर्मा और अर्थपति की सुवण मुद्रा 
मध्यप्रदेश के बस्तर जिले के एडंगा नामक ग्राम में प्राप्त हुई थीं । भवदत्तवर्मा के 
क्नद्धपुर ताम्रपत्र से यह स्पष्ट होता है कि उसने वाकाटक राज्य के एक बहुत 
बड़े भू-भाग पर कब्जा कर लिवा था । इस विजय के बाद भवदत्तबर्मा ने प्रयाग 
की तीर्थ-यात्रा की थी । किन्तु नरेन्द्रसेन ने इस संकट की स्थिति में धर्यं से काम 
लिया । भवदत्तवर्मा अपनी विजय के वाद अधिक दिनों तक जीवित न रहा। 
उसके बाद उसका लड़का अर्थपति राजा हुआ | नरेऱ्द्रसेन ने उसपर आक्रमण किया 
और उसे हराकर अपने राज्य पर पुनः कव्जा कर लिया । इसके अतिरिक्त उसने 
उनकी राजधानी पुष्करी को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया । आध्ध्रप्रदेश के पोडागढ़ नामक 
स्थान पर एक शिलालेख से यह पता चलता है कि किसी शत्रु ने पुष्करी को नष्ट 
कर दिया । अल्तेकर ने इस शत्रु को नरेन्द्रसेन माना है। किन्तु मिराशी इसे 
नरेन्द्रसेन का पुत्र पृथ्वीषेण द्वितीय मानते हें । ऐसा लगता है कि युद्ध में अर्थपति 
मारा गया और उसके वाद उसका भाई स्कन्दवर्मा नलराज्य का शासक बना । 
अल्तेकर का ऐसा विश्वास है कि ऐसी संकट की स्थिति में नरेन्द्रसेन: को अपनी 
रानी के कदम्ववंश से अवश्य सहायता मिली होगी ओर यही कारण है कि नरेन्द्रसेन 
के पुत्र पृथ्वीषेण द्वितीय ने अपनी वंशावली में कदम्ब वंश का उल्लेख किया है । 


पृथ्चीषेण द्वितीय :--नरेन्द्रसेतन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र पृथ्वीषेण द्वितीय 
४६० ई० में गही पर बैठा । उसका शासन काल ४८० ई० तक रहा । उसे भी 
अपने पिता के समान कई आपत्तियों का सामना करना पड़ा था । बालाघाट 
अभिलेख में उसे दो बार अपने कुल के भविष्य की रक्षा करने की बात कही गई 
है । किन्तु इस अभिलेख से यह ज्ञात नहीं होता कि किन शत्रुओं के कारण वाकाटक- 
वंश पर दो बार संकट आया था । सम्भवतः प्रथम बार अपने पिता के साथ नलों 
के निष्क्रमण के समय तथा द्वितीय वार दक्षिणी गुजरात के त्रेकुटक शासक घारसेन 
के आक्रमण से राज्य की रक्षा करके अल्तेकर ने कहा है कि दुसर बार की 
विपत्ति में पृथ्वीषेण की हार हो गयी थी जिससे उसे कुछ जिले खो देने पड़े और 
घारसेन ने इसी उपलक्ष में एक अश्वमेध यज्ञ किया था । पर थोड़े ही दिनों बाद 
पृथ्वीषेण ने अपने खोये हुये जिलों को फिर जीत लिया भौर वह अपने वंश की 
प्रतिष्ठा स्थापित करने में सफल हो गया । 

बालाघाट अभिलेख में उसे परमभागवत ( = विष्णु भगवान का उपासक) कहा 
गया है । पृथ्वीषेण की मृत्यु के वाद वाकाटक-वंश की प्रधान शाखा समाप्त हो गई 
भौर इसके बाद यह शाखा वशीम ( वत्सगुल्म ) शाखा में मिल गई और हरिषेण 
दोनों शाखाओं का राजा हो गया । 
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वशीम ( वत्सगुल्म ) शाखा 

सवंसेन :--प्रवरसेन प्रथम के पुत्र सर्वसेन ने दक्षिण बरार के बशीम में 
सन्‌ 33 ई० में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिया था । उसने सनृ ३३० ई० 
से २५० ई० तक शासन किया। इसके शासन काल के विषय में हमें अधिक 
जानकारी नहीं है पर अल्तेकर का मत हे कि इसने प्रमुख शाखा के हा भतीजे 
रुद्रसेन द्वितीय से उसका राज्य छीनने की कोशिश की थी किन्तु भारशिव-नाग 
भवताग ने अपने दोहित्र रुद्रसेन की इस संकट में रक्षा की । उसके रवि नामक 
एक मत्री का उल्लेख लेखों में मिलता है जिसने सवंसेन के महान्‌ बनने में बड़ा ही 
योग दिया था । अजन्ता अभिलेख में सर्वसेन की काफी बड़ाई की गई ता ह 

विन्ध्यसेन +-सर्वेसेन के बाद उसका पुत्र विस्ध्यसेन गही रं लगभग 
३५० ई० का बेठा । उसका शासन-काल लगभग ४०० ई० तक था। वशीम 
ताम्रपत्र में इसे विन्ध्यशक्ति द्वितीय कहा गया है। यह एक वीर महत्त्वाकांक्षी 
शासक था जिसने कुन्तल ( दक्षिण महाराष्ट्र) को जीतकर अपने राज्य में 
सम्मिलित कर लिया था । इस समय कुन्तल में राष्ट्रकूट वंशीय मानांक शासक था । 
विश्ध्यसेन एवं भानांक में दुश्मनी थी। विन्ध्यसेन ने अपने शासन काल के ३७वें 
वष मे वशीम ताम्रपत्र लिखवाया था । लेख की एक भोर को भाषा प्राकृत है 
तथा दुसरी भोर की संस्कृत । उस काल में संस्कृत की मान्यता बढ़ रही थी । 
प्रवर इसका मंत्री था। इसके राज्य में दक्षिणी बरार, उत्तरी हैदराबाद नगर 
से पुना एवं सतारा के प्रदेश शामिल थे । इसने 'धमंमहाराज' न 
हे प 5 । इसका सम्बन्ध वाकाटक की प्रमुख शाखा के राजा पृथ्वीषेण प्रथम 

प्रवरंसेन द्वितीय :--विन्ध्यसेन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र प्रवरसेन द्वितीय 
गद्दी पर बेठा इसका शासन-काल ४०० ई० से ४१५ ई० तक था । इसको प्रशंसा 
अजन्ता लेख में की गई है तथा श्रीराम इसका मन्त्री था । इसके शासन-काल की 
कोई भी घटना हुम नहीं जानते । इसके बाद प्रवरसेन द्वितीय का ८ वर्षीय पत्र 
उत्तराधिकारी हुआ जिसका नाम अजन्ता लेख में नहीं दिया गया है। पर ला 
अएुमान लगाया जाता है कि उसकी अल्पावस्था के कारण वाकाटक-वंश के मुख्य 
शासक के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने उसके संरक्षक के रूप में वशीम शाखा का भी 
शासन चलाया होशा । ऐसा कहा जाता है कि जब यह्‌ बड़ा हुआ और शासन-भार 
चलाने लायक हो गया तो इसने शासन का भार स्वयं अपने हाथ में ले लिया । 
क हो सकता है कि इसने नल आक्रमण के सिलसिले में नरेन्द्रसेन को 
इ ह हो । इसने लगभग ४५५ ई० तक राज्य किया । इसके मंत्री का 
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देवसेन :--देवसेन लगभग ४५४ ई में गही पर बैठा तथा इसने सन्‌ ४७५ 
ई० तक राज्य किया। इसका एक अपूर्ण तात्रपत्र लन्दन के ब्रिटिश म्युजियम में है । 
हस्तिभोज नामक इसके मन्त्री से इसे बड़ी सहायता मिली थी । 


हरिषेण $--देवसेव की मृत्यु के बाद उसका लड़का हरिपेण लगभग ४७४ ई० 
में गद्दी पर बंठा जिसने सन्‌ ५१० ई० तक राज्य किया । वशीम शाखा का यह 
सर्वशक्तिमान शासक था । पृथ्वीपेण द्वितीय के वाद हरिषेण ने वाकाटकों के प्रधान 
शाखा को भी अपने राज्य में मिला लिया । इसके काल में वाकाटक राज्य काफी 
टूर तक फेल गया था । इसके शासन के अन्तिम काल तक वाकाटक-शक्ति काफी 
प्रबल हो चुकी थी क्योंकि हरिषेण वड़ा ही पराक्रमी राजा था और उसने सम्पूर्ण 
हैदराबाद राज्य, बम्बई, महाराष्ट्र, बरार एव मध्यप्रदेश का अधिकांश भाग अपने 
अधीन कर लिया था तथा उत्तरी कोंकण, गुजरात, मालवा, छत्तीसगढ़ तथा आग्ध्र- 
प्रदेश भी उसके प्रभाव में थे। धारसेन के मरने के वाद हरिषेण ने लगभग ४७५ ई० 
में त्रकूटक-राज्य के ऊपर अधिकार कर लिया होगा । अवन्ती (मालवा) में गुप्त वंश 
की अधीनता में वरमेन-वंश राज्य कर रहा था । वर्मनवंश ने गुप्तों की शक्ति क्षीण 
होने पर हरिषेण की अधीनता स्वीकार कर ली होगी । दक्षिणी कोसल के नल वंश 
वालों ने भी हरिषेण की अधीनता स्वीकार कर ली होगी । हरिषेण ने आन्ध्रदेश के 
शालंकायन-वंश के हाथ से राज्य-सत्ता छीनकर विष्णु-कुण्डीवंश के गोविन्द वर्मा 
को दे दिया था । गोविन्दवर्मा का लड़का माधववर्मा की शादी हरिषेण की पुत्री से 
हुयी थी | वराहदेव हरिषेण का मन्त्री था । वह वाकाटक वंश का अन्तिम महत्त्व 
पूणं राजा था । इसकी मृत्यु सन्‌ ५१० ई० के लगभग हुई । जिस समय इसकी 
मृत्यु हुयी उस समय तक वाकाटक राज्य अत्यन्त ही विशाल हो गया था । अन्तेकर 
ने कहा है कि इतने विशाल राज्य पर सम्राट्‌ प्रवरसेन ने शासन न किया था। 
उनके शब्दों में :-- 

‘Practically the whole of Hyderabad state, Bombay, Maha- 
rastra, Berar and most of C. P. were under its direct administra- 
tion and northern Konkan, Gujarat, Malwa, Chatisgarh and Andhra 
Province were its sphere of influence. ‘The extent of the Vakataka 
empire at this time was thus even greater than what it was during 
the reign of Samrat Prayvarsena 1.” 


हरिषेण की मृत्यु के बाद वाकाटक वंश का पतन प्रारम्भ हुआ ओर केवल 
४० वर्षों में अर्थात्‌ ५५० ई० में इस वंश की समाप्ति हो गयी । इसके पतन के 
कारणों का ठीक-ठीक पता नहीं लग सका है पर अनेक राजवंशों के उदय के कारण 
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नष्ट-भ्रष्ट हो गया हो ऐसा पता लगता है । मालवा में यशोधर्मा का उदय हुआ । 
वह बड़ा ही प्रतापी राजा था । मन्दसोर अभिलेख से. पता चलता हे कि जिन 
राज्यों पर गुप्तों अथवा हुणों का शासन नहीं था, वे यशोधर्मा के अधिकार में थे । 
छत्तीसगढ़ प्रदेश में पाण्डव वंशीय तिवरदेव का उदय हुआ । विदर्भ में कलचरि नरेश 
कृष्णराज ने अपनी सत्ता स्थापित की । इसके अतिरिक्त कर्णाटक में कदम्वों और 
बस्तर में नलों ने अपना अधिकार स्थापित किया । किन्तु, शीघ्र ही कर्णाटक में 
चालुक्य वंश का उदय हुआ । इसने अपने सभी पड़ोसियों को पराजित कर एक 
साम्राज्य की स्थापना की । सम्भवतः वाकाटकों के उत्तराधिकारियों एवं दुबेल 
उत्तराधिकारियों का होना भी वाकाटकों के पतन का एक और कारण रहा हो | 


हाय रजह। अ 
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गुघ-साञ्राज्य के पतन के बाद हृषवधन के 
राज्यारोहण तक का भारत 


( सन्‌ ५५० ई० से ६०६ ई० तक ) 
गुप्त-सा म्राज्य के पतन हो जाने पर उत्तर भारत में फिर से एक वार छोटे-छोटे 


हषकालीन 
-न | भारत वे 
इषि का सासाज्य विली 3. 


- घुलकेशिन भाळुळ। ] की Fi hee 
उलकेशिन पाळ कार ; 


_ 
PTT TIT 


१७७७७ ० «०००००, 90 GN, Fy 
WR) अलोर rg 
4१ 2३ य 


६] 
कपरः! 
A 


ज रभ (1-0) 


रा > या पी) को 9 च्य 3८ र 
€ ग < ; अजर पेलले; ज्यो--लः ` ७ 
५7९१ व र ४ काभी परम 
साम्राज्य ४ वशी | 
लगेच * ** ५ | जन्दमान BX «कु! 
>> नन » 93 रैरुघपुरम *; 
त डुर > > ‘2 
Ld E रन 


राज्यों का उदय होता प्रारम्भ हो गया । प्रान्तों एवं करद राजाओं से भपनी 
स्वतन्त्रता घोषित कर दी और सारा उत्तर भारत विभिन्न छोटी-छोटी रियासतों में 
बॅट गया । इत राज्यों में आधिपत्य के लिये काफी प्रतियोगिता थी । 
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गुप्त-सा म्राज्य के पतन पर जिन राज्यों और राजवंशों का उदय हुआ उनमें 
वलभी के मत्रकों का राज्य, मगघ के उत्तरकालीन गुप्त एवं कन्नौज के मौखरी राज्य 
थ । गुप्त-साम्नाज्य के पतन के बाद उत्तरी भारत का इतिहास विकेन्द्रीकरण एवं 
छोटे-छोटे राज्यों के पारस्परिक संघर्ष का इतिहास है। इसी तरह दक्षिण ज्र में 
चालुक्य वंश ओर सुदुर दक्षिण में पल्लव वंश का आधिपत्य स्थापित हुआ । गुप्त- 
साम्राज्य के ध्वंसावशेष पर जिन शक्तियों का उदय हुआ उनका संक्षेप में वर्णन 
नीचे किया जा रहा है। 
१. बलभी का मेत्रक वंश 
हूणो के आक्रमण से गुप्त-साम्राज्य पर बहुत बुरा असर पड़ा। यद्यपि स्कन्दगुस 
ने हुणों को प्रारम्भ में पराजित कर दिया था पर स्कन्दगुप्त के बाद जब गुप्तों का 
केन्द्रीय शासने कमजोर हो गया तब सोराष्ट्र गुप्त-सा-्राज्य से अलग होकर स्वतन्त्र 
हो गया | इसी तरह साम्राज्य छिन्नभिन्न होने लगा भौर सा माचय के सामन्तों 
वट सरदारो ने अवसर पाकर अपने को स्वतन्त्र कर लिया । सबसे पहले सौराष 
गुप्तो की भधीनता से वाहर होकर वलभी ( भावनगर के समीप ) में पांचवी 
शताब्दी के अन्तिम चरण में एक नये राजवंश की स्थापना की । इस नये राजवंश 
'की स्थापना करने वाला सेनापति भट्टारक था । स्कन्दगुप्त के बाद यहाँ से गुप्तों 
का एक भी लेख या सिक्का नहीं सिलता है। 
मूल अभी तक यह निश्चित नहीं हो पाया है कि भट्टारक किस जाति का 
था । स्मिथ के विचार से वह ईरानी था पर इतिहासकारों ने इनके मत का खण्डन 
किया है। कुछ इतिहासकारों ने यह धारणा प्रकट की है कि चूँकि मंत्रक हुणों के 
-साथ प्रसिद्ध हो जाते हैं, इसलिए परस्पर इनमें कोई जातीय सम्बन्ध रहा हो i 
पर यह्‌ सम्भावना भी उचित नहीं प्रतीत होती । ४७४ ई में भट्टारक सोराष्ट्र में 
'सेनापति क्रे पद पर था तथा वह मेंत्रकों का सरदार था | भट्टारक पूर्णूपेण 
भारतीय था तथा वह मंत्रक जाति का था । सेनापति भट्टार जो इस वश का 
-सस्थापक कहा जाता हे गुप्तों की छत्रच्छाया में सौराष्ट्र में गुप्त-सम्राद का सामन्त 
था और शासन करता था । उसके पुत्र की भी उपाधि 'सेनापति' की थी । 
प्राचीन इतिद्दाल : भट्टारक के राजवंश से सम्बन्धित अनेक अभिलेख मिले 
हैं जिनमें गुप्त अथवा गुप्त वलभी संवत्‌ में तिथियाँ दी हुई हें । किन्तु इन सब 
- अभिलेखों में केवल राजाओं का नाम ही दिया हुआ है । हमें इन राजाओं के रि 
` में कोई विस्तृत एवं विश्वसनीय विवरण नहीं मिलता । केरी 
इस वंश के आरम्भिक शासक गुप्तो के करद थे किन्तु उनकी शक्ति के हास 
होते ही वे स्वतन्त्र हो गये भौर तब से उस राज्य की सीमा तेजी के साथ डा ने 
“ लगी । भट्टारक ने सोराष्ट्र में एक नये राजवंश की स्थापना की यह हम जानते 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


गुप्तकालोन भारत १९१ 


हैं । पर वह पुर्ण रूपेण स्वतन्त्र नहीं था। वह स्वयं अपने को सेनापति कहता रहा 
तथा उसके उत्तराधिकारियों ने भी सेनापति कहलाना जारी रखा | सर्वप्रथम 
मंत्रकों के तीसरे राजा द्रोणसिंह ने 'महाराजा' की पदवी धारण की जिससे पणं 
स्वतन्त्रता की सूचना मिलती है। ध्रुवसेन प्रथम, धरपट्ट, गुह्सेन एवं घरसेन टि 
ने 'महाराजा' की उपाधि धारण की थी । भट्टारक एव धरसेन केवल गुप्त ग र 
के सेनापति थे । पर घोरे-घीरे भट्टारक के अधिकार बहते गये तथा वह अव ह 
उत्तराधिकारी की नियुक्ति कर सकता था अतः उसका पद वंशानुगत हो गया । 

ए 
पहले 'महाराज' की उपाधि गुप्त-सत्राटों द्वारा प्रदान की गई थी पर यह निश्चित 
रूप से नहीं कहा जा सकता कि वे गुप्त सम्राट्‌ के अधीन थे अथवा हणो के जिन्होंने 
पश्चिम तथा मध्य भारत पर अपना भधिकार स्थापित कर लिया ज । पर धीरे- 
धीरे इस वंश की शक्ति बढ़ती गई और ध्रुवसेन द्वितीय के समय में पूर्ण रूप से 
स्वतन्त्र हो गया । 

भुवसेन द्वितीय : -- ध्रुवसेन द्वितीय हर्षवर्धन का समकालीन था। हर्षवर्धन 
फ़ी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन द्वितीय के साथ हुआ था । वह हर्षवर्धन के सामन्त के 
रूप में शासन कर रहा था तथा उसका उत्तराधिकारी ध्ुवसेन चतुर्थ पुर्णख्पेण 
स्वतन्त्र था तथा उसने “परमभट्टारक महाराधिराज चक्रवर्ती” की पदवी धारण 
की थी । द्वेनसांग के अनुसार वह हषं द्वारा आयोजित प्रयाग के पंचवर्षीय परिषद्‌ 
में सम्मिलित हुआ था । इसके पश्चात्‌ घरसेन चतुर्थ इस वंश का प्रतापी राजा हुआ 
जिसने गुजर राज्य का एक अंश जीत लिया था। इसी के काल में भट्टि ने अपना 
महाकाव्य लिखा था । इस वंश का अन्तिम प्रसिद्ध राजा शीलादित्य सप्तम था । 
चलभी राज्य अरब आक्रमण के समय नष्ट हुआ । 

विद्याकेन्द्र बळभी ४ ( भाथिक एवं सांस्कृतिक महत्व) :--वलभी के 
आथिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व को हम भुला नहीं सकते । अल्तेकर ने लिखा है 
कि--' वलभी, काठियावाड़ में आधुनिक वल के निकट अवस्थित, अन्तर्राष्ट्रीय 
वाणिज्य का एक बन्दरगाह बन गई थी जहाँ पर अनेक व्यापारिक मण्डियाँ प्रतिक्षण 
दुलंभ व्यापार-सामग्रियों से पटी रहती थीं | वलभी विद्या का प्रसिद्ध केन्द्र था । 
चीनी यात्री इत्सिंग से हमें यह सूचना मिलती है कि इसका यश पूर्वी भारत की 
नालन्दा नगरी के यश की प्रतिस्पर्धा करता था। उस समय वलभी में लगभग 
१०० बौद्ध विहार थे, ६ हजार भिक्षु रहते थे जो अपने अध्ययन में रत रहते 
थे। बौद्ध भिक्षुओं के अतिरिक्त यहाँ ब्राह्मण-विद्यार्थी भी शिक्ष! प्राप्त करने के 
लिये आते थे। दूर-दूर से यहाँ पढ़ने के लिये विद्यार्थी आया करते थे । बौद्ध 
धर्म के अतिरिक्त अन्य विषयों की भी शिक्षा यहाँ दी जाती थी। न्याय, 
अथंशास्त्र, साहित्य, घर्म आदि की शिक्षा दी जाती थी | वलभी का विश्वविद्यालय 
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. मेत्रक राजाओं के लिए गवं का कारण था । वे विद्या के महत्त्व को भलीभांति 
समझते थे । 
२. माळवा का यक्षोबर्धन 

हणो के आक्रमण के कारण मध्यभारत में गुप्तों की शक्ति क्षीण होने लगी थी। 
हम यह जानते हैं कि गुप्त साम्राज्य व्यवस्था पर आधारित था और ज्यों-ज्यों 
केन्द्रीय शक्ति कमजोर होती गई त्यों-त्यों सामन्त लोग शक्तिशाली होते गये । भानुगुप्त 
वाला दित्य के काल में गुप्त शक्ति का कुछ समय के लिये पुनरुत्यान हुआ पर वह 
स्थायी न हो सकी ओर पुनः स्थानीय शक्तियों ने अपना सिर उठाना शुरू किया । 
मालवा में ओलिकर वंश का राजा यशोधर्मेन था जिंसके सैनिक अभियान भौर 
विजय का विवरण हमें मन्दसोर लेख में इस प्रकार मिलता है--''उसने उन प्रदेशों 
को भी जीता जिन पर गुप्त सञ्चाटों का आधिपत्य नहीं था और न तो वहाँ 
राजाओं के मुकुट को ध्वस्त करने वाली हुणों की आज्ञा ही प्रवेश कर पायी थी = 
लौहित्य से लेकर महेन्द्र पवंत तक और गंगा से स्पष्ट हिमालय से लेकर पश्चिम 
पयोधि तक के प्रदेशों के सामन्त उसके चरणों पर लोटते थे। मिहिरकुल ने भी; 
जिसने भगवान शिव के अतिरिक्त ओर किसी के सामने सिर नहीं नवाया, अपने 
मुकुट के पुष्पों के द्वारा उसके युगल चरणों की अचना की ।” 

इस अभिलेख में जो भी वर्णन है उसे अगर अतिशयोक्ति न मानकर सच माना 
जाय तो यशोधमंन के मुकाबले का कोई शासक मालूम ही नहीं पड़ेगा ओर जिस 
समय का यह वर्णन है उस समय भारत की राजनीतिक अवस्था इतनी खराब हो 
चुकी थी कि एक संगठित सेना लेकर यशोधमंन उपर्युक्त प्रदेशों पर आक्रमण कर 
सकता था । पर उसका सबसे बड़ा काम था हूणों के अत्याचार से देश को मुक्त 
करना, जिसे भानुगुप्त बालादित्य ने अधूरा छोड़ा था उसे यशोधमंन ने पूरा 
कर दिखाया । 

३. सिन्ध का शद्र वंशा 

गुप्त-साञ्राज्य के पतन के बाद सिन्ध में शूद्र राज्य की स्थापना हुई । ह्वेनसांग 
के अनुसार वहाँ का राजा शुद्र था पर यह कौन था, इसके विधय में हमारे पास 
कोई भी सामग्री नहीं है । प्रभाकर वर्धन ने इस राज्य पर आक्रमण किया तथा इस 
भाक्रमण का क्या परिणाम निकला, यह कहना कठिन है। हर्ष ने इसे अपने अधीन 
कर लिया । अरब आक्रमण ( ७१२ ई० ) के समय इस राज्य का अन्त हुआ । 


४. पूर्वोत्तर भारत के राज्य : ( बंगाल के गोड ) 


अन्य क्षेत्रों की भाँति गुप्त-साम्राज्य के भंग होने पर भारत के पूर्वोत्तर में भी 
कई राज्य थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध गौड था । इसमें पुण्ड्रवर्धन ( उत्तरी बंगाल ); 
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कर्ण-सुवर्ण ( मुशिदाबाद ), समतट ( फरीदपुर का जिला) मर ताम्रलिप्ति 
( तामलुक ) के प्रदेश शामिल ये । पहले गौड के राजाओं और मगध के गुप्त 
राजाओं में दुश्मनी थी पीछ मंत्री हो गई । सातवीं शताब्दी में गौड की राजधानी 
कर्णसुवणे थी। यहाँ का राजा शशांक था जो हषं के समकालीन था। गौड के 
दक्षिंण-पूर्वे में वंग एवं पूर्वोत्तर में कामरूप के राज्य थे । गौड के दक्षिण उड़ीसा में 
भी नयी स्थानीय शक्तियों का उद्धव हुआ । 


शशांक :--गोडों का सर्वप्रथम ऐतिहासिक राजा शशांक था। ह्वेनसांग ने 
लिखा है कि वह दुष्ट एवं बोद्ध धर्म का उच्छेदक था । बोधगया के बोधिवृक्ष को 
समुल उसने ही नष्ट किया था । 'हषंचरित' में उसे 'गोडाधिपति' कहा गया है। 
कहीं-कहीं उसे नरेन्द्र गुप्त भी कहा गया है। पर सिक्कों पर शशांक नाम अंकित 
है । शशांक का सम्बन्ध जयनागवंश से था । जयनाग कर्ण-सुवर्ण या गौड़ पर शासन 
करता था । रोहृतासगढ़ ( विहार ) से प्राप्त एक मुहर से यह जाना जाता है कि 
शशांक ने एक सामन्त के रूप में अपना जीवन प्रारम्भ किया था किन्तु उसके 
स्वामी के बिषय में कहना मुश्किल है। कुछ इतिहासकार उसे मौखरियों का सामन्त 
मानते हैं। आर. सी. मजूमदार उसे महासेन. गुप्त का सामन्त मानते हैं। यह 
सर्वसम्मति से स्वीकार हो चुका है कि वह जयनाग का महासामन्त था । वह पहले 
मगध का शासक था। ग्रहवर्मा के गद्दी पर बेठने के बाद किसी समय वह अपने 
को स्वतन्त्र घोषित कर गौड को अपने अधीन कर लिया | वह लगभग ६०२ ई० में 
सिहासनाख्ढ हुआ । 


शशांक अपनी योग्यता के बल पर एक महात्‌ व्यक्ति बन गया। उसके शत्रु 
उससे घृणा करते थे । वह बड़ा ही कुशल और बहादुर योद्धा था । कूटनीति में वह 
पण्डित था । उसे उचित-अनुचित का कम विचार था । अपनी आकांक्षा की पृत्ति 
के लिये वह सब कुछ कर सकता था ! वह शेव था तथा बोद्धों का सर्वनाश करना 
धर्मं समझता था । ॒ 


शशांक ने एक युक्ति निकाली और उसके माध्यम से अपने गौरव को बढ़ाना 
चाहा ! जिस समय राज्यवर्धन हुणों से युद्ध के लिये राज्य से बाहर था तब उसने 
मालवा के देवगुप्त के साथ सन्धि की । इस सन्धि का नतीजा यह हुआ कि प्रभाकर 
वर्धन की मृत्यु के बाद ही ग्रहवर्मा की हार ओर मृत्यु हुई । मालवा का राजा 
राज्यवर्धन के द्वारा हार गया । शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर 
दी ओर तुरंत लौट आया | वह ६१९ ई० में शासन कर रहा था । उसने दण्डभुक्ति, 
उत्कल, गंजाम एवं मगध के क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य कर लिया । उसके सिक्के 
एवं मुहर नालन्दा, रोहतासगढ़ एवं गया आदि जगहों में पाये गये हे । उत्तर 
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भारत के बहुत बड़े भू-भाग पर इसका स्वामित्व था । हषं से वह पराजित हुआ 
या नहीं -इसका कोई भी प्रमाण हमारे पास नहीं पर उसकी मृत्यु के बाद ही 
हषं ने उसक्रे साम्राज्य के कुछ अंगों को अपने साम्राज्य में मिला {लिया । शशांक 
के वांद बंगाल के भू-भाग पुण्डूवधेन, समतट, ताञ्रलिप्ति और कणे-सुवणं हर्ष के 
अधीन हो गये । 


५. दक्षिणापथ के राज्य 


गुप्त-साम्राज्य के पतन के वाद आन्ध्र देश में विष्णुकुंडिन नामक एक राजवंश 
की स्थापना हुई । इस पर मगध के गुप्तों ने तथा कान्यकुब्ज के मोखरियों ने 
आक्रमण किया । धनकटक का राज्य भी आन्ध्र देश में पड़ता था । उपयुक्त दोनों 
राज्य पल्लवों के अधीन थे । सुदूर दक्षिण में पल्लव, चोल भौर कदम्व आदि राज्य 
भी अपनी शक्तियों के बढ़ाने के फेर में लगे हुये थे। द्रविड़ देश के दक्षिण में मलकूट 
देश था जिसे पाण्डघ देश कहा जाता था । पाण्ड्य लोग बहुत प्राचीन काल से ही 
यहाँ राज्य कर रहे थे कांची से लगभग ३३३ मील की दूरी पर कोंकणपुर राज्य 
स्थित था । ऐसा अनुमान किया जाता है कि यह सम्भवतः मंसूर के कदम्व लोगों 
का राज्य था जिसकी राजधानी बनवासी थी । मैसूर में गंगों का राज्य था जहाँ 
आधुनिक गंगावदी है। यहाँ के राजा ब्राह्मण थे। इनका वेवाहिक सम्बन्ध कदम्व 
राजाओं के साथ था । ऐसा माना जाता है कि ६ठी शताब्दी में च।लुक्यों के उदय 
के कारण कदम्ब तथा गंग राज्य चालुक्यो के अधीन आ गये । महाराष्ट्र में चालुक्य 
वंश का अत्यन्त शक्तिशाली राज्य या । इस वंश की स्थापना ६ठी शताब्दी ई० के 
मध्य में हुयी तथा इस वंश का सबसे अधिक प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था 
जिसने अपने पड़ोसी राजाओं को नत-मस्तक करके एक सुदृढ़ एवं विशाल साम्राज्य 
की स्थापना को थी । पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हषं को हराकर यश प्राप्त किया 
जो उसके पुवं अन्य किसी दक्षिण के सम्राट्‌ को नहीं प्राप्त हुआ था । 


६. पश्चिमोत्तर के राज्य 


उत्तरी भारत के पश्चिमी भाग पर भड़ौंच एवं मिनमल के दो स्वतन्त्र राज्य 
ञे। इन दोनों राज्यों पर गुर्जर लोगों की दो अलग-अलग शाखाएं शासन करती 
थीं । भडोंच के गुर्जर लोगों के राज्य की स्थापना दह्‌ प्रथम ने की थी । भड़ौंच के 
गुजरों का सम्बन्ध उत्तर की अपेक्षा दक्षिण के राजतन्त्रों से अधिक था । यहाँ 
गुजेरों की दुसरी शाखा मिनमल में शासन करती थी जो मामू के उत्तर-पश्चिम 
५० मील की दूरी पर स्थित है । यहाँ के गुर्जर बड़े उपद्रवी थे। इसलिये प्रभाकर- 
वरधन को उनके विरुद्ध कई बार सेनाएं भजनी पड़ी थीं । 
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७. उत्तर भारत के राज्य 
(क ) मगध एव मालवा के उत्तर गुप्त वंश 


उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य क्रे पतन के वाद लगभग ५० वर्षों तक अराजकता 
रही । हम देख चुके हैं कि देश के विभिन्न भागों में बहुत सारे राज्य बन गये । 
एक जमाना था जब कि गुप्त शासकों के अधीन चौथी शताब्दी में लगभग सम्पूर्ण 
भारत एक सुत्र में बंधा था एवं देश में एकच्छत्र राज्य था । स्कन्दगुप्त के वाद 
गुप्त साञ्र।ज्य पतन की ओर बढ़ना प्रारम्भ किया । गुप्त शक्ति की समाप्ति के 
साथ ही मोखरी, उत्तरगुप्त एवं कलचुरी वंश का उद्धव हुआ । ये उत्तरगुप्त 
प्रारम्भ में मौखरियों की तरह गुप्त राजाओं के अधीन थे। गया जिले के अपसाढ़ 
( अफसाद ) भौर देववर्णीक ( शाहाबाद जिला ) नामक स्थान से प्राप्त हुये दो 
लेखों से उत्तर गुप्त राजाओं की वंशावली मिलती है जिससे यह पता लगता है कि 
गुप्तों की मूल शाखा के विनास के बाद लगभग ५३० ई० में उसी की एक शाखा 
के वंशज कुष्णगुप्त ने मगध में ही एक राजवंश की स्थापना की । उसके उत्तरा- 
धिकारी हषंगुप्त एवं जीवितगुप्त प्रथम के काल में गोडों से इनका युद्ध चलता रहा 
तथा मौखरियों की सहायता से इसने गौडों को दबाया था । 


सूल उत्तर गुम्तों के आदि-निवास का प्रश्‍न बहुत जटिल है । इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं है कि आदित्यसेन के बाद से लेकर जीवितगुप्त द्वितीय तक के 
राजाओं ने मगध पर शासन किया था । सर्वप्रथम फ्लीट ने इन नरेशों को मगध के 
महान्‌ गुप्त सञ्चाटों से अलग करने के लिये ही उत्तर गुप्त सम्राटों की संज्ञा प्रदान 
की थी। पर हानंले ने इस मत का खण्डन कर कहा कि उत्तर गुप्त सम्राट्‌ 
महान्‌ गुप्त सम्राटो की एक शाखा थे और पूर्वी मालवा में शासन कर रहे थे। 
पी. एल. वंद्य ने भी कहा है कि-—“The family mentioned in the Apshad 
inscription ruled Malwa.at Ujjain until Devagupta.” 


एच. सी. रायचोधरी ने यह मत प्रस्तुत किया है कि मालवा का शासन 
गुप्त वंश के हाथों में था पर आदित्यसेन के समय मगध को यह श्रेय प्राप्त हो 
गया था। जहाँ तक इनकी मालवा-उत्पत्ति का प्रश्‍न है इसके दो आधार हैं-- 
पहला यह कि अपसाढ़ अभिलेख का माधव गुप्त ओर हर्षचरित के मालव राजपुत्र 
माधव गुप्त एक ही व्यक्ति हैं और दूसरा इस काल में मगध पर मोखरियों का 
शासन था । बी. पी. सिन्हा ने यह मत व्यक्त किया है कि उत्तर गुप्त राजाओं का 
आदि कार्यक्षेत्र मगध रहा, इसके पक्ष में पर्याप्त तर्क हँ । आर. सी. मजूमदार ने 
देववर्णीक ( शाहाबाद ) अभिलेख के आधार पर यह बतलाया है कि इस अभिलेख 
से यह सिद्ध नहीं होता कि मगध एवं मगध के किसी भाग पर मौखरियों का शासन 
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बराबर रहा | पर यह पता चलता है कि सर्ववर्मन तथा अवन्तिवर्मन का अधिकार 
मगध के कुछ हिस्सों पर अवश्य था । ऐसा सम्भव है कि उत्तर गुप्त राजा महासेन 
गुप्त मोखरी एवं चालुक्य राजा कीत्तिवमंन से डरकर पूर्वी मालवा चला गया हो । 
हम यह जानते हैं कि पूर्वी मालवा सदियों तक गुप्त साम्राज्य का ही भाग था | 
पर उसे वहाँ भी शान्ति नहीं मिली और वह कलचुरी राजा द्वारा हरा दिया गया । 
इस पर महासेन गुप्त ने अपने दोनों पुत्र कुमारगुप्त एवं माधवगुष्त को थानेश्वर 
के प्रभाकरवर्धन के दरबार में भेजा वाण ने अपने 'हषंचरित' में उन्हें 'मालव राज' 
कहा है। भपसाढ़ अभिलेख में माधव गुप्त नामक नरेश को आर. के. मुकर्जी ने 
बाण के इस माधव गुप्त से एकात्मकता स्थापित की है। महासेन गुप्त कामरूप 
नरेश सुष्टितवमेन पर विजय पाने के बाद मोखरी सम्राट्‌ सवंवर्मन द्वारा पराजित 
हुआ और मालवा चला गया । अधिकांश इतिहासकार यह मानते हैं कि हर्षवर्धन 
ने अपने मित्र को मगध का राज्य दिया । अगर यह तथ्य ठीक है कि माधवगुप्त 
के पुर्वज मगध के ही रहे हों तभी यह अधिक उचित हुआ कि उनके वंशज को 
मगध की गद्दी पर पुनः प्रतिष्ठित किया गया । यह निश्चित है कि कृष्णगुप्त से लेकर _ 
महासेनथुप्त के प्रारम्भिक काल तक मगध उत्तर गुप्त राजाओं के अधीन था । 


कृष्णगुत्त :-आदित्यसेन के अपसाढ़ अभिलेख से इस वश के प्रारम्भिक 
राजाओं के शासने-काल के विषय में जानकारी मिलती है | इसके अनुसार कृष्ण गुप्त 
एक उच्च वंश से सम्बन्धित था । कृष्ण गुप्त के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान अत्यन्त 
सीमित है। अपसाढ़ अभिलेख में उसे नायक का छूप दिया गया है, जिसने “सिह' 
की जेसी अपनी बाहुओं से गर्वीले शत्रु की चिघाइती हुई हस्तिसेना के सिर को 
तोड़कर असंख्य शत्रुओं का मान-मदेन किया और उन पर विजय प्राप्त की | 
एच० सी० रायचोधरी ने यह संभावना व्यक्त की है कि वह गर्वीला शत्रु यशोधमंन 
ही रहा हो जिसके विरुद्ध उसे युद्ध करना पड़ा था) । पर कृष्णगुस के इस शत्रु की 
एकात्मकता अभी तक स्थापित नहीं की जा सकी है। पर तत्कालीन घटनाओं के 
अध्ययन से यह कहा जा सकता है कि उस समय हूणों ने भारत के कई भागों में 


ज MSS SENN, SE 
१, The Aphasad inscription deseribes him asa hero whose 
arm played the part of a lion in bruising the foreheads of 
the array of the rutting elephants of ( his ) haughty enemy 
( driptarati ), (and) in being victorious by (its) prowess over 
countless foes, The driptarati against whom he had to fight 
may have been Yasodharman'’’ 


प. ९, Raychaudhuri—PHAT, VI edn., 9. 601 
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आतंक मचा रखा था । उनके आक्रमण मगध एवं बंगाल पर भी होना प्रारम्भ हो 
गये थे । इन्हीं आक्रमणों के विरुद्ध कृष्णगुप्त ने अपनी तलवार उठायी होगी । 
उसके राज्यारोहण की तिथि ४९० ई० के आस पास होगी तथा उसका राज्य-काल 
४९० ई० से ५०५ ई० तक था । कृष्णगुप्त मौखरी वंश के संस्थापक हरिवर्मन के 
समकालीन था । 

देवभी दर्षणुप्त :-कृष्णगुप्त के वाद उत्तर गुप्त राजवंश का दुसरा अधिकारी 
श्रीहषे गुप्त हुआ । यह कृष्णगुप्त का पुत्र था। इसका शासन-काल ५०५ ई०्से 
५२५ ई० तक का था । इसी काल में नरसिंह गुप्त ने मिहिर कुल के विरोध में 
विद्रोह किया था | वी० पी० सिन्हा ने यह संभावना व्यक्त की है कि (उसने हुणों के 
साथ युद्ध में बहुत महत्त्वपूर्ण भाग अदा किया था । वह महान्‌ गुप्त सम्राट का 
सामंत था । उसके वक्षस्थल पर नाना प्रकार के शस्त्रों के घाव थे। जिन शत्रुओं ने 
उस पर आक्रमण किया था, उनके नामों का उल्लेख हमें नही मिलता । 

एच० सी० रायचौधरी ने लिखा है—“‘Devasri Harsha Gupta had to 
engage in terrible contests with those who Were ‘taverse to the 
abode of the goddess of fortune being With ( him, her ) own lord’ 


अपसाढ़ अभिलेख में इस राजा के विषय में लिखा है---86 was always 
displaying a glorious triumph, the written record as it were of 


‘terrible contests.’ 


जीवित गुप्त प्रथम भी हर्षगुप्त के पश्चात्‌ उप्तका पुत्र जीवित गुप्त 
प्रथम गद्दी पर बेठा । यह नृप विष्णुगुप्त का सामंत था तथा इसका राज्य-काल 
५२५ ई० से ५४५ ई० तक था । इसे “क्षितीश चूडामणि' की संज्ञा दी गई है। 
जीवित गुप्त ने हिमालय तथा दक्षिण पश्चिम बंगाल में अपनी शक्ति को बढ़ाया । 
समुद्र के किनारे उसने गोपचन्द्र या धर्मादित्य प्रथम के साथ संघर्ष किया । 
इसका शासन गौड़ पर भी था । मंजुश्रीमूलकल्प के रचयिता ने उत्तर गुप्त राजाओं 
को गौड़ का शासक माना है। एच० सी० रायचोघरी ने इस राजा के विषय में 
लिखा है ।-- 

“हुए के पुत्र जीवित गुप्त प्रथम ने सम्भवतः अपने वंश की प्रभुता पुनः हिमालय 
तथा सागर ( पूर्वी भारत ) के बीच स्थापित कर ली थी । यद्यपि उसके शत्रु ठंढे 
सागर के तट पर ठंढी हवा में खड़े हुये थे, सागर में ज्वार-भाटा भा रहा था; 
भौर हाथियों द्वारा तट के वृक्ष गिराये जा चुके थे, फिर भी वे सब भय के ज्वर से 
पीड़ित थे । समुद्र-तट पर खड़े हुये 'गर्वीले शत्रु कदाचित गौड़ थे, जिन्होंने विजय 
अभियान आरम्भ कर दिया था । सन्‌ ५५४ ६० के हरहा अभिलेख के भनुपार वे 
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उस समय सागर तट ( समुद्राश्रय ) पर रहते थे । अत्य शत्रु नन्दन जैसे कुमा रामात्य 
रहे होंगे जिनका उल्लेख अमौना-प्लेट में आया है ।” 


कुमारगुत्त तृतीय :--जी वित गुप्त प्रथम के बाद कुमार गुप्त गद्दी पर बैठा । 
इसका शासन-काल सन्‌ ५४० ई० से ५६० ई० के बीच निश्चित किया गया 
है। उत्तर गुप्त (सम्राटों में यह पहला सवंप्रभुत्व सम्पन्न राजा था और यह 
किसी भी सम्राट्‌ का सामंत नहीं था । गुप्तों की पतनोन्मुख अवस्था को देखकर 
विभिन्न सामन्तों ने बगावत प्रारम्भ कर दी थी जिसमें गोड़ों ने इस स्थिति का 
लाभ उठाने के लिये बगावत शुरू कर :दी। इनके विषय में यहाँ तक कहा 
गया है कि इन्होंने गुप्त-साम्राज्य पर भी आक्रमण कर दिया। कुमारगुप्त उस 
समय महान्‌ गुप्तों का सामन्त था अतः अपने स्वामी की रक्षा के लिये उसने 
मोखरियों से सहायता ली क्योकि गुप्तों से मौखरियों का रक्त का सम्बन्ध था । 
ईशानवर्मन के पितामह आदित्यवमंन का विवाह उत्तरगुप्त राजा हषंगुप्त की 
बहन हषंगु्ा के साथ हुआ था । मौघरियों एवं उत्तरवर्त्ती गुप्तों में प्रारम्भ में 
बड़ी मेल जोल थी। हषंगुप्त कुमारगुस का पितामह था। इन्हीं कारणों से 
ईशानवर्मेन ने कुमारगु्त की सहायता की। चाहे कारण जो भी हो पर दोनों के 
सम्मिलित प्रयास से गोड़ों की बुरी तरह पराजय हो गयी और गुप्त-सा म्राज्य को 
भंग करने का यह्‌ प्रया असफल रहा । अन्तिम गुप्त सम्राट्‌ विष्णुगुप्त की मृत्यु 
लगभग ५५१-५५२ ई० में हो गयी । गौड़विजय ने कुमा रगुप्त की स्थिति को 
भर भी नाजुक कर दी । ईशानवर्मन को मौखरी वंश में सर्वे प्रथम महाराजाधिराज 
कहा गया है। ईशानवमंन की इस बढ़ती हुयी शक्ति से कुमारगुप्त बहुत ही 
भयभीत हो गया । जिन दोनों ने एक दिन मिलकर गोडों को हराया था, वे अब 
एकच्छत्र राजा बनने का सपना देख रहे थे और यह सम्भव है कि विष्णुगुप्त के 
मरने के बाद गुप्त सम्राटों की पदवी ईशानवर्भन ने धारण कर ली हो। कुमार 
गुप्त इससे असंतुष्ट हो गया तथा मौखरी ईशानवर्मन एवं उत्तर गुप्त के कुमार 
गुप्त में दीर्घकालीन संघर्ष का सृत्रपात प्रारम्भ हो गया । दोनों राजवंश अपने को 
महान गुप्तों का वास्तविक एवं वैधानिक उत्तराधिकारी बतलाते थे और यही 
कारण है कि इनकी वंधानिकता की लड़ाई में सम्भवतः उत्तरगुप्तों ने अपने 
नाम के आगे “गुप्त” विशेषण जोड़ना प्रारम्भ किया था जिससे वे वेधानिक 
उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार कर लिये जाए । 


कुमारगुप्त ने ईशानवमंन को हरा दिया । ऐसा विश्वास किया जाता है कि 
यह्‌ यूद्ध अवश्य ही ५५४ ई० के बाद हुआ होगा, जो कि हरहा अभिलेख की 
तिथि है । अपसाढ़ अभिलेख से यह पता चलता है कि कुमारगुप्त के साथ युद्ध के 
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पहले ईशानवमंन अपनी यथेष्ट शक्ति बढ़ी ली थी । इस विजय के बाद कुमार गुप्त 
अवश्य ही शक्तिशाली हो गया होगा | कुमारगुप्त तथा उसके उत्तराधिकारी 
परमभट्टारक महाराजाधिराज आदि पदवियों से विभूषित हुये । ईशानवर्मेन पर 
इस विजय से कुमारगुप्त का प्रभाव प्रयाग तक फैल गया था। इसके समय में 
मगध बौद्धधर्म का प्रमुख केन्द्र था। इसने चीन में परमार्थ नामक एक बहुत बड़े 
विद्वान को भेजा जिसने वहाँ जाकर अनेक घमंग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद 
किया । कुमारगुप्त ने मौखरियों पर अपनी विजय को देवताओं का आशीर्वाद 
समझा और प्रयाग में गंगा के किनारे अपने इह शरीर का त्याग किया। कुमार 
गुप्त-तृतीय ने दावा किया है कि-- राजाओं में चन्द्रमा के समान ईशानवमंन की 
सेना को विलोकर उसने अपने आपको परम भाग्यशाली बना लिया 1” 
--( अपसाढ़ अभिलेख ) 
दामोदर शुक्त +--कुमार गुप्त का पुत्र दामोदर गुप्त गद्दी पर बेठा । निस्सन्देह 
वह एक प्रवल शासक हुआ । इसके समय तक गुप्त एवं मौखरियों का पारस्परिक 
कलह शान्त नहीं हुआ था । अपसाढ़ अभिलेख के अनुसार उसने मौखरी को 
पराजित किया था । पर उसने किस मौखरी राजा को हराया-यह कहना 
कठिन-सा लगता है । यह हम जानते हैं कि कुमार गुप्त ने ईशानवर्मन को हराया 
था । पर कुमार गुप्त की युत्यू के बाद ईशानवर्मन उसका बदला दामोदर गुप्त से 
लेना चाहा हो किन्तु ईशानवमंन कुमार गुप्त का समसामयिक था न कि उसके 
पुत्र दामोदर गुप्त का। हरहा अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि 
सूर्यवर्मन ईशानवमेन का पुत्र था। सिरपुर अभिलेख से यह पता लगता है कि 
सूयंवर्मम का मगध पर अधिकार था। इसके अतिरिक्त असीरगढ़ तथा नालन्दा 
मुहरों से यह ज्ञात होता है कि ईशानवमंन के बाद उसका पुत्र स्वंवमंन गद्दी पर 
बैठा । बी० पी० सिन्हा के मतानुसार ऐसा संभव प्रतीत होता है कि दामोदर गुप्त 
का संघर्ष सवेवर्मन के साथ हुआ । रमाशंकर त्रिपाठी के अनुसार इस संघर्ष का 
यह फल हुआ कि दामोदर गुप्त लड़ाई में मारा गया । यद्यपि अपसाढ़ अभिलेख में 
कवि ने उतकी विजयों की चर्चा की है। दामोदर गुप्त की मृत्यु हो जाने का 
अनुमान फ्लीट के अनुवाद के आधार पर लगाया जाता है। पर क्षेत्र शचन्द् 
चट्टोपाध्याय इस मत से सहमत नहीं हें । उनका कहना है कि उक्त सन्दभ से 
दामोदर गुप्त की मृत्यु का बोघ नहीं होता है वल्कि उससे केवल मूच्छित होने का 
भान होता है । आगे चट्टोपाध्याय ने यह भी कहा है कि अभिलेख में दामोदर गुप्त 
की विजय का उल्लेख है, पराजय का नहीं जेसा कि आर० जी० बसाक ने भी 
अनुमान किया है। अपसाढ़ अभिलेख में इस प्रकार वर्णन है कि “दामोदर गुप्त 
मौखरी की बढ़ती हुई शक्तिमान गजों की दृढ़ पंक्ति को तोड़कर स्वयं संज्ञाहीन हो 
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गया ।” यह सत्य हो सकता है कि दामोदर गुप्त युद्ध में विजयी नही हुआ, लेकिन 
वह घायल हो गया भौर शीध्र ही मर गया । पर इसके विपरीत हमें आर० सी० 
मजूमदार का कथत मालूम पड़ता है। उनका विश्वास है कि अभिलेख के विवरण को 
सन्दिरध दृष्टि से देखने का कोई कारण नहीं है क्योंकि मौखरियों के लेखों में इस 
नाम का कोई उल्लेख नहीं मिलता कि उन्होंने अपने प्रतिद्वन्द्रियों पर विजय प्राप्त 
की थी । दामोदर गुप्त के पुत्र महासेन गुप्त ने कामरूप के राजा सुष्ठितवर्मन को 
हराया था । ऐसा संभव नहीं हो पाता यदि दामोदर गुप्त की मृत्यु के ठुरत वाद 
उसे छोड़ कर मालवा जाना पड़ता । सर्ववर्मन ने अपने पिता ईशानवर्मन की 
मृत्यु के बाद पिता के अपमान का बदला लेना चाहा होगा, पर स्वयं दामोदर 
शुप्त द्वारा हरा दिया गया होगा । इसका समय ५६२-६३ ई० है। इस युद्ध ने 
मगध से गुप्तों के पांव उखाड़ दिये । राजबली _पाण्डेय का मत है कि युद्ध में 
दामोदर गुप्त पराजित हुआ और रण-स्थल में ही मारा गया जिसके फलस्वरूप 
सवेवर्मन ने मगध राज्य का बहुत बड़ा भाग मौखरी राज्य में मिला लिया ।* 
'चाहे दामोदर गुप्त को युद्ध में पराजय हुई हो या नहीं, इसमें कोई भी सन्देह करने 
'की बात नहीं कि इसके वाद उत्तर गुप्त शासकों की शक्ति का केन्द्र मालवा 
में हो गया । 
मद्दासेन गुप्त :--दामोदर गुप्त के बाद उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी महासेन 
गुप्त ने मगध छोड़कर मालवा में अपनी राजधानी बनायी । वह बड़ा ही पराक्रमी 
राजा था जिसने मौखरियों से मगध प्राप्त किया । 'हर्षचरित' से यह मालूम होता 
है कि महासेन गुप्त पूर्वी मालवा चला गया तथा वहाँ पर उसने अपने राजकुल की 
प्रतिष्ठापना की। मालवा अब तक गुप्तों के ही अधीन था । महासेन गुप्त ने 
अपनो शक्ति का विस्तार करना प्रारम्भ किया । इसके समय में मोखरियों की 
शत्रुता बनी हुई थी अतः इसके लिये उसने पड़ोसी राज्यों के साथ मैत्री स्थापित 
करना प्रारम्भ किया जिससे वह मोखरियों से लोहा ले सके । सर्वप्रथम थानेश्वर के 
वर्धनों से वेवा हिक सम्बन्ध स्थापित किया । उसने . अपनी बहन महासेन गुप्ता का 
विवाह प्रमाकरवर्घन के पिता आदित्यवर्धन के साथ किया। ऐसा भी हो सकता 
है कि थानेश्वर के वधन भी मौखरियों के भय से डरकर उत्तर गुप्त राजाओं के साथ 
- नय कर मंत्री-स्थापित किये हों । इस वेवाहिक सम्बन्ध से महासेन गुप्त 
बक भ हुआ | वहु अपनी विजय-वाहिनी को आसाम तक ले गया भौर 
सेना के अश्वो को ब्रह्मपुत्र के जल का पान कराया । अभिलेख से यह बात प्रमाणित 
होती है कि वह कामरूप ( आसाम ) के राजा सुष्ठितवर्मन के विरुद्ध लात) के रकाः श्वः के विल लोहित 
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( ब्रह्मपुत्र ) तक चढ़ गया था'। इहमें सुष्ठितवमंन को ऐसी बुरी तरह पराजित 
किया कि वह अपसाढ़ अभिलेख का लेखक उसकी वीरता के यशोगान की ओर 
संकेत करता है । 


महासेन गुप्त के अधीन सम्भवतः सम्पूर्ण उत्तर बंगाल या। उसके राज्य के 
सीमाओं के विषय में हमें अपेक्षाकृत कुछ निश्चित आधार मिल जाते हैं । 'हपेचरित' 
में उसे मालव-नरेश कहा गया है । उसने ब्रह्मपुत्र के तट तक अपनी विजव-यात्रा 
की थी । महासेन गुप्त ने अपने दो छोटे कुमारों को थानेश्वर भेजकर हषं के साथ 
कर दिया । उसने सन्धि और विग्रह की नीति अपनाई थी जिसमें उसे कुछ सफलता 
भी मिली । ए. एन. दण्डेकर ने यह स्वीकार किया है कि महासेन गुप्त वीर विजेता 
होने के साथ-साथ एक चतुर कूटनीतिज्ञ भी था । इनके अनुसार इस पुष्यभूति-गुप्त 
मेत्री का पहला कारण यह था कि माधव और उसका भाई कुमारगुप्त दोनों 
राजकुमार प्रभाकरवर्धन की सभा में भेजे गये क्योंकि यह हम देख चुके हैं कि 
महासेन गुप्त का प्रभाकरवर्धन के साथ नजदीकी सम्बन्ध था । इस मंत्री का दुसरा 
कारण यह भी था कि महासेत गुप्त पुष्यभूति-कुल का स्वागत करे एवं तीसरा 
कारण यह भी हो सकता है कि मौखरियों की ओर से महासेन गुप्त को वराबर 
भय बना रहता था। मौखरी-नरेश ने महासेन गुप्त के पिता दामोदर गुप्त को 
हराकर मगध में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी । उसकी पुष्टि हमें देववर्णीक 
अभिलेख से लग जाती है जिसमें कहा गया है कि सर्वेवर्मन का शासन मगध के 
कुछ भागों पर था । सर्वेवर्मन का उत्तराधिकारी अवन्तिवमंन को भी अभिलेख में 
“परमेश्वर कहा गया है । महासेन गुप्त को मौखरियों की इच्छाओं के प्रति बराबर 
भय वना रहता था । उसे ऐसा भय था कि वे फिर अपनी उस शत्रुता को जारी 
कर दंगे जिसका प्रारम्भ कुमारगुप्त द्वारा हुआ था और जिसे दामोदर गुप्त ने 
भी जारी रखा था । 
मौखरी-नरेश सवंवर्मन, अवन्तिवमंन एवं उसके पुत्र की मुहर नालन्दा से प्राप्त 
हुयी हें । अतः यह सिद्ध हो जाता है कि महासेन गुप्त के हाथ से मगध का एक 
बड़ा भाग मोखरियो के हाथ में चला गया । मद्यकूट स्तम्भ अभिलेख से यह जाना 
जाता है कि चालुक्य राजा कीत्तिवर्मन ने अंग, बंग तथा मगध,पर अधिकार किया। 


१. श्रीमत्सुस्थिततरमं युद्ध विजयश्लाघापदाङ्क मुहुः 
यस्याघापि विबुद्धकुन्दकुमदक्षुण्णाच्छहारतम्‌ । 
लौहित्यस्य तटेषु शीतलतलेषूत्फुल्ल नागद्रुम- 
च्छाया सुप्तविबुद्धसिद्धमिथुतेः स्फीत यशो गीयते ॥ १४ ।। 
( आदित्यसेन का अपसाढ़ लेख ) 
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इस समय मगध में महासेन गुप्त का शासन था । गोडों ने भी इसी काल में अपना 
सर उठाया । भतः यह महासेन गुप्त के संकट का समय था । चारों ओर से 
भयभीत एवं त्रस्त होकर महासेन गुप्त को मगध छोड़कर मालवा भागना पड़ा । 
मालवा में जाने पर भी उसे शान्ति नहीं मिली क्योंकि कुछ इतिहासकार मानते 
हैं कि शंकरगण नामक कलचुरी वंश का राजा महासेन गुप्त को हराकर उज्जैन 
पर कब्जा कर लिया क्योंकि शंकरगण १५९५-६६ ई० में उज्जैन पर शासन करता 
था । पर शंकरगण की यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रही और चालुक्यों ने 
बुद्धराज नामक यहाँ के कलचुरी शासक को हरा दिया । कलचुरी शासक के विरुद्ध 
थानेश्वर के राजा प्रभाकरवर्धन ने चालुक्यों का साथ दिया क्योंकि महासेन गुप्त के 
साथ थानेश्वर का वेवाहिक सम्बन्ध था । इस घटना की तिथि बी. पी. सिन्हा के 


मु 9 
अनुसार ६०२ ई० रखी जा सकती है। महासेन गुप्त उत्तर गुप्तों की मालवा-शाखा 
का संस्थापक था । 


देवगुप्त :-महासेन गुप्त के पुत्र एवं उत्तराधिकारी देवगुप्त ने अपने समय में 
पिता के गौरव को कायम रखा । पिता के ही समान वह भी एक सफल एवं कुशल 
शासक था तथा अपने पिता के यश को बढ़ाने का प्रयास किया । यह हम जानते हैं 
कि उसका पिता महासेन गुप्त ही मालवा शाखा का संस्थापक था । अतः उसके बाद 
उसका पुत्र देवगुप्त मालवा का शासक हुआ । देवगुप्त का वर्णन हमें हर्ष के मधुवन 
लेख एवं बसबेड़ा अभिलेख में किया गया है। इसके अतिरिक्त उसने एक राजनीतिक 
चाल द्वारा गोड ( बंगाल ) के राजा शशांक से दोस्ती कर ली । इसमें उसने अपनी 
कूटनीति का परिचय दिया । इस मंत्री के आधार पर उसके दो उद्देश्यों की पृत्ति 
हो जाती थी--वह कामरूप के शासक सुष्ठितवमेंन को अपने अधीनस्थ रखना 
चाहता था भौर दूसरी ओर शशांक के बल पर मौखरियों को नीचा दिखलाना 
चाहता था । हम यह जानते हैं कि मोखरियों ने दामोदर गुप्त के समय गुप्तो के पाँव 
मगध से उखाड़ दिये थे । देवगुप्त मौखरियों से इसी दुश्मनी का वदला लेना चाहता 
था । शशांक को भी कामरूप के विरुद्ध एक मित्र की आवश्यकता थी । इसी 
परिस्थिति में वे दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गये । बाण के वर्णनों से ऐसा ज्ञात 
होता है कि देवगुप्त का प्रकृति-शत्रु मौखरी नरेश था और शशांक का था 
कामरूप नश । देवगुप्त ने शशांक की सहायता से कन्नौज पर आक्रमण किया 
तथा मोखरी-नरेश गृहवर्मन की हत्या कर उसकी पत्नी राज्यश्री को केद कर लिया। 
राज्यश्री पुष्यभूति नरेश राज्यवर्धन की बहन थी । अपनी बहुन के अपमान का 


बदला लेने के लिये राज्यवधंन ने देवगुप्त पर आक्रमण किया । देवगुप्त युद्ध में 


१. प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० ३५२ 
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राज्यवर्धन द्वारा हरा दिया गया पर' शशांक ने छल से उसका वध कर डाला । 
राज्यवर्धन के बाद उसका भाई हपंवर्धन गुप्त वंश का अंत करने पर तुल गया । 


'हषंचरित' के अनुसार एक मालव नरेश ने गृहवमंन मौखरी को धोखा 
देकर मार डाला । यद्यपि गृहवर्मन की हत्या करने वाले का नाम 'हपंचरित' में 
नहीं दिया गया है पर मालव नरेश से तात्पय देवगुप्त से ही लगाया जाता है। 
इतिहासकारों ने इस मालव-नरेश का समीकरण देवगुप्त से ही किया है। आर० 
एन० दण्डेकर ने 'हर्षचरित' में वणित मालव नरेश से तात्पर्यं हषं के अभिलेखों में 
उल्लिखित देवगुप्त से ही किया है। एच० सी० रायचौघरी एवं आर० सी० 
मजूमदार भी यही स्वीकार करते हैं कि 'हषंचरित' का दुष्ट मालवाधिपति 
देवगुप्त के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। पर मजूमदार का कथन है 
कि देवगुप्त का महासेन गुप्त के साथ क्या सम्वन्ध था-यह साफ-साफ नहीं 
पता चलता हे । यह हम जानते हैं कि देवगुप्त का उल्लेख हषे के मधुवन लेख भोर 
बसखेड़ा अभिलेख में इस प्रकार किया गया है--''उसे उन राजाओं में सबसे प्रधान 
कहा गया है, जो दुष्ट घोड़ों से मिलते-जुलते हैं भर जो भन्ततोगत्वा राज्यवर्धन 
के द्वारा पराजित कर दिये गये ।” 


महासेन गुप्त और देवगुप्त से पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में दण्डेकर ने कहा 
है कि वह महासेन गुप्त का सबसे बड़ा पुत्र तथा माधव गुप्त एवं कुमार गुप्त का 
बड़ा भाई था । 


माधव शुक्त +--देवगुप्त को राज्यवर्धन ने युद्ध में पराजित कर उसका वध 
कर दिया और इससे मालवा के उत्तर गुप्त राज कुल का अन्त हो गया पर मालवा 
से गुप्त राज-वंश का समूल नाश नहीं हुआ था । यह हम जानते हैं कि हषं के 
साथ माधव गुप्त एवं कुमार गुप्त रहा करते थे । जिसके कारण हषं एवं माघव 
गुप्त में दोस्ती होना स्वाभाविक था । अतः हषं वधंन ने देवगुप्त के बाद माधव 
गुप्त को कन्नोज की ओर.से मगध का शासक नियुक्त किया । माधव गुप्त की इस 
प्रकार की नियुक्ति यह सिद्ध करता है कि वह कश्रौीज की ओर से एक अधीनस्थ 
शासक था (श्री हषंदेव निजसङ्गमवाञ्छया ) । उसे हषं के आदेशानुसार ही 
चलना पड़ता था तथा कन्नौज के सामन्त की हैसियत से उसके ऊपर मगध के 
राज्य संचालन का भी भार आ पड़ा । पर यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं 
चल सको । 

आदित्यसेन :--हषं के बाद गुप्तों की मगध शाखा ने पुनः एक बड़े भू-भगग 
पर अपना आधिपत्य कायम किया जिसका श्रेय माधव गुप्त के पुत्र आदित्यसेन 
को है । वह एक स्वतन्त्र, प्रभावशाली एवं प्रबल शासक सिद्ध हुआ । इसके साथ- 
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साथ वह हर दृष्टिकोण से एक सफल शासकी, साम्राज्य निर्माता एवं संगठनकर्त्ता 

माना गया है। उसने अपनी शक्ति का अधिक प्रसार किया । वह न्‍ मगध-सा म्राज्य 
की सीमा पुनः एक बार बंगाल की खाड़ी तक बढ़ाकर ले गया । उसने विजय" 
यात्रा भी की एवं विजय के पश्चात्‌ अश्वमेध यज्ञ भी जिसकी पुष्टि हमें शाहपुर के 
शिलालेख से होती है । 


आदित्यसेन हर्ष के रण-अभियान से प्रभावित होकर अपगे वंश के गौरव को पुनः 
स्थापित करना चाहता था । आदित्य सेन के कई लेख प्राप्त हुये हैं-( १ ) अपसाढ़ 
का अभिलेख, (२) शाहपुर का लेख, (२) मन्दार का शिलालेख एवं (४) मन्दार 
का लेख । प्रथम अभिलेख बिहार राज्य के गया जिला, दूसरा शाहाबाद जिला 
( मब भोजपुर ), तीसरा एवं चौथा बिहार के ही भागलपुर जिले में प्राप्त हुआ 
था। इन सब अभिलेखों के यह आधार पर बड़े गर्व के साथ कहा जा सकता है 
कि उसका अधिकार पूर्वी बिहार एवं दक्षिणी बिहार पर था तथा इस प्रदेश में 
उसकी सत्ता को चुनौती देनेवाला कोई नहीं था । मन्दार के शिलालेख से यह स्पष्ट 
होता है कि उसने “परम भट्टारक महाराजाधिराज” की उपाधि धारण की थी। 
उसके लिए 'पृथ्वीपति' का भी प्रयोग किया गया है | 

बंगाल के विभिन्न भागों में सोने के सिकक्रे मिले हैं जिन्हें गुप्त सम्राट्‌ के 
सिक्कों का नकल बतलाया गया है जिसके विषय में कहा जाता है कि ये सब 
सिक्के मगध के उत्तरवर्त्ती गुप्त नरेशों द्वारा प्रचलित किये गये थे । मगध के उत्तर 
वर्ती गुप्त नरेशों में आदित्यसेन ही सबसे पहला नरेश था जिसने इन सिबकों को 
प्रचलित किया । इनमें से कुछ सिकक्रों द्वारा अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान को सूचना 
मिलती है । 

आदित्यसेन अपने समसामयिक राजाओं में अग्रगण्य था तथा उसका प्रभाव क्षेत्र 
काफी बड़ा था । उसने राज्य विस्तार के साथ-साथ सांस्कृतिक काये में अभिरुचि 
दिखलाई । लोक कल्याण का भी उसे ध्यान रहता था । उसकी माता ने 'सुरलोक- 
गुहोपमः' एक मठ बनवाया था जिसे उसने धार्मिकों को दे दिया था । उसकी पत्नी 
'कोणदेवी' के एक अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि उसने मंदार एवं देवघर में 
पुष्करिणी का निर्माण करवाया था जिसका जल लोगों के पीने के काम में आता 


१. येनेदं शरदिन्दुविम्बधवला प्रख्यात भूमण्डला 
लक्ष्मी संगमकांक्षया सुमहती कीतिश्चिर कोपिता । 
याता सागर पारमद्भुततमा सापत्न्यवेरादहो 
तेनेदं भवनोत्तमं क्षितिभुजा विष्णोः कृते कारितम्‌ ॥ २६॥ 


( अपसाढ़ अभिलेख ) 


ss >>> > >>> ~ 
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था । देवघर अभिलेख के अनुसार भादित्यसेन ने अपनी विजय के बाद काफी धन 
खर्चे कर एक मन्दिर का निर्माण करवाया था। देवघर के वैद्यनाथ मन्दिर में 
“कोणदेवी' का एक अभिलेख अब भी वहाँ देखने को मिलता है । कुछ इतिहासकरों 
का यह मत है कि कोणदेवी के निदंशन में एक ही अभिलेख की दो प्रतिलिपियाँ 
वनी होंगी जिनमें एक देवघर में रही होगी ओर दूसरी मन्दार में । 

हषं के बाद जो अराजकता की[स्थिति. देश में छा गयी थी तथा विदेशियों के 
आक्रमण का भय बन गया था, उस स्थिति से मगध को बचानेवाला आदित्यसेन ही 
था। गुप्तों ने जिस हिन्दू पुनर्जागरण के सिलसिले की शुरूआत की थी, उसे 
भादित्यसेन ने ओर आगे वढ़ाया । उसने भगवान्‌ विष्णु का मन्दिर बनवाकर अपने 
धर्मप्रेम का परिचय दिया । उसने प्राचीन वेदिक मागं का अवलम्बन भी किया! 
उसके लिये 'परमभागवत' उपाधि का भी प्रयोग हुआ है । 


देवशुप्त :—आदित्यसेन के बाद उसका?पुत्र देवगुप्त गद्दी पर वेठा । उसने भी 
अपने पिता के समान परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर को उपाधि धारण 
की । उसके समकालीन शासक वातापी के चालुक्य नरेश विनयादित्य ने अपने 
केण्डुरप्लेट में इसे 'सकलोत्तरापथनाथ' कहा है । लेखों में उसे 'परममाहेश्चर' कहा 
गया है जिससे अनुमान लगाया जाता है कि वह शेव था । 

विष्णुगुप्त :--देववर्णीक अभिलेख से पता लगता है कि विष्णुगुप्त के बाद 
उसका पुत्र विष्णुगुप्त शासक हुआ । अपने पिता के समान इसने भी दोनों उपाधियों 
को धारण किया था जिनसे यह अनुमान लगाया जाता है कि वह भी शव था । 
मंगरांव ( बक्सर ) के अभिलेख से-पता लगता है कि वह भी एक कुशल शासक 
था तथा उसके समय तक मगध का प्रभूत्व बना हुआ था । 


जीवितगुप्त द्वितीय उत्तर गुप्त वंश का अन्तिम शासक जीवित गुप्त 
द्वितीय था । इसके लिये भी 'परमभट्टारक महाराजाधिराज उपाधि का प्रयोग 
हुआ है। वह बड़ा ही उदार एवं निपुण तथा कुशल शासक था । बिहार तथा 
उत्तर प्रदेश के भागों पर उसका .शासन था । 'गौडवहो' के अध्ययन से पता 
चलता है कि उसका संघर्ष कन्नौज के यशोवमंन के साथ हुआ था । बिहार में एक 
गुप्त बंश का पता एक नये अभिलेख से चलता है जो मुजफ्फरपुर जिले के कटरा 
थाना से मिला है। इस अभिलेख में रामगुप्त एवं जीवगुप्त का उल्लेख मिलता है । 
इसके साथ ही तीरभुक्ति और चामुण्डा विषय का उल्लेख है। इनका सम्बन्ध कहाँ 
और किस गुप्त से था, यह कहना कठिन है । एक ओर गुप्तवंश का पता पचोभ- 
ताम्रपत्र से मिलता है जिसमें संग्राम गुप्त का उल्लेख है । इस प्रकार कई प्रकार के 
गुप्त बंशों का वर्णन बिहार से ही मिलता है पर उनका मूल गुप्त वंश से कया 


~ 
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सम्बन्ध था या वे स्वयं किस वंश से सम्बन्धित थे यह कहना कठिन॑ है। इतिहास- 
कारों में इनके सम्बन्ध में विभिन्न मत हैं । 

जीवित गुप्त का देववर्णीक अभिलेख कई दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। यह अम्लिख 
तिथि विहीन है। लेख 'विष्णु मन्दिर के द्वार पर है। वह उदारबित्त तथा उच्च 
विचार वाला शासक था । 

उत्तर गुप्त शासकों की शासन-प्रणाली के विषय में कोई सामग्री हमारे पास 
नहीं है । अभिलेखों से केवल यही जाना जाता है कि राज। प्रजा की भलाई के लिये 
सदा चिन्तित रहा करते थे । 

मध्यप्रदेश एवं बम्बई प्रान्त के गुप्त शासक :--इन दोनों राज्यों में भी 
कुछ गुप्त नामधारी राजाओं का वर्णन मिलता है। धारवाड में गुतलवंशी नरेश 
शासन करते थे। ये लोग अपने को सोमवंशी एवं उज्जैन के नृप चन्द्रगुप्त द्वितीय 
विक्रमादित्य के वंशज मानते थे। महाशिव गुप्त की प्रशस्ति रायपुर जिले के सिरपुर 
नामक स्थान में मिली है । ये लोग अपने को चन्द्रवंशी एवं गुप्तवंशी कहते थे । 
हीरालाल के अनुसार मध्यप्रदेश के गुप्त लोगों ने सिरपुर में ही राज्य स्थापित 
'किया, किन्तु अन्त में विनीतपुर ( सोनपुर ) में बस गये, जहाँ से उन लोगों ने 
'उड़ीसा तथा तेलंगाना के अधिक भागों पर शासन किया । 

(सत्र कान्यकुब्ज मोखरी 

उत्तर गुप्त वंश को ही भाँति मोखरी वंश गुप्त सञ्राटों के ह्लास के बाद 
प्रसिद्ध हुआ । यह एक अत्यन्त प्राचीन वंश था। मौखरी लोग अपने को अश्वपति 
को संतान मानते थे और सम्भवतः क्षत्रिय जाति के थे। ये अपने को वैवश्वत के 
वर से प्राप्त अश्वपति के सो पुत्रों के वंशधर बतलाते थे। महाभारत में इनका 
वर्णन मिलता है कि ये मद्र के शासके थे। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि 
ये उत्तर भारत में फले हुये थे । 

सूळ +--मौखरी वंश अत्यन्त प्राचीन वंश था । ऊपर हमने कहा है कि ये 
लोग अपने को वेबश्वत के वर से प्राप्त अश्वपति के सौ पुत्रों के वंशधर बतलाते 
थे। उनकी वास्तविक उत्पत्ति का ज्ञान हमें नहीं है । पाणिनि के आधार पर 
मोबरी वंश की उत्पत्ति भादि पुरुष 'मुखर' से ली जातो है तथा उसी के नाम 


१. देखिये --राधाकृष्ण चौधरी-प्रा० भा० रा० सां० इ०-पु० ३६६ 
२. सुतशतं लेभे नृपोऽश्वपतिवेवश्वताद्यद्गुणो दितम्‌ । 
तत्प्रसुता दुरित वृत्तरधो मुखराः क्षितीशा क्षतारयः ।। ३ ॥। 
एपि. इण्डिका १४, पृ० ११५ 
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पर इस वंश का नाम 'मौखरी' पड़ा । एच. शास्त्री का भी ऐसा ही विचार 
है। मौखरियों का एक गोत्र भी था। पातंजलि के 'महाभाष्य' पर कैय्यट 
की जो टीका है उसमें तथा जयादित्य तथा वामन की काशिकावृति में 'मौखर्य्याः’ 
शब्द का प्रयोग गोत्र-नाम के अर्थ में ही हुआ है। बाण ने भी उनके कुल 
की प्राचीनता का उल्लेख किया है। उसने “मुखर” को गृहुवमंन के वंश का 
आदि पुरुष मानता है। हरहा अभिलेख इन्हें सूर्यवंशी मानता है। 'हपंचरित' में 
सोम सूर्य वंशाविव पुष्यभूति मुखर वंशो' से पुष्यभूति को सूर्यवंशी तथा मौखरियों 
को चन्द्रवंशी माना गया है । अभिलेखों से भी इनकी प्राचीनता का बोध होता है । 
ईसा की तीसरी शताब्दी में उत्कीणं लेखों में मौरी सरदारों का वर्णन मिलता 
है । यह लेख कोटा ( राजस्थान ) से २३९ ई० में मिला था । उनकी शक्ति के केन्द्र 
गंगा की उपरली घाटी में के वतंमान उत्तर प्रदेश एवं विहार के भाग थे। 
ई० पू० तीसरी शताब्दी से पुवे की एक मिट्टी की मुहर पर 'मोखल्लिनाम्‌' शब्द 
ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ मिलता है। मोखरी को “मुखर” या 'मौखरि' दोनों 
कहा जाता है। ह्वेनसांग के अनुसार हषंवर्धन वश्य कुल का था जिसकी पुष्टि 
मजुश्रीमूलकल्प से भी हो जाती है। पर हरहा अभिलेख मौखरियों को क्षत्रिय 
बतलाता है। बी० पी० सिन्हा ने ऐसा मत व्यक्त किया है कि हो सकता 
है कि प्रारम्भ में ये क्षत्रिय रहे हों, पर बाद में इनकी सामाजिक स्थिति 
नीचे गिर गई हो ।' के० पी० जायसवाल ने तो यहाँ तक कह डाला है कि 
पटना-गया जिले के मोहरी (माहुरी) मोखरी के वंशज थे क्योंकि उनकी 
राजधानी गया में थी तथा मौखरी परिवार गया के आस-पास के इलाकों में शासन : 
करता था । इसका 'प्रमाण बराबर एव नागाजुंनी की पहाड़ियों के अभिलेखों से 
जो गया शहर से १५ मील उत्तर में है, पता चलता है कि मौखरियों की एक 
शाखा बिहार में भी शासन करती थी । पर इन भभिलेखों से इस शाखा के तीन 
शासकों के नामों के अतिरिक्त और कुछ पता नहीं चलता । इन शासकों के नाम 
यज्ञवमंन जो संभवतः इस वंश का संस्थापक था, उसका पुत्र शादूलवर्मन तथा 
पोत्र अनन्तवर्मंन था। ये तीनों गुसतों के सामन्त थे तथा अनन्तवर्मन गुप्तों के 
पतन के समय शासक था । इन अभिलेखों में किसी सम्राट का वर्णन नहीं मिलता 
है । सम्भवतः वे गुप्तों द्वारा पराजित कर दिये गये हों । अतः गुप्त सामन्तों के 
रूप में उन्होंने गुप्त संवत्‌ अपना लिया । छठी शताब्दी में वे स्वतंत्र हो गये । इस 
शताब्दी के प्रारम्भ तक मौखरी राजाओं ने सामन्तो की उपाधि धारण की थी। 


किन्तु छठी शताब्दी में उत्तर गुप्त वंश तथा मौखरी वंश के राजाओं के बीच उत्तर 
भारत पर एकाधिपत्य बनाये रखने के लिये लडाई होती रही । यह हम जानते हँ 


१. प्राचीन भारत का इतिहास, प्ृ० ३५३ 
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कि उत्तर गुप्त वंश के राजा महासेन गुप्त के समय उत्तर भारत का परम्परागत 
राजनीतिक केन्द्र मौखरियों के हाथ में चला गया । 


मौखरियों की कई शाखाओं का वर्णन बिहार और राजस्थान में मिले हुये लेखों 
में पाया जाता है किन्तु एक शक्तिमान राजवंश के रूप में इनका उदय गुप्त साम्राज्य 
के समाप्त होने पर कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) में हुआ | इस वंश के प्रारम्भिक 
राजाओं की मित्रता एवं वंवाहिक सम्बन्ध गुप्तों के साथ था ऐवं दोनों ने मिलकर 
गौड़ों को परास्त किया था । बिहार की शाखाओं के विषय में विवरण ऊपर दे 
दिया गया है। अब हम बदवा एवं उत्तर प्रदेश की शाखा के विषय में जानेंगे। 
बदवा कोटा राज्य में था। यह नागों की राजधानी पद्मावती से १५० मील 
पश्चिम की भोर था तीसरी शताब्दी ई० के पूर्वाधं में यहां मौखरियों का शासन 
था । महासेनापति बल मोखरियों का शासन २३० ई० में था । उन दिनों सामन्तो 
को महासेनापति की उपाधि दी जाती थी। भतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 
बल केवल एक सामन्त था । अतः यह अबतक सिद्ध नहीं हो पाया है कि वह 
पद्मावती के नाग राजाओं अथवा उज्जयिनी के महाक्षत्रपों का सामन्त था । यह 
कहा जाता है कि बल एवं उसके उत्तराधिकारी वेदिक धमं के अनुयायी ये । 
बल के तीत पुत्रों ने एक यज्ञ क्रिया था । अतएव यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सकता है कि ये बिहार तथा कन्नोज के मोखरियों से सम्बन्धित थे या नहीं क्योंकि 
इस वंश का पूरा इतिहास नहीं मिलता है । 
दको मौखरियों की कान्यकुब्ज ( कन्नोज ) की शाखा सबसे अधिक प्रसिद्ध है। 
कान्यकुब्ज की प्रतिष्ठा जो मौखरियों के समय में स्थापित हुई, वह कई शताब्दियों 
तक बनी रही । वाण के अनुसार उनकी राजधानी कन्नौज थी । मौखरियों की 
भ्रघान शाखा जो भारम्भ में गुप्त राजाओं की अधीनता स्वीकार करती थो, बाद में 
_ भपनी उन्नति करके उत्तर भारत की प्रधान शक्ति बन गयी । इस शाखा का 
संस्थापक हरिवमंन था । 


हरिबमंन :-हरिवर्मन मौखरियों की कन्नौज शाखा का प्रथम राजा एवं 
संस्थापक माना “जाता है । मोखरियों की वंशावली में इसका नाम पहला है । 
हरहा अभिलेख में उसकी उपाधि 'ज्वालामुख' है ! असीरगढ़ अभिलेख से यह पता 
चलता है कि उसका यश चारों समुद्र तक फला हुआ था । इस अभिलेख में यह भी 
कहा गया हे कि उसने कई राजाओं को अपने अधीन किया । इसे 'महाराजा' 
कहा गया है। 

आदित्येन :--हरिवर्मन के वाद उसका पुत्र आदित्यवर्मन गही पर बैठा । 
इसकी माता का नाम भट्टारिकादेवी जयस्वामिनी था । यह ब्राह्मण धर्म को मानने 
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वाला था । इसने कई यज्ञ किये । इसे भी केवल महाराज कहा गया है । इसका 
विवाह उत्तर गुप्त राजा श्री हषंगुप्त की बहन हषंगुप्ता से हुआ था जिससे इसकी 
शक्ति ओर भी मजबूत हो गयी । 


ईश्वरवर्मेन :--आददित्यवमंन के बाद गद्दी का उत्तराधिकारी ईश्वरवर्मन हुआ । 
जौनपुर अभिलेख से इसके विषय में यह पता चलता है कि धार के राजा ने ईश्वर- 
वमेन पर आक्रमण किया किन्तु वह स्वयं हार गया । ईश्वरवमंन की जीत से 
मौखरियों की शक्ति उत्तर भारत में अधिक प्रतिष्ठित हो गयी । असीरगढ़ अभिलेख" 
में इसे केवल महाराज ही कहा गया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इसने 
साम्राज्य-विस्तार के लिये युद्ध नहीं किया था बल्कि अपने राज्य की ही सुरक्षा 
इसने की । किन्तु आर० के० मुकर्जी से इसके साम्राज्य-विस्तार का भी पता चलता' 
है । इनके अनुसार इसने पश्चिम से धार ( मालव ) तक तथा विन्ध्य एवं रैवतक 
पहाड़ी तक आन्ध्रों को खदेड़ा था । अपने पूर्वजों के ही समान वह ब्राह्मण धर्म को 
माननेवाला था । उसने कई यज्ञ किए थे । 


ईशानवर्मेन :--ईश्वरवर्मंन के वाद उसका पुत्र ईशानवर्मन गही पर बैठा ।. 
उसने इस वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ाई । वह पहला मौखरी नरेश था जिसने" 
सञ्राटों ( महाराजाधिराज ) की उपाधि धारण की थी जिससे यह स्पष्ट है कि 
वह्‌ स्वतन्त्र रूप से शासन करता था । उसके पूवं के तीनों शासकों ने महाराज की 
उपाधि ली थी जिससे यह स्पष्ट होता है किये गुप्त सम्राटों की अधीनता में 
शासन करते थे । वह एक महान्‌ विजेता भी था । उसने पश्चिमी बंगाल के गौड 


वंश को, पूर्वी दक्षिण के आन्ध्र वंश, पश्चिमी दक्षिण के सुलीक वंश एवं हुणों को। 


भी पराजित किया था। इस बढ़ती हुयी शक्ति से मगध के गुप्त आतंकित 
हुये । इस नरेश की उपलब्धियों का पता हरहा अभिलेख से चलता है। इसमें 
ईशानवमंन के विषय में कहा गया है कि "उसने 'भूमिरूपी टूटी हुई नौका को' 
ऊपर उठा लिया मौर संकड़ों राजसी गुण रूपी रस्सियों से उसे चारों ओर से: 
बाँधकर ऐसे समय में डूबने से बचा लिया, जब वह कलिकाल के झंझावात सेः 
डगमगा कर रसातल रूपी समुद्र में बठी जा रही थी ।' इसका तात्पयं यह है कि 
ईशानवर्मन ने अपने वंश की प्रतिष्ठा बढ़ाई ओर राजनेतिक स्थिरता स्थापित की । 


१. जित्वान्धरपति सहस्रगणितत्रेधा क्षरद्धारणं 
व्यावल्गन्नियुतातिसंख्यतुरगान्भङ्क्त्वा रणे शुलिकान्‌ । 
कृत्वा चायति मोचितस्थलभुवो गौडाग्समुद्राश्रया- 
नध्यासिष्टनतक्षितीशचरणः सिहासनं यो जिती ॥ 
एपि, इन्डि., पृ० १७७-१९०. 


१४ प्रा० द्वि० 
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महाकूट अभिलेख से यह पता चलता है कि कीत्तिवर्मन प्रथम ने अंग, बंग,' मगध, 
मद्रक एवं कलिंग को जीता था। ऐसा संभव है कि ईशानवर्मन से इसका युद्ध 
हुआ हो । अपसाढ अभिलेख से पता चलता है कि जीवितगुप्त प्रथम ने समुद्र के 
किनारे बसने वाले दुश्मनों के साथ युद्ध किया था । ऐसा अनुमान करना गलत न 
होगा कि ईशानवमंन एवं उसके समसामयिक उत्तर गुप्त राजा ने आपस में मिलकर 
ग्रौड़ों की बढ़ती शक्ति के विरुद्ध सहयोग किया होगा और इन्हीं सफलताओं को 
देखते हुये ईशानवमंन ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की होगी । ऐसा 
ब्री० पी० सिन्हा का निष्कषं है' । इसे देखते हुये उत्तर गुप्त राजाओं ने मौखरियों 
को बढ़ती हुयी इस शक्ति का विरोध किया था । उसने अपने को गुप्तों का एक 
प्रबल प्रतिद्वन्द्दी प्रमाणित किया! अब उत्तरवर्त्ती गुप्तो से पारस्परिक संघर्ष 
प्रारम्भ हो गया और इसने मगध के उत्तर गुप्त नरेश कुमार गुप्त से लोहा लिया 
'पर कुमार गुप्त से वह हार गया । 

इस प्रकार के विजय-अभियान के साथ-साथ उसने एक और महत्त्वपूर्ण काम 
"किया । देश में हुणों के आक्रमण के कारण सामाजिक अव्यवस्था फैल गयी थी । 
भतः उसने सामाजिक अव्यवस्था को फंलने से रोका एवं हिन्दुधम के पुनरुद्धार में 
“हाथ बेंटाया । उसने अपनी मुद्राएं भी चलाई थीं । 


सर्वेवमेन :--ईशानवमंन के बाद उसका पुत्र उत्तराधिकारी बना । उसे 

भी महाराजाधिराज की उपाधि थी । वह अपने कुल का सर्वश्रेष्ठ राजा था । 
उसने अपने समकालीन उत्तरगुप्तनरेश दामोदरगुप्त से युद्ध कर उसे पराजित कर 

~ दिया एवं उसकी हत्या भी कर डाली । तत्पश्चात्‌ सर्ववर्मन ने मगध को अपने राज्य 
में मिला लिया । अब मोखरी मगध के भी शासक हो गये । असीरगढ मुहर में 
सरववमंन को मोखरी कहा गया है । सिक्कों के आधार पर कुछ इतिहासकारों का 

यह मत है कि कुछ काल तक सवेवर्मन उत्तरगुस सञ्राटू के अधीन रहा किन्तु अपने 
'पिता एवं अपनी पराजय का बदला लेने को चिन्तित था तथा उसने महासेनगुप्त 

को पराजित कर मगध पर अधिकार कर लिया । अतः मगध पर मौखरियों का 
शासन सवववमंन से ही प्रारम्भ होता है । देववर्णाक अभिलेख से मगध के पश्चिमी 


हिस्सों पर मौखरियों का शासन प्रमाणित होता है । नालन्दा मुहर से उसको 
सम्राटों की पदवी मालूम पड़ती है । "> 


सवेवर्मन का आधिपत्य प्रत्यक्षतः सोन नदी तक फैल गया । उसने हुणों को 
भी हराया । उसने पुष्यभूतियों के साथ मिलकर पश्चिमोत्तर सीमा पर हूणों को 
हराया । इसका निष्कर्ष यह निकला कि एक ओर गुप्तों एवं गौड़ों का ¬. पद निकला कि एक ओर गुसों एवं गौड़ों का गुट बना 


है. प्रा" भा० ६०, पृ० ३५५ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


गुप्त-साम्राज्य के पतन के बाद हर्षवर्घन के राज्यारोहूण तक का भारत २११ 


तथा दूसरी ओर मौखरी और पुष्यभूति वंश का। असोरगढ से प्राप्त मुहर से 
सर्ववर्मन का राज्य दक्षिण तक फेला हुआ बतलाते हैं । किन्तु फ्लीट इसे स्वीकार 
नहीं करते । इनका समर्थन रमाशंकर त्रिपाठी ने भी किया है। त्रिपाठी के 
मतानुसार सर्ववर्मन का शासन इस क्षेत्र में नहीं था। उसका राज्य पूरब में मगध, 
पश्चिम में थानेश्वर की पूर्वी सीमातक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में 
विर्य की पहाड़ी तक फला हुआ था । उसका शासन गोड पर नहीं था तथा 
उसका गौड पर आक्रमण का प्रभाव क्षणिक ही रहा । उसके सिक्के भी मिले हैं । 


भोजदेव के वराह ताम्रपत्र ( वि० सं० ८९३ ) के आधार पर बुन्देलखण्ड पर 
मौखरियों का आधिपत्य था । इस ताम्रपत्र से ऐसा पता चलता है कि परमेश्वर 
सर्ववर्मन ने उदुम्बर विषय में थोड़ी जमीन दान थी! बी० पी० सिन्हा ने इस 
सर्ववमंन की समता सवेवर्मन मौखरी से की है। इस ताम्रपत्र के आधार पर यह 
कहा जा सकता है कि मध्यप्रदेश के कुछ भागों पर भी मौखरियों का अधिकार 
था । महासामन्त एवं महाराज समुद्रसेन के अभिलेख ( जो पूर्वी पञ्जाब के निरमन्द 
नामक जगह से प्राप्त हुआ था ) के आधार पर अरवमुथन ने कहा है कि इसमें 
वर्णित सवेवर्मन-सर्ववमंन मौखरी था । इससे यह निष्कषं निकलता है कि 
स॒वेवमेन ने हूणों के साथ युद्ध किया क्योंकि हम यह जानते हैं कि राज्यवर्धन हुणों 
के साथ लड़ने के लिये गया था । पर रमाशंकर त्रिपाठी इससे सहमत नहीं हैं । 
उनका कहना है कि सवेवमंन पूर्वी पंजाब के कांगरा जिले का स्वामी था चूँकि 
यह मौखरियों के मित्र वधंनों के अधीन था । 


अवन्तिवर्मेन $--सवेवर्मन के बाद भवन्तिवमंन गही पर बैठा । उसकी 
राजधानी कन्नौज थी । उसके समय पुष्यभूति भर मौखरियों की मंत्री बड़ी गाढ़ी 
हो गयी थी । वह एक शक्तिशाली नरेश था | देववर्णाक अभिलेख के अनुसार 
सवेवमंन के तुरन्त बाद सूर्यंमन्दिर को दान देनेवाला यही अवन्तिवर्मन था । पर, 
इससे मौखरी वंशावली पर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता है। बाण ने भी इसका तथा 
इसके पुत्र गृहवर्मन का उल्लेख किया है, लेकिन उनके पूर्वजों का उल्लेख नहीं 
किया । नालन्दा अभिलेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि अवन्तिवर्मन सर्ववमंन का 
पुत्र था । अवन्तिवर्मन ने अपने पिता से उत्तराधिकार के रूप में एक विस्तृत 
साम्राज्य पाया तथा परमभट्टारक, महाराजाधिराज आदि की उपाधियाँ धारण 
कीं । देववर्णाक अभिलेख में उसे 'परमेश्वर' कहा गया है । प्रभाकरवर्धन उसका 
समसामयिक था । अवन्तिवर्मन के सिक्के भी मिले हैं । 


ग्रद्दवमन :--हर्षचरित के अनुसार अवन्तिवमंन का पुत्र गुहवर्मन उसके बाद 
गद्दी पर बेठा । उसका विवाह थानेश्वर की राजकुमारी राज्यश्री ( हषं की बहन ) 
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२१२ प्राचोन भारत 


के साथ हुआ । इस प्रकार वधन एवं मौखरी वैवाहिक सूत्र में बंधकर मंत्री स्थापित 
कर लिये । हषंचरित में इस विवाह का वर्णन मिला है किन्तु विवाह के अवसर 
पर अवन्तिवमन उपस्थित नहीं था । बी० पी० सिन्हा पुत्र की शादी के अवसर 
पर पिता की अनुपस्थिति को राजनीतिक चाल समझते हैं। उनका कहना है कि 
मौखरियों को बाह्य आक्रमण का खतरा रहा हो इसलिये अवन्तिवर्मन कन्नोज 
छोड़ने में असमथं रहा हो। यह भी सम्भव है कि अवन्तिवमंन की मृत्यु हो 
गयी हो। गोड राजा शशांक एवं उत्तरगुप्त नरेश मालवाशाखा के देवगुप्त ने 
कन्नौज पर आक्रमण कर गृहवमंन को मार डाला तथा राज्यश्री को बन्दी बना 
लिया । सम्भवतः यह घटना ६०६ ई० की है और इस प्रकार मोखरियों के शासन 
का अन्त हो गया । 

मोखरियों ने ५५४ ई० से ६०५ ई० तक शासन किया । उनका राज्य विन्ध्य 
से लेकर अवध तक ओर पूरब में पूर्वी बंगाल तक फला हुआ था । ममात्यों की 
एक सभा से ये लोग शासन करते थे । राजवंश के कुमार प्रान्तीय शासक होते थे । 
न्याय की व्यवस्था अच्छी थी तथा राजा के यहाँ. अपील की जा सकती थी। 
उत्तरगुप्तों के साथ उनका संघषं चलता रहा। ये लोग ब्राह्मण धर्मं के कट्टर 
अनुयायी थे। उनके शासन-काल में संस्कृति और सम्यता का प्रचार था । 
'कौमुदीमहोत्सव' नामक नाटक की रचना मोखरियों के समय में ही की गई पर 
इतिहासकारों में मतेक्य नहीं है। फिर भी इन नरेशों ने विद्या के पोषण और 
प्रचार का प्रयत्न किया । (३ 

(ग) स्थाण्वीश्वर ( थानेसर) का पुष्यभूति वंश 

. छठी शताब्दी के आरम्भ में, जब कि हूण आक्रमण से गुप्त साम्राज्य का 
पश्चिमी भाग छिन्न-भिन्न हो रहा था उसी समय पूर्वी पंजाब में पुष्यभूति वंश का 
उदय हुआ । पंजाब के अम्बाला जिले में स्थित स्थाण्वीश्वर ( थानेश्वर ) नामक 
स्थान अत्यन्त प्राचीन एवं ऐतिहासिक महत्त्व का नगर था । यह नगर प्राचीन 
श्रीकण्ठ जनपद की राजधानी थी । इसी श्रीकण्ठ जनपद में पुष्यभ[ति कुल का प्रथम 
राजा जन्म लिया जिसका नाम पुष्यभूति था और वह इस वंश का संस्थापक हुआ । 
उसी के नाम पर इस वंश का भी नाम पड़ा । यह हम जानते हैं कि गौड राजा 
शशांक ओर मालवा के देवगुप्त ने कन्नौज पर आक्रमण कर गृहवर्मा को मार डाला 
जो मौखरी का अन्तिम राजा था । इसकी पत्नी राज्यश्री को कैद कर लिया गया 
किन्तु राज्यश्री निःसन्तान थी अतः कान्यकुब्ज (कन्नौज ) एवं स्थाण्वीश्चर 
( थानेश्वर ) के राज्य एक में मिलकर कान्यकुब्ज साम्राज्य की स्थापना हुई जिसके 
विषय में अगले अध्याय में प्रकाश डाला जायेगा । 
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अध्याय ३ 
थानेश्वर का वधन वंदा 


थानेश्वर ( स्याण्वीश्वर ) भारतीय इतिहास का एक बड़ा ही प्रसिद्ध स्थान 
रहा है । यह प्रदेश अत्यन्त समृद्धिशाली था तथा यहाँ के लोग सुख एवं शान्ति का 
जीवन व्यतीत करते थे । इसी के आस-पास प्राचीन काल में कौरवों एवं पाण्डवों का 
महायुद्ध हुआ था । थानेश्वर या स्थाण्वीश्वर प्राचीन श्रीकण्ठ जनपद की राजधानी 
थी । वाण अपने ह्षंचरित में श्रीकण्ठ नामक जनपद का उल्लेख करता है। इसमें 
आधूनिक दिल्ली एवं हरयागा प्रदेश सम्मिलित थे। इस प्रदेश में महापुरुषों तथा 
पुण्यात्माओं की कमी न थी । यह एक पवित्र धर्मक्षेत्र माना जाता था । प्राचीन 
काल में भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति के केन्द्र के साथ-साथ यह ऋषियों का निवास- 
स्थान भी था । परन्तु छ्वेनसांग ने यहाँ के निवासियों की निन्दा की है । उसके 
कथनानुसार यहाँ के निवासी अन्धबिश्वासी, संकोणंब्रुद्धि एवं अनुदार थे । 

गुप्तों के बाद स्थाण्वीश्वर का पुष्यभूति वंश भारतीय इतिहास में बड़ा ही महत्त्व 
रखता है । जिस समय हुणों का आक्रमण हो रहा था तथा गुप्त-साम्राज्य छिन्न-भिन्न 
हो रहा था उसी समय छठी शताब्दी की शुरुआत में थानेश्वर में एक नये वंश की 
स्थापना हुई । इस राज्य वंश का संस्थापक पुष्यभूति था जो शेव धर्मावलम्बी था 
तथा उसी के नाम पर वंश का नाम भी पुष्यभूति वंश पड़ा था। गुप्तों के बाद 
उत्तर भारत में जितने भी राजवंश स्थापित हुये उनमें यही वंश कुछ समय के लिये 
विकेन्द्रीकरण की शक्तियों को रोककर उत्तर भारत में एक साम्राज्य बनाने में 
समथ हुआ । 

बाँसखेड़ा ताम्रपत्र, मधुवन ताम्रपत्र, सोनीपत राजमुद्रा एव नालन्दा राजमुद्रा . 
में जो वर्धन वंश से सम्वधित हैं-हषं के केवल चार पूर्वजों का उल्लेख मिलता है 
वह इस प्रकार है :-- 

नरवर्धेन, राज्यवर्धन, आदित्यवधंन एवं प्रभाकरवधेत, राज्यवधन द्वितीय । 
इनमें नरवर्घन पहला राजा हुआ जो छठी शताबदी के प्रारम्भ में थानेश्वर में शासन 
करता था । ऊपर के तीनों राजाओं को महाराज कहा गया है। इससे यह प्रकट 
होतां है कि ये गुप्तों अथवा हूणों के अधीन थे । -नरवर्धन का पौत्र आदित्यवर्धन था 
जिसकी पत्नी महासेनगुप्ता उत्तरवर्त्ती गुप्तवंश के महासेन गुप्त की बहन थी । 
इससे यह पता चलता है कि वर्धनों एवं उत्तरवरत्तों गुप्तों के आपसी सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण 
थे । प्रथम तीन राजाओं को ५०० ई० से ५८० ई० के बीच रखा जा सकता है। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२१४ प्राचीन भारत 


मूल £-पुष्यभूति वश की उत्पत्ति के सम्बन्ध में इतिहासकारों के बीच 
म्तक्य नहीं है। उनके विभिन्न मत हैं जिससे कोई एक निश्चित मत स्थिर करना 
कठिन मालूम होता है । इस वंश के अध्ययन के साधन चीनी यात्रियों के विवरण, 
अभिलेख ओर बाणभट्ट की रचनाएँ हैं पर इन सभी साधनों में मतैक्य का सर्वथा 
अभाव है । बाणभट्ट ने पुष्यभूतियों ओर मौखरियों की तुलना चन्द्र और सूयं से की 
है। पर आयंमंजुश्रीमुलकल्प' नामक बौद्ध ग्रन्थ के अनुसार पुष्यभूति वंश मूलत 
वेश्य वणं का था! ह्वेनसांग भी अपने यात्रा-वर्णन में कान्यकुब्ज के राजा को 
फी-शे ( वैश्य ) लिखता है । उसने हषं को 'फी-शे' कहा है। ह्वेंनसांग के विषय में 
कतिघम ने यह लिखा है कि उसने वेश्य” और बेस शब्दों को समझने में भूल की 
है । कनिघम के विचार में हषं बंस राजपूत वंश के थे। वन्टसं ने कनिघम के इस 
मत पर अपना विचार प्रकट करते हुए कहा है कि कनिघम का विचार सही हो 
सकता है पर उसने आगे लिखा है कि यह आश्चर्ये का विषय है | गोरीशंकर चटर्जी 
ने अपनी पुस्तक में कनिघम के मत का खण्डन करते हुए ह्वेनसांग के मत का ही 
समर्थन किया है । वूलर ने 'फीशे' का अर्थ वेश्य नहीं किया और कहा कि हषं का 
बंश राजपूत वंश था । राजबली पाण्डेय ने भी हषं के वैवाहिक सम्बन्ध को देखते 
हुए यह कहा है कि हर्ष का वंश राजपूत वंश था । पर अधिकांश विद्वानों की 
यही धारणा है कि थानेश्वर के राजा वेशय थे | श्रीनेत्र पाण्डेय के शब्दों में-- 
“वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार गुप्तो ने राज-पद पाने पर 
क्षत्रिय पद प्राप्त कर लिया था उसी प्रकार पुष्यभूति वंश ने भी राज-पद प्राप्त 
कर लेने पर क्षत्रिय पद प्रास कर लिया और उसका सम्बन्ध क्षत्रिय राजवंशों के 
साथ होने लगा ।”* 


उनको उत्पत्ति की स्थिति चाहे जो भी हो पर एक ही वात मानने लायक 
है कि पुष्यभूति नामक एक व्यक्ति ने जो इस वंश का संस्थापक था--वह शिवभक्त 
था तथा गुप्त साम्राज्य के अवशेष पर जब बहुत सारे राज्यों का निर्माण हो रहा 
था तब उस परिस्थिति से लाभ उठाकर उसने भी पुष्यभति वंश की स्थापना 
श्रीकण्ठ जनपद में की । निस्सन्देह वह एक शक्तिशाली व्यक्ति रहा होगा । पर 
उसका हषं के पूर्वजों के साथ जिसका नाम ऊपर दे दिया गया है, कया सम्बन्ध था, 


यह स्पष्ट नहीं है। पुष्यभूति के विषय में हमें अधिक जानकारी नहीं मिलती है । 
cs म TN Ms MR RE जन 
१. “सोमसूयंवंशाविव पुष्यभूतिमुखरवंशो ।'” 


२. “आदित्यनामा वेश्यास्तु स्थाण्वीशवरनिवासिनः ।” 
३. प्राचीन भारत, पु० ३०५ 
४, भारत का बृहत्‌ इतिहास - प्रथम भाग, पु० ४४१ 
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थानेश्वर का वर्घन वंश २१% 


यह भी हो सकता है कि वह गुप्तो के अधीन कोई सामन्त रहा होगा । जो भी हो; 
पुष्यभूति ने जिस वंश की स्थापना को, वह प्राचीन भारतीय इतिहास में एक 
महत्त्वपूर्ण वंश है तथा मौखरियों के बाद इस वंश ने कन्नौज ( राजधानी ) को 
उसी तरह महत्त्वपूर्ण बना दिया जेसा कि इसके पूर्व पाटलिपुत्र था । 


प्रारम्भिक इतिहास ऊपर हमने यह दिखलाया है कि हर्षबधन के 
अभिलेखों से उसके सिहासनारूढ़ होने के पहले पाँच राजाओं ने शासन किया 
था जिनमें सर्वप्रथम नाम नरवर्धन का आता है और उसके वाद क्रम सेः 
राज्यवर्धन प्रथम, आदित्यवधेन, प्रभाकरवर्धन एवं राज्यवर्धन द्वितीय नामक. 
राजाओं ने राज्य किया । पर जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि पुष्यभूति इस 
वंश का संस्थापक था । बाण ने पुष्यभूति के विषय में लिखा है कि वह अत्यन्त 
प्रतापी राजा था। उसने अपने राज्य की नींव डाली । उसकी दो उपाधियाँ 
थीं-- राजा एवं भूपाल जिनसे यह साफ-साफ पता चलता है कि वह गुप्त सम्राटो के 
अधीन राजा रहा होगा । पुष्यभूति के कुछ समय बाद इस वंश में नरवर्धन नामक 
राजा छठी शती के प्रारम्भ में हुआ । यहं सूयं का उपासक था । गुप्त-साम्राज्य के 
पतन से लाभ उठाकर इसने अपनी शक्ति बढाई । इसका उत्तराधिकारी राज्यवर्धन 
प्रथम हुआ जिसके विषय में हमारे पास कुछ भी सामग्री नहीं है । इसके पुत्र 
आदित्यवर्धन ने गुप्त राजकुमारी महासेन गुप्ता से विवाह कर अपनी वेदेशिक नीति 
को मजबूत किया । जेसा कि हम जानते हैं कि नरवधंन, राज्यवर्धन प्रथम और 
आदित्यवधंन ने 'महाराज' की उपाधि धारण की थी । 


प्रभाकर वर्धन :--पुष्यभूति वंश की स्थापना छठी शताब्दी के आरम्भ में 
हुई थी ! प्रभाकरवर्धन आदित्यवर्धेन का पुत्र था तथा इसके समय में पुष्यभूति वंश 
बिलकुल स्वतन्त्र हो गया । यह थानेश्वर वंश का प्रथम राजा था जिसने अपनी 
उन्नति के द्वारा ख्याति प्रा की थी। वर्धन वंश में सर्वप्रथम इसी राजा को 
'महाराजाधिराज' की उपाधि से पुकारा गया है। 'हषंचरित' इसे प्रतापशील भी. 
कहता है। भिटोरा मुद्रा-भाण्ड में 'प्रतापशील' की मुद्राएँ भी मिली हैं । यह एक 
योग्य सैनिक, महत्त्वाकांक्षी विजेता एवं शक्तिशाली राजा था । उसने महा राजाधि- 
राज के साथ-साथ परमभट्टार की भी उपाधि ली थी जिसका तात्पये होता है 
कि वह एक स्वतन्त्र राजा था और किसी की अधीनता में शासन नहीं करता था । 
उप्तने अपने राज्य विस्तार के लिये पड़ोसी राजाओं पर आक्रमण किया । कहा 
जाता है कि उसने हण, गुजर, गान्धार, सिन्ध, पंजाब, गुजरात, मालवा आदि केः 
राजाओं को पराजित किया था । उसकी दिग्विजय का वर्णन बाणभट्ट इस प्रकार 
करता है-- (प्रभाकरवर्धन) हूण रूपी हरिण के लिए सिह, सिन्धुराज के लिसे,ज्वर+ | र 
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भान्धार-राज रूपी मदगन्ध हाथी के लिये घातक महामारी, गुजर देश की निद्रा 
को भङ्ग करने वाला, लारों की पटुता का अपहरण करने वाला भौर मालव देश 
रूपी लता की शोभा को नष्ट करने वाला परशु था ।”' पर यह सिद्ध नहीं होता है 
कि उसने सिन्धु तक प्रायः सम्पूर्ण पंजाब पर अधिकार और पड़ोसी राज्यों पर 
भपना संनिक आतंक स्थापित कर लिया । बाण के उपर्युक्त कथन से यह मालूम 
होता है कि प्रभाकरवर्धन एक परम शक्तिशाली सम्राट्‌ था । अब तक वह अपनी 
विजयों तथा पराक्रम से भारत का सार्वभौम शासक बन चुका था । इस कथन में 
सर्वप्रथम हुणों का वर्णन है । यह सर्वविदित है कि हूण आक्रामक मिहिरिकुल को 
मालवा के शासक यशोधमंन ने ५३३ के पूवं ही कुचल दिया था । मिहिरकुल के 
इस पतन के बाद उसके वश का या अन्य कोई हूण शासक फिर से सर नहीं उठा 
सका । पर इतना मानना होगा कि भारतीय राजनीति से हूण सदा के लिए समाप्त 
नहीं हो गये हरहा अभिलेख के शुलिकाओं को कुछ इतिहासकारों ने हुण माना 
है। मौखरी राजा ईशानवर्मन और उसके पुत्र सर्वेवर्मन ने हुणों को हराया था । 
कुछ अन्य अभिलेखों एवं मुद्राओं से यह पता चलता है कि हुण भारत की शान्ति 
को बराबर भङ्ग करने की कुचेष्टा करते रहे। सी. वी. वैद्य एवं राधाकुमुद 
भुकर्जीी ने कहा है कि प्रभाकरवर्धन ने पश्चिमी पंजाब ( हुण-राज्य ), सिन्ध, 
राजस्थान का भाग ( गुर्जर प्रदेश), गान्धार, लाट ( गुजरात का भाग) 
भोर मालवा पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था । अपनी पिछली पराजयों के 
बाद हुण-गान्धार एवं साकल के आस-पास के प्रदेशों में रहने लगे जहाँ से 
स्थाण्वीशवर राज्य पर आक्रमण करना इन्हें सभी दृष्टियों से आसान रहा होगा, 
ऐसा राजबली पाण्डेय ने कहा है|” प्रभाकरवर्धन के जीवन के अन्तिम दिनों में 
हूणों ने सीमान्त पर आक्रमण ६०४ ई० में किया पर उसके पुत्र राज्यवधंन ने उन्हें 
हराकर देश से बाहर कर दिया । जब राज्यवर्धन हुणों से लड़ रहा था तब हषं भी 
उसके साथ था तथा वह सैनिक मोचों के पीछे रक्षा की पक्ति का प्रभारी था। 
राज्यवर्धन ओर हूणों में बड़ा भयद्भुर युद्ध हुआ । इसमें राज्यवर्धन के शरीर पर 
बाणों के अनेक घाव लगे । अभी युद्ध चल ही रहा था कि थानेश्वर में प्रभाकरवर्धन 
१. हण-हरिण-केसरी सिन्घुराजज्वरो गुज र-प्रजागरः गन्धा राधिप-गन्ध द्विप- 
कूटपाकलः: लाट-पाटव-पाटच्चरः मालव-लक्ष्मीलता-परशुः ।” 


--हर्षचरित 


२. हिस्ट्री ऑफ हिन्दू मेडियेवल इण्डिया, प्रथम खण्ड, पृ० १ 
३, हषे, पृ० ११ 
४. प्राचीन भारत, पृ० ३०७ 
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बीमार पड़ गये । अतः वह राजधानी वापस आ गया पर उसके पहुँचने के पहले ही 
प्रभाकरवधंन की मृत्यु हो गयी । कुछ इतिहासकार बाण के वर्णन को काव्यात्मक 
मानते हैं । उसे अक्षरशः सत्य नहीं माना जा सकता है। ऐसे इतिहासकारों में 
विमलचन्द्र पाण्डेय हैं जिनका यह कथन है कि--“'इनमें से सिन्ध, गान्धार, लाट 
जसे प्रदेशों पर उसके अधिक प्रतापी पुत्र हषं का भी राज्य न था ।” 


पर इनके विपरीत राजबली पाण्डेय उसके साम्राज्य-विस्तार के विषय में 
अधिक जोर देते हैं। उनका कहना है कि हूणों के बाद सिन्धु का वर्णन है 
जहाँ के राजा के लिये ज्वर कह! गया है किन्तु सिन्धु प्रदेश का वास्तविक शासक 
कौन था--इसके विषय में निश्‍चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। 
तत्पश्चात्‌ उसकी दृष्टि गुजर प्रदेश पर गई जिसे वह जीता । इस गुर्जर प्रदेश को 
पाण्डेय ने राजपूताना एवं पंजाब के प्रदेश को 'कहा है। उनका कहना है कि 
यह सम्भव है कि जिन गुर्जर प्रदेश के शासकों को प्रभाकरवर्धन ने जीता 
वे हरीचन्द्र के वंशज रहे होंगे । उसके बाद उसने गान्धार ओर लाट ( दक्षिण 
गुजरात ) के प्रदेशों पर विजय पायी । मालवा का उस समय कोन शासक 
रहा होगा यह कहा नहीं जा सकता । लेकिन यह सम्भव है कि प्रभाकरवधंन के 
सामा महासेनगुस के वंश का कोई व्यक्ति होगा जिसके विषय में कहा जाता है कि 
वह देवगुप्त ही रहा होगा । 

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश का प्रथम 
शासक या जिससे न केवल पुष्यभूति वंश के राज्य का समुचित विस्तार किया 
बल्कि वह इस वंश का प्रथम सावभोम सम्राट्‌ था। वास्तव में प्रभाकरवर्धन का 
राज्य उत्तर में हिमालय पवंत तक, उत्तर पश्चिम में पंजाब में हुणों के राज्य तक, 
पूरव में कन्नौज के मौखरियों के राज्य तक, दक्षिण तथा पश्चिम में राजपूताना को 
मरुभूमि तथा पंजाब तक फेला था । पहले प्रभाकरवर्धन की उत्तरगुप्त राजाओं से 
दोस्ती थी पर अपने शासन-काल के अन्तिम भाग में उसने मौखरी राजा से 
वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित किया था ! उसने अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह 
मौखरी राजा गुहवर्मन के साथ कर दिया था । उसकी रानी का नाम यशोमती था 
जिससे दो पुत्र एवं एक पुत्री का जन्म हुआ था। उसके बड़े लड़के का नाम 
राज्यवर्धन तथा छोटे का नाम हषंवधंन था । उसकी मृत्यु का काल ६०५ ई० है । 

राज्यवर्धन द्वितीय :--यह हम जानते हैं कि जिस समय राज्यवर्धन हुणों से 
लड़ रहा था उस समय उसके पिता प्रभाकरवर्धन बीमार पड़ गये थे तथा 


१. प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, पृ० १३० 
२. प्राचीन भारत, पृ० ३०८ 
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राजधानी कन्नौज में जवतक वह पहुंचा उनकी मृत्यु हो गयी थी । इसकी पुष्टि 
'हषंचरित' से होती है जिसमें लिखा गया है कि हुणों का सामना करने राज्यवर्धन 
आगे निकल गये थे और हषंवधंन शिकार करते हुये पीछे रह गये थे । अतः 
प्रभाकरवर्धन की गम्भीर बीमारी की खबर पहले हषं को मिली इसलिये वह 
तत्काल पिता को देखने आ गया । प्रभाकरवर्धन की दशा बिगड़ती गयी ओर वह 
बच नहीं सका । इस पर उसकी पत्ती यशोमती सती हो गयी । 

जब प्रभाकरवर्धन रोगशय्या पर पड़ा था और राज्यवर्धन युद्ध से नहीं लोटा 
तो उसके पिता ने हषं को बुलाकर यह कहा--'यह पृथ्वी तुम्हारी है**'राजकोष 
भपने हाथ में करो । _ राजसमूह को अपनाओ ।'***राज्य-भार संभालो ।---शत्रओों 
का दमन करो । इस उक्ति के विषय में स्मिथ एवं राधाकुमुद मुकर्जी ने कहा है 
कि प्रभाकरवर्धन अपने छोटे राजकुमार को सिहासन देना चाहते थे अतः उन्होंने 
मरते अमय इस तरह की बातें कही होंगी । किन्तु इसके विपरीत विमल चन्द्र 
पाएडंय का मत है उनका कहना है कि “'प्रभाकरवधेन ने यह सलाह हर्ष को 
इसलिये दी कि उस समय तक र।ज्यवध्ध॑न राजधानी में वापस नहीं आ पाये थे । 
वस्तुत: प्रभाकरवधंन का कथन दोनों भाइयों के लिये था 1”) 


ळे राज्यवर्धन जब युद्ध समाप्त कर वापस लौटा तो उसे गही पर बैठने के लिये 
बात होने लगीं किन्तु वह संन्यास लेने के फेर में था। जिस समय हर्ष को थ 
मालूम हुआ कि राज्यवर्धन संन्यास लेना चाहते हैं तथा राज्य का भार हर्षं हर 
ह चाहते न तो उन्होंने निम्नलिखित शब्दों में इस प्रस्ताव का विरोध किया । 
हा ह राज्य करने के लिये कहना वैसा ही है जैसा कि श्रोत्रिय को 
याम र सद्भृत्य को अपने स्वामी के विरुद्ध विद्रोह करने, सज्जन को 
मज SS करने अथवा सती को अपना सतीत्व त्यागने के लिये 
र ४ ज्यवधन ने इस तरह राजनीतिक अशान्ति की आशंका से विवश 
ही i 1 भार अपने ऊपर ले लिया । उपयुक्त राजनीतिक भशान्ति यह थी 
र कन्नौज से एक दूत निम्न समाचार लेकर थानेश्वर आया--'“जिस दिन राजा 
५ का ) , 3 का दुःखद समाचार मिला उसी दिन मालवा के दुष्ट स्वामी 
टर ति मड का प्राणान्त हा दिया, राजकुमारी राज्यश्री चोर की पत्नी 
पता हा Ms में डाल दी गई हैं और उनके चरणों में बेड्या 
सेना को न पे ल न नाका र 
है।' गृहवमंन का हत्यारा ग का हर मतमा ह वा कर सहा क Mors 


९१. प्रा० भा० का० रा० तथा सां० इ०, पृ० १३१ 
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यह समाचार सुनकर राज्यवर्धन दस हजार अश्वसेना लेकर तथा राजधानी 
हषं के हाथों छोड़कर मालव-नरेश पर आक्रमण करने. के लिये चल पड़ा । यहां हमें 
यह जान लेना चाहिए कि गौडराज शशांक एवं मालव-नरेश देवगुप्त ने मिलकर 
आक्रमण किया था । शशांक पुष्यभूति तथा मौखरी वंश को शक्ति को छिन्न-भिन्नः 
करना चाहता था । वह यह भी जानता था कि मालवा के उत्तरवर्त्ती गुप्त नरेशों 
तथा थानेश्वर के वधन लोगों के बीच अनबन थी । अतः उसने मालवा के गुप्तों को 
अपने साथ लेकर कन्नौज पर आक्रमण किया था जिसे जीतकर वह थानेश्वर पर 
आक्रमण करना चाहता था । राज्यवधेन ने देवगुप्त को युद्ध में परास्त किया ओर 
उसके राज्य को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया । मालव-राज देवगुप्त को आसानी से हराकर 
उसने कान्यकुब्ज को अपने अधिकार में कर लिया । कहा जाता है कि शशांक ने 
राज्यवर्धन की अधीनता स्वीकार कर ली थी पर अपनी अनुभवहीनता एवं सीधेपन 
के कारण राज्यवर्धन शशांक के जाल में फंस गया । हम यह जानते हूँ कि 
राज्यवर्धन लड़कपन से ही बोद्ध प्रभाव में आ गया था और स्वभाव से कोमल 
था । शशांक द्वारा अपनी राजकुमारी का उसके साथ विवाह का प्रस्ताव और 
निमन्त्रण को स्वीकार कर निरस्त्र उसके यहाँ चला गया । शशांक ने बड़ी 
निदंयता से उसका वघ कर दिया । इस तरह शशांक ने देवगुप्त की पराजय का 
बदला लेकर उसने कन्नौज पर अपना आधिपत्य जमा लिया तथा उसने राज्यश्री 
को बन्दीगृह से मुक्त कर दिया जो विन्ध्याचल की पहाड़ियों में अज्ञात स्थान को 
चली गयी । 


बाण का कहना है कि जब राज्यवर्धन ने बड़ी आसानी से मालव-सेना को 
पराजित कर दिया तो गोडाधिप मिथ्याचार द्वारा विश्वास दिलाकर राज्यवर्धन 
को अपने घर ले गया और जब वे अकेले और निःशस्त्र थे तो उन्हें मार डाला ।' 
“हषंचरित' के ऊपर टीका करते हुए शंकरायं ने एक नयी सूचना यह दी है कि 
शशांक ने दूत भेजकर राज्यवर्धन का यह वचन दिया कि वह अपनी कन्या का 
विवाह उनके साथ कर देगा । इस तरह विश्वास उत्पन्न कर वह उन्हें अपने घर 
ले गया तथा जब राज्यवधंन भोजन कर रहा था तो उसने उन्हें धोखे से मार 
डाला । ह्वेनसांग का भी यह कहना है कि हर्ष का पूर्वगामी राजा ( राज्यवर्धन ) 
कणंसुवणं के दुष्ट राजा शशांक द्वारा घोले से मारा गया। बाँसखेरा अभिलेख से 


१. “परमसौगतः सुगत इव परहितँकरतः परमभट्टारकमहाराजाधिराज- 
श्री राज्यवर्धनः । ( बांसखरा ता्रपत्र ) 

२. तस्माच्च हेलानिजितमालवानी कमपि, गौडा धिपेन मिथ्योपचारोपचितःविश्वा सं .. 
मुक्तशस्त्रं एकाकिनं विक्षुब्धं स्वभवने व्यापा 
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भी इस बात की पुष्टि हो जाती है कि राज्यवधंन ने सत्यानुरोध के कारण शत्रु के 
घर में अपने प्राण खोये । 


पर इन सब तथ्यों के विपरीत आर. सी. मजूमदार का कहना है कि शशांक ने 
विश्‍वासघात से राज्यवर्धन की हत्या न की थी। उनका मत दो बातों पर 
आधारित है--पहला कि बाण और ह्वेनसांग दोनों ही हषं के साथ रहते थे । अतः 
उनका कथन विश्वास से परे है दूसरा यह कि शंकरायं १४वीं शताब्दी में हुआ 
था । अत: उसका कथन भी असत्य हो सकता है | विमल चन्द्र पाण्डेय ने आर. सी. 
मजूमदार के दोनों तथ्यों को निबंल बतलाया है।? इनका कहना है कि बाण ने 
अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख यथावत्‌ किया है। ह्वेनसांग ने पुलकेशिन 
चालुक्य द्वारा हषं की हार का वर्णन किया है। अतः इन दोनों विद्वानों पर इस 
तरह का आरोप लगाना उचित नहीं प्रतीत होता है। शंकरायं चूँकि वाद का 
लेखक है उसने अनेक ऐतिहासिक तथ्यों को सुरक्षित रखा है। आर. पी. चन्दा का 
यह कहना काल्पनिक है कि राज्यवधंन युद्ध करते हुये अथवा आत्मसमर्पण के बाद 
मारा गया था । अतः यह मत सवंमान्य है कि अपने मित्र देवगुप्त की पराजय से 
गोड-नरेश शशांक धबड़ा गया तथा राज्यवध॑न का युद्ध भूमि में सामना न किया 
भौर छलपूवंक राज्यवर्धन को मार डाला । द 


राज्यवर्धन ने अपने पिता द्वारा स्थापित राज्य को सुरक्षित रखा । वह बड़ा ही 
कोमल स्वभाव का था तथा बौद्धधर्म का अनुयायी था एवं प्रजा का बड़ा ही 
प्रिय था । उसका छोटा भाई हषं जिसे वह राजधानी में छोड़कर युद्ध के लिये 
चल पड़ा था, उसे अब स्वयं संकट का सामना करना पड़ा तथा उसे आपत्तियों के 
विरुद्ध शस्त्र उठाने पड़े । मन्त्रि-परिषद्‌ ने उसे राजसिहासन के लिये आमन्त्रित 
किया तथा छोटे-छोटे विद्रोही राज्यों को एक-एक कर परास्त करने के स्थान पर 
दिग्विजय का परामश दिया। अवन्ति जो उस समय मुख्यमन्त्री था-उसकी घोषणा 
के अनुसार वह हाथियों की सेना के अध्यक्ष स्कन्द गुप्त तथा सामन्तों एवं अन्य 
राजाओं के साथ इस कार्यक्रम के लिये चल पड़ा । रास्ते में उसे कामरूप के राजा 
भास्कर वर्मा से सहायता मिलने की आशा मिली । इसके बाद उसे भण्डि मिला 
जिससे यह पता चला कि उसकी बहन राज्यश्री कारागार से मुक्त होकर विन्ध्य 
की ओर चली गई है । हषं अब अपनी बहन की खोज में निकल पड़ा और जब वह 
अग्नि द्वारा अपना प्राण समाप्त करने को थी--ठीक उसी समय हषं वहाँ पहुँच 
गया एवं उसके प्राण की रक्षा की । 


यह हम जानते हैं कि गौड़ राजा शशांक और मालवा के ~~ राजा शशांक और मालवा के देवगुप्त ने कन्नौज_ 


१. प्रा० भा० का० रा० तथा सां० इ०, पृ० १३५ 
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पर आक्रमण कर गृहवर्मन को मार डाली । गृहवमंन को कोई सन्तान नहीं थी । 
अतः कान्यकुब्ज और थानेश्वर ( स्थाण्वीश्वर ) के राज्य एक में मिल गये जिससे 
कान्यकुब्ज साम्राज्य की स्थापना हुयी जिसकी राजधानी कन्नोज हुयी । थानेश्वर 
( स्थाण्वीश्वर ) के पुष्यभूति वंश के वर्धन राजा लोग अब कान्यकुन्ज साम्राज्य 
के निर्माता हो गये जिसमें सबसे प्रमुख हषंवर्धन हुआ । हषंवर्धन से पूर्व के राजाओं 
का वर्णन किया जा चुका है। अब हम इस वंश के सबसे महान्‌ सम्राट्‌ हषंवघंन 
के विषय में जानेंगे । 

ह्षेव्धन ( ६०६-६४७ ई० ) 

सन्‌ ६०६ ई० में प्राचीन भारतीय इतिहास में एक महान्‌ व्यक्ति का आविर्भाव 
हुआ जिसका नाम हर्षवर्धन था तथा जिसे परिस्थितियों ने महान्‌ राजाओं की 
श्रेणी में रख दिया । उसके जीवन के अध्ययन के लिये हमारे पास सामग्रियों की 


कमी नहीं है। उसके लिये अनेक अभिलेख, साहित्य तथा चीनी यात्री का यात्रा- 
वर्णन उपलब्ध है । 


अभिलेख ४--हषंव्धन के दो ताम्रलेख बाँसखेरा एवं मधुबन के नाम से प्रसिद्ध 
हैं। इन लेखों से हषं के वंश का परिचय मिलता है तथा तत्कालीन इतिहास पर 
भी प्रकाश पड़ता है । सोनपत में तांबे की एक मुहर भी मिली है। नालन्दा से भी 
उसके लेख मिले हैं । इससे भी कुछ सहायता मिल जाती है । 


साहित्य :-_हषं के काल का इतिहास जानने के लिये दूसरा प्रामाणिक ग्रन्थ 
बाणभट्ट का 'हर्षचरित' है यद्यपि यह ग्रन्थ अत्यन्त विश्वसनीय है क्योंकि बाण ने 
जो कुछ अपनी आँखों देखा था वही लिखा है पर कवि होने के नाते बाणभट्ट के 
ग्रन्थ में अतिशयोक्ति की बड़ी सम्भावना है। अतः इस ग्रन्थ का उपयोग बड़ी 
सावधानी से करना चाहिये । 'हर्षचरित' में घटनाओं का जो वर्णन है वह प्रामाणिक 
माना जाता है। बाणभट्ट की दूसरी प्रसिद्ध रचना कादम्बरी है। यह एक काव्य 
ग्रन्थ है पर इसके अध्ययन से तत्कालीन सामाजिक तथा धार्मिक व्यवस्था का ज्ञान 
प्राप्त हो जाता है । 


हषं स्वयं एक उच्च कोटि का विद्वान्‌ एवं लेखक था । वह एक सफल कवि 
तथा नाटककार था । नागानन्द, प्रियदशिका एवं रत्नावली हषं के प्रसिद्ध नाटक- 
ग्रन्थ हें । उसके ये ग्रन्थ तत्कालीन सामाजिक तथा घामिक जीवन पर विशेष कर 
राज-प्रासादों के जीवन पर अच्छा प्रकाश डालते हैं । 


हदेनसांग का यात्रा-वर्णन :--हर्ष के काल का इतिहास जानने का एक बहुत 
बड़ा साधन ह्वेनसांग का यात्रा-वणंन है। इस विवरण से हमें तत्कालीन राजनैतिक; 
सामाजिक, धार्मिक एवं आथिक जीवन का पूर्ण परिचय प्राप्त होता है। चीनी ग्रन्थ 
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“फेंग ची' भी हमारे लिये एक महत्त्वपूर्ण साधन हे । इसके अतिरिक्त पुलकेशिन 
द्वितीय का एहोल अभिलेख भी हषंकालीन इतिहास पर प्रकाश डालता है । 


अतः हम देखते हैं कि हषकाल का इतिहास जानने के लिये हमारे पास प्रचुर 
सामग्री प्राप्त है जो अत्यन्त प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। इसी से हषं काल का 
इतिहास बड़ा ही रोचक बन गया है । 


प्रारम्भिक जीवन :-हषं का जन्म ५६० ई० में हुआ था । उसके पिता का 
नाम प्रभाकरवर्धन एवं माता का नाम यशोमती था । उसका बचपन अपने भाई 
राज्यवधेन एवं मालवा नरेश के दो पुत्रों के साथ थानेश्वर में व्यतीत हुआ था । 
बाण से पता चलता है कि हर्ष को युद्ध की अच्छी शिक्षा प्राप्त थी। वह अस्त्र- 
शस्त्र चलाने में काफी दक्ष था । सन्‌ ६०४ ई० में अपने भाई राज्यवर्धन के साथ 
अश्वसेना लेकर वह हूणों के विरुद्ध लड़ने गया था । वह पहाड़ी जंगलों में सिह, 
बाघ एवं भालुओं का शिकार करता रहा! इसी बीच थानेश्वर से एक दूत यह 
संवाद लेकर आया कि उसका पिता प्रभाकरवर्धन कठोर ज्वर से पीड़ित है। यह 
खबर सुनकर वह राजधानी की ओर चल पड़ा और तीन दिनों तक भूख प्यास से 
पीड़ित रहकर अपने पिता के पास पहुंचा । हषं ने राजधानी पहुँच कर अपने बड़े 
भाई राज्यवर्धन के भी पास दूत भेजा जो उस समय हृगोंसे युद्ध कर रहा था । 
पर जब तक राज्यवधन अपने पिता के पास पहुंचे, तब तक उसके पिता की मृत्यु हो 
गई थी । पिता को मृत्यु से उसका हृदय बड़ा क्षुब्ध था तथा वह संन्यास लेना 
चाहता था पर कन्नोज से एक दूत वहाँ राजनीतिक अशान्ति का पत्र लेकर आया । 
भतः ऐसी स्थिति में उसे गही पर बेठना पड़ा पर राज्यलक्ष्मी को वह अधिक 
समय तक भोग न सका । किस प्रकार राज्यवर्धन की हत्या गौडाधिप शशांक ने 
कर दी इसका उल्लेख पहले किऽा जा चुका है । राज्यवर्धन की मृत्यु के राद शासन 
का सारा भार हषं के ऊपर आ पड़ा । 


सिद्दासनारोहण एवं प्रारम्भिक समस्याएं :-हषं ६०६ ई० में थानेश्वर 
की गद्दी पर बेठा । उसकी अवस्था इस समय केवल १६ वर्ष की थी । कुछ 
इतिहाए कारों ? ब!ण के इस कथन से कि 'राज्यलक्ष्मी' ने"'"अपनी ( हषं की ) 
इच्छा के विरुद्ध बलपूवंक ( उन्हे ) सिंहासन पर बैठाया' यह निष्कर्ष निकाला है 
कि हषं थानेश्वर की गद्दी पर नहीं बैठना चाहा तथा उसे गही पर बैठने के 
लिये बाध्य किया गया, यह असम्भव-सा प्रतीत होता है । वह भलीभाँति यह 
समझता था कि उसके भाई का हत्यारा कौन है, राज्यश्री उसकी बहन कहाँ चली 
गयी आदि और यही कारण है कि वह इससे काफी शोकसम्तप्त था तथा इच्छा न 
होते हुये भी राज्य ग्रहण करना पड़ा । 
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कान्यकुब्ज का सिहाइन इस समय खाली था और वहाँ उत्तराधिकारी का 
श्रश्न था तथा सबसे बड़ी समस्या तो यह थी कि पुष्यभूति तथा मोखरी वंश के 
शत्रु चारों तरफ उपद्रव मचा रहे थे । अतः सर्वप्रथम कान्यकुब्ज के उत्तराधिकारी 
का प्रश्‍न हल करना था । कान्यकुब्ज राज्य के मन्त्रियो ने गृहवमंत को निःसन्तान 
समझकर और राजनीतिक परिस्थिति को समझते हुये निर्णय किया कि कान्यकुब्ज 
के भी सिंहासन पर हषं ही वेठे । पहले हषं ने कन्नोज के सिंहासन के सम्बन्ध में 
अपनी हलको अनिच्छा प्रकट की होगी पर सभी के आग्रह और आश्वासन से उसने 
कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) राज्य का भी अधिकार स्वीकार कर लिया, यद्यपि 
सिद्धान्ततः उसका अधिकार राज्यश्री के साथ संयुक्त था और जैसा कि ऊपर कहा 
जा चुका है कि अब से कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) एव थानेश्वर ( स्थाण्वीश्वर ) का 
राज्य एक में मिल गये तथा प्रारम्भ के थानेश्वर के पुष्यभूति अब कान्यकुब्ज 
साम्राज्य के भी निर्माता गृहवर्मन मोखरी की मृत्यु के बाद से हो गये। चीनी 
ग्रन्थ 'फेग-किह' से भी यह ज्ञात होता है कि हषं अपनी विधवा बहुन राज्यश्री के 
साथ मिलकर शासन करता था । वह राज्य प्रतिनिधि था और राज्यश्री के नाम से 
कन्नौज पर शासन करता था । इस प्रकार हषं के अधीन थानेश्वर एवं कन्नौज 
राज्यों का एकीकरण हो गया । इससे हषं की शक्ति यथेष्ट बढ़ गई । सम्पूर्ण 
उत्तर भारत में प्रभुत्व स्थापित करने में हषं की शक्ति सहायक हुई तथा वह 
अपने भाई एवं बहनोई के राज्यों का राजा बना और उसने अपने को "राजपुत्र 
शीलादित्य' की साधारण उपाधि से सन्तुष्ट किया । 


सिंहासन पर बैठते ही हर्षं के समक्ष निम्न समस्याएं थीं :--अपनी बहुन 
का पता लगाना, तथा पुष्यभूति मौखरी वंश के दुश्मनों से अपने दोनों बंशों की 
रक्षा करना। ये समस्याएं काफी गम्भीर थीं पर उसने अपनी योग्यता एवं बुद्धिमत्ता 
से इन सभी प्रश्नों का समाधान निकाला । 


प्रतिज्ञा :--भा रत के प्राचीन चक्रवत्तीं राजाओं का अनुकरण करते हुए हर्ष ने 
'भी एक प्रतिज्ञा की :-- मैं आये के चरण-रज का स्पर्श करके शपथ खाता है कि 
यदि मैं कुछ दिनों के भीतर पृथ्वी को'''गोडों से रहित न कर दूंगा ओर समस्त 
उडूत राजाओं के पाँवों को बेड़ियों से उसे ( पृथ्वी को ) प्रतिध्वनित न कर द॑ तो 
में पतङ्ग की भांति जलती हुई अग्नि में अपने को झोंक दूंगा ।” हष के सभी 
सन्त्रियों ने दिग्विजय की प्रतिज्ञा का अभिनन्दन किया तथा विजय की योजना 
तैयार हुई ओर सेना का अभियान प्रारम्भ हुआ । 


दिग्विजय : जिस समय हषं ने कन्नौज एवं थानेश्वर का राजसूय अपने 
हाथों में लिया उस समय भारत की राजनेतिक एकता पूर्णरूपेण समाप्त हो चुकी 
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थी । भारत के विभिन्न भागों में छोटे-छोटे राज्यों की पुनर्स्थापना हो चुकी थी जो 
आपस में संघर्ष किया करते थे पर किप्ती में भी इतनी णक्ति नथी कि वह 
सावभौम सत्ता स्थापित कर सके । कन्नौज एवं थानेश्वर के आपस में मिल जाने से 
हर्ष की शक्ति इतनी बढ़ गयी कि वह एक बार फिर भारत की राजनैतिक एकता 
स्थापित करने में समर्थ हो सकता था । वह ५,००० हाथी, २०,००० घोड़ों तथा 
५०,००० पंदल सेना को लेकर, जैसा कि बाण ने लिखा है, दिग्विजय के लिए 
चला । चीनी यात्री द्वेनसांग ने लिखा है कि हषं ने इस विशाल सेना की सहायता 
से पंचहिन्द ( पंजाब ), कन्नौज, गौड ( बज्भाल ), मिथिला तथा उड़ीसा पर 
विजय प्राप्त की । उसने भागे लिखा है कि शीघ्र ही हषं ने अपने भाई की मृत्यु का 
बदला ले लिया और अपने को भारत का स्वामी बना लिया | उसने पूरब से 
पश्चिम तक के सभी राष्ट्रों पर विजय प्राप्त कर ली और दूर के प्रान्तों में भी वह 
अपनी सेनायें ले गया था । 


इस दिग्विजय के प्रारम्भ में ही प्राग्ज्योतिषपुर ( आसाम ) के राजा भास्कर- 
वर्मा ने हषं का आधिपत्य स्वीकार कर लिया तथा अपने दूत हुंसवेग को हर्ष के 
दरवार में बहुतसे- उपहार के साथ भेजकर मंत्री स्थापित करने की प्रार्थना की । 
हषे ने भी इस मंत्री प्रस्ताव को स्वीकार कर अनेक महत्त्वपूर्ण एवं बहुमूल्य उपहारों 
के वदले हंसवेग को वापस किया । दोनों की यह मंत्री सम्बन्ध तत्कालीन राजनीति 
में एक बहुत महत्त्वपूर्ण घटना है । साथ ही, यह मैत्री-सम्बन्ध दोनों के पारस्परिक 
हित के लिये भी था । इसका कारण था कि भार्करवर्मा की शशांक से शत्रता थी, 
इसलिये शशांक के परम शत्रु हर्ष का उसने साथ दिया । इसके अतिरिक्त हष तथा 
भास्कर वर्मा दोनों शशांक के पड़ोसी शत्रु थे। आर. डी. बनर्जी का भी यही 
मत है । 
हे भास्कर वर्मा के विशेष दूत को विदाकर हर्ष ने पुनः अपना अभियान प्रारम्भ 
कया । निरन्तर चलते-चलते कुछ आगे बढ़ने पर हर्ष सेनापति भांडी से मिला जो 
राज्यवधन को मृत्यु के पश्चात्‌ मालव राज्य की सम्पुणं सेना के साथ वापस लौट 
रहा था! उसने हषं को सम्पूर्ण घटना क्रम से अवगत कराया । उसने यह भी 
बताया कि किस प्रकार राज्यवर्धन के पराक्रम से मालवा के शासक को हारना 
पड़ा तथा किस प्रकार कान्यकुब्ज शत्रु के आधिपत्य में आया मौर कान्यकुब्ज पर 
गुपत नामक किसी राजा का अधिकार हो गया एवं राज्यश्री शत्रु से किसी तरह 
बचकर विन्ध्यपवंत की ओर चली गई है । यह समाचार सुनते ही हषं ने गोड़ 
राजा पर स्वय चढ़ाई करने का निश्चय बदल दिया और कहा कि अब मैं स्वयं 
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राज्यश्री की खोज में निकलता हे और तुम सेना के साथ गौड शासक पर आक्रमणः 
करने के लिये प्रस्थान करो ।” उसने स्वयं मालव सेना का निरीक्षण किया तथा 
विन्ध्यवन की ओर प्रस्थान किया जहाँ काफी परिश्रम के बाद उसने अपनी बहनः 
राज्यश्री को स्वयं विन्ध्य के जङ्गलों से खोज निकाला । यह वही समय था जब॑ 
वह चिता में जलने के लिये कूदने जा रही थी तथा हषं के मिलने पर भी वापस 
आना नहीं चाहती थी । 


ऐसी परिस्थिति में गृहवर्मन ( राज्यश्री के पति) के बचपन के साथी,. 
दिवाकर मित्र, जो इस समय बौद्ध धर्म की मंत्रेयी शाखा कै प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे, नेः 
हषं की बड़ी मदद की । दिवाकर मित्र के व्यक्तित्व से वह इतनी प्रभावित हुई कि 
"ताम्बूल करकवाहिनी पत्र लता से हषं के पास यह संवाद भिजवाया कि वह 
कौशेय-वस्त्र धारण करना चाहती है तथा उसे इसकी आज्ञा दी जाय । दिवाकर 
मित्र ने राज्यश्री को सान्त्वना दी तथा कहा कि अतिशय मानसिक पीड़ा के कारण 
वह चञ्चल मन की हो उठी है। उसे अपने अग्रज हर्ष की बात माननी चाहिये 
क्योंकि वह उनके पिता एवं गुरुतुल्य हैं । बाण के इस प्रकार के कथन से यह पता 
लगता है कि राज्यश्ची के प्रस्ताव से वह सहमत नहीं था तथा उसने बोद्धमुनि को 
जो उत्तर दिया उससे यह ज्ञात होता है कि हषं राज्यश्री के बौद्धभिक्षुणी होने के - 
विरुद्ध था । पर उसने यह कहा कि राज्यश्री इतरी अल्पवयस्क है कि अभी उसे पूर्ण 
विश्राम की जरूरत है । हषं ने इस बात पर जोर दिया कि वे पूर्णरूपेण प्रयत्न 
करेगे कि उसे शान्ति मिले, चाहे इसके लिये राज्य-कार्य में बाधा उपस्थित क्‍यों न 
हो ! पर आगे चलकर हषं ने यह स्वीकार कर लिया कि अपने उद्देश्य को पुरा कर 
वह राज्यश्नी सहित कौशेय वस्त्र धारण करेगा । । 


हषं की इस तरह की प्रतिज्ञा पर कि भपनी उद्देश्य पूति के बाद दोनों संन्यासी. 
हो जायेंगे, राज्यश्री कान्यकुब्ज लोट आयी । गोड पर आक्रमण कर हषं ने शशांक, 
का क्या किया, इसका स्पष्ट पता नहीं चलता है। बाण शशांक के उपर किये 
जाने वाले आक्रमण के सम्बन्ध में बिलकुल मोन है। दह केवल इतना ही लिखता 
है कि हषं ने भाण्डी को सम्पूणं सँन्यबल के साथ शशांक को सबक सिखाने के लिये 
भेजा था तथा वह स्वयं अपनी बहुन राज्यश्री की खोज में चला । 'हषंचरित' में 
इस वात का खूब वर्णन मिलता है कि अपने शत्रु शशांक के विरुद्ध हर्षवर्धन ने' 
काफी तैयारी को थी पर अन्य किसी भी स्थल पर इन दोनों के बीच सीधी मुठभेड़ 
का चित्रण नहीं है । हषं के मन में अपनी छोटी बहन के प्रति अपार स्नेह था तथा 
यह स्नेह शशांक के प्रति उसके क्रोध को भी दवाने में सफल हुआ, ऐसा राजबली- 
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भ्राण्डेय मानते हैं । भाई की हत्या करने वाले शशांक के प्रति वह अपनी प्रतिज्ञा 
तक को भूल गया । इस बात से यह स्पष्ट होता है कि जिस समय हर्ष अपनी बहन 
राज्यश्री को खोजने के लिए निकला था, उसी समय शशांक को प्राण बचाकर 
भागने का अवसर मिल गया तथा वह हर्ष के चंगुल से भाग निकला । गज्ञाम में 
मिले हुए लेख से मालूम होता है कि ६१९ ई० में शशांक जीवित था तथा गञ्जाम 
के ऊपर उसका अधिकार था । इससे यह भी विदित होता है कि शेलोद्धूव वंशीय 
माधववमंन महाराजाधिराज श्री शशांक के अधीन सामन्त के रूप में राज्य कर 
रहा था । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस तिथि तक शशांक का विनाश नहीं 
हुआ था । इसके अतिरिक्त इससे यह पता चलता है कि ६०६ ई० से ६१६ ई० के 
बीच हषं शशांक को नष्ट नहीं कर सका तथा उसकी शक्ति दक्षिण पश्चिम बङ्ाल 
में बनी रही । 

मिदनापुर में दो ताम्रपत्र मिले हें जिनमें एक पर सन्‌ ६२६ ई० तिथि दी हुई 
है । इसमें 'श्री शशांक महीईपाति चतुजेलधिमेखलाम्‌' लेख है। इस लेख में शशांक 
के लिए “श्री' का प्रयोग किया गया है जब कि ६१९ ई० के गञ्जाम ताम्रपत्र में उसे 
'महाराजाधिराज' कहा गया है। इस आधार पर यह अनुमान किया जाता है कि 
"सन्‌ ६१९ ई० तथा ६२९ ई० के बीच शशांक की स्वतन्त्रता जाती रही । अतः वह 
हर्ष द्वारा हरा दिया गया था । इस अनुमान की पुष्टि हमें दो साक्ष्यों से होती 
है :-(१) शेःकिआ-फँग-चे का कथन है कि कुमारराज ( भास्करवर्मा ) के सहयोग 
से हषे ने विधर्मी राजा शशांक एवं उसकी सेना को नष्ट कर दिया जिसकी पुष्टि 
'निधनपुर अभिलेख से भी होती है। इससे यह प्रकट होता है कि भास्करवर्मा ने 
शशांक की राजधानी कणंसुवणं पर अधिकार कर लिया था । ऐसा सम्भव है कि 
दोनों मित्रों-हषं ओर भास्करवर्मा-ने सम्मिलित रूप से शशांक पर आक्रमण 
किया था और उसे पराजित कर उसके राज्य को आपस में बाँट लिया । ६३७ ई० 
भें ह्लेनसांग पूर्वी भारत गया था । उस समय शशांक वहाँ का राजा नहीं था अतः 
“६३० ई० तक वह मर गया था । 


(२) वोद़ग्रन्थ “आर्यमंजुश्रीमूलकल्प' से पता चलता है कि “ह' से प्रारम्भ 
होनेवाले नामधारी राजा (हर्ष ) ने दुष्ट सोम नाम धारी राजा ( शशांक ) को 
हराया भोर उसे अपने राज्य से बाहर न निकलने के लिये विवश किया । इस 
कथन के अन्तिम भाग के अथे के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। बसाक 
“्लेच्छराज्ये प्रपूजितः? पढ़ते हैं भौर कहते ई कि म्लेच्छराज्य ( पूर्वी देश ) ने हषं 
का स्वागत नहीं किया ओर उसे वापस आाना पड़ा । सुधाकर चट्टोपाध्याय 'आरय- 
अंजुश्रीमुलकहप' के तिब्बती रूपान्तर 'म्लेच्छराज्ये प्रपूजितः? को मानते हैं और 
कहते हैं कि शशांक को हराने के बाद हषं का स्लेच्छराज्य ( पूर्वी भारत ) में 
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स्वागत हुआ और वह अपने राज्य वापस आ गया । चाहे तथ्य जो भी हो, पर इस 
ग्रन्थ से यह स्पष्ट हो जाता है कि हषं ने शशांक को पराजित किया था । 

ह्वेनसांग के अनुसार--“'जेसे ही शीलादित्य ( हषं ) राजा हुआ वैसे ही उसने 
एक विशाल सेना लेकर अपने भ्रातृहन्ता से प्रतिशोध लेने के अभिप्राय से प्रस्थान 
किया ! उसकी इच्छा हुई कि पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने अधीन कर ले । 
पुरब को भोर बढ़कर उसने उन राज्यों पर आक्रमण किया जिन्होंने उसकी 
अधीनता स्वीकार नहीं की थी; छः वर्षों तक, जब तक कि उसने पाँच भारतों के 
साथ पूर्णतः युद्ध नहीं कर लिया, वह निरन्तर लड़ता रहा ।” इस पद का दूसरा 
पाठ भी प्राप्त होता है जिसके अनुसार हषं ने पंच गोड़ से युद्ध करके उसे अपने 
अधीन कर लिया । पंच भारत में पंजाब ( स्वराष्ट्र ), कान्यकुब्ज, गोड़, मिथिला, 
और उड़ीसा भी सम्मिलित थे । पर हषे तो ६३४ ई० तक दक्षिणापथ पर आक्रमण 
के समय तक प्रायः बरावर युद्ध करता रहा । उसके फलस्वरूप उसने काश्‍मीर से 
भासाम तक और नेपाल से नमंदा और महेन्द्रपवंत (उड़ीसा) तक अपना अधिकार 
कायम कर सका था । बाण ने इस विजय तालिका में सिन्ध, हिमप्रदेश और नेपाल 
को भी सम्मिलित किया है । ह्वेनसांग ने आगे लिखा है कि 'तत्पश्चात्‌ अपने राज्य 
का विस्तार कर उन्होंने अपनी सेना बढ़ाई और ३० वर्षों तक विना शस्त्र उठाये 
राज्य करते रहे । ह्लेनसांग के इस कथन से यह प्रकट होता है कि उसके युद्ध ६ वषं 
तक चले और इस प्रकार उसकी दिग्विजय ६१२ ई० तक समाप्त हो गई होगी 
क्योंकि हर्षवर्धन का राज्यारोहण ६०६ ई० में हुआ था । 

पर अनेक साक्ष्यों से यह पता लगता है कि हषं ने कई युद्ध ६१२ ई० के बाद 
भी किये जिसकी पुष्टि हमें इन तथ्यों से हो जाती है :--( १ ) हर्षं की जीवनी से 
यह पता लगता है कि उसने ६४३ ई० में काङ्गोद पर आक्रमण किया था। 
( २) चीनी लेखक मा-त्वान-लिन का कहना है कि ६१८ ई० और ६२७ ई० 
के मध्य भारत में बड़ी अशान्ति रही । शीलादित्य ( हषं ) ने एक बड़ी सेना का 
संगठन किया और अदम्य वीरता से युद्ध किया । मनुष्यों ने अपने कवच नहीं उतारे 
ओर न हाथियों ने अपने शरीरत्राण। उन्होंने भारत के चतुदिक राजाओं को 
दण्डित किया जिससे उन सबने उत्तरमुखी होकर उसका आधिपत्य स्वीकार 
कर लिया । 

हर्ष के विजयों को हम चार भागों में बाँट सकते है--(१; बलभी तथा गुर्जर 
शासक, (२? चालुक्यराज पुलकेशिन द्वितीय, (३) सिन्ध और (४) पुर्वी देश-- 
जैसे मगघ, गौड़, ओडू तथा काङ्गोद के साथ युद्ध । 

मालवा निश्चय ही हषं के अधीन आ चुका था क्योंकि हर्ष ने अपनी बहन 
राज्यश्री के. अपमान का बदला लेने के लिए मालवा के राज्य पर आक्रमण किया । 
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F 
देवगुसत में हषं की सेना का सामना करने का साहस नहीं था । वह युद्ध में हारकर 
भाग गया । हषं ने उसका पीछा किया तथा उसे अपनी भधीनता स्वीकार करने 
पर बाध्य किया । 


( १ ) वलभी वलभी पश्चिमी मालवा के अन्तगंत था । यह राज्य बड़ा 
शक्तिशाली था । वलभी राज्य एवं हुर्षवधन के राज्य की सीमा आपस में स्पशं 
करती थी । भतः वलभी पर ह्षेव्धेन की दृष्टि पड़ना स्वाभाविक ही था । जयभट 
तृतीय के ७०८ ई० के नोसारी दान पत्र से प्रकट होता है कि हषंदेव ने वलभी- 
नरेश ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित किया था तथा ध्रुवसेन ने गुर्जर नरेश दह 
द्वितीय-प्रशान्त राय के राज्य में शरण ली थी । दद्द द्वितीय के दो दानपत्र फेरा 
अथवा खेडा में मिले हैं। इनमें एक की तिथि ६२९ ई० है भोर दूसरे की ६३० ई० 
हे । इससे स्पष्ट हो जाता है कि हषं-वलभी युद्ध ६२६ ई० के पूर्व नहीं हो सकता । 

स्मिथ का यह कथन--“'वलभी नरेश के साथ होनेवाला युद्ध जिसके परिणाम- 
स्वरूप धुवसेन द्वितीय पूर्णतः पराजित हुआ और सम्भवतः चालुक्य सम्राट्‌ की 
सबल सहायता पर निर्भर रहनेवाले भडोंच राजा के राज्य में भाग गया-- 
अनुमानतः ६३२ ई० के उपरान्त और पश्चिमी भारत में ह्वेनसांग के जाने के पुवं 
( ६४१-६४२ ई० ) घटित हुआ |” आर. सी. मजूमदार भी इसी मत से सहमत 
हैं। वाद में बलभी नरेश ध्रुवसेन के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर हषं ने अपने 
एक शत्रु को एक सहायक मित्र बना लिया । ह्वेनसांग वलभी नरेश को हर्ष का 
दामाद वताता है। इस सिलसिले में नीहाररशञ्जन राय का कथन इस प्रकार द 
“हर्ष सम्भवतः एक ऐसे महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित था जिसका प्रभाव 
उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों सम्राटों पर पड़ता था.। यह नमं दा-सीमा प्रान्त का प्रश्‍न 
था भौर यह प्रश्‍न पहले से गुप्त सम्राटो के समय उठा था । उन्होंने विजय एवं 
वेवाहिक सम्बन्धो के द्वारा उसे हल करने की चेष्टा की । वही प्रश्‍न हषं के सम्मुख 
उपस्थित हुआ ।” 

इस समय जिस प्रकार उत्तरी भारत में हषं का शक्तिशाली राज्य था उसी 
प्रकार दक्षिणी भारत में चालुक्य-नरेश पुलकेशिन द्वितीय का । पुलकेशिन को यह 
बात असह्य थी कि नमंदा की सीमा के निकट कोई प्रतिद्वन्द्दी शक्ति अपना प्रभाव 
स्थापित करे । अगर हर्ष दक्षिण की ओर बढ़ना चाहता था तो पुलकेशिन उत्तर 
की भोर । गुजरात प्रदेश को अपने अधीन रखना दोनों के लिए महत्त्वपुण था एवं 
इन दोनों की सीमाओं पर लाटों, मालवों एवं गुर्जरो के राज्य थे । जार रर लाटी, मालवो एवं गुरजरो के राज्य थे। कीलहने का का 


१. य श्रीवलभीपतिपतित्राणोपजातः भ्रमदभविभ्रमयशो वितानः, 
श्री दह्‌ । 
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मत है कि सम्भवतः ये राज्य पुलकेशिन के प्रभाव क्षेत्र में ये । वलभी दोनों 
साम्राज्यों के बीच एक तटस्थ मध्यस्थ राज्य था । इसी से हर्षवर्धन ने उस पर 
आक्रमण किया था । 


(२) चाळुक्यराज पुळकेशिन द्वितीय पश्चिमी भारत के नरेशों के 
साथ संघर्ष के कारण दक्षिण भारत के स्वामी पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य के 
साथ हषंवधंन का युद्ध हुमा । पुलकेशिन के लेख से यह ज्ञात होता है कि 
इस युद्ध में हषं के हाथी गिर गये और वह भय से भाग गया । इसका 
वर्णन इस प्रकार है-''जिसके चरण कमलों पर अपरिचित समृद्धि से युक्त 
सामन्तों की सेना नतमस्तक होती थी, उस हषं का हषं ( आनन्द ) युद्ध 
में मारे हुये हाथियों के वीभत्स दृश्य को देखकर विगलित .हो गया ।” 
चीनी .यात्री ह्वेनसांग के अनुसार--“'उसने (हर्ष ने) पंचभारत से सेनायें 
एकत्रित की थीं और सभी प्रदेशों से श्रष्ठ नायकों को आमन्त्रित किया था तथा वह 
स्वयं सेनाध्यक्ष बनकर इन लोगों को ( पुलकेशिन को ) पराजित करने गया था 
किन्तु वह अब तक इनके दलों को जीत नहीं सका है ।” दोनों सेनाओं में सम्भवतः 
नमंदा नदी के निकट किसी स्थान पर युद्ध हुआ। युद्ध में किसकी जीत हुई, यह 
निश्चित रूप से कहना कठिन है । पुलकेशिन के उत्तराधिकारी, यह दांवा करते हैं 
कि हषं जसे प्रतापी राजा पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष में पुलकेशिन ने 
“परमेश्वर की उपाधि घारण की, पर राजबली पाण्डेय इन तथ्यों को धारणा से 
परे मानते हैं।। इनका यह मत है कि पुलकेशिन के उत्तराधिकारी यह दावा केवल 
अपने महान्‌ पूर्वज के चरित्र को गौरवान्वित करने के लिये करते हैं । ऐहोल के 
लेख के उस 'हाथियों की मृत्यु मात्र साक्ष्य के आधार पर हर्षे की पराजय को 
निर्णायक नहीं माना जा सकता । इसके बाद पुष्यभूति ओर चालुक्य-सा म्राज्य के 
बीच नमंदा नदी स्थिर रूप से सीमा बन गई। ह्वेनसांग की जीवनी से यह 
पता लगता है कि शीलादित्य ( हषं) ने अपनी निपुणता भौर सेनापतियों की 
निरन्तर सफलता पर अभिमान करते हुये तथा आत्मविश्वास से पुणं होकर इस 
राजा ( पुलकेशिन ) को चुनौती देने के लिये स्वयं सेना का नेतृत्व करते हुये 
प्रस्थान किया । | 

इतिहासकारों में इस युद्ध की तिथि के विषय में काफी मतभेद है :--( १) 
फ्लीट ने इत युद्ध की तिथि ६१२ ई० बतायी है । “अपने इस मत की पुष्टि के लिये 
उन्होने दो प्रमाण दिया है :-- 


१. एपि० इ०, खण्ड ६, पृ० १६ 
XR. प्रा० 'झ्ा,, ३.१ भ | 
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( क ) ह्वेनसांग का कहना दै कि उसने ६ वषे तक लगातार युद्ध करने के 
पञ्चात्‌ पंचभारत पर अधिकार कर लिया । हषं ६०६ ई० में गद्दी पर बेठा और 
उसके युद्ध ६१२ ई० तक समाप्त हो गये होंगे । 

(ख ) हैदराबाद दानपत्र में लिखा है कि युद्धों में अनेक राजाओं को पराजित' 
करने के पश्चात्‌ पुलकेशिन ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी ( समरशतसंसक्त 
पर नुपतिपराजयोपलब्धं परमेश्वरापरनामघेयः ) । इन पराजित राजाओं में हर्ष को 
भी मानना चाहिये । इस दानपत्र की तिथि ५३४ शक संवत्‌ = ६१२ ई० है। अतः 
हषं इस तिथि तक हार गया होगा । 


किन्तु ऊपर के इन दोनों तर्को का खण्डन इस प्रकार किया जा सकता है :-- 

( क ) जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है कि हषं के समस्त युद्ध ६१२ 
ई० तक समाप्त नहीं हुये थे । अतः इस सम्बन्ध में ह्वेनसांग के कथन भ्रामक हैं! 

( ख ) हैदराबाद दानपत्र पराजित शत्रुओं में हषं का नाम नहीं देता है । 
सम्भव है इसमें दक्षिणी भारत के छोटे-छोटे राजाओं की ही हार का संकेत हो । 
हषं एक महान्‌ सम्राट्‌ था । अतः भगर !वह इस लेख के पूर्व हारा रहता तो इस 
लेख में उसकी पराजय का वर्णन अवश्य रहता । 

( २ ) फ्लीट की अपेक्षा अल्तेकर का मत अधिक मान्य प्रतीत होता है । 
उनका कहना है कि हषं ६३० ई० ओर ६३४ ई० के बीच पराजित हुआ होगा । 
उनका कहना इस प्रकार है :-- 

( क ) वलभी राज्य हषे भौर पुलकेशिन की सीमाओं पर था । अतः कोई भी 
सेनापति वलभी से बिना तिपटे दक्षिण की ओर आगे कसे बढ़ सकता था । यह सत्य 
है कि वलभी का युद्ध ६२९ ई० के पूर्व नहीं हुआ था । अतः हषं और पुलकेशिनः 
का युद्ध इस तिथि के बाद ही हुआ होगा । 

( ख ) पुलकेशिन की सफलताओं का वर्णन लोनेटा के अभिलेख में मिलता है 
जिसका काल ६३० ई० है। इसमें हुर्ष की पराजय का उल्लेख नहीं है । अतः 
इससे अनुमान किया जा सकता हैं कि इस तिथि तक हषं-पुलकेशिन युद्ध नहीं 
हो पाया था । 

( ग ) ऐहोल अभिलेख की तिथि ६३४ है जिसमें पुलकेशिन की पराजय का 
उल्लेख है । अतः स्पष्ट है कि इस तिथि तक हषे पराजित हो चुका था । 

अतः हुर्ष-पुलकेशिन युद्ध का काल ६३० से ६३४ ई० के बीच हो सकता है। 
ुन्रुएल के अनुसार यह युद्ध सातवीं शताव्दी के चतुथे दशक में हुआ था। राधाकुमुद 
मुकर्जी ने हषे:पुलकेशिन युद्ध को वलभी पर ही आक्रमण का परिणाम माना है । 
अल्तेकर ने कहा है कि इस युद्ध का कारण मालवा और गुजरात में उनकी 
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साम्राज्य-सम्बन्धी योजनाओं का संघर्ष था । आर. सी. मजूमदार के शब्दों मे 
“मालवा के राजा को दण्ड देने के प्रयत्न में हषं को गुजरात के इदं-गिदं के शत्रुओं 
के एक युद्ध का सामना करना पड़ा । उस संघ को पुलकेशिन का सहयोग प्राप्त 
हुआ ओर हर्ष की पूर्ण पराजय हुयी । मयूर यामक एक कवि को उक्ति ओर एक 
उत्कीणं लेख के आधार पर श्रीकण्ठ शास्त्री का यह कहना है कि हषं ने कुन्तल,. 
काञ्वी आदि दक्षिण ओर सुदूर दक्षिण के प्रदेशों पर आक्रमण किया ।' 


( ३) सिन्ध विजय :--बाण के हरषंचरित से यह पता लगता है कि उसने 
सिन्धुराज को मथकर उसकी सम्पत्ति स्वायत्त कर ली ( अन्न पुरुषोत्तमेन सिन्धुराजं 
प्रमथ्य लक्ष्मीः आत्मीकृताः ) । ह्वेनसांग के यात्रा-वर्णन से यह पता चलता है कि 
सिन्ध एक शक्तिशाली राज्य था । यह सिन्ध प्रभाकरवर्घन के समय में भी वघंनों' 
का शत्रु था, अतः यह सम्भव है कि हर्षवर्धन ने सिन्ध की ओर भी सैनिक अभियानः 
किया हो । हषं ने उस राज्य को जीतकर अपने अधीन किया तथा उसने अपने शत्रू. 
से युद्ध कर भी वसूल किया । 

( ४ ) पूर्वौ देश हषं की जीवनी से यह पता लगता है कि ६४३ ई० में 
चीनी यात्री ह्लेनसांग भास्करवर्मा के निमन्त्रण पर कामरूप गया तो उस समय तक 
हषं कांगोद तथा उड़ीसा को अपने अधीन कर लिया तथा कजंगल ( राजमहल के 
पास ) में गंगा के किनारे विश्राम कर रहा था । ऐहोल अभिलेख से प्रकट होता 
है कि पुलकेशिन का अधिकार कलिंग तथा कांगोद पर भी था । इससे स्पष्ट होता 
है कि कांगोद पुलकेशिन के साम्राज्य में था तथा हर्ष ने ६४३ ई० में इस पर 
अधिकार करके पुलकेशिन से अपनी पूर्व पराजय का प्रतिशोध किया । चीनी लेखक. 
मा-त्वान-लिन से यह ज्ञात होता है कि शीलादित्य ( हषं ) ने ६४१ ई० में मगध- 
सम्राट्‌ की उपाधि धारण की तथा मगध पर अधिकार कर लेने के बाद माघव- 
गुप्त को मगध की राजगद्दी पर प्रतिष्ठित किया ! ह्वेनसांग के वर्णन से यह पता 
चलता है कि हषं ने इस तिथि के बहुत पूर्वं मगध को अधिकृत नहीं किया ! उसे 
मगघ से होकर ६३७-३८ ई० में यात्रा करते समय यह पता चला था कि हाल ही 
में शशांक ने गया के बोधिवृक्ष को काट दिया था तथा उसके शीघ्र बाद ही उसकी 
मृत्यु हो गयी । इस पर मगध के राजा ने हजार गायों के दूध से वृक्ष की जड़ों को, 
सींचकर उसे पुनर्जीवित कर दिया । 

भागीरथी के पूरब एवं पद्मा नदी के उत्तर में स्थित बंगाल के भू-भाग पर हुर्ष 
का कभी अधिकार हो सका था या नहीं, यह भी एक विवादास्पद विषय है। पर 
इसका प्रमाण मिलता है कि हुर्ष का मित्र कामरूप का शासक भास्करवर्मा उक्त 


१. जे आर० ए० एस, १६२६, पृ० ४८९ 
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भूभाग पर कुछ समय तक राज्य कर चुका'था । मणूमदार कहते हैं कि यह बहुत 
सम्भव है कि हषं की पूर्वी विजयों में भास्करवर्मा ने पर्याप्त सहायता प्रदान की 
थी ओर इसी के फलस्वरूप उसे बंगाल का वह भाग हषं द्वारा प्रदान किया 
गया था । 


कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि नेपाल हर्ष के साम्राज्य के अन्तर्गत था 1 
इषके विपरीत कुछ इतिहासकारों ने इस कथन के औचित्य को नहीं माना है। 
चीनी यात्री केवल वहाँ के राजवंश का उल्लेख करता है। बाण ने भी साफ-साफ 
कुछ नहीं लिखा है। इस सम्बन्ध में हषं का भी अभिलेख मौन है । पर ऐसा 
केहा जाता है कि नेपाल के राजा ने हषं से मित्रता का सम्बन्ध स्थापित कर ह्षं 
'को उपहार-स्वरूप बहुत-सा धन भेजा । कुछ प्रबल प्रमाणों के अनुसार कश्मीर भी 
हषं के अधीन था । ऐसा कहा गया है कि जब शीलादित्य ने सुना कि कश्मीर में 
भगवान बुद्ध का दाँत है तो वह उसकी पुजा करने के लिये वहाँ गया । प्रारम्भ में 
'बोद्धभिक्षुओ ने उस दांत को दिखलाने से इन्कार किया, पर कश्मीर का राजा 
हषं के पराक्रम के समक्ष झुक गया तथा उस दाँत को हर्ष को भेंट कर दिया । 
इससे दो बाते हमारे सामने आती हैं ¬ पहली कि बोद्धभिक्षओों ने जिस दाँत को 
'दिखलाने से इन्कार किया वह राजा ने भेंट कर दिया--हर्ष की वीरता को देखते 
हुये दुसरी वात यह थो कि हर्ष ने यद्यपि कोई आक्रमण नहीं किया और न 
कश्मीर प्रदेश को अपने राज्य में मिलाया, किन्तु यह प्रदेश निश्चित रूप से हषं के 
प्रभाव क्षेत्र में आ गया था । 


यह पहले ही लिखा जा चुका है कि कामछप के राजा भास्करवर्मा ने हष के 
साथ स्वेच्छा से मंत्री स्थापित कर ली थी, अतः कामख्प का भी प्रदेश हषं के 
प्रभाव क्षेत्र में था । यह मंत्री स्थायी मैत्री के रूप में सदा वनी रही । कामरूप का 
राजा प्रयाग के दानोत्सव में भाग लेने के लिये भाया करता था तथा हषं के राज- 
दरवार में उसकी बड़ी ही प्रतिष्ठा थी । इस प्रकार युद्धों से तथा भपने प्रभाव से 
हर्षे ने अनेक राज्यों को जीता तथा अनेक राज्यों को अपने प्रभाव के अन्तर्गत 
रखा । हषंचरित तथा उत्कीर्ण लेखों से गोड, उत्कल, मिथिला, सिन्ध, नेपाल, 
सुराष्ट्र आदि पर उसकी विजय के उल्लेख मिलते हैं। पंचगौड़ का अर्थं उस समय-- 
( १ ) सारस्वत मण्डल ( कश्मीर पंजाब ), (२) गोड़ ( दिल्ली के समीप के 
प्रदेश ), ( ३ ) कान्यकुब्ज (उत्तर प्रदेश, बिहार का कुछ भाग भौर विन्ध्य पवत), 
(४) मिथिला ( पूर्वोत्तर बिहार, बंगाल-आसाम ) और ( ५) उत्कल ( दक्षिणी 
बिहार तथा उड़ीसा ) था । गौड़ की तत्कालीन परिभाषा पणा हे की तत्कालीन परिभाषा बड़ी ही सन्दिग्ध है तथा ही सन्दिरध है तथा 
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इतिहासकारों के बीच इसको लेकर काफी मतभेद है । हर्ष एक महान्‌ विजेता तो 
था ही, पर उसे सभी युद्धों में सफलता प्राप्त नहीं हुई । किन्तु सम्पूण उत्तर 
भारत--हिमालय से लेकर विन्ध्य तक और आसाम से लेकर सिन्ध तक-- 
उसके साम्राज्य में आ गया । वह वास्तविक 'सकलोत्तरापथनाथ' की उपाधि से 
भूषित हुआ । यह उपाधि हषं की विजयों ओर प्रभाव को देखते हुये सर्वथा 
अनुकूल ही थी । 

सास्राञ्य-विस्तार :--बाण ने अपने 'हषंचरित' में हषं को “सवंचक्रवतिनां- 
धोरेय' तथा “चतुःसमुद्राधिपति' कहा है। चालुक्य अभिलेख उसे 'सकलोत्तरापथनाथ' 
कहता है। इन कथनों के आधार पर अनेक विद्वान्‌ हर्ष को सम्पूर्ण उत्तरी भारत 
का सम्राट्‌ बतलाते हैं। स्मिथ के अनुसार “उनके ( हषं के ) शासन-काल के 
पिछले वर्षो में मालवा, गुजरात ओर सौराष्ट्र के अतिरिक्त हिमालय परंत से लेकर 
नर्मदा तक ( नेपाल सहित ) गंगा की सम्पूर्ण तलहटी पर हषं का आधिपत्य 
निविवाद रूप से स्थापित था ।” के० एम० पणिककर ने कहा है कि-“हषं ने 
सम्पूणं उत्तरी भारत को अपने अधिकार में कर लिया था तथा नेपाल का भी 
राज्य उसके साम्राज्य में सम्मिलित था ।” किन्तु इस के विपरीत एंटिक हासेत 
नामक फ्रांसीसी विद्वान का मत है। उनका कहना है कि “उसके युद्धों ने उसे 
सम्पूर्ण उत्तरी भारत की प्रभृता प्रदान क्री पर उसने नेपाल को हषं के साम्राज्य 
का अंग नहीं स्वीकार किया है।' 


राधाकुमुद मुकर्जी ने हषं के साम्राज्य को और भी सीमित बतलाया है। इनके 
अतानुसार-- कुछ प्रदेश तो ऐसे थे जिन पर कान्यकुव्जाधिपति महाराज हरषे 
अत्यक्ष रूप से शासन करते थे और कुछ प्रदेश ऐसे थे जो उनके प्रभाव में थे एवं 
उनकी प्रभूता स्वीकार करते थे । प्रत्यक्ष रूप से शासन का क्षेत्र संकुचित था । 
परन्तु प्रभाव क्षेत्रान्तगंत कामरूप, नेपाल, कश्मीर तथा वलभी थे।' लेकिन 
'आर० सी० मजूमदार इस मत का विरोध करते हैं। उनके अनुसार-- 'हष॑ के 
-साञ्राज्य में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रान्त, बिहार तथा पूर्वी पंजाब का कुछ 
भाग उत्तर पश्चिम के मो-ती-पुलो को छोड़कर सम्मिलित था ।' 
नीहारर॑जन राय के अनुसार हषं के प्रत्यक्ष शासन के अन्तगंत वह सम्पूण प्रदेश 
था जिसे मध्य हिन्द कहा जाता था । पर उसके प्रभावान्तगंत पुरा उत्तरी भारत 
“था । इसकी सोमाये इस प्रकार थीं--उत्तर-पश्चिम में जालन्धर से लेकर पूरब में 
आसाम तक--दक्षिण में नमंदा और महानदी की तलहटी में अवस्थित वलभी राज्य 


१. “ताड warfare assured him the sovereignty of the whole of 
Northern India.—Ftinghausen. 
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से लेकर गंजाम के निले तक का प्रदेश और उत्तर में नेपाल तथा सम्भवतः कश्मीर 
भी सम्मिलित.थे । ए० सी० बनर्जी ने कहा है कि हर्ष का आधिपत्य उत्तर में 
शतद्रू के किनारे से लेकर दक्षिण में नमंदा तक और पश्चिमी मालवा के सीमाप्रान्तः 
से लेकर पूवं हिमालय के समीप स्थित प्रदेशों तक की भूमि पर स्थापित था । 
ह्वतसांग ने शतद्रु भोर श्रुष्न नामक दोनों स्थानों की राजनीतिक स्थिति का वर्णन 
नहीं किया है। इससे यह अनुमान होता है कि ये स्वतन्त्र राज्य नहीं थे । सम्भवतः 
ये हष के अधिकार में अवश्य रहे होंगे। सतलज नदी के पुरव का इलाका शतद्र 
कहलाता था । ष्र 


नेपाल के सम्बन्ध में हमने यह लिखा है कि नेपाल हर्ष के अन्तगंत था । इसमें 
लाल इन्द्रजी, वृहलर, मुकर्जी, स्मिथ, मजूमदार, फ्लीट एवं त्रिपाठी प्रमुखः 
हैं जिन्होंने नेपाल पर हर्ष के अधिकार को प्रमाणित किया है! 

इस मत के पक्ष में निम्नलिखित तक प्रस्तुत किये जाते हैं :-- 

र (क) हषेचरित का उल्लेख है कि 'अत्र परमेश्वरेण तुषारशेलभुवो दुर्गायाः 
महतः कर: । यहाँ कुछ इतिहासकार तुषार शेलभवो का तात्पर्य नेपाल 
समझते हूँ । f 

(ख) नेपाल के कई अभिलेखों में तिथियां दी गई हैं। इनसे एक राजाः 
क का पता लगता है । इन्द्रजी, बृहुलर तथा फ्लीट का कथन है कि इस राजा' 
अपने अभिलेखों में हप॑ संवत्‌ का प्रयोग किया है। अतः वह हषं के अधीन होगा । 
( ग ) नेपाली वंशावलियों से यह पता चलता है कि विक्रमादित्य नेपाल गयाः 
प वहाँ अपना संवत्‌ चलाया था । कुछ इतिहासकारों ने विक्रमादित्य का 
समीकरण ह से किया है क्योंकि उस समय हषे के अतिरिक्त कोई भारतीयः 
प नहीं था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की हो । अतः यह संभावना' 
युक्तसंगत प्रतीत होती है कि विक्रमादित्य हर्ष की ही उपाधि रही होगी । 
किन्तु ऊपर के सभी तर्को का खण्डन इस प्रकार किया जा सकता है :--- 


( क, 'हषचरित' का कथन बड़ा ही सन्देहास्पद है। बाण ने भी स्पष्ट रूप 
कुछ नहीं लिखा है। हषंचरित में एकमात्र एक पार्वतीय प्रदेश का उल्लेख है । 
अतः यह आवश्यक नहीं है कि वह नेपाल ही हो । 

( ग ) नेपाल के अभिलेखों में जो तिथियाँ दी गई हैं वे किस संवत की हैं यह 
स्पष्ट नहीं होता है। उपयुक्त इतिहासकारों ने अंशुवर्मा की कुछ तिथियों को ह्षं 
र र । पर यह सम्भव नहीं है । ह्वलेनसांग जव उत्तरी भारत में आया तब 
ग की मृत्यु हो चुकी थी । अंशुवर्मा के अभिलेखों में उसकी अन्तिम तिथि 
: । अगर इसे हषं संवत्‌ की तिथि माना जाय तो उसका तात्पयं यह होगा किः 
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६०६+ ८५८ ६५१ ई० में अंशुवर्मा जीवित था । किन्तु छ्वेनसांग इस तिथि के पूर्व 
ही भारत से लोट चुका था और उसी की सूचना के अनुसार अंशुवर्मा इस तिथि के 
पूवं ही मर चुका था । 


( ग ) भगवान लाल इन्द्र जी ने यह सिद्ध किया है कि नेपाली वंशावलियों 
का ऐतिहासिक महत्त्व कम है । उनमें उल्लिखित बहुसंख्यक राजा एकमात्र 
पौराणिक हैं । उनके लम्बे-लम्बे शासन-काल पर भी विश्वास नहीं किया 
जा सकता | फिर हषं की उपाधि विक्रमादित्य नहीं थी । शीलादित्य उसकी: 
उपाधि यी । 


सिलवां लेवी के मतानुसार नेपाल एक स्वतन्त्र राज्य था । बांसखेरा तथा 
मधुवन के लेखों से यह पता चलता है कि अहिच्छत्र और श्रावस्ती उसके सा म्राज्य' 
की भुक्ति थी । थानेश्वर एवं कन्नौज तो निस्सन्देह ही उसके साम्राज्य के अन्तगंत 
था--ये उसके गृहराज्य थे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रारम्भ में 
उसका राज्य थानेश्वर एवं कन्नौज के क्षेत्रों में ही सीमित था पर बाद में उसने 
अपने साम्राज्य का प्रसार पूरब, पश्चिम एवं दक्षिण में किया । इस प्रकार सारा 
आर्यावतं उसके अधीन था भौर वस्तुतः वह 'सकलोत्तरापथनाथ' ( सम्पूर्ण उत्तर 
भारत का अधिपति) था । 


मगध निश्चय ही उसके साम्राज्य के अन्तर्गत था जिसकी पुष्टि हमें दोत्य' 
सम्बन्धी चीनी कागजात से होती है । हपंवर्धन को 'मगध राज कहा गया है । 
बी० पी० सिन्हा के अनुसार मगध, मुंगेर, हिरण्यपवंत ( इ-लांन्‌-ना-पो-फा-हो ), 
चम्पा, का-चू-वेन-की-लो ( कजंगल ), पुण्ड्वधंन, समतट, ताम्रलिप्ति आदि राज्य 
हषंवधंन के आधिपत्य में चले आये । कर्णसुवणं भी हषं के अधीन ही था, जिसे 
उसकी मृत्यु के बाद भास्करवर्मा ने अपने अधीन कर लिया । जहाँ तक ओडू 
या ऊ-टू और कुंग-चु-तो या कांगोद का प्रश्‍न है-ये आधुनिक गंजाम तथा 
उड़ीसा के नाम थे । द्वेनसांग से यह पता लगता है कि इन प्रदेशों पर हषं का 
अधिकार था । 


पुलकेशिन द्वितीय के शासन-काल के बाद उसने दक्षिणापथ पर पुनः अधिकार 
स्थापित करने की चेष्टा की हो, यह बात असम्भव नहीं जान पड़ती । ६४३ ई० में. 
ह्वेनसांग ने लिखा है--'हषं ने पश्चिम ओर पुरव के दूरस्थ राजाओं को जीता । 
उसका अधिकार सुदूर देशों पर था । वह भारत का अधिपति था तथा उसका 
यश सुदूर देशों तक पहुँचा |” पर उसके यात्रा-वणंनों में हमें उत्तर-भारत में ऐसे 
स्वतन्त्र प्रान्तों का उल्लेख मिलता है जहाँ पर हर्ष का सिक्का चलता था ७ 
उसने हषं के समकालीन अनेक स्वतन्त्र राज्यों का वरणेन किया है जिनमें-- 
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कपिशा, कश्मीर, जालन्धर, वै राट, मथुरा, मनिपुर ( बिजनौर ), सुवर्ण गोत्र का 
देश, उज्जन, बुन्देलखण्ड, महेश्वरपुर ( ग्वालियर प्रदेश ), भौर सिन्ध, कपिलवस्तु, 
नेपाल, कामरूप ( आसाम ), महाराष्ट्र, भड़ोंच, वलभी, गुर्ज रदेश, जो निश्चय ही 
हषे के साम्राज्य के बाहर थे । पर वह कुल्लू, शतद्रू ( सरहिन्द ), थानेश्वर, श्र्ध्न 
( सुध ), ब्रह्मपुत्र ( गढ़वाल ओर कुमाऊं ), गोविसन ( काशीपुर, रामपुर एवं 
'पीलीभीत के वर्तमान जिले), अहिच्छत्र ( पुर्वी र्हेलखण्ड), विल्सड ( एटा 
जिला ), कपित्य ( संकिस्स ), अन्युन्ते ( अयोध्या या फतहपुर जिला में अफुई ), 
'हयमुख ( रायबरेली ओर प्रतापगढ़ के जिले ), प्रयाग, कौशाम्बी, विषोक, 
आवस्ती, रामग्राम, कुशिनगर, वाराणसी ( बनारस ), गाजीपुर जिला, वैशाली, 
'वुज्जिदेश, मगध, मुङ्गेर, भागलपुर, राजमहल, पुण्ड्वर्धेन, समतट, ताम्रलिप्ति, 
कर्णसुवर्ण ( वर्तमान गंजाम के साथ उड़ीसा ) में शासन के विषय में मूक हैं । 
इनके सम्बन्ध में ह्लेनसांग का मौत हो जाना इस वात को सिद्ध करता है कि ये 
राज्य हषंवर्धन के साम्राज्य में सम्मिलित थे । इनमें से कुछ तो अवशय ही हषं के 
साम्राज्य के अन्तरगत थे, जिनकी पुष्टि हमें अन्य प्रमाणों से भी होती है । 

किन्तु यह तो निश्‍चित रूप से कहा ही जा सकता है कि उसका साम्राज्य 
पर्याप्त विशाल था । हषं के अनेक;अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर हम 
उस सम्राट के साम्राज्य विस्तार का अनुमान लगा सकते हैं। हुइ-ली ह्वेनसांग के 
जीवन-चरित के सम्बन्ध में लिखी गई पुस्तक सि-यु-की से ज्ञात होता है कि हषं 
के साम्राज्य में उड़ीसा प्रदेश भी शामिल था जिसकी पुष्टि उस घटना से होती है 
जिसमें हषं ने बोद्ध श्रेष्ठ एवं विद्वान्‌ जयसेन को उड़ीसा के. अस्सी प्रामों की 
राजकीय भाय दान में दे दी थी । इसके अलावे बंगाल के कजङ्गल नामक स्थान में 
उसने परिषद्‌ सभा बुलाई थी जिससे यह ज्ञात होता है कि बङ्गाल उसी के 
अघीन था । उसकी दिग्विजय के समय हषं की शक्ति और प्रभाव से आस-पास 
के भनेक राजाओं ने उसकी भधीनता स्वीकार कर ली थी। अतः उसके 


'साम्राज्य में “'पेतृक-राज्य, भोग राज्य, अधीन राज्य एवं अधीन मित्र सभी 
सम्मिलित थे ।”१ 


हषे के सार्वभौम रूप का साक्ष्य विभिन्न राज्यों से उसके सम्बन्धों एवं उनके 
भ्रदेशों में उसकी यात्राओं द्वारा प्रकट होता है। हषं ने आसाम के राजा को अपने 
सामन्त के रूप में अभिषिक्त किया था। उसने कश्मीर के राजा के पास बुद्ध के 
भवशेष के रूप में दाँत लेने के लिये वहाँ आ गया । जालन्धर के राजा उदितों को 
उसने समस्त भारत में बोद्ध धमं के कार्य-कलाप नियन्त्रण के लिये नियुक्त किया । 


१. राजबली पाण्डेय--वही, पृ० ३१६ 
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ह्वेनसांग के वापस लोटते समय उसने उदितों को सीमाप्रदेश तक उसे सुरक्षित 
रूप से ले जाने के लिये नियुक्त किया । इसके अतिरिक्त हषं ने स्वयं ह्वेनसांग की 
सुविधा के लिये अन्य राज्यों के अध्यक्षों के नाम पत्र लिखे तथा वह खुद कुछ रक्षकों 
का निरीक्षण किया । एक महान्‌ विजेता होने के बावजूद भी उसने विजित देशों 
पर प्रत्यक्ष रूप से शासन करने की चेष्टा नहीं की । 


'हषंचरित' से यह स्पष्ट होता है कि वह बहुत बड़ा सम्राट्‌ था । चालुक्य 
लेखों में उसे 'सकलोत्तरापथेशवर' कहा गया है | उस काल में उत्तरापथ का तात्पर्य 
तक्षशिला से श्रावस्ती तक का वाणिज्य-मागं समझा जाता था पर दक्षिण वाले इस 
शब्द का प्रयोग नमंदा नदी के उत्तर की सम्पूर्ण भूमि के अथं में करते थे। 
भण्डारकर के मतानुसार यह शब्द दसवीं शताब्दी तक मध्यप्रदेश के उत्तर में स्थित 
प्रदेश के लिये प्रयुक्त होता था । और, यह शब्द हर्ष के लिये इसलिए प्रयुक्त होता 
था कि वह समस्त उत्तरभारत का नाथ समझा जाता था । ह्वेनसांग के वर्णन से 
यह पता लगता है कि प्रयाग की मोक्ष परिषद्‌ में १८ अधीनस्थ राज्यों के राजा 
उपस्थित थे। बाण भी उसके अधीनस्थ राजाओं का वर्णन करता है। उसके 
अनुसार हर्ष को चारों समुद्र का विधाता कहा गया है । 


हषं ने चीन में दूतमण्डल भी भजे । इस विषय में मा-त्वान-लिन का वर्णन 
महत्त्वपूर्णं है। वह कहता है कि 'शीलादित्य ने मगधराज की उपाधि धारण की 
ओर एक पत्र के साथ अपना एक दूत चीनी सम्राट के पास भजा । इस भारतीय 
दूत मण्डल के बदले में चीनी सम्राट्‌ ने लिअग-होऐ-किंग नामक अपना दूत इस 
आशय के भामन्त्रण पत्र के साथ भेजा कि शीलादित्य ( हर्ष ) चीन की अधीनता 
स्वीकार कर ले । मा-त्वान-लिन आगे कहता है कि हषं ने चीन-सम्राद को अपना 
अधिपति मान लिया । पर मा-त्वान-लिन के कथन पर शत-प्रतिशत विश्वास नहीं 
किया जा सकता । इससे अधिक-से-अधिक यही सिद्ध होता है कि हर्ष और चीन- 
सम्राट्‌ ने एक दूसरे की सभा में दूत भेजे थे। ६४३ ई० में एक अन्य चीनी दूतः 
मण्डल भारत आया था जिसका नेता लि-चि-पाओ था । बांग-ह्वे न-सी के नेतृत्व में 
एक अन्य चीनी-दूत मण्डल ने भारत के लिये ६४७ ई० में प्रस्थान किया पर उसके 
भारत पहुँचने के पूर्व ही हर्ष की मृत्यु हो चुकी थी । 


शासन-प्रबन्ध :--हषं के काल को शासन-व्यवस्था मुलतः गुप्तकालीन 
शासन प्रणाली थी । उसने गुप्तकालीन शासन-व्यवस्था को आधार मानकर यथाऽ 
स्थान कुछ साधारण परिवतंनों के साथ अपनी शासन-प्रणाली का निर्माण किया 
था । इस काल के बड़े-बड़े उत्तरदायी कमेचारियों के वही नाम थे जो गुप्तकाल में 
थे। देश में सुव्यवस्थित शासन कायम रखने के लिये उसने कोई भी प्रयत्न नहीं 
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रख छोड़ा । वह स्वयं राज्य-कार्य देखता था। यही नहीं निरीक्षण करने के लिये 
वह सम्पूर्ण साम्राज्य के विभिन्न भागों में घूमता था। फलतः उसकी नागरिक 
'शासन-व्यवस्था उदार सिद्धान्तों के अनुसार होती थी । किन्तु गुप्त सम्नाटों के समय 
की अपेक्षा दशा अवनति की ओर ही थी। सड़कें उतनी सुरक्षित नहीं थीं। चीनी 
यात्री स्वयं एकाधिक बार लुटेरों द्वारा लूटा गया । फोजदारी के कानून इस काल 
में अधिक कठोर थे । जधन्य अपराधों के लिये कान-नाक-हाथ-पेर काटने की सजा 
थी और अग्नि, जल, तराजू ओर विष द्वारा परीक्षा की प्रथा भी बहुत 
'प्रचलित थी । 


शासन को सुव्यवस्थित एवं सुविधाजनक बनाने के लिये उसे केन्द्रीय शासन, 
प्राच्तीय शासन एवं ग्राम-शासन की विभिन्न इकाइयों में विभक्त कर दिया गया 
था । उसके अभिलेखों से पता चलता है कि उसका राज्य कई भूक्तियों या प्रान्तों में 
बेटा हुआ था; प्रत्येक भुक्ति कई विषयों अर्थात्‌ जिलों में बंटा रहता था । प्रत्येक 
-विषय कई पथकों अर्थात्‌ तहसीलों में बंटा था । एक पथक में कई गाँव होते थे। 
अतः गाँव शासन की सबसे छोटी इकाई थी । 


कुल मिलाकर हषं ने लगभग चालीस वर्ष तक राज्य किया | उसका साम्राज्य 
'बहुत बड़ा था । इतने बड़े साम्राज्य को निश्चय ही एक बड़े सक्षम प्रशासन की 
आवश्यकता थी जो देश को हषं के नेतृत्व में सुलभ हो सका था । उसके शासन 
प्रबन्ध पर प्रकाश डालने वाले प्रमुख साधनों में बाण के ग्रन्थ कादम्बरी तथा 
हषंचरित, हषं के अभिलेख तथा मुद्रायें और चीनी यात्री का यात्रा-विवरण और 
.जीवनी उल्लेखनीय हैं। ये सब साधन हषंकालीन भारत के शासन-प्रबन्ध पर 
समुचित प्रकाश डालते हूँ । 

केन्द्रीय शासन :--ह्ष का केन्द्रीय शासन अत्यन्त सुसंगठित तथा सुव्यव- 
स्थित था । इसका सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करने के लिये इसके तिम्ताङ्कित विभिन्न 
अज्भों पर अलग-अलग प्रकाश डालना आवश्यक है :-: 


राजा का स्थान !--राजा ही राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था। वह परम- 
भट्टारक, परमेश्वर, परमदेवता, महाराजाधिराज भादि उपाधियों को धारण 
करता था । इसके अतिरिक्त उसकी अन्य उपाधियाँ भी थीं--एकाधिराज, 
चक्रवर्ती, सार्वभौम एवं परमर्दवत । राजा की गणना देवताओं में होती थी और 
लोगों को ऐसा विश्वास था कि धनद, वरुण, इन्द्र, यम आदि के गुण उसमें 
विद्यमान रहते थे । बड़े-बड़े अधिकारियों की नियुक्ति, आज्ञापत्रों तथा घोषणा पत्रों 
का प्रवर्तन, भाय-व्यय की देख-रेख तथा विदेशी नीति का सञ्चालन वह स्वयं 
करता था । वह अपने मन्त्रियों की नियुक्ति करता था । न्यायाधीश का काम राजा 
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स्वयं करता था तथा बड़े-बड़े अभियोगों का निर्णय करता था और अपील भो 
सुनता था । युद्ध के काल में वह सेना का नेतृत्व भी करता था भौर शान्ति के 
समय में सँन्य-संगठन एवं सेन्य-निरीक्षण । अशोक की तरह हषं भी धामिक आदश 
और भावना से प्रभावित था । इसी से वह राज्य-कार्यं भौर प्रजा के हित में लगा 
रहता था । इन कार्यों के अतिरिक्त हर्ष का शासन सम्बन्धी अधिक महत्त्वपूर्ण कार्ये 
'जनता के सुख-दुख का अनुसन्धान द्वारा पर्यवेक्षण करना था । द्वेनसांग से हमें यह 
पता लगता है कि अपनी पूर्वी यात्रा के क्रम में किस प्रकार कजड्भल में दरबार 
'किया । वह अपने राज्य में अपनी सेना तथा सामन्तों के साथ बड़ी शान के साथ 
भ्रमण किया करता था तथा दुष्टों को दण्ड दिया करता था तथा सदाचारियों को 
पुरस्कार देता था । इन यात्राओं से उसे देश एवं जनता की दशा का पूरा ज्ञान हो 
जाता था तथा अपनी प्रजा के कष्टों को दूर करने का वह पूरा प्रयत्न करता था । 
-बाँसखेरा तथा मधुबन के लेखों में क्रमशः वर्धमान कोटी तथा कवित्थक के जय“ 
-स्कान्धावारों का उल्लेख मिलता है। ये जयस्काऱ्धावार सम्राट्‌ के अस्थायी 
शिविरों को कहा जाता था, डेरा हट जाने पर यह स्कान्धावार जला दिया जाता 
था । अपने दैनिक कार्यो को हषं ने तीन भागों में बाँट दिया था । एक भाग शासन 
तथा दो भाग धमं के कार्यों के लिये निश्चित था । सम्राट की इस सतकता तथा 
“परिश्रम का उसके राजकमंचारियों पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता था । हषं स्वयं 
अर्थशास्त्र के ग्रन्थों में निर्धारित आदर्शों के पालन करने का प्रयत्न किया करता 
“या । ह्वेनसांग ने हषं के परिश्रम तथा उसकी दानशीलता की बड़ी प्रशंसा की है । 


हषं ने राजमहल, कन्नौज, प्रयाग, अवध, उड़ीसा, कश्मीर, वलभी, रेवा, 
-गंजाम आदि स्थानों की यात्रा को थी । उसके लिये दिन बहुत छोटा होता था । 
'उसने अपने नाटक नागानन्द में राजपद का आदर्श प्रस्तुत किया है। कादम्बरी में 
भी राजपद के आदर्श का वर्णन है। राजा के निजी अधिकारियों में प्रतिहार, 
'विनयासूर, स्थपित, प्रतिनतंक, दूतक, लेखक आदि थे । 

मन्त्रिपरिषद्‌ :--सम्राट्‌ की सहायता के लिये एक मन्त्रि-परिषद्‌ थी जिसका 
'मुख्य काम राजा को उचित मन्त्रणा देना होता था । मन्त्री को सचिव या अमान्य 
कहा जाता था। मन्त्रि-परिषद्‌ का राजा के निर्वाचन में हाथ होता था जिसका 
प्रमाण स्वयं हषं ही है। यह हम जानते हैं कि प्रभाकरवर्घन की मृत्यु के समय 
उत्तराधिकार तथा गुहवर्मन की हत्या के वाद राज्य-संचालन के प्रश्‍न मन्त्रियों 
द्वारा निर्णीत हुये थे। इस परिषद्‌ की गलती से ही राज्यवर्धन को शत्रु-शिविर में 
भेजा गया, जहाँ धोखे से उसका बध किया गया । ह्वेनसांग के अनुसार पोनी के 
नेतृत्व में कन्नौज के मन्त्रियों तथा राजनीतित्ञों ने हषं को कन्नौज का राजमुकुट 
अदान किया था । मंत्रियों तथा अन्य कर्मचारियों को वेतन भूमि के अनुदान के 
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रूप में मिलता था । तात्पयं यह कि उसके समय सामन्तवाद की प्रथा जम चुकी 
थी । अपने नाटकों में हषं ने अमात्य और प्रधानामात्य शब्दों का प्रयोग हर्ष ने 
मन्त्री एवं प्रधानमन्त्री के लिये किया है। नागानन्द नाटक में प्रधानामात्य को 
दैनिक राजकार्य में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था । वह राजा के बाद सर्वाधिक 
महत्त्वपुणं और युवराज के समकक्ष होता था । राज्य की भूमि का एक चौथाई 
भाग सरकारी कर्मचारियों में वेतन के लिये सुरक्षित रखा जाता था । केन्द्रीय 
शासन का संगठन कई विभागों में हुआ था, जो अध्यक्षों अथवा मन्त्रियों के संरक्षण 
में रहते थे। हषं के समय प्रधानमन्त्री, अवन्ति तथा सम्भवतः उसका ममेरा भाई 
भाण्डी सन्धिविग्रहिक था । सिंहनाद उसका सेनापति था । गज-सेना के सेनापति 
के पद पर स्कन्द गुप्त था । पर हर्ष के लेखों में .स्कन्द गु को महासामन्त भौर 
महाप्रमातार कहा गया है। अश्वारोही सेना का सेनापति कुंतल था । सेना के कुछ 
अन्य पदाधिकारी भी थे । बसाढ़ की एक मुहर से रण-भण्डागार विभाग का 
उल्लेख मिलता है। दान-पत्रों पर भी हषं के पदाधिकारियों की सूची प्रात होती 
है जिनमें दौस्साधनिक, प्रमातार, राजस्थानीय, कुमारामात्य, उपरिक एवं विनयः 
पति प्रमुख हैं । इनके अतिरिक्त भाभुक्तक, मीमांसक, भोगिक या भोगपति, दीघंद्वग, 
करणिक आदि प्रमुख व्यक्ति थे जो केन्द्रीय शासन में सहायता देते थे। लेखक 
नामक पदाधिकारी का भीं उल्लेख किया गया है। इन्हें कहीं-कहीं दीवर भी कहा. 
गया है। अनेक दीवरों के ऊपर एक दीवरपति होता था । 


राज्य फे प्रमुख कमचारी :--ह्वेनसांग के ही विवरण से हमें यह ज्ञात होता 
है कि राज्य के पदाधिकारियों का शासन में महत्वपूर्ण हाथ था और देश का 
स्वामित्व अधिकारियों के हाथ में था । साम्राज्य की विशालता एबं यातायात के 
सीमित साधनों के कारण विविध प्रान्तों के समुचित शासन के लिये साम्राज्य में 
अनेक शासन केन्द्रों का निर्माण किया गयाईया । रमाशंकर त्रिपाठी ने कुछ सैन्य 
एवं गृह विभाग के पदाधिकारियों की सूची इस प्रकार दी है :-- 


<« महासन्धिविग्रहाधिक्कत ( युद्ध और क्षान्ति सचिव ), महाबलाधिकृत ( सर्वोपरि 
 सेनाध्यक्ष ), सेनापति, वृहदश्ववार ( अश्वसेनाध्यक्ष ), कटुक ( गजसेनाध्यक्ष ); 
, चाटभट ( नियत `एवं अनियत अथवा वेतनिक तथा अवेतनिक सैनिक ), दूत; 
राजस्थानीय ( परराष्ट्र मन्त्री ), उपरिक महाराज ( प्रान्तीयशासक ), आयुक्त 
( साधारण अधिकारी ), मीमांसक ( न्यायाधीश ), महाप्रतिहार ( राजप्रासाद 
का रक्षक ), भोगिक अथवा भोगपति (उपज का राजकीय भाग ग्रहण करनेवाला); 
दीषंद्वग ( तीव्रगामी संवादक ), अक्ष पटलिक ( रेकडं क्लर्क ) , अध्यक्ष ( विविध 
विभागों के अध्यक्ष ), लेखक, करणिक ( कलक), सेवक आदि । | 
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शासन का सामन्तवादी स्वरूप :--जैसा कि हम जानते हैं, हष ने अपने 
४२ वर्षो के शासन-काल में एक सुदृढ़ शासन-प्रणाली का जन्म दिया जो बाद में 
उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गयी । उसका शासन सामन्तवादी व्यवस्था पर 
आधारित था । सामन्तवाद अब राज्य-व्यवस्था का एक अभिन्न अङ्ग बन गया । 
ह्वेगसांग ने कहा है कि हर्ष के समय में शासन उदार था तथा लोगों से 
अवदंस्ती बेगार नहीं ली जाती थी पर सरकारी अधिकारियों को वेतन के रूप में 
जमीन देने की प्रथा चल पड़ी । 'हषंचरित' के अनुसार सामन्त-पद्धति का काफी. 
विकास हो पाया था। ऐसा कहा जाता है कि हषं का शासन चूंकि उसके द्वारा 
स्वयं बनाया हुआ था अतः हषं के बाद वह शासन-व्यवस्था समाप्त हो गयी पर 
सामन्तवादी व्यवस्था का विकास उसके बाद काफी हुआ । 

साम्राज्य में अनेक शासन-केन्द्रों का निर्माण किया गया था । प्रान्तीय शासकों 
` के लिये कुछ कमंचारी रहते थे और गांव में ग्रामिक तथा भध्बकुलाधिकरण । हषं 
की अपनी देन इस शासन पर थी अतः इसे ठीक रूप से समझकर चलाने वाला हष 
के वाद कोई भी नहीं रहा । इसके अतिरिक्त हषं बराबर घूमता रहता था तथा 
स्थान-स्थान पर जयस्कान्धावार भी होते थे, जहाँ अस्थायी राजधानी होती थी । 
अतः एक स्थायी राजधानी का निर्धारण नहीं हो सका । कमजोरी का मूल कारण 
. यह भी था कि उसे अपने सामन्तों पर निर्भर होना पड़ता था तथा उन्होंने जो 
प्रथा चला दी उससे सामन्तों की शक्ति में काफी वृद्धि हो गयी और इसके बाद. 
सामन्तवाद के विकास ओर उसकी प्रगति में इससे काफी सहायता पहुँची । 

प्रान्तीय शासन :--हषं का साम्राज्ञ अत्यन्त विशाल था। अतः विविध 
प्रान्तों पर अंकुश रखना बड़ा ही आवश्यक था इसलिये हषं ने प्रान्तों के महत्त्व को 
भच्छी तरह समझा था । प्रान्तों को भुक्ति या देश के नाम से पुकारा जाता था। 
दूरस्थ प्रान्त राज्यपाल, प्रान्तीय शासक या उपरिक महाराज, सामन्त तथा 
महासामन्तों के हाथ में था । उसका साम्राज्य कई इकाइयों में बंटा हुआ थाः 
जिनमें-- राष्ट्र, देश, भुक्ति भोर विषय इत्यादि थे । अहिच्छत्र, श्रावस्ती, कौशाम्बी 
भौर पुण्डूवर्घन प्रमुख भुक्ति थे । प्रत्येक प्रान्त कई जिलों में विभक्त था जो प्रदेशः. 
अथवा विषय कहलाते थे । विषय पदक ओर पदक गाँव में बटे हुये थे । प्रान्तों के . 
भधिकारी उपर्युक्त लिखित अधिकारियों के अतिरिक्त गोप्ता, भोगपति, राजस्थानीयः 
एवं राष्ट्रीय भी हुआ करते थे । इनकी नियुक्ति सम्राट्‌ स्वयं करता था, पर अपने 
अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्ति वे लोग स्वयं करते थे। सीमान्त प्रदेश के 
शापक सम्भवतः गोसा कहलाते थे । जिले के शासकों को प्रान्तीय शासक नियुक्त . 
करते थे जिसे विषयपति कहा जाता था । विषयपति विभिन्न जातियों के हुआ 
करते थे। विषयपतियों की राजघानियां अधिष्ठानों में हुआ करती थीं। इत 

१६ प्रा० द्विश ; 
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अधिष्ठानों में उनके अधिकरण ( भदालते तथा कार्यालय ) हुआ करते थे। प्रान्त 
तथा जिले के शासन के लिये दाण्डिक, चौरोद्धरणिक, दण्डपाशिक _मादि कर्मचारी 


होते थे । 


प्राम शासन :--शासन की सबसे छोटी इकाई गाँव होता था। 'महत्तर' 
नामक पदाधिकारी का उल्लेख ग्राम के अधिकारियों में मिलता है जिसे 'ग्रामिक' 
भी कहा जाता था ओर उसका मुख्य काम गाँव के सब मामलों की देखभाल करना 
था। सरकारी तौर पर ग्राम शासन अच्छी तरह संगठित था और वहाँ के शासन 
में गैरसरकारी लोगों का भी काफी हाथ था। बाण आग्रहारिक नामक किसी 
'पदाधिकारी का उल्लेख करता है जो सम्भवतः दान दी गई भूमि का प्रवन्धक था । 
“महत्तरो' के अतिरिक्त गाँव से सम्बन्धित क्मेचारियों के दो अन्य वर्ग थे अर्थात्‌ अष्ट 
कुलाधिकरण एवं ग्रामिक । अष्टकुलाधिकरण सम्भवतः छोटे-छोटे विभाग होते थे 
'जिन्हें आठ कुलों का निरीक्षण करना पड़ता था। प्रारम्भिक गाँव का मुखिया 
होता था पर यह स्पष्ट नहीं है कि वह सरकारी कर्मचारी “होता था था गाँव वाले 
“इसे स्वयं निर्वाचित कर लिया करते थे । हस्तान्तरित करने या लेने-देने के काम 
का निरीक्षण करने के सम्बन्ध में सरकार इन कर्मचारियों की परामर्श लेती थी । 
इनके अतिरिक्त अक्षपटलिक अर्थात्‌ गाँव का लेखा रखने वाला भी होता था जिसे 
सरकार नियुक्त करती थी । उत्कीण लेखों से अष्टकुलाधिकरण, शोलिकक ( शुल्क 
अथवा चुंगी वसूल करने वाला ), गौल्मिक ( वन, उपवन आदि का निरीक्षक ) 
आग्रहारिक (ब्राह्मणों को दिये हुये ग्रामों की देख-भाल करने वाला ), धुवाधिकरण 
( भूमि कर का अध्यक्ष ), भाण्डागाराधिकृत ( भण्डार का अध्यक्ष ), तलवाटक 
( गाँव का लेखा-जोखा रखने वाला ), उत्वेटयित ( कर वसूल करने वाला ), 
'पुस्तपाल ( लेखा रखने वाला ), अक्षपटलिक ( कागज-पत्र का संरक्षक ), दिविर 
या लेखक, करणिन्‌ ( रजिस्ट्रार ), कत्त या शासयितृ ( कागजपत्रों की पाण्डुलिपि 
'बनाने वाला ) के उल्लेख पाये जाते हैं। इससे यह मालूम होता है कि ग्रामीण- 
"शासन सरकारी तौर से बहुत अच्छी तरह संगठित था और गाँव के शासन में गे र- 
सरकारी स्थानीय लोगों का भी काफी हाथ था । 


राजस्व विभाग :--हष का शाप्तन-प्रवन्ध बड़ा ही उदार तथा दयापूर्ण था । 
लोगों से बेगार नहीं ली जाती थी और न उन्हें अतिरिक्त कर देना पड़ता था । 
शासन की धुरी धन है जिसके बिना कोई भी जनहित, लोकहित अथवा सार्वजनिक 
' लाभ के हेतु निर्माण का कायं सम्पन्न नहीं किया जा सकता । अतः राजस्व विभाग 


शासन का बड़ा ही आवश्यक विभाग समझा जाता है। सरकारी आय के मुख्य 
खोत थे :-- 
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. उद्रंग ( भमिकर ) है 
« अपरिकर ( नियमित कर के अतिरिक्त कर ) 
. धान्य ( यह शुल्क कुछ विशेष अनाजों के ऊपर लगाया जाता था ) 
. हिरण्य ( यह वह शुल्क था जो खनिज पदार्थों पर लगाया जाता था ) 
. शारीरिक श्रम ( जो द्रव्य अथवा अनाज के रूप में कर नहीं दे पाते थे, 
उनसे यह कर निश्चित ढंग से लिया जाता था ) 
६. न्यायालय शुल्क ( न्यायालयों का शुल्क ) 
७. अर्थदण्ड ( अभियुक्तों से दण्ड के रूप में जो रकम वसूल होती थी ) 


NE «<<. NN 


भूमि-उपज का छठा भाग कर के रूप में लिया जाता था । राज्य की सबसे 
बडी आमदनी भूमि से होती थी। सारी भूमि का पर्यवेक्षण ओर माप होती थी । 
खेतों की सीमा निर्धारित होती थी । खेतिहर भूमि खेतों ( प्रत्यय अथवा केदार ) में 
बँटी हुयी थी । पयंवेक्षण विभाग के मुख्य अधिकारी को प्रमाता ( नापने वाला ) 
कहा जाता था । इसके अतिरिक्त सीमाप्रदाता ओर न्यायकणिक होते थे । भूमि 
सम्बन्धी कागजात सुरक्षित रखे जाते थे । सिचाई के लिये सरकारी प्रबन्ध था । 


उपर्युक्त करों के अतिरिक्त दुध, फल, चरागाहों पर भी कर लगाया जाता 
था । अनाज की मण्डियों में बिकी हुई वस्तुओं के नापतौल के आधार पर निर्धारित 
कर लगाया जाता था। नदियों तथा स्थल मागं से आने वाले सामान पर कर लिया 
जाता था। आयात कर भी वसूल किया जाता था । राजकीय भाय को बड़ी 
उदारता से खर्च किया जाता था । इस आय को चार मदों में खर्च किया जाता 
था--एक भाग की आय आधिक कृत्यों तथा सरकारी कार्यों में खच की जाती थी, 
दुसरे भाग की आय सार्वजनिक उच्च अधिकारियों पर; तीसरे भाग की भायः 
विद्वानों को पुरस्कार तथा वृत्ति में और चौथे भाग की आय दान-पुण्य के कार्यों 
में खच॑ की जाती थी। लोकहितकारी कार्यों में ही अधिक सरकारी पेसे खर्चे 
होते थे । 

न्याय तथा दण्ड :--हषं ने अपने राज्य में न्याय की भी पूणं व्यवस्था कर 
रखी थी । शासन व्यवस्था ठीक संगठित होने के कारण प्रजा द्वारा सरकारी नियमों 
का भंग बहुत कम होता था । यद्यपि प्रायः लोग शान्ति-पूर्वंक रहते थे और अपराधों 
की बड़ी न्यूनता थी पर सड़कें तथा जलमागं पूर्ण रूप से सुरक्षित न थे । ह्वेनसांग 
ने लिखा है कि सरकारी शासन ईमानदारी से होता है और प्रजा का पारस्परिक 
सम्बन्ध अच्छा है, इसलिये अपराधी वर्ग बहुत छोटा है, पर अपराध तो होते ही 
थे । वह स्वयं कई बार डाकुओं के चंगुल में पड़ गया था । उसका दण्ड-विघान बड़ा 
ही कठोर था । बड़े-बड़े अपराधियों को मृत्युदण्ड और कारावास दण्ड दिया जाता 
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था । राजद्रोह के लिये आजीवन कारावास का दण्ड दिया जाता था। अराजकता 
को दूर करने के लिये कठोर दण्ड-विधान आवश्यक था। कुछ अपराधों के लिये 
अपराधियों को नगर से निकाल दिया जाता था तथा उन्हें जंगलों में रहने के लिये 
बाध्य किया जाता था । सामाजिक सदाचार के प्रतिकूल आचरण करने, माता- 
पिता के साथ अनुचित व्यवहार करने तथा विश्वासघात करने पर अंग-भंग कर 
दिया जाता था । इसमें एक नाक, एक कान, एक हाथ या एक पैर काट लिया 
जाता था । साधारण अपराध के लिये जुर्माना किया जाता था! दण्डनीयों को 
दण्डित करने एवं भलों को पुरस्कृत करने के विचार से हषं स्थान-स्थान की यात्रा 
किया करता था । जल, अग्नि, तुला तथा विष द्वारा अपराधी को परीक्षा भी ली 
जाने की प्रथा थी । दण्ड-विधान की कठोरता के कारण समाज में अपराध कम होते 
थे ओर जनता सुख तथा शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत करती थी । 'हषंचरित, में 
त्यौहारों पर केदियों को छोड़े जाने का उल्लेख मिलता है । कुलों की रजिस्ट्री नहीं 
होत्री थी | इतना होने पर भी हषं का शासन-प्रबन्ध गुप्तो के समान नहीं था क्योंकि 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में जब फाह्यान भारत की यात्रा कर रहा था तो 
उसे किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा पर ह्वेनसांग को जल 
तथा थल दोनों मार्गो में डाकू मिले। यह शासन की ढिलाई का सबसे बड़ा प्रमाण 
है । इस प्रकार का प्रसंग हमें ह्वेनसांग के जीवनी में भी मिलता है । 

“एक बार पंजाब में चेनाब.नदी को पार करने और शाकल नगर को छोड़ने 
के पञ्चात्‌ वह ( ह्वेनसांग ) पलाश के वन में से गुजरा । वहाँ ५० डाकुओं के एक 
दल ने उस पर आक्रमण कर दिया, वस्त्रादि सब कुछ लूट लिया और हाथ 
में तलवार लेकर उसका पीछा किया । अन्त में एक ब्राह्मण ने जो खेत जोत 
रहा था, उसकी रक्षा की। उसने पुकारकर ८० हथियारबन्द आदमियों ' को 
एकत्रित किया ।” 

Ce € 

सावंजनिक हित के कार्य हषं सञ्राट्‌ अशोक की तरह बड़ा ही उदार 
तथा प्रजा का शुभचितक था । अतएव उसने बहुत सी लोकोपकारी तथा धार्मिक 
संस्थाओं की स्थापना की थी । हषं साहित्यकारों का आश्रयदाता था । कला; 
संस्कृति और धार्मिक कृत्यों पर वह खूब खर्चे करता था । उसने वैदिक घर्मावलम्बियों 
तथा बोद्धों के लिये मन्दिर, चैत्य, विहार तथा स्तूप बनवापे। उसने सड़कों के 
निर्माण तथा उनको सुरक्षा की पुणं व्यवस्था की थी। इन सड़कों के किनारे 
यात्रियों {को सुविधा के लिये पांथ-शालाये बनवाई गयी थीं । शिक्षा की व्यवस्था 
अच्छी थी तथा साहित्यकारों को पुरस्कृत किया जाता था । नालन्दा एवं अन्य 
विद्यापीठों को राज्य की ओर से सहायता मिलती थी । दान-पुण्यों तथा धामिक 
त्यों में भी राज्य की ओर से. बहुत-सा धन खर्च किया जाता था । हषं. दान देवे में 
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अद्वितीय था । हर पाँच वर्ष पर वह अपनी समस्त सम्पत्ति दान के रूप में बाँटा 
करता था । 

सेना पच पुलिख हषं के पास एक विशाल सेना थी। अपने समस्त 
साम्राज्य को एक सूत्र में बांधने के लिये उसने अपनी सन्य शक्ति बढ़ाई । ह्वंनसांग 
लिखता है “अपने राज्य की सीमायें बढ़ाकर उसने अपनी सेना की संख्या बढ़ाई । 
गज-सेना की संख्या बढ़ाकर ६०,००० ओर अश्वसेना की १००,००० कर दी ।” 
हाथी उसे स्थानीय राजाओं द्वारा दान में मिले थे भौर कुछ उसके गजक्षेत्रा- 
धिकारियों के द्वारा पकड़े गये थे। थोड़े अरव, फारस, कम्बोज ओर सिन्ध जैसे 
देशों से आते थे। उसके स्थायी सेना की संस्था ६ लाख थी । इसके अतिरिक्त 
अस्थायी सैनिक भी होते थे। उत्कीणं लेखों में जल-सेना का भी उल्लेख पाया 
जाता है। प्रारम्भ में ही सैन्य पदाधिक्रारियों का नाम दे दिया गया है। प्रायः 
सेना का सः्चालन सम्राट्‌ स्वयं करता था । 


न्तरिक सुरक्षा एवं शान्ति के लिए हषे ने पुलिस विभाग का भी संगठन 

किया । इस विभाग में दण्डपाशिक, दण्डिक, चौरोहरणिक आदि कमंचारियों का 
वर्णन मिलता है । 'हर्षचरित' में यामचेटि का उल्लेख है। यह रात्रि में पहरा 
देने वाली स्त्री होती थी । गुप्तचरों का भी प्रबन्ध था जिसका मुख्य काम छिपकर 
पता लगाना होता था तथा वे न्याय एवं शासन में सहायता पहुँचाते थे । 

लेखा-विभाग : केन्द्रीय शासन का एक महत्त्वपूर्णं विभाग लेखा-विभाग 
था । ह्वेनसांग के कथनानुसार जहाँ तक उनके कागज-पत्रों तथा लेखों का सम्बन्ध 
था उनके अलग-अलग निरीक्षक होते ये। सरकारी इतिहास तथा कागज-पत्रों का 
सामूहिक नाम “नील पिट' होता था । उनमें भले तथा बुरे सबका उल्लेख किया 
जाता था और सावंजनिक आपत्ति तथा सुकाल का लेखा विस्तारपूवंक किया 
जाता था । 

सुद्रायं :--श्रीपतसल ( प्रपातशील ) और श्री शलदत्त (शीलादित्य) को चाँदी 
की मुद्राये मिली हैं। ये प्रभाकर ओर हषं की मुद्रायें हो सकती हैं क्योंकि उनकी 
उपाधियाँ मिलती हैं । एक स्वर्ण मुद्रा भी मिली है जिस पर हषंदेव लिखा हुआ 
है । नालन्दा एवं सोनपत में हषं की मुहर भी मिली हैं । 

इषे का धमं एवं कन्नोज तथा प्रयाग का धार्मिक सम्मेलन ः--धामिक 
क्षेत्र में भी हषं ने काफी प्रसिद्धि एवं यश प्राप्त किया । वह एक महान्‌ धर्म परायण 
सम्राट्‌ था और अशोक की भाँति अत्यन्त सहिष्णु था । वह सभी घम वालों को 
भाश्रय देता था । वाण के कथनानुसार हषे दिग्विजय के समय नील लोहित 
(शिव ) का उपासक था। बाँसबेरा एवं मधुबन अभिलेब हषं को क्रमशः परम 
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माहेश्वर उपाधि युक्त तथा माहेश्वर का उपासक बताते हैं। बाद में चलकर हषे 

बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया । प्रारम्भ में सम्भवतः हीनयान सम्प्रदाय में था 

और तत्पश्चात्‌ ह्लेनसांग के सम्पक में आकर महायान सम्प्रदाय का समर्थक 
. होगया। 


उसकी धामिक नीति के सम्वन्ध में ह्वेनसांग का विवरण काफी महत्त्वपूर्ण है । 
वह लिखता है--“'उसने ( हर्ष ) पश्च भारत में मांसाहार बन्द करा दिया तथा 
जीवों को कठोर शारीरिक दण्ड देने की मनाही कर दी। उसने गङ्का तट पर 
हजारों स्तूपों का निर्माण करवाया ओर अपने सम्पूर्ण राज्य में यात्रियों के लिये 
विश्राम-गृह बनवाये तथा बोद्धस्थानो में विहारों की स्थापना कराई । वह नियमित 
रूप से पञ्चवर्षीय दान-वितरण का आयोजन करता भोर धर्म के निमित्त अस्त्र- 
शस्त्रों के अतिरिक्त अपना सववस्व दान कर देता था ।'"""'* वह प्रतिदिन १०० बोद्ध 
भिक्षु तथा ५०० ब्राह्मणों को भोजन कराता था। राजा का दिन तीन भागों में 
विभक्त था जिसमें एक भाग राज-काज के लिये तथा शेष दो धामिक कृत्यों के लिये 
निर्धारित थे । 


हषं की शान्ति की विजय उसकी युद्ध की विजयों से कहीं अधिक व्यापक थी । 
उसने कन्नौज में महायान के सिद्धान्तो के प्रचार के लिये एक विशेष समारोह का 
आयोजन किया था जो धमं महोत्सव के नाम से प्रसिद्ध है। इस उत्सव में २० देशों 
के राजा एवं प्रतिनिधि सम्मिलित हुये थे । यहाँ हषं ने पांचों भारतों के नृपतियों 
एवं विभिन्न सम्प्रदायों के विद्वानों का स्वागत किया था। ह्वेनसांग एवं 
भास्करवर्मा भी उपस्थित थे। इस उत्सव में बुद्ध की पूर्णाकार एक सुवणं 
प्रतिमा स्थापित की गई थी । इस प्रतिमा को जो तीन फीट ऊंची थी एक अलकृत' 
हाथी पर रख कर जलूस निकाला गया । जलूस समास हो जाने पर हषं ने बुद्ध की 
प्रतिमा की पूजा की और एक भोज दिया । इसके बाद घामिक वाद-विवाद प्रारम्भ 
हुआ । ह्वेनसांग ने महायान सम्प्रदाय के गुणों की पूणं समीक्षा की । उसने उपस्थित 
विद्वानों को चुनोती दी किन्तु किसी को विरोध करने का साहस नहीं हुआ । इस 
सभा में ह्वेनसांग का भाषण १८ दिनों तक निविरोध चलता रहा । हर्ष उसके 
भाषण से बड़ा प्रभावित हुआ तथा उसका बड़ा आदर-सत्कार किया । उसे बहुत से 
उपहार देने का प्रयत्न किया, जिन्हें चीनी यात्री ने लेने से इनकार किया । > 


ह्वेतसांग की भारत-यात्रा के काल में ही हषं ने प्रयाग में भी एक सभा की 
थी । यह सभा तीस वर्षों से हर पाँचव वषं होती चली आ रही थी । हषं ने इस 
सभा में अपने छठ/पश्ववर्षीय दान-वितरण का आयोजन किया । इस सभा में वलभी 
के ध्रुवभट्ट एवं भास्करवर्मा भी सम्मिलित हुये थे. तथा इसमें विभिन्न सम्प्रदायों के 
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लगभग ५ लाख लोगों ने भाग लिया । इस अवसर पर हपं बुद्ध, सूरये एवं शिव ' 
सभी देवताओं को समान छप से सम्मानित करता था और सबकी प्रतिभाओं की. ' 
बड़े समारोह के साथ पूजा करता था तथा दान बांटा जाता था । कोष समाप्त हो 
जाने पर हषं ने अपने व्यक्तिगत रत्न ओर वस्तुएं दान में दे डालीं। इसी से यह ' 
महादान भूमि कहलाती थी ! ह्वेनसांग के कथनानुसार हर्ष ने अपनी पाँच वषं की 
सम्पूणं सम्पत्ति इस छठे अधिवेशन में दान दे दी थी । इस अधिवेशन के पहले दिन'' 
बुद्ध की प्रतिमा की पूजा की गई, दूसरे दिन सूर्य की ओर तीसरे दिन शिव कीः 
पूजाएँ की गई थीं । चौथे दिन बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया गया । इसके बाद बीस 
दिन तक ब्राह्मणों को दान दिया गया । दस दिन तक जेन तथा अन्य सम्प्रदाय 
वालों को दान दिया गया । फिर दस दिन तक साधुओं को दान दिया गया ओर 
एक महीने तक दीन-दुखियों, अनाथों, असहायों तथा लूले-लंगड़े को दान दिया . 
गया । इस तरह के दान-वितरण का प्रभाव तो उसके राजकोष पर अवश्य ही 
पड़ा होगा । 


अब यह एक विचारणीय प्रश्‍न है कि हं का व्यक्तिगत धमं क्या था ? अपने; 
अभिलेखों में उसने अपने को “परम माहेश्वर! कहा है। 'हषंचरित' से यह प्रकट 
होता है कि शशांक के विरुद्ध प्रस्थान करने के पूवं हषं ने नील लोहित ( शिव ) 
की पूजा की थी । कृष्णदत्त बाजपेयी ने फरुखाबाद में हषं की एक स्वणेपुद्रा प्राप्त 
की है जिस पर नन्दी पर आसीन शिव और पावंती के चित्र उत्कीणं हैं। ये उसके _ 
शैव होने का प्रमाण देते हैं पर बाद में ह्लेनसांग के प्रभाव में आकर बौद्ध घम कीः 
ओर भाकृष्ट हुआ तथा उसके ही प्रभाव से वह बोद्ध हो गया । 


राज्यश्री ( बौद्ध )-— उसकी बहन का भी प्रभाव उस पर अवशय पड़ा होगा # 
कन्नौज के समारोह से उसके महायानी होने का प्रमाण मिलता है पर महासम्मेलन 
के प्रारम्भ में जो जलूस निकाला गया उसमें बुद्ध की मूत्ति सबसे आगे थी । उनके 
दोनों ओर ब्रह्मा के रूप धारण किये हुये भास्करवर्मा और शक्र का रूप धारण 
किये हुए हषं अनुचर की भाति चल रहे थे । अधिवेशन में ह्वेनसांग ने यह घोषणाः 
कर दी थी कि जो व्यक्ति मुझे वाद-विवाद में पराजित करेगा उसे अपना शीश भी. 
दे दूंगा । उसने अपने भाषण में महायान-सम्प्रदाय के सिद्धान्तों की खूब प्रशंसा 
की । कुछ लोगों ने ह्वेतसांग की हत्या करने का षड्यन्त्र रचा । इस पर हर्षवर्धन 
ने घोषणा की--'जो व्यक्ति ह्वेनसांग को चोट पहुँचायेगा, उसे प्राणदण्ड दिया 
जायेगा / इसका अर्थ यह था कि सम्मेलन में ह्वेनसांग के मत के विरुद्ध बोलने कीः 
स्वतन्त्रता नहीं दी गई। यह महायान धमं के प्रति पक्षपात था । कुछ लोग ऐसा 
कहते हैं कि हम उसे बौद्ध धर्म का प्रचारक नहीं कह सकते क्योंकि हम देखते हैँ 
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कि प्रयाग में उसने बुद्ध के साथ ही सूयं एवं शिव की भी पूजा की थी। उसने 
ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा खूब दान दिये । कश्मीर से बुद्ध का दाँत लेकर 
उसने कन्नौज के संधाराम को दिया । बोद्ध धर्म का प्रभाव उसके जीवन-दशंन पर 
पड़ा । उड़ीसा में महायान घमं का प्रचार करने के लिये हर्ष ने नालन्दा महाविहार 
के चार प्रचारकों को भजा । उसने संकड़ों स्तूपों एवं विहारों का निर्माण कराया । 
पशु बध ओर माँस भक्षण के विरुद्ध कठोर नियम बनाया । गरीवों के लिये उसने 
भोजन एवं ओषधियों का प्रवन्ध किया तथा पुण्यशालाओं का निर्माण भी 
करवाया । महायान धर्म की प्रधानता काफी थी तथा उसके १८ शाखाओं का 
घणन मिलता है । 


अन्य राष्ट्रो से सम्बन्ध :-हपं न केवल महान्‌ विजेता तथा कुशल शासक 
था बल्कि वह एक बड़ा राजनीतिज्ञ भी था । उसका अपने विजित तथा अधीनस्थ 
राज्यों के साथ किसी भी प्रकार का क्रूर व्यवहार नहीं था । उसकी परराष्ट्र नीति 
उदारता एवं मित्रता के सिद्धान्तों पर आधारित थी। वह जानता था कि केवल 
संनिक बल से ही राज्य को सुरक्षित नहीं बनाया जा सकता । अतएव उसने अपने 
पड़ोस तथा विदेशी राज्यों से मंत्री भी कर रखी थी । उसकी अधीनता में रहते 
हुये भी सभी छोटे-छोटे राज्य परस्पर फूलते और विकसित होते थे । अपने राजत्व- 
काल के प्रारम्भ में ही उसने कामरूप ( आसाम ) के शासक भास्करवर्मा से सन्धि 
तथा मंत्री कर ली थी । यह मंत्री स्थायी तथा बड़ी ही लाभप्रद सिद्ध हुई । इसी से 
भयभीत होकर शशांक को कन्नौज छोड़ देना पड़ा था। वलभी के शासक से भी 
'बादमें मंत्री हो गयी थी जिससे हर्ष ने अपनी कन्या का विवाह धुवभट्ट 


( ध्रुवसेन ) के साथ कर दिया था । इस वैवाहिक सम्बन्ध से हषं को दक्षिण जाने 
का मार्ग मिल गया । 


ह्वेनसांग के अनुसार उसके मित्र राज्य इस प्रकार थे--वलभी, भड़ौच, 
जलन्धर, सिन्धु, उज्जैन, गुजंर प्रदेश, बुन्देलखण्ड, सुवर्ण-गोत्र-देश, महेश्वरपुर 
( ग्वालियर का परवर्ती प्रदेश ), बैराट, मथुरा, मतिपुर ( बिजनौर के समीप ), 
कश्मीर, कपिलवस्तु, कामरूप, नेपाल, कपिशा तथा महाराष्ट्र । उसने किस प्रदेश 
या राज्य के लिये सुवणं-गोत्र प्रदेश कहा है, यह अभी तक निश्चित नहीं हो पाया 
है। उपरोक्त में से अनेक तो इस प्रकार के राज्य थे जिनसे हषं ने युद्ध किया भौर 
उन्हें युद्ध में परास्त करके उन्हें मुक्त कर दिया । भड़ौच का राजा दहा द्वितीय भी 
चलभी के साथ ही मेत्री-स्थापित कर लिया था । नेपाल और कश्मीर के साथ हषं 
का व्यवहार किस प्रकार का था, यह स्पष्ट नहीं है । उसने चीन के साथ भी 
पारस्परिक मैत्री का सम्बन्ध स्थापित किया । इससे हमें पता चलता है कि 
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हर्षवर्धन ने सुदृढ़ राष्ट्र एवं विस्तृत सीम्राज्य की स्थापना के साथ ही साथ एक 
सफल और आदर्श परराष्ट्रनीति का व्यवहार जीवनपर्यन्त किया था । 


ह्वेनसांग का यात्रा-विवरण :--हषे के शासन काल में ह्वेनसांग ६२६ ई० 
में भारत आया और ६४५ ई० तक रहा । वह भारत में आये हुए सभी चीनी 
यात्रियों में सर्वश्रेष्ठ एवं प्रसिद्ध है। उसके समय में चीन में थाड वंश शासन कर 
रहा था। उसका जन्म ६०५ ई० में होनान्‌-फू के निकट एक नगर में हुआ था । 
उसका भाई पहले ही भिक्षु हो गया था। उसने भी अपने भाई का ही अनुकरण 
'किया तथा भिक्षु बन गया । वह वचपन से ही जिज्ञासु था तथा ज्ञान एवं सत्य की 
खोज किया करता था। उसने चीन के विभिन्न भागों में जाकर अध्ययन किया । 
बाद में वह चङ्गन में रहने लगा । उन दिनों क्यूसुआ चीन का राजा था । ह्वेनसांग 
'एवं उसके कई साथी सम्राट्‌ के समक्ष होकर भारत-यात्रा की योजना रख उससे 
सहायता की याचना की थी। पर राजा ने कोई भी सहायता नहीं दी । इससे 
ह्लेनसांग तनिक भी हतोत्साहित नहीं हुआ तथा ६२६ ई० में अपनी २४ वर्षं की 
अवस्था में बुद्ध की भूमि-भारत के लिये प्रस्थान कर दिया । उसके साथ उसके दो 
और मित्र थे । ये तीनों व्यक्ति लाङ्गजू की ओर चले । यहाँ पहुँचने पर उन्हें 
व्यापारियों से बड़ा प्रोत्साहन मिला जिन्होंने बड़ी ही उदारतापूवंक उसके लिये 
यात्रा के सामानों का प्रवन्ध कर दिया | वहाँ से वह गोबी की मरुभूमि में पहुँचा 
'जहाँ वह अकेला था । रास्ते की कठिनाइयों को देखते हुए उसके दोनों साथी वापस 
लौट गये । अब वह भागे की ओर बढ़कर हामी नगर में पहुँचा जहाँ के शासक ने 
उसे कुछ महीनों के लिये धर्मोपदेश देने को बाध्य किया । हामी से ह्वेनसांग काशार 
'राज्य में पहुँचा जहाँ के राजा ने उसका बड़ा स्वागत किया । वहाँ वह दो महीने 
.तक रहने के बाद बहुत से रक्षकों तथा यात्रा सामग्री के साथ विदा हुआ । 
-बहुत सी मुसीबतों का सामना करते हुए वह पठानों के देश में आया । वहाँ भी 
उसकी काफी इज्जत की गयी । अब वह समरकन्द पहुँचा जहाँ वह कुछ दिनों तक 
“रहने के बाद आक्सस नदी के किनारे आया । 


यहाँ पहुँचने पर ह्वेनसांग को एक ओर साथी मिल गया जो बहुत दिनों तक 
भारत में रह चुका था । यहाँ से वे दोनों एक साथ मिलकर चले तथा बलख आ 
अये । यहाँ बोद्ध धर्म का काफी प्रचार था । इसके अतिरिक्त बहुत से स्तूप एव मठ 
बने हुये थे । वहां से ह्वेनसांग शीघ्र ही प्रस्थान कर दिया तथा अनेक आपत्तियों 
का सामना करता हुआ हिन्दूकुश पर्वत के पास बामियान नगर में पहुंचा जो 
बौद्ध धमं का केन्द्र था । हिन्दूकुश पवंत को पारकर वह काबुल नदी के किनारे- 
किनारे नगरहार आया जो इलाहाबाद के निकट है। भब ह्वेनसांग वहाँ से चलकर 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२५० प्राचीन भारत 


पेशावर पहुँचा तथा पेशावर से सिन्ध नदी को पार करके तक्षशिला पहुंचा । 
तक्षशिला से वह कश्मीर गया जहाँ वह सन्‌ ६३१ ई० में पहुँचा था । यहाँ के एक 
बिहार में वह दो वर्षों तक अध्ययन किया । कश्मीर से मथुरा, थानेश्वर होते हुये 
वह हषं की राजधानी कन्नौज पहुँचा । यहाँ हषं ने उसका आदरसत्कार किया । 
यहाँ से वह अयोध्या, प्रयाग, कौशाम्बी, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, पाटलि- 
पुत्र, गया एवं राजगीर होते हुये नालन्दा पहुँचा जहाँ नालन्दा महाविहार में उसने 
दो वर्षों तक संस्कृत एवं बौद्ध ग्रन्थों का अध्ययन किया । 

ह्वेनसांग नालन्दा से आसाम होता हुआ ताम्रलिप्ति पहुँचा । यहाँ से चलकर 
उड़ीसा होता हुआ ६४० ई० में काः्चीपुर भर्थात्‌ काः्चीवरम्‌ पहुँचा । यहाँ से 
महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, सिन्ध, मुलतान तथा गजनी होता हुआ अपने पुराने माग से 
काबुल नदी के किनारे पर पहुँच गया जहाँ से पामीर की पवंतश्रेणियों को पार 
करते हुये काएगर तथा खोतान होता हुआ वह अपने देश को लौट गया । ह्वेनसांग 
की मृत्यु ६६४ ई० में हो गयी । 

ह्वेनसांग ने अपना म्रमण वृत्तान्त लिखा है जो हर्षकालीन भारत के ज्ञान के 
लिये एक अमूल्य साधन है। उसने लिखा है कि हषं का शासन सुव्यवस्थित तथा 
प्रजाहितकारी था । पर देश में पूणं शान्ति नहीं थी क्योंकि स्वयं उसे कई बार 
नाव पर या पैदल चोरों, डकेतों व नाविक डाकुओं का सामना करना पड़ा था । 
ह्वेनसांग जित क्षेत्रों से गुजरा उसके विषय में कुछ-न-कुछ अवश्य लिखा था । वहः 
लिखता है--कश्मीर के लोग धोक्षेबाज तथा कायर होते थे, }मथुरा के लोग विद्वानः 
एवं नतिक आचरण का सम्मान करते थे, थानेश्वर के लोगों को अभिचार क्रिया 
से विशेष प्रम था । कन्नौज के विषय में उसने लिखा है कि उनका रूप परिष्कृत 
होता था तथा वे चमकीले रेशमी वस्त्र पहनते थे । वे विद्या एवं कला के व्यसनी 
तथा स्पष्ट एवं अथंपूर्ण वक्ता थे। मालवा के लोग नम्रस्वभाव के साथ-साथ 
बुद्धिमान होते थे तथा वे मगध-निवासियों की तरह विद्वानों का आदर करते थे । 
इसी प्रकार पुण्डूवर्धन के निवासी भी विद्वानों का सम्मान किया करते थे | कामख्प' 
वाले ईमानदार होते हुए भी कड़े स्वभाव के थे तथा वे विद्याप्रेमी भौर भध्यवसायी 
थे । उड़ीसा, आन्ध्रप्रदेश एवं धनकटकवासी भी कड़े स्वभाव के थे । चोलदेश वाले 
लुच्चे, लफंगे होते थे । द्रविइ के लोग पूर्णछ्पेण विश्वसनीय, साहसी एवं सार्वजनिक 
हितपूर्ण और विद्याप्रेमी होते थे। महाराष्ट्र के लोग अभिमानी, युद्धप्रेमी, कृतज्ञ 
प्रतिकार लेने वाले तथा कष्टपीड़ितों के लिये आत्म-त्याग करने वाले थे । इस 
प्रकार के कथन का कया आधार हो सकता है, यह अस्पष्ट है पर रतिभानुसिह 
'नाहर' ने इसे ह्वेनसांग का वैधक्तिक अनुभव कहा है। उनके अनुसार जिस प्रकार 
आज भी कुछ स्थानों के लिये कहावत प्रसिद्ध हैं उसी प्रकार उन दिनों भी उक्त. 
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नगरों के सम्बन्ध में ऐसी कहावतें कही जाती थीं जिनके आधार पर द्वेनसांग ने 
ऐसा लिखा था ।' 


ह्लेनसांग के मतानुसार विदेशी लोग भारत को ब्राह्मणों का देश समझते थे । 
सम्य लोग जिनमें बौद्ध भी थे, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे । व्राह्मण धर्म 
अनेक दलों में बंटा हुआ था जो बाह्य विशिष्ट चिह्लों जैसे मुण्डमाल घुटे सिर, गाँठ 
से बंधे बाल और भस्म से रंगे शरीर द्वारा पहचाने जाते थे । संन्यासी लोग त्याग 
और तपस्या का जीवन व्यतीत करते थे। वे धन की चिन्ता नहीं करते थे। वे 
अपना भोजन माँग कर करते थे । राजा अपने दरवार में इन्हें आने के लिए बाध्य 
नहीं कर सकते थे । ये संन्यासी देश भर में घूमते रहते थे । 


बौद्ध धमं अवनति पर था । बोधगया एवं पाटलिपुत्र उजाड़ थे। गान्धार, 
कपिशा ओर सिन्ध स्वतन्त्र साम्राज्य थे जिनके अधीन अन्य राज्य थे । ह्वेनसांग 
ने कन्नौज की सभा का वर्णन किया है जिसमें उसे बडा विद्वान घोषित किया 
गया था। 


नाळन्दा विश्वविद्यालय उत्तर पूरव भारत के बिहार प्रदेश में नालन्दा 
महाविहार अत्यन्त उन्नत अवस्था में था । यहाँ उसने शीलभद्र के चरणों में बेठ कर 
योग का अध्ययन किया था । यहाँ के कुलपपि उस समय भारत के महान्‌ पण्डित 
शीलभद्र ये। यह एक स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय था । इस विश्वविद्यालय में दस 
हजार विद्यार्थी एवं .एक हजार शिक्षक थे एवं प्रतिदिन सो व्याख्यान होते थे । 


नालन्दा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त प्रथम तथा उसके अनेक उत्तराधिकारियों 
ने प्रश्नय एवं महत्त्व प्रदान किया था । {हषं ने इसके लिये पर्याप्त धन राशि दी थी ॥ 
शीलभद्र के पुवे दिगनाथ, स्थिरमति एवं धमंपाल विश्वविद्यालय के कुलपति रह 
चुके थे। नालन्दा में कठिन परीक्षा के बाद प्रवेश मिलता था । विश्वविद्यालय में 
प्रवेश तभी सम्भव था जब द्वारपाल द्वारा ली गई परीक्षा में विद्यार्थी सफल 
हो जाये पर केवल ३० प्रतिशत विद्यार्थी ही इसमें सफल होते थे । स्त्रियों का प्रवेश 
वेध था पर वे कक्षा में विद्यार्थियों से बात नहीं कर सकती थीं, पर वे बाहर बात 
कर सकती थीं । 

शिक्षा का माध्यम नालन्दा में संस्कृत था । यहाँ प्रारम्भिक, माध्यमिक एवं 
उच्चतर शिक्षाओं की व्यवस्था थी । प्रारम्भिक कक्षाओं के लिए विद्यार्थियों की 
मवस्था ८ से १३ वषं की थी तथा माध्यमिक के लिये १३ से २० वषं । इस विश्व- 
विद्यालय की उपाधि का विश्व में बड़ा महत्व था । विश्वविद्यालय तथा वहाँ के 
छात्र अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर रहे थे । यहाँ कोरिया, मंगोलिया, जापान, 
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चीन, तुखार, तिब्बत, लंका भादि विदेशों से विद्यार्थी और विद्वान पढ़ने के लिये 
आते थे । ह्लेनसांग को ऐसे ५६ विद्यार्थी मिले । इनमें से कुछ भारतीय नाम रख 
लिये थे जैते--ह्वानचाओ-प्रकाशमति, ताओही-श्रीदेव, ताओ चेङ्ग-चन्द्रदेव, ताचेङ्ग- 
तेङ्ग-महायान प्रदीप, ताओलिन-शीलप्रभ, तिङ मुन-प्रज्ञादेव । 


यह विश्वविद्यालय दुनिया के प्राचीन विद्यालयों में था । सभी विद्यार्थी और 
शिक्षकों के रहने और खाने-पीने का प्रबन्ध था । यहाँ उच्चतम शिक्षा दी जाती 
थी। यहाँ की शिक्षा उच्च कोटि की थी। यह विचार गोष्टियों में विचारों 
के आदान-प्रदान पर आधारित थी । पढ़ते और विचार करते हुये वे लोग इतने 
व्यस्त रहते थे कि उन्हें दिन बहुत छोटा मालूम पड़ता था । दिनरात वे एक दूसरे 
को उपदेश देते रहते थे। छोटे ओर बड़े एक दूसरे की सहायता करते थे जिससे वे 
पूर्णता प्राप्त कर सकें । 


यह विश्वविद्यालय उदारता के लिये प्रसिद्ध था । यहाँ कला, विज्ञान, शिल्प 
और उद्योग की शिक्षा की व्यवस्था थी । बौद्ध विषयों की शिक्षा का ही नहीं वरन्‌ 
वेदिक शिक्षा, चिकित्सा, व्याकरण इत्यादि विषयों की शिक्षा का भी प्रबन्ध था। 
हेतुविद्या ( तकं ), शब्दविद्या ( व्याकरण ), चिकित्सा विद्या ( भेषज्य ), सांख्य, 
योग, न्याय, सर्वास्तिवाद, माध्यमिक आदि विभिन्न दर्शनों की शिक्षा का पूरा 
अबन्ध था । चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा अनिवार्य थी । ह्वेनसांग के समय में वहाँ 
सात विहार ओर आठ प्रकोष्ठ थे । बिहार में कई गगनचुम्बी महल थे । पुस्तकालय 
नौमंजिले का था । [ 


वहाँ के छात्रावास में विद्यार्थियों के रहने के लिये कमरा था जिसमें पत्थर की 
चोकी थी तथा किताब भोर अन्य सामान रखने के लिये आलमारियाँ दीवाल में 
ही बनी थीं। चारो ओर बरामदा था । जिसके बाद खुला आँगन था जिसमें 
सामूहिक शिक्षा एवं पूजा होती थी । 

बिश्वविद्यालय का खर्च राजकीय एवं धनी व्यक्तियों के दान से चलता था । 
अनेक गाँव एवं भूमि दान में दिये गये थे । विश्वविद्यालय का अपना कृषिक्षेत्र था । 
हषे नालन्दा विश्वविद्यालय को बहुत सा धन दानस्वरूप दिया करता था । विद्यार्थी 
निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते थे। गाँवों से विश्वविद्यालय को चावल, मक्खन, घी 
इत्यादि निश्चित मात्रा में मिलता था। भोजन पौष्टिक मिलता था। पालयुग भी नालन्दा 
के इतिहास में प्रगति का काल था । विश्वविद्यालय की अपनी मुद्रा थी जिस पर 
“श्री नालन्दा महाविहार आयं भिक्षु संघस्य' लेख उत्कीर्ण था । उससे सम्बद्ध पृथक्‌ 
बिहार या विद्यालय थे जिनकी अपनी-अपनी मुद्राएँ थीं । ऐसी एक मुद्रा गुणाकर 
नामक संघ या विद्यालय की थी । स्थानीय विद्यालय के अलावे विदेशी विद्यालय 
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भी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध थे जिसे सुवणंद्वीप के शेलेन्द्रवंश के महाराज बालपुत्रदेव 
ने स्थापित किया था । 

इषे का व्यक्तित्व और मूल्यांकन --समुद्रगुप्त जेसे दिग्विजयी सञ्राटों की 
भाँति हषे भी एक महान्‌ विजेता था । उसमें अद्वितीय सैनिक प्रतिभा थी। 
उसने विजयों के द्वारा भारतीय साम्राज्य को सुसम्बद्ध बनाया । वह एक महान्‌ 
शासक था । प्रजाहित उसका सबसे महान्‌ कार्य था । वह इसे पुरा करने के लिये 
सदैव तत्पर रहा । दण्ड के भय से उस समय अपराधों की संख्या बहुत ही कम थी। 
वह एक कुशल साम्राज्य-निर्माता था। हर्ष विद्यानुरागी था। उसके दरबार में 
बाण, मयुर, हरिदत्त, मातंग, दिवाकर आदि विद्वान रहते थे। वह कलानुरागी 
भी था । उसके संरक्षण में अनेक कलाओं की उन्नति हुई वह विरागी स्वभाव का 
था। उसने बड़े ही संकोच से राजमुकुट ग्रहण किया था । उसके पिता, बहनोई, 
भाई की मृत्यु तथा बहन के बन्दी बना लेने से उसका हृदय टुकड़े-टुकड़े हो गका था । 
धामिक दृष्टि से वह बड़ा ही उदार एवं सहिष्णु था । आरम्भ में उसकी हिन्दू धर्म 
में अधिक श्रद्धा थी पर बाद में वह वौद्ध धर्मानुयायी हो गया, फिर भी वह सब 
धर्मों का समान आदर करता था । 

प्रारम्भ में हषे को शिकार से बड़ा चाव था । यद्यपि हषं ने अपने बाहुबल से 
एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी परन्तु न तो उसमें समुद्रगुप्त के सैनिक 
गुण थे ओर न चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की शासन-पटुता । इसी कारण उसकी मृत्यु के 
बाद ही उसका साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया । (परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि अपने 
जीवन-काल में उसने बड़ी ही उदारता एव योग्यता के बल पर शासन किया तथा 
अपनी प्रजा की ऐहिक एवं आध्यात्मिक उन्नति का प्रयत्न किया । एक स्वेच्छाचारी . 
सम्राट्‌ होते हुये भी वह लोकमत का आदर करता था तथा नेतिक बल का 
अवलम्ब लेता था । लोकमत के अनिश्चित होने के कारण एवं अपनी बहन राज्यश्री: 
की अनुपस्थिति में उसने कन्नौज का राज्यसिहासन स्वीकार नहीं किया । यद्यपि 
उसका भाई राज्यवर्धन संन्यास लेने के लिये तैथार था पर हषं ने अपने अनुरोध 
से उसे शासन की बागडोर लेने के लिये बाध्य किया था । इससे यह पता 
लगता है कि वह राज्यलोलुप नहीं था । यद्यपि अशोक की तरह वह अहिंसा का 
पुजारी तथा बोद्ध धमं का अनुयायी हो गया था पर अशोक की भाँति वह धरम 
प्रचारक न था । वह केवल धर्मरक्षक था। राधाकुमुद मुकर्जी ने लिखा है-- 
“हर्ष के चरित्र में समुद्रगुप्त तथा अशोक दोनों के गुणों का समन्वय था । समुद्रगुप्त 
की भाँति विभिन्न दिशाओं में विजय प्राप्त करके उन्होंने सम्राट्‌ का पद प्राप्त किया 
तथा देश की ऐतिहासिक एकता को पुनः स्थापित किया । उसके उपरान्त युद्ध को 
सदव के लिये तिलांजलि देकर अशोक की भाँति अपनी सम्पूणं शक्ति को. शान्ति के 
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कार्यों में लगाया और देश की भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति में योग देकर उसके 
सांस्क्ृतिक व्यक्तित्व तथा महानता को विकसित किया ।” 

हुषंवर्घन विद्या के प्रति उदार था | ह्वेनसांग के मतानुसार हषं राजकीय क्षेत्रों 
'का चतुर्थांश प्रख्यात मेघावियों को पुरस्कृत करने में व्यय करता था । बाण के 
अनुसार हषे अपनी काव्य-कथाओं में अमृत-वर्षा करता था । सोड्ढल नामक ११वीं 
“शती के एक विद्वान ने हषं को अपने ग्रन्थ में कवीन्द्र कहा है। १२वीं शती के कवि 
जयदेव ने अपने 'प्रसन्नराघव' में हर्ष को काव्य का हषं कहा है। ७वीं शती के 
चीनी यात्री इत्सिग ने लिखा है कि शीलादित्य ( हषं ) साहित्य प्रेमी थे तथा 

उन्होंने जीमूतवाहन की कथा को पद्य में लिखा था । इसके अतिरिक्त हषं ने 

प्रियदर्शिका एवं रत्नावली नामक नाटकों की भी रचना की थी। प्रसिद्ध वोद्ध 
विद्वान जयसेन को उसने उदारतापूर्वक उड़ीसा के अस्सी बड़े तगरों की आय दान 
कर दी । नालन्दा महाविहार को भी उसने दान दिया था । 

कुछ इतिहासकार उसकी तुलना कनिष्क से करते हैं किन्तु वह कनिष्क जैसा 
महान्‌ सेनापति (न 'था। धर्मं के इतिहास में कनिष्क का स्थान बहुत ही 
ऊंचा है। उसने बोद्ध घमं के उत्थान में यथेष्ट योगदान दिया लेकिन हर्षे का 
दान उतना बड़ा नहीं था। उसमें न चन्द्रगुप्त मौर्य का युद्धकौशल ही था ओर 
न अशोक का ऊंचा आदर्श ही फिर भी भारतीय इतिहास में उसका एक महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। शासक एवं विजेता के रूप में महान्‌ होने साथ ही साथ वह शान्तिस्थापक 
के रूप में भी महत्त्वपूर्ण था । उसकी शान्ति की विजय उसकी युद्ध की विजयों से 
कहीं अधिक व्यापक थी । उसने अपनी प्रजा के .कल्याण के लिये एवं देश के 
सांस्कृतिक स्तर को ऊपर उठाने के लिये कुछ भी नहीं उठा रखा । भारतीय इतिहास 
में वह अपनी सहिष्णुता, उदारता, दान एवं विभिन्न प्रतिष्ठानों की स्थापना के 
लिये सदा प्रसिद्ध रहेगा । 

हषंवर्धन ने भीषण आपत्तियों का भी बड़े धेयं के साथ सामना किया था । 
महानता के सारे लक्षण उसमें विद्यमान थे । वह महत्त्वाकांक्षी सम्राट था तथा 
राजनीतिक चालों में पारंगत था । उसने गुप्तों के बाद भारत में व्याप्त अराजकता 
का अन्त किया । 

. हे की सृत्यु :--लगभग ४५ वर्षों तक शासन करने के उपरान्त ६४७-४८ 
ई० में हर्षं का देहावसान हो गया उसके कोई पुत्र नहीं था । उसके मरते ही 
उसका राज्य छिन्न-भिन्न हो गया । अब भारतीय इतिहास का साम्राज्यवादी काल 
समाप्त हो गया । विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्तियाँ फिर प्रबल हो गयीं तथा उत्तर भारत 
मे एकाधिपत्य के लिये संघर्ष प्रारम्भ हो गया। बी० ए० स्मिथ ने इस मत का 
समथन किया है। यह ठीक है कि उसने भारत के बहुत बड़े भाग पर अधिकार 
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स्थापित किया था तथा एक विशाल साम्राज्य का निर्माण भी किया था । पर 
इसकी मृत्यु के बाद भारत में कुछ ऐसे साम्राज्यों की स्थापना हुयी, जो हर्ष के 
साम्राज्य से वड़े होने के साथ-साथ शक्तिशाली भी थे । इसलिए यह कहना उचित 
नहीं जँचता कि वह भारत का अन्तिम शक्तिशाली हिन्दू सम्राद्‌ था। राधाकृष्ण 
चौधरी ने कहा है कि--''भारतीय इतिहास में बहुधा ऐसा होता आया है कि 
साम्राज्य के पतन के वाद और उसके एकताजनक प्रभाव के हटने के फलस्वरूप 
छोटे-छोटे राज्यों का उदय हुआ जो भापस में राज्यशक्ति के लिये लड़ते-झगड़ते रहे 
हें । हषं की मृत्यु के बाद भी यही बात हुयी, इसलिये हम इसे अस्वाभाविक नहीं 
कह सकते ।'” 

यह हम जानते हैं कि हषे को कोई पुत्र नहीं था अतः अरुणाश्व या अजुन नामक 
उसके एक मन्त्री ने अपने को सम्राट घोषित कर कन्नौज के सिंहासन पर बैठ गया । 
इसी समय चीन से एक दूत-मण्डल वङ्गहुएन्से के नेतृत्व में भारत आया । भजुंन ने 
इस दल में से कुछ की हत्या करवा दी! पर इस दल का नेता वङ्गहुएन्से अपने 
प्राणों की रक्षा के लिये नेपाल के राजा के पास भागा । उन दिनों नेपाल तिब्बत 
के अधीन था तथा तिब्बत के राजा ने चीन की राजकुमारी से विवाह भी कर 
लिया था । वज्भहुएन्से ने नेपाल तथा तिब्बती सेनाओं के साथ अजुन पर आक्रमण 
कर दिया और उसे केद कर चीन ले गया जिससे तिरहुत का प्रदेश तिब्बत राज्य का 
'एक अंग बन गया तथा ७०३ ई० तक उसके अधीन रहा । भजुंत को प्राणदण्ड 
दे दिया गया । बी० पी० सिन्हा, के० एम० पणिक्कर आदि प्रसिद्ध इतिहासकार ने 
अजुन या अरुणाश्व को तिरहुत का ही राजा मानते हैं तथा कुछ इतिहासकार इसे 
श्वीन-भारत के झगड़े का यह प्रथम उदाहरण स्वीकार करते हैं। के० एम० पणिक्कर 
ने इस घटना को नितान्त महत्त्वहीन समझा है । उनके शब्दों में- कुछ इतिहास- 
कारों ने अपनी आदत के अनुसार तिळ का ताड़ बना दिया है और यह निष्कर्ष 
'तिकाला है कि चीन ने भारत पर चढ़ाई की थी ।”' 


इसके बाद कन्नौज का इतिहास अन्धकारमय है तथा .हुर्ष की मृत्यु के बाद का 
७५ वर्षे का इतिहास ठीक-ठीक नहीं ज्ञात हो सका है । हषं साम्राज्य के अन्य भागों 
में भी बड़ी गड़बड़ी आरम्भ हो गयी । भसम में भास्कर वर्मा ने कर्ण सुवर्ण एव 
उसके आस-पास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया । मगध में माधवगुप्त के पुत्र 
आदित्यसेन ने अपने को स्वतन्त्र राजा घोषित कर दिया और एक अश्वमेध यज्ञ भी 
किया । पश्चिम ओर उत्तर-पश्चिम के राज्य भी स्वतन्त्र हो गये। राजपुताना के 
गुर्जर एवं कश्मीर में करकोटकों का उत्थान हुआ । इस तरह भारत की राजनेतिक 


क ३३३ ्  ्््््िँ 


१. भारतीय इतिहास का सर्वेक्षण, पृ० ८१ 
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एकता पुनः छिप्न-भिन्न हो गयी और भारत में छोटे-छोटे राज्यों की स्थापना हो 
गयी जो आपस में संघर्ष करने लग गये । 


हु को भारत का अन्तिम सम्राट कहना ठीक नहीं मालूम पड़ता । हष के 
बाद भी भारत में बहुत सारे सम्राट्‌ हुये जिनका राज्य हर्षे से बड़ा नहीं तो छोटा 
भी नहीं था तथा हर दृष्टिकोण से वे हर्षं के बराबर माने जाते थे। इनमें 
ललितादित्य भुक्तापीड़ और यशोवर्मन का साम्राज्य, पालों और प्रतिहारों का 
साम्राज्य, चन्देल यशोवर्मन एवं कलचुरी गग तथा कर्ण का साम्राज्य, राष्ट्रकूट ध्रुव 
और गोविन्द तृतीय का साम्राज्य, राजेन्द्र चोल का साम्राज्य तथा चालुक्य 
विक्रमादित्य षष्ठ का साम्राज्य उल्लेखनीय हैं । 


ऊपर के सभी साम्राज्यों के इतिहास को सुक्ष्म दृष्टि से अध्ययन किया जाये तो 
यही निष्कर्ष निकलेगा कि हं प्राचीन भारत का अन्तिम सम्राट नहीं था । हषं के 
बाद भी मगध के राजा आदित्यसेन ने दिग्विजय की परम्परा को पुरा कर अश्वमेध 
यज्ञ किया था | इसके अतिरिक्त कन्नौज का महत्त्व बना रहा । राधाकृष्ण चोधरी 
इसे गलत मानते हैं कि हर्ष की मृत्यु के बाद राजनीतिक चेतना का ह्लास हुआ । 
हाँ एक वात यह है कि मोयं या गुप्त काल ही तरह ह॒ष के बाद स्थायित्व नहीं रहा 
और इसका मुख्य कारण यह था कि हर साम्राज्यवादी मौका मिलने पर 
अपना-अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना चाहता था, अतः उनमें आपसी संघर्ष होना 
स्वाभाविक था । 


हुर्ष की मृत्यु के बाद इतिहास का क्रमिक विकास जारी रहा तथा भारतीय 
सांस्कृतिक जीवन का हास नहीं हुमा । कला एवं संस्कृति के क्षत्र में काफी वृद्धि 
हुई ` साहित्य का भी उत्तरोत्तर विकास हुआ । विद्या और कला की सर्वांगीण 
उन्नति होती रही। इन सब तथ्यों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता हे कि हषं के 
बाद भारतीय इतिहास ने कोई नया :मोड़ नहीं लिया । एक इतिहासकार ने यहाँ 
तक कह डाला है कि उसे न तो अन्तिम हिन्दू सम्राट कहना युक्तिसङ्गत होगा ओर 
न यह कि उसके बाद भारतीय इतिहास अन्धकार के गतं में चला गया । इसलिये 
उसकी मृत्यु का कोई भी ऐतिहासिक महत्त्व नहीं है । 


सामाजिक अवस्था 


हषंकालीन समाज जाति के आधार पर अवलम्बित था तथा उसके नियमों से 
अनुशासित था। देश में परम्परागत चार जातियाँ विद्यमान थीं तथा चारों 
जातियों में भिन्न-भिन्न मात्रा में धामिक अनुष्ठानजनित पवित्रता थी । समाज के 
विभिन्न पहलुओं को निम्न प्रकार से देखेंगे :-- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


थानेश्वर का वर्घन वंश २५७ 


समाज $--समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समृद्ध वर्ग थे । शूद्रों की कई 
जातियाँ थीं जिनमें पारशव, निषाद, पुक्कुस आदि सकरवर्ण के माने जाते थे। 
ह्वेनसांग ने परम्परागत चार जातियों के अतिरिक्त मिश्रित जातियों का भी उल्लेख 
किया है। उसके अनुसार सच जातियों में ब्राह्मण सबसे अधिक पवित्र भौर सबसे 
अधिक सम्मानित थे। ब्राह्मण राज-काज में भी भाग लेते थे तथा हर्षं के कुछ 

मन्त्री ब्राह्मण भी थे । वे अपने प्राचीन षट्-कमे तक ही सीमित न थे भोर अन्य 
जातियों के व्यवसायों को अपना लिये थे। वे लोग अपने नामों के अन्त में शर्मा 
तथा स्वामी का प्रयोग करते थे । क्षत्रियों के सम्बन्ध में ह्वेनसांग ने लिखा है कि वे 
सरल, निर्दोष एवं मितव्ययी जीवन विताने वाले थे । क्षत्रिय लोग अपने नामों के 
अन्त में वर्मा तथा ज्ञाता का प्रयोग करते थे। वेश्य वणिज-व्यापार करते थे 

इनका व्यवसाय मुख्यतः व्यापार था जिसके लिये ये लोग निकट तथा दूर के देशों 
में जाया करते थे । समाज में ब्राह्मणों के बाद वेश्यों का ही स्थान था क्योंकि उन्हीं 
के हाथों मे राष्ट्र की अर्थ शक्ति रहती थी । व्यापारी होने के कारण बेंक उन्हीं के 
हाथों में था । वेश्य लोग अपने नामों के अन्त में गुप्त, भूति, दत्त आदि का प्रयोग 
करते थे । चोथा वर्ग शुद्रो का था जिनका मुख्य कार्य क्षि था। इनकी दशा इस 
काल में काफी सुधर गई थी । इनके हाथों में भी कुछ राजनेतिक शक्ति होती थी 
तथा शुद्रो के कई राजवंश भी थे । मिश्रित जातियों की उत्पत्ति अनुलोम एव प्रति- 
लोम विंवाहों से हुई थी । अछूतों की भी संख्या समाज में काफी बढ़ गई थी जिन्हे 
नगर के बाहर रहना पड़ता था । मेहतर, कसाई, मछए, नट, चाण्डाल आदि इस 
वर्ग में सम्मिलित थे। इनके निवास-स्थान चिह्नित कर दिये गये थे। अन्त्यज भी 
इन्हें कहा जाता था । इनमें मतप, श्वपाक एवं जल्लाद भादि थे । 

समाज में जातिभेद का बीजारोपण प्रारम्भ हो गया था| शूद्रो के बनाये गये 
भोजन को ब्राह्मण नहीं ग्रहण कर सकते थे। ऊंच और नीच का भेद साफ-साफं 
मालूम पड़ने लग गया था । शाद्रों एवं अन्त्यजों की स्थिति अच्छी नहीं थी । ऐसा 
मालूम है कि उच्च वर्ण वाले इन्हें घृणा की दृष्टि से देखने लगे थे । जब वे लोग राह 
चलते थे तो भयभीत अवस्था में सड़क के बायीं तरफ चलते थे। एक चाण्डालः 
कन्या का वर्णन बाण के 'कादम्बरी' में है जिसमें ऐसा वर्णन किया गया है कि 
एक चाण्डाल कन्या राजा के दरबार में गयी तो वह राजा का ध्यान आकषित 
करने के लिए लकड़ी के द्वारा आवाज करती जाती थी क्योंकि वह शुद्र कच्या 
अस्पृश्य थी । 

अपराधी जितनी उच्च जाति का होता था उतना ही कम उसे दण्ड 
मिलता था । इसी प्रकार कर भी सभी जातियों पर समान रूप से नहीं लगाया 
जाता था। 
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विवाह !--सभाज में सजातीय विवाह की प्रणाली थी पर इसके अतिरिक्त 
अन्तर्जातीय विवाह की भी प्रथा थी । इस समय अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह की 
प्रथा भी प्रचलित थी तथा इन्हीं से उत्पन्न लोग वर्णसंकर होते थे बहुविवाह की 
प्रथा थी तथा पुरुषों का पुनविवाह भी होता था। विवाह गोत्र और पिण्ड से 
बाहर होता था । दक्षिण भारत में मामा की कन्या के साथ विवाह करना वंध 
समझा जाता था पर उत्तरी भारत में यह अवैध माना जाता था। यद्यपि उच्च 
चणे के लोगों में पुनविवाह का निषेध था पर निम्न वर्ण के लोगों में इसकी प्रथा 
'थी । स्त्रियां पुनविवाह नहीं करती थीं । शूद्र एवं वैश्य स्त्रियां पुनविवाह करती 
“थीं । सती की प्रथा इस समय प्रचलित थी जिसका प्रमाण हमें हपे की माता से 
ही लगता है । वह अपने पति की मृत्यु के पहले ही जल कर मर गयी थी । हर्प की 
बहन राज्यश्री भी अपने पति कौ मृत्यु के बाद चिता में जलकर मर जाना चाहती 
'थी । विधवाए श्वेत वस्त्र पहनती थीं। राजाओं के अन्तःपुर में बहुसंख्यक स्त्रियाँ, 
रखैल एवं वेश्याएँ रहती थीं । 


नारियो की स्थिति :--स्त्रियां संगीत, नृत्य, चित्रकला एवं शिक्षा आदि में 
'निपुण होती थीं। पर उनका पारिवारिक जीवन शान्ति-पूणे न था । समाज में 
माता का कितना उच्च स्थान था इसकी कल्पना हम इस प्रकार कर सकते हैं 
'कि उसकी यथोचित सेवा न करने वाला व्यक्ति दण्ड का भागी होता था। उच्च 
'कुलों में पर्दा प्रथा का प्रचलन था। “हष॑चरित' के आधार पर कहा जा 
“सकता है कि राजघराने की स्त्रियां पूर्णतया विलासिता एवं उपभोग की वस्तु 
होती थीं। लड़कों की तरह लड़कियों की भी शिक्षा का प्रबन्ध था । हर्ष की 
बहन राज्यश्री सुशिक्षिता थी । स्त्रियों का स्थान कन्या, स्त्री और माता के रूप 
मे बहुत ऊंचा था । 


वस्त्राभूषण :--समाज में अधिकतर लोग श्वेत वस्त्र का ही प्रयोग करते 
'थे। रङ्गःविरङ्ग वस्त्रों का समाज में प्रचलन नहीं था । कपड़े लोग शरीर पर 
धारण नहीं करते थे ।. यहाँ तक कि राजा भी केवल दो ही वस्त्र का प्रयोग 
करता था--एक धोती ओर दूसरा उत्तरीय। कुलीन लोग साफे का भी प्रयोग 
करते थे । स्त्रियां एक लम्बा वस्त्र पहनती थीं जो दोनों कन्धों को ढंके रहता 
था। लोग जामा तथा जाकेट एवं कंचुकी का प्रयोग करते थे। साधारण लोग 
कमर के चारों ओर बगल तक एक लम्बा पर कम चौड़ा कपड़ा लपेटते थे 
तथा दाहिने कंधे को खुला छोड़ देते थे कुछ लोग मंछ मुड़वाते थे । गले में 
हार तथा सिर पर माला रखने की प्रथा थी । कुलीन लोग छाता लगाया करते 
थ जिनमें बहुमुल्य रत्न जड़े रहते थे। आाभषणों के प्रति लोगों की बड़ी चाह थी । 
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बहुमूल्य हार, रत्न-जटित मुकुट, भेंगूठी, कड़े इत्यादि अत्यन्त प्रिय आभूषण थे ।' 
कणे फूल कानःके आभूषणों में मुख्य था । स्त्री ओर पुरुष दोनों आभूषणों का 
प्रयोग करते थे । 


भोजन :--साधारण लोगों का भोजन सात्विक था । भोजन में मांस, लहसुन 
और प्याज कां प्रयोग नहीं होता था । जनसाधारण का भोजन गेहूँ तथा चावल 
था । घी, दूध, दही, चीनी, मिश्री, रोटी आदि प्रधान भोज्य पदार्थ थे । मिट्टी तथा 
लकड़ी के वतंनों का प्रयोग केवल एक बार किया जाता था । ब्राह्मण मदिरा का 
स्पशं नहीं करते थे पर क्षत्रिय लोग मामूली तोर पर लेते थे । 


निवास :-धनी व्यक्ति नगरों में रहते थे गरीवों के मकान घास-फूस के 
अनते थे । नगरों के चारों ओर रक्षा भित्तिथाँ बनी होती थीं । नगर की सड़कें कम 
चौड़ी तथा टेढ़ी-मेढ़ी होती थीं । धनाढ्य लोगों के भवन ईट तथा लकड़ी के बने 
होते थे घर में बेठने के लिए मिया का व्यवहार होता था । 


रीति-रिवाज :--परिवार में पुत्र के जन्म लेने पर उत्सव मनाया जाता था। 
सन्तान के लिये स्त्रियाँ विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करती थीं । विवाह का उत्सव 
बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था । इस काल में भिन्न-भिन्न प्रकार के ब्रतों तथा 
उत्सवों के भी उदाहरण मिलते हैं। ह्वेनसांग के मतानुसार तीन प्रकार की अन्त्येष्टि 
क्रिया विद्यमान थीं-या तो शव को श्मशान घाट पर ले नाकर जला देते थे, या 
जलविलयन कर देते थे या जङ्गल में खुला छोड़ देतेथे। आत्महत्या की भी 
प्रथा थी । 


मनोरञ्जन के साधन $--लोग शत्तरज्ञ एवं पाशा खेला करते थे। नाटक का 
अभिनय भी होता था | गाँवों में मदारी, नट आदि वहुधा घूम-घूमकर अपना 
कौशल दिखलाते थे । प्रेक्षागृह, संगीतशाला एवं चित्रशालाओों का उल्लेख मिलता 
है । चेत मास की पुणिमा को वसन्तोत्सव मनाया जाता था । 


राजमहल का जोवन $--राजमहल का जीवन विलासितामय था । वहाँ 
नृत्यसंगीत में अपने को पूर्णतया भूलाये रखना ही एकमात्र मापदण्ड जीवन का 
था । ये लोग फूल, सुगन्धित पदार्थों तथा प्रलेपनों का प्रचुर प्रयोग करते थे । नृत्यों 
में रानिया, वेश्याएँ, वृद्ध, सामन्त तथा राजधानी के सभी युवक भाग लेते थे । 
अनियन्त्रित रूप से लोग आमोद-प्रमोद मनाते थे राजमहल का जीवन बड़ा गन्दा 
भी होता था । कभी-कभी राज्य के मन्त्री गुप्त रूप से प्रेम भी किया करते थे । 
राजमहल में वेश्याएं भरी रहती थीं । जीवन का मुख्य लक्ष्य उपभोग ही होता था 
तथा सरलता, संयम एवं नियन्त्र की कमी रहती थी । 
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थामिंक-अवस्था 


हषं के समय की घामिक दशा बड़ी ही सन्तोषजनक थी । राजा एवं प्रजा दोनों 
में उच्चकोटि की धामिक सहिष्णुता थी । लोग अपनी इच्छानुकूल शिव, सूर्ये, विष्णु, 
बुद्ध एवं अहेत की पूजा किया करते थे । इस काल में भगवान्‌ बुद्ध एवं जैन तीथंकर 
ऋषभदेव राम एवं कृष्ण की तरह अवतार माने जाने लगे। राजा में भी उच्च- 
कोटि की धामिक सहिष्णुता थी तथा सभी सम्प्रदाय वालों को राज्य का आश्रय 
प्राप्त होता था । 


राजधमं एवं राजकीय धार्मिक नीति :--थानेश्वर के राजवंश में उच्च- 
कोटि की धार्मिक सहिष्णुता थी । इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति शेव था । उसके 
बाद का राजा नरवधंन था जिसके धमं का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। इसके 
बाद के तीन ' राजा सूयं के उपासक थे। प्रभाकरवर्धन भी सूर्य का उपासक था । 
उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन बुद्ध का अनुयायी था किन्तु छोटा पुत्र हषंवर्धन प्रारम्भ 
में माहेश्वर था । ह्वेनसांग के ही वर्णन से उसके बोद्ध होने का प्रमाण मिलता है । 
बौद्ध घर्म से वह जीवन के उत्तरां में प्रभावित हुआ था । पर सरकारी कागजातों 
से वह अपने को माहेश्वर ( शेव ) ही घोषित करता था। यद्यपि वह अपने 
राजत्वकाल के अन्तिम भाग में बोद्ध हो गया था पर न तो वह अशोक की 
तरह बोद्ध धर्म का प्रचारक बना भौर न अन्य धर्मो के प्रति उसकी उदारता तथा 
सहिष्णुता कम हुयी । 


कन्नौज में आयोजित धर्म-सभा का वर्णन ह्लेनसांग करता है । उसके अनुसार 
हषं वेदिक, पौराणिक, बोद्ध तथा जैन आदि सभी धर्मों का आदर करता था । 
उसमें सभी सम्प्रदायों के पण्डित आमन्त्रित थे तथा सभी सम्प्रदायो के देवताओं की 
मूत्तियां उसमें स्थापित ओर पूजित हुयीं। घामिक मामलों में वह उदार था 


तथा हषं ने प्राचीन भारतीय राजाओं की उदार धार्मिक नीति का अवलम्बन 
किया था । 


प्रयाग की सभा में उसने बुद्ध के साथ-साथ सूर्यं एवं शिव की भो पुजा की 
थी । इसके अतिरिक्त बोद्धों के साथ-साथ ब्राह्मणों तथा जैनियों को भी दान दिया 
था । इस अवसर पर लाखों लोग इकट्ठा होते थे तथा वह साधुओं, भिक्षुकों, भनाथों; 
रोगियों ओर दरिद्रों को करोड़ों की सम्पत्ति दान करता था । कश्मीर से बुद्ध का 
दांत लाना, बोद्ध मठों, विहारों एवं स्तुपों का निर्माण करवाना, प्रति वषं बोद्ध 
भिक्षुओं की सभा करना तथा पशुओं की हत्या तथा मांस भक्षण का निषेध यह 


बतलाता है कि हषे का बोद्ध घमं में बड़ा प्रम था तथा वह उसके सिद्धान्तों का 
पालन करने लगा था । | 
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ह्लेनसांग तथा हपंचरित से हमें यह भली-भाँति ज्ञात हो जाता है कि 
` तत्कालीन भारत में ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन घर्मो का विशेष प्रचार था । नीचे उनका 
विवेचन किया जाता है :-- 


ब्राह्मण धर्म हषं के समय में सबसे व्यापक घम वेदिक या ब्राह्मण धर्म 
था । प्रयाग तथा वाराणसी अब इस धर्म के प्रमुख केन्द्र वन गये थे । इस धर्मं की 
प्रधानता के ही कारण ह्वेनसांग ने भारत को ब्राह्मणों का देश' कहा है। कन्नौज में 
दो सौ से अधिक देवमन्दिर विद्यमान थे । ब्राह्मण धमं में मूर्ति पूजा बड़े जोरों से 
प्रचलित हो गयी थी तथा इसमें यन्त्र, मन्त्र तथा तन्त्र का भी प्रचार था । सौभाग्य 
एवं समृद्धि के लिये मङ्गल के कार्य किये जाते थे । ब्राह्मण लोग हवन करते थे तथा 
गाय को बहुत ही पवित्र मानते थे । इस धर्म के वेष्णव, शेव, शाक्त, सौर गाणपत्य 
आदि सम्प्रदायो के कई उंपसम्प्रदाय उत्पन्न हो गये थे जो अपने अलग-अलग चित्नों 
से पहचाने जाते थे । इस काल में विष्णु, शिव, सूर्य, दुर्गा, पावंती आदि की उनके 
अनेक रूपों में उपासना चल पड़ी थी । पूजा की विधियों में पहले मूत्तियों को दुध 
से स्नान कराया जाता था फिर फूल, धूप, गन्ध, ध्वजा, बलि, विलेपन तथा दीप 
आदि समपित किये जाते थे । शैव धमं का रूप अब विकृत होता जा रहा था। 
कर्मकाण्डो के रूप में अब उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही थी । रमाशक्कूर त्रिपाठी ने 
ब्राह्मण घमं के विषय में लिखा है-- ब्राह्मण यज्ञाग्नि को प्रज्वलित करते, गाय का 
आदर करते तथा सौभाग्य और समृद्धि के अर्थ अनेक क्रियाओं के अनुष्ठान करते 
थे । ब्राह्मण धमं की एक विशेषता उसकी दार्शनिक शाखाओं तथा साधुवर्गों की 
अनेकता में थी । बाण ने कपिल और कणाद के अनुयायियों, वेदान्तियों, आस्तिकों? 
लोकायतिकों का उल्लेख किया है। इसी प्रकार साधुओं के अनेक वर्गों का भी 
उसने उल्लेख किया है । इनमें से मुख्य निम्नलिखित थे । केशलुक्षक ( सिर के बाल 
उखाड़ने वाले ), पाशुपत, पञ्चरात्रिक, भागवत आदि । जीवन-वुतान्त में भी भूतो, 
' कापालिकों, जुतिकों, साख्यों, वेशेषिकों आदि का वर्णन है। ये भिक्षाटन करते थे 
और बिना व्यक्तिगत आवश्यकताओं की परवाह किये अपने दृष्टिकोण से सत्य की 
खोज में लगे रहते थे ।'” 
बोद्धधर्म :वोद्धधमं उन्नत अवस्था में था । यह सम्भव है कि ह्वेनसांग जिन- 
जिन स्थानों में गया था वहाँ वह उन्नत दशा में रहा हो पर' वैशाली, कोशाम्बी 
तथा धावस्ती में बौद्ध धमं की अवस्था अच्छी नहीं थी । बोद्ध धमं के मुख्य सम्प्रदाय 
महायान एवं हीनयान में से प्रथम का अस्तित्व अधिक महत्त्वपूर्ण था । द्वेनसांग ने 
किस प्रकार कन्नौज एवं प्रयाग की सभा में महायान धमं को स्वेमान्य कराया 
इसका वर्णन हम पीछे कर चुके हैं। हषं स्वयं भो इस सम्प्रदाय के प्रति विशेष 
कृपालु था । कन्नौज में बौद्ध मठों की संड्या सौ थी जिनमें दस हजार से अधिक 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२६२ प्राचीन भारत 


/ 


भिक्षु निवास करते थे । ये बौद्ध मठ भिक्षुओं के केन्द्र बन गये थे । वौद्ध धमं की १८ 
शाखाओं का वर्णन ह्वेनसांग ने किया है जिनके क्रिया-अनुष्ठान भिन्न-भिन्न थे | 
प्रत्येक शाखा अपने को अन्य शाखाभों से उच्चतम समझती थी । 


जेनधमं धीरे-धीरे जेन धमं का उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत की 
ओर प्रसार हो रहा था। हषे के समय मैं जैन धमं उन्नति नहीं कर रहा था क्योंकि 
यह लोकप्रिय ध्रमं न रह गया था । वंशाली, पुण्डूवर्धन एवं समतट के अतिरिक्त 
भारत के अन्य भागों में इस धमं का प्रायः भभाव-सा हो चला था। उक्त स्थानों 
में भी दिगम्बर सम्प्रदाय वालों का ही बोलवाला था। इनकी दूसरी शाखा 
इवेताम्बर थी जिसका वर्णन ह्वेनसांग करता है। दक्षिण में जेन धर्म की काफी 
प्रतिष्ठा थी । चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय जैन धर्मे को प्रश्रय देता था तथा 
हृंनसांग को काश््ची में बहुत से जेन मन्दिर देखने को मिले थे । 


आथिक अवस्था 


हषंकालीन भाथिक दशा का अध्ययन करने के लिये हमें निम्नलिखित बातों 
पर विचार करना आवश्यक है :- 


कृषि :-- लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि ही था । अधिकांश लोग गाँवों में 
निवास करते थे । भूमि कई प्रकार की होती थी जिनमें अन्न, फल, फूल अधिक 
मात्रा में उत्पन्न -किया जाता था । ओद्योगिक एवं वाणिज्य सम्बन्धी उन्नति के 
कारण अब वैश्य वर्ग इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दे रहा था तथा शूद्र ही 
बहुधा कृषि-कायं करते थे। नदियों की घाटियों में सिंचाई की सुविधा के 
कारण बहुत अच्छी खंती होती थी । जहाँ पर जल उपलब्ध नहीं था वहाँ पर 
तालाब भौर कुओं की समुचित व्यवस्था की गयी थी । चारागाहों के लिये भी 
भूमि अधिक मात्रा में छोड़ी जाती थी जिससे पशुओं के चारे की समस्या हल 
हो जाती थी । 


व्यवसाय एव व्यापार :--व्यवसाय एवं व्यापारी दोनों की अवस्था अच्छी 
थी। नगरों में निवास करनेवाले लोगों की जीविका का प्रधान साधन व्यापार 
तथा कल सम्बन्धी कायं था । अन्तदशीय तथा! विदेशी दोनों व्यापारियों की दशा 
काफी अच्छी थी । बंगाल में ता-्रलिप्ति एक प्रसिद्ध बन्दरगाह था । पाटलिपुत्र से 
एक राजमार्ग उज्जेन होता हुआ भड़ौंच जाता था जिससे काफी व्यापार होता था। 
इस समय व्यवसाय पूंज़ीपतियों के हाथ में नहीं था वरन्‌ उद्योगों की श्रेणियाँ बनी 
हुयी थीं 1 जिसकी पुष्टि हमें बाण तथा ह्वेनसांग दोनों के विवरणों से होती है। 
यह व्यापारिक संघ व्यापार का कायें करते, मुद्राओं की शुद्धता की जाँच करते 
तथा बक़ का प्रबन्ध करते थे। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के लिये भिन्न-भिन्न 
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प्रकार की श्रेणियाँ बनी हुई थीं । इस तरह हषं के समय में पटकार, तैलिक, 
मृत्तिकार, शिल्पकार, वणिक आदि की अलग-अलग श्रेणियां बनी थीं । व्यापारिक 
संस्थाएं अपने व्यापार की शिक्षा की भी सुव्यवस्था करती थीं। इस कारण व्यापार 
बड़े ही अच्छे ढंग से चला करता था । विदेशी व्यापार जल तथा थल दोनों से हुआ 
करता था । ह्वेनसांग के अनुसार कपिशा में भारत के कोने-कोने से व्यापारिक 
सामग्नियाँ पहुँचा करती थीं । यहाँ से ईरान तथा यूरोप तक व्यापारिक मागे जाता. 
था । कश्मीर से होकर मध्यएशिया एवं चीन तक भारत का व्यापार होता था। 
जल मागं का व्यापार भी बड़ी उन्नत दशा में था जिसका प्रमुख केन्द्र बंगाल काः 
ताञ्रलिप्ति था जहाँ से दक्षिण पुर्वी द्वीप समूहों से सम्बद्द मौर सम्भवतः मलाया, 
सुमात्रा आदि से व्यापार का यही प्रमुख जल मागे था । 

देश समृद्धिशाली एवं धनधान्यपू्णं था । बाण से हमें नगरों में करोड़पति केः 
निवास करने की सूचना मिलती है। नगरों में ऊेचे-ऊंचे भवन, मनोरम उद्यान 
तथा सुन्दर तालाब लोगों की सम्पत्ति के सूचक थे। रहन-सहन का स्तर बड़ा हीः 
ऊँचा था । बाण के अनुसार देश में सोने तथा मोतियों की प्रचुरता थी । हषे के. 
समय में देश वैभय-युक्त था | इसी कारण लोग दान में धन तथा भूमि दिया करते थे 
तथा मन्दिरों का निर्माण कराया करते थे । 


शिक्षा, साहित्य एवं कळा 


भारतीय शिक्षा की ह्लेनसांग ने मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। उसके समय में 
भारतवर्ष अपनी विद्या, ज्ञान एवं साहित्य के लिये प्रसिद्ध था । विदेशी भी यहाँ 
पढ़ने के लिये आते थे । हषं राष्ट्रीय आय का चतुर्थांश विद्या तथा कला को प्रश्रयः 
देने में व्यय करता था । ह्वेनसांग ने लिखा है कि अध्यापक अपने. विद्यार्थियों के 
साथ बड़ी सहानुभूति रखते थे । वे बड़े ही मेहनत से पढ़ाते थे तथा व्यक्तिगत 
सेवा के अतिरिक्त उनसे कुछ नहीं लेते थे अध्यापकों की सहानुभूति एवं परिश्रम 
के कारण ही विद्यार्थी केवल सात ही वर्ष की अवस्था में शास्त्र पढ़ने लगते थे । 
नालन्दा विश्वविद्यालय बौद्धो का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था जिसका वर्णन पीछे 
किया जा चुका है। 


हर्ष को विद्या से बड़ा प्रेम था । इसलिये उसके समय में शिक्षा का बड़ा प्रचार 
था । यह शिक्षा विशेषकर ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षओं द्वारा दी जाती थी । राज्य 
की ओर से विद्या का आदर किया जाता था। बालकों के अतिरिक्त बालिकाओं 
को भी शिक्षा दी जाती थी। कन्याओं की शिक्षा घर पर ही होती थी । सम्पूण 
भारत में शिक्षा के सँकड़ों केन्द्र थे वलभी के राजा भी हषं ही को तरह विद्या- 
प्रेमी ये । अतएव वलभी में भी बौद्धों का हीनयान विश्वविद्यालय था । ह्वेनसांग ने 
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लिखा है कि-- विद्या के परिष्करण के निमित्त उत्सुक कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो 
'एकान्तवास में सन्तुष्ट हैं और नियम-संयम वद्ध जीवन बिताते हँ । वे साधारण 
मानव-जीवन की गतिविधियों से दूर रहते हैं ॥ उनका यश दूर तक विस्तृत है । 
राजे जो उनकी आवभगत एवं उनका सम्मान करते हैं, उन्हें अपने दरबार में आने 
को बाध्य नहीं कर सकते । चूँकि राज्य ही विद्वज्जनों का सम्मान और सत्कार 
करता है और जनता भी उच्च प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियों का भादर करती है अतः 
ऐसे लोगों का सम्मान और उनकी प्रशंसा प्रचुरता से फली है ओर राज्य तथा 
जनता द्वारा उनके निमित्त दिया जाने वाला ध्यान विशेष महत्त्वपूर्ण हैं ।' 


हषं के समय में प्राचीन साहित्य और शास्त्रों का अध्ययन प्रचलित था तथा 
इस काल में भी काव्य, नाटक, आख्यायिका, कथा, दर्शन, घर्मे-विज्ञान, गणित, 
ज्योतिष आदि पर कई ग्रन्थ लिखे गये । वह स्वयम्‌ उच्च कोटि का विद्वान तथा 
साहित्यकार था ओर विद्वानों तथा लेखकों का आश्रयदाता था । कविवर बाणभट्ट 
इस काल की महान्‌ विभूति थे जिन्होंने 'हषंचरित' की रचना कर अपने आश्रय- 
दाता की कीत्ति को भमर बना दिया । इसके अतिरिक्त कादम्बरी भी उसकी अन्य 
भमरकृति है। 'चण्डि-शतक' एवं पावंती-परिशय ( नाटक ) का भी रचयिता उसे 
ही माना जाता है। हर्ष की सभा में बाण का श्वसुर मयूर, हरिदत्त, जयसेन, 
मातंग, दिवाकर भादि प्रसिद्ध कवि और लेखक रहते थे । मयूर के विषय में यह 
कहा जाता है कि उसने कामशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'अष्टक' की रचना को थी 
जिसके लिये उसकी पुत्री ने उस ग्रन्थ के लिये उसे अभिशाप दिया जिस कारण 
मयुर को कुष्ठ हो गया । इसके प्रायश्चित्त में उसने 'सूर्यंशतक' नामक ग्रन्थ लिखा 
जिससे उसका कोढ़ समाप्त हो गया । 


समुद्रगुप्त की भांति उसे भी कई ग्रन्थों का प्रणयन करने का यश प्राप्त है । 
“रत्नावली', 'प्रियदशिका' तथा 'नागानन्द' नामक नाटक उसकी रचनाएं हैं । बाण 
के मतानुसार हषं में उच्च कोटि की काव्य शक्ति थी । पर ११वीं शताब्दी के 
मम्मट एवं १७वीं शताब्दी के परमानन्द एवं नागोजी ने इन नाटकों को हर्ष की 
रचना होने में सन्देह किया है। इस प्रकार का सन्देह प्राचीन विद्वानों ने भी किया 
था । उनका कहना था कि सम्भवतः ये नाटक 'धावक' नाम के कवि ने लिखे थे 
ओर उसने घन के लोभ में हषं के नाम से उन्हें प्रकाशित कर दिया था । ऐसा भी 
हो सकता है कि वे हषं की ही कृतियाँ हैं पर उनमें किसी अन्य विद्वान ने सुधार 


` तथा संशोधन किया है । 


हुर्षकालीन कला की प्रशंसा ह्वेनसांग ने की है। उसे चित्रकला से भी बड़ा 
अनुराग था ओर स्वयं एक अच्छा चित्रकार था। बंसरवेड़ा से प्राप्त उसने अपने 
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र ERD 


थानेश्वर का वधंन वंश २६५ 


एक दान-पत्र में अपना हस्ताक्षर चित्रलिपि में किया है । इस काल में हिन्दू, बौद्ध 
एवं जेन मन्दिर भौर मूत्तियाँ बड़ी संख्या में बनीं । उसने नालन्दा में पीतल की 
चादर से आवेष्टित एक मठ बनवाया था । अजन्ता कौ कुछ कृतियाँ इस काल की 
हैं। उत्तर-भारत, दक्षिण भौर सुदूर दक्षिण में बड़े-बड़े नगरों, भवनों, मन्दिरों, 
मूत्तियों तथा चित्रों के बहुत से उल्लेख इस काल में पाये जाते हैं। कुछ इतिहासकारों 
के अनुसार मध्यप्रदेश के रायपुर जिले में सिरपुर नामक स्थान में स्थित ईंटों का 
बना हुआ लक्ष्मण मन्दिर हषं के शासन-काल में वना था । कुमारस्वामी के विचार 
में मुण्डेश्वरी ( माहेश्वरी ) का अष्टकोण मन्दिर जो शाहावाद ( अब रोहतास ) 
जिले के अन्तर्गत भभुआ नामक स्थान के नजदीक स्थित है हपं के समय में ही 
बना । हर्ष के काल में भिन्न-भिन्न प्रकार के वस्त्र की बुनाई, छपाई तथा रंगाई की 
कला बड़ी उन्नत अवस्था में थी । इस समय के बड़े-बड़े सुन्दर बेल-बूटे भी काढे 
जाते थे । हाथी दाँत तथा लकड़ी के कार्य में भी कारीगर बड़े होशियार थ । 
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अध्याय ४ 
सातवी दाताव्दी से बारहवीं शताब्दी तक का 'भारत 


उत्तर एवं पश्चिमोत्तर प्रदेशों में नए राज्यों का उदय 
राजनीतिक अवस्था :-- 


हर्ष की मृत्यु के बाद भारत के राजनीतिक गगनमण्डल पर एक बार पुनः कुछ 
समय के लिए अन्धकार छा जाता है। उत्तरी भारत में छोटे-छोटे राज्यों की 
स्थापना हो जाती है जिनके पारस्परिक संघर्ष को इस युग की राजनीतिक अवस्था 
की विशेषता कहा जा सकता है । हर्ष निस्सन्तान मरा, जिससे उसके सिंहासन पर 
उसके किसी अमात्य ने अपना अधिकार जमा लिया । चीनी अनुश्नुति में एक मन्त्री 
का नाम अजुंन दिया गया है, जिसने बोंग-ह्यूत-त्से द्वारा संचालित चीनी मिशन को 
लूट लिया ओर उसके कुछ अनुचरों का वध कर दिया । इसके बाद वोंग-ह्यन-त्से 
ने तिब्बत के राजा से सैनिक सहायता लेकर अजुन को पराजित कर दिया और 
उसे बनदी बनाकर अपने साथ चीन ले गया । किन्तु चीनी मिशन के अध्यक्ष वोंग- 
ह्यन-त्से के पराक्रम का वर्णन निस्सन्देह अतिरञ्ञमापुणं है। केवल आठ हजार 
संनिकों की सहायता से, जिसे पड़ोस के राज्यों से ग्रहण किया गया था, अपने देश 
से इतनी दूर वोंग-ह्यन-त्से के द्वारा भारतीय नरेश की पराजय और उसका बन्दी 
बना लिया जाना नितान्त अस्वाभाविक जान पड़ता है। 


हर्ष की मृत्यु के बाद राजनीतिक विकेन्द्रीकरण और साम्राज्य का विघटन 
प्रारम्भ हो गया तथा उसके राज्य में अशान्ति एवं अव्यवस्था मच गई । हर्षोत्तर- 
कालीन भारत की राजनीतिक अवस्था के सम्बन्ध में हमें कुछ बाते स्मरण रखनी 
चाहिए । पहली बात तो यह है कि हषं को भारत का अन्तिम साम्राज्य निर्माता 
कहना इतिहास के तथ्यों की !अवहेलना करना है। ललितादित्य भौर सम्भवतः 
यशोवर्मन ने जिस साम्राज्य पर शासन किया वह किसी प्रकार भी हषं के साम्राज्य 
से छोटा या कम महत्त्वपूर्ण नहीं था। कुछ समय के उपरान्त पालों और प्रतिहारों 
ने जिन साम्राज्यों की स्थापना की वे विस्तार में हष के साम्राज्य की अपेक्षा कहीं 
अधिक बड़े थे ओर उससे अधिक स्थाई भी प्रमाणित हुए । प्रतिहारों का साम्राज्य 
तो अधिक सुसंगठित भी था । इसके पश्चात्‌ चन्देल यशोवर्मन और कलचुरी गंग 
तथा कणं ने भी जिन राज्यों की स्थापना की उनका विस्तार हषं के साम्राज्य के 
बराबर था। दक्षिण भारत में तो भोर विशालतर साम्राज्यों का निर्माण हुआ । 
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सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक का भारत २६७ 


हषं के जीवन-काल से ही भारत की राजनीतिक शक्ति का केन्द्र दक्षिणी भारत में 
जमने लगा था । ध्रुव भर गोविन्द तृतीय के नेतृत्व में राष्ट्रकूटों ने एक शक्तिशाली 
साम्राज्य का निर्माण किया । विक्रमादित्य षष्ठ के अधीन भी अनुवर्ती चालुक्यों का 
साम्राज्य काफी बड़ा था । राजेन्द्र चोल ने जिस महान्‌ सामाज्य को स्थापित 
किया वह गंगा के मुहाने से लेकर कुमारी अन्तरीप तक फला था और बंगाल 
की खाड़ी के पार राज्य भी उस साम्राज्य में सम्मिलित थे इन सब उदाहरणों 
को ध्यान में रखते हुए हम यह नहीं कह सकते कि हर्ष हिन्दू भारत का अन्तिम 
हिन्दू सम्राट्‌ था । 

हषं का साम्राज्य भूमिसात हो गया था किन्तु उसकी राजधानी कञन्नोज का 
वैभव उसके बाद की साम्राज्यलिप्सुओं के लिए प्रेरणा और उत्साह के खोत-रूप में 
विद्यमान रहा । डाँ० राय चौधरी ने लिखा है कि “कन्नौज सभी के लिए दृष्टि का 
केन्द्र था । पश्चिमी एशिया की लड़ाकू जातियों के लिए जो बेबीलोन था, ट्यूटनिक 
वर्बरों के लिए जो रोम था, पूर्वी और दक्षिणी योरप के मध्यकालीन जगत्‌ के लिए 
जो वाइजेन्टियन था, वही महोदय श्री ईसा की आठवीं ओर नवीं शताब्दियों के 
उदीयमान राजकुलों के लिए था ।” कन्नौज को उसके पहले गौरव पर समासीन करने 
का प्रयत्न हर्षोत्तर भारत के वीर और महत्त्वाकांक्षी सेनानायक तथा राजा कुरते 
रहे । हर्ष का राजसिंहासन जब प्रतिहारो ने हस्तगत कर लिया तो कन्नौज एक 
बार फिर चमक उठा । इसके पूर्व यशोवमंन के शासनकाल में भी थोड़े समय के लिए 
कन्नौज को वैभव के दिन देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसकी राजसभा को 
वाक्पतिराज और भवभूति जेसे लब्ध प्रतिष्ठित कवियों ने गौरवान्वित किया था । 


हर्षोत्तर-कातीन भारत की राजनीतिक सक्रियता का सबसे जबदंस्त सबूत हमें 
राजनीतिक प्रभुत्व के लिए उस महान्‌ संघषं द्वारा प्राप्त होता है जो राष्ट्रकूटों, 
गुजेर-प्रतिहारों ओर बंगाल के पालवंशी नरेशों के बीच हुआ था। राजनीतिक 
चेतना का उस काल में ह्लास नहीं हुआ था, यद्यपि यह सच है कि मौर्यों और गुप्तों 
का सुविशाल साम्राज्य एवं उनकी सुव्यवस्थित शासन-प्रणाली के अभाव में इस 
युग के कवि को कहना पड़ा कि-- हमारे वे दिन अब चले गए, 'तेहि नो दिवसा- 
गताः । राजनीतिक एकता के अभाव में भी देश में संस्कृति की धारा अविच्छिन्न 
रूप से बहती रही, यद्यपि इस काल की भारतीय संस्कृति मोर्य ओर गुप्तकालीन 
संस्कृति की भाँति सप्राण, सशक्त और स्फूतिमयी न थी । परस्पर सन्धि-विग्रह के 
कार्यो में लगे रहने पर भी इस काल के नरेश संस्कृति संरक्षण और लोक-कल्याण 
के कार्यों से उन्मुख अथवा उदासीन नहीं थे । हषं के बाद उत्तर भारत में जो 
प्रमुख राजनीतिक शक्तियाँ थीं उनका विवेचन करने से इस समय की राजनीतिक 
प्रवृत्ति भली-भाँति समझ में आ जाएगी । 
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२६५ प्राचोन भारत 


हषं की मृत्यु के साथ ही भारत के साम्राज्यवादी इतिहास का अन्त हो गया । 
इसके पूर्व देश के शक्तिशाली ओर दूरदर्शी राजाओं के सामने भारत में एकच्छत्र 
सार्वभौम का आदश बना रहता था । इसका परिणाम यह होता था कि बहुत से 
अवसरों पर एक राजनीतिक सत्ता के अन्तर्गत देश केन्द्रित और संगठित हो जाता 
था; उसकी शक्ति और समृद्धि बढ़ जाती थी। किन्तु हषं की मृत्यु के समय यह 
प्रवृत्त शिथिल पड़ गयी थी और भारत की राजनीतिक एकता जाती रही । उत्तर 
भारत में कान्य-कुब्ज साम्राज्य का पतन हुआ और दक्षिण में चालुक्य साम्राज्य का 
ह्लास प्रारम्भ हो गया । विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी और भारत कई भागों में 
विभक्त हो गया । जो नए राज्य बने वे प्रान्तीय थे; उनमें सार्वदेशिक होने की 
क्षमता नहीं थी। वह देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दुर्बलता थी भोर विदेशी 
आक्रमणों के समय स्पष्ट प्रदर्शन हुआ । 


नये राज्यों का उदय 
१. काश्मीर :— 
प्राचीन इतिहास 

प्राचीन भारत में काश्मीर का शेष भारत के साथ बहुत गहरा और अविच्छिन्न 
राजनीतिक सम्बन्ध नहीं था । किन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से काश्मीर कभी भी भारत 
से पृथक्‌ नहीं था । कुछ समय तक तो काश्‍मीर संस्कृत विद्या के प्रमुख केन्द्र के रूप 
में रहा । अशोक का काश्‍मीर पर अधिकार था । यहाँ पर उसने अनेक स्तूप 
चनवाये। नेपाल के नगर ललितपाटन की भाँति काश्मीर में भी अशोक ने एक 
नगर की स्थापना की थी । चीनी यात्री के विवरण के अनुसार अशोक ने सम्पूर्ण 
काश्मीर को एक बोद्ध संघ को व्ययार्थ दान कर दिया था । कल्हण की “'राज- 
तरगिणी” में इस बात का उल्लेख मिलता है कि अशोक की मृत्यु के बाद जब 
मोयं साम्राज्य की केन्द्रीय शक्ति का हास होने लगा तो उसके पुत्र जालोक ने; 
जो काश्मीर में राजप्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहा था; अपनी स्वतन्त्रता की 
घोषणा करके केन्द्र से पृथक्‌ एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना कर दी थी । उसके बाद 
बहुत दिनों तक काश्मीर का इतिहास अन्धकारमय रहा । बड़े-बड़े साम्राज्यों के 
अन्तगंत होते हुए भी अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण वह भारतीय इतिहास की 
मुख्य धारा से अलग रहा । यहाँ कुषाण राजाओं ( कनिष्क और हुविषक ) ने राज्य 
किया ओर फिर हण शासक मिहिरकुल ने भारत के गुप्त सम्राट्‌ से [पराजित होने 
पर वहाँ अपना राज्य कायम किया । मुद्राओं से यह ज्ञात होता है कि वह शेव- 
मतावलम्बी था । उज्जेन के राजा हषं विक्रमादित्य के आक्रमण के फलस्वरूप हुणों 
के राज्य का अन्त हो गया । उसने काश्मीर की गही पर कवि मातृगुप्त को बिठा 
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दिया; परन्तु प्रवरसेन द्वितीय ने उसे तुरन्त निकाल दिया । कुछ लोग इसी प्रवरसेन 
द्वितीय को प्रवरपुर ( श्रीनगर ) का संस्थापक मानते हैं। उसके बाद काश्मीर का 
इतिहास सातवीं शताब्दी के आरम्भ में गोनन्द के पौराणिक कुल के अन्त के बाद 
दुर्लभवद्धंन के राज्यारोहण से प्रारम्भ होता है । 


ककोट वंश ( नाग वंश ) :-- 


सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ में कर्कोट वंश ( नाग वंश ) की स्थापना हुई । 
इसका संस्थापक दुर्लभवद्धेन हषंवद्धंन का समकालीन था। वह शक्तिशाली राजा 
था ओर सिंहपुर ( केट ), उरशा ( हजारा ) तथा राजपुर ( रागौरी ) के राजा 
उसके सामन्त थे । उसने २६ वषं तक उस विशाल प्रदेश पर शासन किया । तक्ष- 
शिलाः सिंहपुर आदि उसके राज्य में सम्मिलित थे । ह्वेनसांग दो साल तक उसके 
राज्य में था । 


इस वश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ था । (७२४-७६० 
ई० ) । वह बड़ा प्रतापी और विजयी राजा हुआ । उसकी दिग्विजय का वर्णन 
राजतरंगिणी में मिलता है। पहले उसने पंजाब को जीता । उसके बाद कन्नौज के 
राजा यशोवर्मन से उसका युद्ध हुआ और उसके राज्य के पश्चिमी भाग पर उसने" 
कब्जा कर लिया । उसने गौड़, तुषार देश ( आक्सस का ऊपर वाला भाग ) ओर 
दरद देश ( काश्मीर का उत्तरी भाग ) पर आक्रमण किया । भोटों के देश ( भूटान 
और तिब्बत ) में भी उसकी सेनाएँ पहुंचीं । चीन के सम्राट्‌ के साथ उसका दीत्य 
सम्बन्ध था । उस समय मध्य एशिया पर अरबों का आक्रमण हो रहा था और 
उसमें तिब्बत वालों ने अरबों का साथ दिया था । मुक्तापीड़ ने तिब्बती सेनाओं को 
हराया, जालन्धर, लोहारू को जीता, सिन्धु के शाहियों को पराजित किया और 
कल्हण के अनुसार बंगाल, उड़ीसा, काठियावाड़, कम्बोज, तुषार तथा दरद प्रदेशों 
पर विजय प्राप्त की। चीन के साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध था । वह मात्र एक 
विजेता ही नहीं, बल्कि कला ओर साहित्य का संरक्षक भी था। उसने बहुत से 
बोद्ध विहार और हिन्दू देवताओं के मन्दिर वनवाए । सवंप्रसिद्ध मार्तण्ड मन्दिर 
उसी के समय बना था । उसने परिहासपुर ( परसपोर ) में बुद्ध की विशाल मुत्ति 
स्थापित करायी । उसने हुष्करपुर मोर अन्य स्थानों में बौद्ध विहार बनवाया भौर . 
भूतेश शिव परिहास केशव विष्णु आदि ब्राह्मण देवताओं के मन्दिर बनवाए । उसे 
कुछ लोग दुलेभवरद्धन का तीसरा पुत्र मानते हैं । 


उसके बाद उस वश का दुसरा प्रतापी राजा उसका पोता जयापीड़ विक्रमा दित्य 
था । जयापीड़ विनयादित्य कर्कोट राजकुल का अन्तिम पराक्रमी और प्रतापी 
सम्राट्‌ था, जो जीवन भर युद्धों में रत रहा, उसने उससे भी अधिक विजय प्राप्त 
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की । उसने गौड़, कन्नौज, नेपाल भादि प्रदेशों को जीता । जयापीड़ विद्वानों का 
संरक्षक था । वह साहित्यिकों का संरक्षक था और उसकी राजसभा में उद्कट, 
वामन और दामोदर गुप्त 'कुट्टनीमतम्‌” का लेखक थे । लगातार मुद्धों के कारण 
उसका कोष खाली हो गया था; इसलिए अपने शासनकाल के अन्तिम दिनों में 
प्रजा का शोषण करना शुरू किया । अतः धीरे-धीरे कर्कोट वंश कमजोर हो गया 
और नवीं शताब्दी के मध्य उत्पल वंश की स्थापना हुई | उसे ७७६ ई० ८१० ई० 
तक राज्य किया । 


-उत्पल वंश :— 


उत्पल वंश के अवन्तिवर्मन (८५० ई० ) ने व्यर्थं की लड़ाइयों में अपनी शक्ति 
'नष्ट न कर देश के शासन-सुधार, आथिक विकास भौर प्रजा की भलाई में उसका 
उपयोग किया । सबसे पहले देहातों में उत्पात करने वाले दाभर उपाधिकारी 
सामन्तों को उसने कडाई से दबाया । उसके कमं सचिव पुष्य ने सिचाई के लिए 
कई नहरें बनवायी और वितस्ता ( झेलम ) के रास्ते को बदल कर बाढ़ से उस 
प्रदेश की रक्षा की । उसने सुष्यपुर ( सोपुर ) और अवन्तीपुर नामक नगरों की 


स्थापना भी की । उसके सत्प्रयास से भूमि की उपज काफी बढ़ गई और. खाद्य 


'पदार्थो के दाम गिर गये। देश में व्यवस्था, आन्तरिक सुरक्षा और आथिक सुव्यवस्था 


'दुढ़ हुई। उसने अनेक मन्दिर बनवाये तथा उसके व्यय का प्रबन्ध किया ओर 
ब्राह्मणों को प्रभूत दान दिया । उसके दरवार में 'ध्वन्यालोक' के लेखक 'भानन्द- 


वद्धेन'; जैसा महान्‌ विद्वान्‌ रहता था । उसने ८८३ ई० तक राज्य किया । 


उसके बाद उसका उत्तराधिकारी शंकरवमन शासक हुआ । उसने सुदूर देशों 
को जीता । उसके इस अभियान के फलस्वरूप खजाना खाली हो गया और मन्दिरों 
की सम्पत्ति लूटनी पड़ी । राज्याधिकार के लिए भी उसे गृहयुद्ध करना पड़ा था। 
उसने युद्धनोति भपनायी तथा दवीभिसार ( झेलम-चिनाब के बीच का भाग ) 
त्रिगतं ( काँगड़ा ) ओर गुर्जर राज्यों पर आक्रमण किया । उसने प्रजा पर अनुचित 
कर लगाए; मन्दिरों और धर्मोत्सवों से भी कर वसूला । लल्लितशाही ने अलखान 
गुजर की सहायता काश्‍मीर के विरुद्ध की थी, अतः उसने महेन्द्रपाल प्रतिहार के 
कुछ प्रदेशों को छीनकर थक्किय राजा को दे दिया । उरशा के अभियान से लौटते 


समय उसकी मृत्यु हो गयी। उसकी नीति से प्रजा दरिद्र हो गयी और पेसे के अभाव 


में विद्याक्षेत्रो का भी ह्लास हुआ । उसने ६०२ ई० तक शासन किया । 
उसके पुत्र गोपालवर्मन के मन्त्री प्रभाकरदेव ने काबुलघाटी के शाही राजा _ 


.सामन्तदेव को पराजित किया और उसे उपदस्थाकर तोरमाण (कमलू) को राजगद्दी 


“पर बेठाया। ६०४ ई० में गोपालवमंन की मृत्यु हो गयी । यह बड़े. ही विप्लव 
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9 
का काल था । ६०४ से ६३६ ई० तक उत्पल वश का इतिहास खून-खराबियों से 
भरा पड़ा है । गोपालवमेन के वाद शासनतन्त्र बिगड़ता गया । तन्त्री और एकाङ्की 
नामक सैनिक अधिकारियों के अत्याचार से प्रजा पीड़ित थी । राजा स्वथं विलासी 
और भागी होने के कारण जनता को वचा नहीं सकते थे। मन्त्री और संनिक 
्रष्टाचार और धन संग्रह में जुट गये ओर दुर्भिक्ष भी पड़ गया । पायं नामक वाल 
शासक के समय बहुत बड़ा अकाल पड़ा । लाखों प्रजा :भूखी मर गयी । मन्त्रियों, 
तन्त्रियों भौर बनियों ने बहुत महँगा अनाज वेचकर धन कमाया । पार्थं अपनी प्रजा 
को कोंडे से दण्ड देता था । 

पार्थं को मारकर उसका पुत्र उन्मत्तावन्ति ( ९३७-३८ ई० ) राजा हुआ | 
उसका उन्मत्त नाम उसकी दुष्टता का द्योतक था । उसने जयन्त नामक बोद्ध विहार 
में अपने सभी सोतेले भाइयों को अन्न-जल के विना तड़पाकर यमलोक सिधरवाया । 
उसके पागलपन की' पराकाष्ठा उस समय पहुंचती थी जब वह स्त्रियों के गर्भ को 
काटकर तमाशा देखता था। उन्मत्तावन्ति दुष्टा-विदुष्ट, बिच्छ से जनता को 
कटवाता था । कल्हण लिखता है--'मैं कठिनाई से अपने काव्य को आगे बढ़ा 
पाता हूँ, क्योंकि राजा की अपवित्र कथा को छुने में यह इतना ही भय खाता है 
जितनी की एक डरी हुई घोड़ी ।॥ प्रजा के भाग्य से उसका शासनकाल छोटा था । 
'वह एक भयंकर रोग से मरा । उसके पुत्र शुरवमंन के अत्यन्त संक्षिप्त शासन के 
बाद ६३९ ई० में उत्पल वंश का अन्त हुआ। 
पव गुप्त वंश :— 

सूरवमंन के बाद ब्राह्मणों ने गोपालवर्मन के मन्त्री प्रभाकर देव के पुत्र को 
अपना राजा चुना । उसने नौ साल ( ९३६-४८ ई० ) तक शासन किया और 
उसके शासनकाल में देश में शान्ति भौर सुव्यवस्था रही । उसके पुत्र संग्राम को 
‘उसके मन्त्री पवंगुप्त ने ९४६ ई० में मार कर गद्दी छीन ली । दिहा इस वंश की 
शक्तिमती रानी थी ओर उसने लगभग ५० वषं अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से शासन 
किया । उसके समय देश में शान्ति रही ओर बहुत से मन्दिरों का निर्माण हुआ । 
वह भीमशाही की नतिनी और लोहार राजा सिंहराज की कन्या थी । वह अत्यन्त 
महत्त्वाकांक्षिणी थी । यद्यपि उसके समय भी राजषड्यन्त्र होते रहे, दामरों और 
ब्राह्मणों की ओर से उसका विरोध होता रहा, किन्तु उसने नीच कुलीय तुंग नामक 
एक खश की सहायता से अपनी शक्ति कायम रखी । तुंग से उसका प्रेम था तथा 
नैतिक दृष्टि से वह भ्रष्ट थी। १००२ ई० में उसकी मृत्यु हुई और उसके बाद 
उसका भतीजा संग्राम राम गद्दी पर आया । उसने लोहर नामक नवीन राजवंश . 
की स्थापना की । | 
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लोददर वंश :-- 

संग्राम राम इस वंश का संस्थापक था । संग्राम के शासन ( १००३-२८ ई० ) 
के समय शाही राजा त्रिलोचन पाल ने महमूद गजनी का विरोध करने के लिए एक 
संघ बनाया था, जिसमें वह सम्मिलित था। संघ के अन्य सदस्यों के साथ वह 
पराजित हुआ । महमूद गजनी ने १०२१ ई० में काश्मीर पर आक्रमण किया, परन्तु 
लोह कोट का दुगं न जीत सकने तथा अन्य भौगोलिक कारणों से उनकी सेना बिना 
विजय किये काश्‍मीर से लोट आयी । ग्यारवीं शताब्दी के उत्तराद्धे में काश्‍मीर का 
इतिहास कलश ओर हषं जैसे राजाओं के समय में अव्यवस्था, विलासिता, अत्याचार, 
शोषण आदि का इतिहास है। इन राजाओं ने प्रजा पर अत्याचारपूण शासन के 
लिए तुरुष्क ( मुसलमान ) सेनापतियों को नियुक्त किया, जो राजवंश के लिए 
घातक सिद्ध हुआ । डामरों ने विद्रोह किया ओर सारे काश्‍मीर में अराजकता छा 
गयी । संग्राम के समय जो राजवंश स्थापित हुमा था; वह किसी प्रकार १३३६ ई० 
तक बना रहा । यह शासन बहुत दुर्बल ओर अप्रिय था । 

लोहर वंश का दूसरा शासक ( १०२८ ई० ) अनन्त था उसके समय काश्‍मीर 
की स्थिति सुधरी । उसकी रानी सूयंमती शासन भौर कोष को सुधारने के लिए 
उसके मन्त्री के रूप में कायं करती थी । आसपास के प्रदेशों में आक्रमणों के फल- 
स्वरूप उसका सारा कायं नहीं के बराबर हो गया। उसने अपने योग्य मन्त्री हलघर 
के परामर्श से अपने पुत्र कलश को राज्य दे दिया । परन्तु कलश विद्रोही सिद्ध 
हुआ; भतः उसके पिता ने आत्महत्या कर ली ओर उसकी माता सती हो गयी । 
इस घटना से कलश के चरित्र में सुधार आया भोर काश्मीर का खोया हुआ सम्मान 
फिर से प्राप्त कर लिया । 

१३३९ ई० में एक स्थानीय तुरुष्क ( मुसलमान ) सेनापति (शाहगीर नामक), 
ने श्री संसदीन ( शामसुद्दीन ) की उपाधि धारण कर एक नए मुस्मिम राजवंश की 
स्थापना की । इसके समय में भी हिन्दू-संस्कृति, संस्कृत भाषा ओर ब्राह्मणों कीः 
प्रधानता बनी रही । परन्तु यह युद्ध राजनीतिक थी । शीघ्र इसमें परिवर्तन हुआ 
भर एक शताब्दी के भीतर ही कश्मीर की जनता का योजनाबद्ध धमंपरिवर्त्तत 
किया गया । धीरे-धीरे यह मुस्लिम वंश दृढ़ होता गया । मुगल सम्राट्‌ अकबर 
के समय तक बाहरी भाक्रमणों से विशेषकर अपनी भोगोलिक परिस्थिति के 
कारण सुरक्षित रहा । अकबर ने काश्मीर को १५८७ ई० में मुगल-साञ्राज्य 
में मिला लिया । 

बच 

इसके बाद हषं काइमीर का शासक हुआ । वह कलश का पुत्र था । पारिवारिक 
कष्टों के बावजूद उसने अपने राज्य की स्थिति सुधारी तथा विद्या ओर संस्कृति 
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सातवीं शताब्दी से बारहवीं यताब्दी तक का भारत २७३: 


को प्रोत्साहन दिया। उसने भी सँनिक-प्रसार प्रारम्भ कर दिया और उसकी 
आवश्यकता पुरी करने के लिए मन्दिरों तथा मठों को लूटना भोर भारी कर 
लगाना प्रारम्भ किया; जिससे सेनापति उच्छल ने अपने भाई सुर-सल के नेतृत्व में 
विद्रोह कर दिया । ११०१ ई० में हषं का वध हुआ । कल्हण हषं के मित्र का पुत्र 
था । उसने राणतरंगिणी में उसके राज्य का सम्पूर्ण वृत्तान्त प्रस्तुत किया है । 
उसके बाद उच्छल काश्मीर का राजा हुआ ! उसने अपने भाई को लोहर का राजा 
नियुक्त किया । रछ ने शीघ्र ही उसे मार डाला । तव सिंहासन पर शीघ्रतापूर्वक 
एक के वाद दूसरा आक्रान्ता आया और काश्मीर के इतिहास में अन्धकार युग आ 
गया । ११२३ ई० में सुस्सल के पुत्र जयसिंह ने शान्ति स्थापित की । उसने ३० वर्ष 
राज्य किया ( ११५५ ई० तक ) | मुसलमानों की सहायता से उसे अपने सामन्तो 
के विद्रोह को उसने दबा दिया | उसके बाद अयोग्य शासक हुए । जयदेव (११६८- 
१२१३ ई० ) ने इतिहास में कुछ सम्मान प्राप्त किया । संग्राम के समय जो राजवंश 
स्थापित हुआ, वह किसी प्रकार १३३९ तक रहा । उसी वर्ष एक मुसलमान शासक 
का राज्य स्थापित हुआ । किन्तु उसके समय भी सस्कृत भाषा को प्रधानता रही । 
वह मुसलमान शासक कुछ ही दिन पूव मुसलमान हुआ था । रिचेन नामक एक 
तिब्बती राजा ने भी काश्मीर पर अपना अधिकार बढ़ाया था । 


काश्मीर का इतिहास लोलुपता, लूट, अत्याचार, शासकीय दुव्यंवल्थया और 
आथिक शोषण का इतिहास रहा है । | 


काश्मीर के इतिहास का महत्त्व 


कुसारजीव के 'जीवन चरित' से ज्ञात होता है कि अशोक के समयसे ही. 
काश्मीर बौद्ध धर्म का केन्द्र था । साथ ही वह शेव धमं के एक विशेष सम्प्रदाय 
का केन्द्र रहा है । यह सम्प्रदाय शंकर के अद्वेत दर्शन के निकट था । इसकी श्रृतियों 
को शव सूत्र कहते थे । इस सम्प्रदाय ने वसुगुप्त, कल्लट, सोम।नन्द, उत्पल आदि 
महान्‌ लेखकों के समूह को जन्म दिया । काश्‍मीर संस्कृत साहित्य का केन्द्र था ।. 
राजा मातृगुप्त स्वयं एक महान्‌ कवि था | भौमक ने पाणिनि के व्याकरण के 
नियमों का उदाहरश प्रस्तुत करने के लिए पद्य में रामायण की क 9” लिखी: 
अवन्तिवमंन की सभा में कवियों का प्रतिष्ठितवृत्द था । बौद्ध ग्रन्थ अवमानश तक 
की प्रेरणा से शिवस्वामी ने कप्फणाम्युदय नामक महाकाव्य लिखा । रत्नाकर चे 
शेवदशेत पर लेखनी चलायी । भभिनन्दिन ने सरल कविता में बाण की कादम्वरी 
को अनुदित किया । क्षेमेन्द्र ने गुणाढ्य की बृहत्कथा को विस्मृति के गर्भ से बचाकर 
रुरल पद्यात्मक प्रवन्ध के रूप में प्रस्तुत किया । उसने अवदान कल्पलता में अनेक _ 
बोद्ध कथा को सरल रूप में प्रस्तुत किया । उसने विष्णु के अवतारों, रामायण भोर 
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२७४ प्राचीन भारत 


महाभारत के कथानकों और काव्यशास्त्र के विषयों को लेकर बहुत-सी रचनाएँ 
की । सोमदेव ने कथासरितसागर की रचना की । विल्हण यहाँ के दरवार में 
राजकवि था । वह बाद में अन्य दरबारों में भी गया । कल्हण ने 'राजतरंगिणी' 
की रचना की । संस्कृत साहित्य का यह सवश्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रन्थ है । काश्मीर 
काफी दिनों तक हिन्दू भौर बौद्ध संस्कृतियों का प्रधान केन्द्र रहा और वहाँ संस्कृत 
भाषा की प्रधानता बनी रही । आरम्भिक मुसलमान राजाओं के शासन काल में 
ब्राह्मणों का राजनीतिक प्रभाव कायम रहा । 


काइमीर के शासकों ने अपनी शासन नीति में लोक कल्याण को बहुत महत्त्व 
दिया, यद्यपि इसके परवर्ती शासकों ने विलासिता, लोलुपता भौर नृशंसता का 
ऐसा परिचय दिया कि उसकी तुलना भारत के प्राचीन इतिहास में अन्यत्र 
नहीं मिल सकती, किन्तु जिस समय काश्मीर को सुयोग्य नरेश प्राप्त हुआ, 
कला, संस्कृति और धमे के क्षेत्र में इसने महत्त्वपूर्ण उन्नति की। ललितादित्य 
और अवन्तिवमंन को शासनकालों को काश्‍मीर के इतिहास का स्वर्ण युग कहा 
जा सकता है | 


२. काबुल ओर पंजाब के शाही राज्य 
तुकी शाद्दी :— 


कुंषाणों के वंशज, अपना साम्राज्य नष्ट हो जाने पर भी काबुल घाटी में बने 
रहे । समुद्रगुप्त के समय में वे देवपुत्र शाही 'शाहानुशाही' कहलाते थे । ह्लेनसांग ने 
इन लोगों को क्षत्रिय कहा और अलबेरुनी ने “शाहीय” उपनाम का उल्लेख किया 
है । इसका अथ यह है कि कुषाणों ने पूर्णतः हिन्दू-धमे स्वीकार कर लिया था भौर 
'वर्ण-व्यवस्था में इनको क्षत्रिय का स्थान मिल गया था । अलवेरुनी इनको 'तुर्की- 
शाही कहता है। उसके अनुसार बर्हत्‌ किन्‌ के वंशजों ने, जिनमें से एक कनिष्क 
था, शाहीय ( शाही ) उपाधि के साथ काबुल पर सात पीढ़ियों तक शासन किया । 
इनको वह हिन्दू तुर्के कहता है । सम्भवतः इन्हीं में से एक ह्वेन&ांग का समकालीन 
था । इस वंश के राजा सातवीं शताब्दी से लेकर नवीं शताब्दी तक वराबर अरबों 
से लड़ते रहे और उनके प्रसार को रोकते रहे। इस वंश का अन्तिम राजा लगतुमान 
था जिसको गही से हटाकर उसका ब्राह्मण मन्त्री कल्लर राजा बना ।* 
हिन्दू शाही :-- 

कल्लर ने जिस वंश की स्थापना की उसको अलबेरुनी तुर्को से भिन्न करने के 
लिए हिन्दू शाही ( भारतीय शाही ) कहता है। अलबेरुनी के मतानुसार सामन्द 
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सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक का भारत २७५ 


( सामन्त ), कमलू , भीम, जयपाल, आनन्दपाल, तरोजनपाल ( त्रिलोचनपाल ) 
भर भीमपाल ने शासन किया । इनमें से कई एक की ऐतिहासिकता सिक्कों से 
सिद्ध होती है। राजतरंगिणी से भी इन शाही राजाओं के इतिहास पर प्रकाश 
पड़ता है, यद्यपि इनके नामों में कुछ भिन्नता आ जाती है, जेसे कल्लर को लल्लिय 
और कमलू को तोरमाण कहा गया है । 


कल्लर अथवा लल्लिय ने शंकरवर्मन के गुर्जर-शत्र को सहायता पहुँचाई थी । 
गोपालवमंन ने जिस श।ही राजा को हराया था वह सम्भवतः सामन्त अथवा 
सामन्द था । पंजाब और अफगानिस्तान में सामन्त के बहुसंख्यक सिक्के पाये जाते 
हैं! वे वृषभ-अश्वारोही शेली के हैं जिनके चित ओर 'श्री सामन्तदेव' अंकित पाया 
जाता है। राजतरगिणी के अनुसार शाहियों के ऊपर विजय के पश्चात्‌ काश्‍मीर के 
मन्त्री ने शाही-राज्य तोरमाण ( कमलू ) को दे दिया । इस वंश का दूसरा नरेश 
भीम था जिसने भीमक्रेश्वर नामक विष्णु-मन्दिर काश्मीर में बनवाया | वह काश्‍मीर 
की रानी 'दिद्दा' का नाना था! देवाई ( गदून प्रदेश ) में उसका एक प्रस्तर- 
अभिलेख मिला है, जिस पर “महाराजाधिराज शाही श्री भीम देव” उत्कीणं है। 
काबुलिस्तान में इसके सिक्के पाये गए हैं । 


८७०-७१ ई० में शाही राजाओं की राजघानी उद्भाण्डपुर ( काबुल घाटी में 
स्थित) पर अधिकार कर लिया । इसके पश्चात्‌ विवश होकर शाहियों ने पूर्वो 
पंजाब में भटिंडा ( भट्टनगर ) को अपनी राजधानी बनाया । 


जयपाल :--उत्तरी स्वातधारी के एक शिलालेख से परमहारक महाराजाधि- 
राज श्री जयपाल देव नामक एक राजा का वर्णेन है जो पश्चिम में पूर्वी अफगा+ 
निस्तान और लघमान के पूर्वे में सरहिन्द तथा दक्षिण में मुलगन तक फले राज्य 
की उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध था । जलालाबाद नामक स्थान पर उसने सुबुक्तगीन 
के काल में मुसलमानी आक्रमणों का सामना किया और इस प्रकार उसने भारत 
के सन्तरी का काम किया । मुसलमानी आक्रमण का संकेत पाते ही उसने भारतीय 
राजाओं को सन्देश भेजा। इस चेतावनी के फलस्वरूप ६६१ ई० में कन्नौज; 
चहमान और चन्देल राजाओं ने सुबुक्तगीन को रोकने के लिए एक संघ बताया । 
मुसलमानी आक्रमण से अफगानिस्तान में शाही-सत्ता नष्ट हो गयी थी । उदमाण्डपुर 
पर मुसलमानी अधिकार हो जाने के बाद शाही-राजाओं ने पूर्वी पंजाब में भटिण्डा 
नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया । जयपाल को काबुल घाटी वापस लेने 
के लिए सुबुक्तगीन के साथ अपमानजनक सन्धि करनी पड़ी । जयपाल इस सन्धि 
का पालन न कर सका और फिर मुसमानों ते आक्रमण कर दिया । हिन्दू राजाओं 
का संघ अभी दृढ़ नहीं हो पाया था । हिन्दू लोग पराजित हो गए । १००१ ई० में 
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सुबुक्तगीन के पुत्र महमूद ने आक्रमण किया और जयपाल को परास्त किया । वह 
आत्मग्लानि से चिता सजा कर मर गया । ;उप्तके बाद उसका लड़का आनन्दपाल 
राजा हुआ । अपने पिता की तरह उसने भी १००५ में हिन्दू राजाओं का एक सघ 
बनाया; किन्तु तुको के सामने यह संघ विफल रहा । उसके बाद त्रिलोचनपाल 
झौर भीमपाल युद्ध करते हुए मारे गए । पश्चिम पंजाब तुको के हाथ चला गया । 
लाहौर में यामिनी वंश की स्थापना हई । मुसलमानों के विरुद्ध बने संधों में कन्नौज 
के राजा राज्यपाल और चन्देल-राजा विद्याधर ने अपना सब कुछ लगा दिया । 
एक मुसलमान इतिहासकार के अनुसार प्रान्तों में हिन्दू भौरतों ने अपने रत्न बेच 
दिये ओर सोने के आभूषण गलाकर इस युद्ध के लिए चन्दे इकट्ठे किये। इस 
प्रकार, भारतीय सीमा-प्राचीर के सिंहद्वार की रक्षा करते हुए शाही-शासक शुन्य 
में विलीन हो गये । 


सिन्ध !-- 

प्राचीन काल में सिन्धु-सौवीर ( उत्तर सिन्धु ) के प्रसिद्ध प्रदेश थे । महाभारत 
युग में सौवीर का राजा जयद्रथ कौरवों का मित्र और अभिमन्यु का हन्ता था। 
यवन-आक्रमण के समय महत्त्वपूर्ण सैनिक मागं यहाँ से होकर जाता था । शक भौर 
हुण आक्रमण के समय यह प्रदेश ध्वस्त था । गुप्त साम्राज्य के समय इसका कोई 
उल्लेख नहीं मिलता, भवन्तिराष्ट्र अथवा सोराष्ट्र में यह सम्मिलित था । पुष्यभूति 
वंश के प्रभाकरवरद्धंन के दिग्विजय के समय यह एक स्वतन्त्र राज्य था जिसको 
उसने त्रस्त किया था ( सिन्धु-राजज्बरों''' ) । हर्ष के मरने पर पश्चिमोत्तर भारत 
में जो पहला राज्य स्वतन्त्र हुआ वह था--सिन्धु। ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष के समय 
में एक शुद्र वंशी राजा शासन करता था, जिसकी राजधानी अलोर ( आधूनिक 
रोरी के पास ) थी । इस बंश के राजाओं की उपाधि राय थी । हषे के बाद चार 
पीढ़ी तक इस वंश का राज्य रहा । अन्तिम राजा साहसी नाम का था । उसकी 
मृत्यु पर चच नामक ब्राह्मण मन्त्री ने राज्य पर अधिकार कर लिया । इसके समय 
में सिन्ध राज्य का काफी विस्तार हुआ | उसके राज्य की सीमाएं उत्तर में काश्‍मीर 
तक पहुँच गयी । उसने चालीस वषं तक राज्य किया । उसकी मृत्यु के वाद उसका 
भाई चन्द्र राजा हुआ परन्तु उसके सम्बन्ध में कुछ विशेष जानकारी नहीं है। 
उसका शासन-काल स्वल्प था । उसके पश्चात्‌ चच का पुत्र दाहिर सिंहासन पर 
बैठा । दाहिर के ऊपर अरबों ने ७१२ ई० में आक्रमण किया । 


मुसलमानों का आगमन 


जिस समय भारतवर्ष में हषं और पुलकेशिन ( द्वितीय ) शासन कर रहे थे; 
उसी समय इसलाम के रूप में एक नई शक्ति का उदय हुआ । इसके पहले अरब के 
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निवासी कई जातियों .में बाँटे हुए थे; जो आपस में लड़ा करते थे उनमें अज्ञान 
बहुत था और वे जड़ पदार्थों और देवी-देवताओं को पूजते ये । ५७१ ई० में हजरत - 
मुहम्मद का मका नामक स्थान में जन्म हुआ । उनको ऐसा भान हुआ कि ईश्वर 
की ओर से उन्हें धर्म की प्रेरणा हुई है । इसलिए वे अपने को ईश्वर का पेगम्बर 
( दूत ) कहते थे । उन्होंने ईश्वर की एकता ( तोहीद ) और उसके मानने वाले 
सभी मनुष्यों की समता का उपदेश दिया । उन्होंने अल्लाह ( ईश्वर ) और उसके 
पैगम्बर को न मानने वाले को काफिर ( अपराधी ) बतलाया । इस नए घर्म का 
नाम इसलाम ( शान्ति) था और उसमें विश्वास करनेवालों को मुसलमान कहते 
हैं। इस धमं के उपदेशों ने अरबों में एक अपूर्वं शक्ति और साहस का संचार कर 
दिया । पहले हजरत मुहम्मद का विरोध हुआ और उन्हें मक्का छोड़कर मदीना 
६२२ ई० में भागना पड़ा । इस घटना को 'हिजरत' ( पलायन ) कहते हैं भौर 
हिजरी सन्‌ इसी समय में प्रारम्भ हुआ । किन्तु थोड़े ही दिनों में इसलाम का 
सम्मान सारे अरब में छा गया । ६३२ ई० में हजरत मुहम्मद का देहान्त हुआ। 
इसके बाद अवूवकर, उमर, उस्मान और अली नामक चार खलीफाओं ने इसलाम 
` धर्म और उसकी राजनीतिक शक्ति का प्रसार किया । पड़ोस के देशों पर बिजली 
की तरह इसलाम की सत्ता स्थापित होने लगी । अरबों ने ६३६-३७ में ईरान की 
पारसी राजा यज्दगुरज को हराकर ईरान पर अपना अधिकार कर लिया । बहुत 
से लोग जबर्दस्ती मुसलमान बनाए गए; कुछ लोग वहाँ से भाग कर भारतवर्ष में 
चले आए जो फारसी कहलाते हैं । बहुत शीघ्र विलोचिस्तान, अफगानिस्तान और 
मध्य एशिया में इसलाम फल गया और उन देशों की प्राचीन संत्कृति और राज्य 
नष्ट हो गए । 

सबसे पहले खलीफा उमर के समय में कोंकण के तट पर अरबों के सामुद्रिक 
हमले हुए, किन्तु चालुक्यों की सेना ने उनको बुरी तरह हराकर भगा दिया । 
सामुद्रिक आक्रमणों में भी अरब हार गए । आठवीं शताब्दी के प्रारम्म में अरबों 
की शक्ति को स्थल के रास्ते सिन्ध पर आक्रमण करने का बहाना मिल गया । 
` {सहल का राजा जिस जहाज से खलीफा के लिए उपहार भेज रहा था वह सिन्ध 
के बन्दरगाह देवल पर लुट गया । खलीफा के पूछने पर सिन्ध के राजा दाहिर ने 
सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया । अतः ७१०-११ ई० में मकरान के रास्ते और 
समुद्र तट से एक नौजवान सेनापति मुहम्मद इब्न कासिम के नेतृत्व में देवल पर 
अरब आक्रमण प्रारम्भ हो गया । दाहिर युद्ध के लिए तैयार नहीं था । सिन्धु नदी 
के पश्चिम का सारा प्रान्त छोड़कर वह उसके पूर्वं भाग आया | सिन्धु के पश्चिमी 
तट पर भरबों का आधिपत्य हो गया । उत्तर में दाहिर के भाई ने उनका कड़ा 
विरोध किया परन्तु वहाँ की सारी जनता बोद्ध थी अतः युद्ध को दृष्टि से बेकार 
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थी । अन्त में अरब वहाँ भी विजयी हुए | सिन्धु नदी के पूर्वी तट को दाहिर के 
बेटे जयसिंह ने घेर रखा था। नदी के बीच में एक टापू था । यहाँ का मुखिया 


अरबों से मिल गया और उनको सिन्धु के पूर्वी तट पर उतार दिया। सिन्ध के 


जाटों ओर भेंडों ने भी, जो दाहिर के शासन से असन्तुष्ट थे, अरबों का साथ 
दिया । दाहिर वीरता से लड़ा, परन्तु आन्तरिक असन्तोष भौर बाहरी सहायता 
के अभाघ के कारण वह हार [गया, और मारा गया । उसकी स्त्री ने भी एक 
छोटी-सी सेना लेकर अरबों का सामना किया, परन्तु अन्त में जौहर करके जल 
मरी । इसके बाद अरबों ने सिन्ध के प्रधान नगर वहमनाबाद, अलोर (राजधानी ) 
ओर आगे बढ़कर सुल्तान पर कब्जा कर लिया । 


खलीफा हिसाम के समय ( ७२४-४३ ई० ) में उसने सिन्ध प्राम्त के शासक 
जुनेद ने प्रसार-नीति का अनुसरण करते हुए भीनमाल ( दक्षिण-पश्चिम राजस्थान) 
लाट ( गुजरात ) और उज्जैन ( अवन्ती ) के गुर्जरःप्रतिहार राज्यों पर आक्रमण 
किया | अवन्ती के प्रतिहार राजा प्रथम नागभट ने अरबों को हराकर पीछे खदेड़ 
दिया । यद्यपि प्रतिहार राजाओं ने दाहिर की सहायता न कर अपनी राजनीतिक 
झदूरदशिता का परिचय दिया तथापि उन्होंने अरबों के प्रसार को रोककर वास्तव 
में भारत के प्रतिहार ( ड्योढी पार ) का काम किया । अरबों से खलीफा की 
शक्ति के दुर्बल पड़ जाने पर सिनध को मुलतान, मंसूरा आदि छोटे-छोटे राज्यों में 
बाँट लिया । ग्यारहवीं शताब्दी के आरम्भ में गजनी के तुकों ने महमूद के नेतृत्व में 
सिन्ध के अरब राज्यों का अन्त कर दिया । इसके बाद उत्तर सिंध में तुकं ओर 
दक्षिण सिन्ध में हिन्दू सुमर शासन करते रहे । तुकों द्वारा सुमरों का अन्त चौदहवीं 
शताब्दी के अन्त में हुआ । 


३. गुजरात का चालुक्य अथवा सोलंकी वंश 
( अनहिलवाड़ ) 


हषंवर्धन के समय में लाट ( गुजरात ) पर अधिकार पाने के लिए उत्तर- 
भारत भोर दक्षिण-भारत दोनों ही प्रयत्न कर रहे थे । वहाँ का वलभी राजा 
प्रुवसेन पहले दक्षिण के चालुक्य सम्राट्‌ द्वितीय पुलकेशिन्‌ के प्रभाव-क्षेत्र में था; 
बाद में हषं के प्रभावःक्षेत्र में आ गया । इसके बाद इन प्रदेशों के ऊपर प्रतीहारों 
का प्रभुत्व स्थापित हुआ । दसवीं शताब्दी के मध्य में जब उनका ह्लास होने लगा 
तब वहाँ चालुक्य ( सोलंकी ) वंश की स्थापना हुई। यह मूलतः दक्षिण के 


चालुक्यों की शाखा में था । चालुकयों ने अन्हिलवाड या अन्हिलपाटक को अपनी 
राजधानी बनाया । 
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मूलराज ( ६७४-४६५ ई० ) 


इस वंश का संस्थापक मूलराज था जिसने गुजरात में चापोटक वशी अपने 
मामा को लगभग ६४१ ई० में मारकर राज्य को अपने अधिकार में कर लिया। 
इसके पश्चात्‌ उसने अपने बाहुबल से सारस्वत मण्डल ( गुजरात का एक भाग ) को 
अपने कब्जे में कर लिया । इस विजय से उत्साहित होकर उसने कच्छ के राजा 
लाखा ( लक्षराज ) को हराकर मार डाला भोर वामन स्थली ( सुराष्ट्र में वन- 
थली ) को अधिकृत किया । उसने कच्छ, काठियावाड़, लाट और अजमेर को 
मिलाया । पुनः उत्तर बढ़कर उसने शाकम्भरी के चाहमान राजा से लड़ाई को । 
मूलराज शैवधर्म का अनुयायी था । उसने बहुत से मन्दिरों का निर्माण कराया भौर 
ब्राह्मणों को वृत्ति दी । ६६६ ई० में उसने आत्महत्या कर ली । 


भीमदेव प्रथम ( १०२२-६४ ई० ) 

इस वंश का प्रसिद्ध राजा भीमदेव प्रथम था । जब वह सिन्ध में युद्ध कर रहा 

था तब परमार भोज ने उसकी राजधानी अग्हिलवाइ को लूट लिया । इसके 
शासन-काल में महमूद गजनी का सुराष्ट्र के ऊपर आक्रमण हुआ । वह बहुत तेजी 
से भन्हिलवाइ के मुख्य द्वार पर पहुंचा । भीम उससे भयभीत होकर भाग निकला। 
इसके बाद महमूद ने उसकी सम्पत्ति के लोभ ओर मूत्तिभंजन की नीति के कारण 
प्रसिद्ध सोमनाथ के मन्दिर पर चढ़ाई की । पर इसके रक्षकों ने महमूद का सामना 
किया, परन्तु अन्त में वे हार गए । यह कहा जाता है कि मन्दिर के पुजारियों ने 
महमूद से प्राथंना की कि वह मूत्ति के बदले प्रचुर द्रव्य लेकर उसे लौटा दे । उसने 
उत्तर दिया : “मैं मूत्तिविक्रेता नहीं हूँ मृत्तिभेजक हूँ ।” बहुत से हिन्दू मारे गए, 
मन्दिर ध्वस्त और भ्रष्ट हुए । मन्दिर की विपुल सम्पत्ति लूट कर भग्नमूत्ति के 
'साथ महमूद गजनी लोटा । मूत्ति का पत्थर वहाँ जामा मस्जिद के दरवाजे की 
सीढ़ियों में लगाया गया, जिससे पाक नमाज पढ़ने वाले उस पर पर रखकर जाय । 
महमूद के लोट जाने पर भीम ने अपनी शक्ति का पुनरुद्धार ओर प्रसार किया । 
पहले उसने आवू के परमार राजा को हराया । जब वह सिन्ध के ऊपर आक्रमण 
कर रहा था परमार राजा भोज के सेनापति कुलचन्द्र ने अन्हिलवाड को लूटा । 
इससे क्रु होकर भीम ने चन्द्र के कलचुरि लक्ष्मीकणं से मंत्री कर ली ओर दोनों 
ने मिलकर मालवा पर आक्रमण किया । इस युद्ध में मालवा ध्वस्त हुआ ! परन्तु 
चालुक्यों और कलचूरियों की मैत्री स्थायी नहीं रही । मालवा शीघ्र स्वतन्त्र हो 
गया । भीम की लक्ष्मीकणे से लड़ाई हुई जिसमें कलचुरि राजा पराजित हुआ । 
भीम के पुत्र कर्ण के समय में परमार राजा उदयादित्य ने सोराष्ट्र पर आक्रमण 
किया । किष्तु कर्ण शीघ्र संभल गया । इसने बहुत से मन्दिर भोर पोखरे बनवाये 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२८० प्राचीन भारत 


और नगर बसाये। उन्हीं नगरों में से एक आगे चलकर अहमदाबाद नाम से 
प्रसिद्ध हुआ । 


जयसिंह ( १०६३-११४३ ई० ) 


कर्ण का उत्तराधिकारी जयसिंह बड़ा वीर और विजयी हुआ । जब वह गद्दी 
पर बैठा उस समय अवयस्क था, अतः उसकी माता नियणल्ल देवी ने उस समय 
' राज्य संभाला । वयस्क होते ही उसने नाडोल के चाहमान राजा को पराजित किया 
ओर सौराष्ट्र को एक सामन्त चूड़ासम के राज्य को छीन लिया । तत्पश्चात्‌ उसका 
ध्यान मालवा की तरफ गया । वहाँ के दुर्बल राजा नरवर्मन्‌ और यशोवर्मन्‌ से 
बारह वर्ष तक उसका युद्ध चलता रहा ओर अन्त में अनी अधीनता स्वीकार करा- 
कर उसने 'अवन्तिनाथ' की उपाधि धारण किया । जयसिह पूर्वोत्तर में अपनी शक्ति 
फैलाना चाहता था परन्तु चन्देल राजा मदन वर्मा ने उसके वढ़ाव को रोका । कलचुरि 
' राजाओं भौर गहड वालों के साथ जयसिह का मित्रता का सम्बन्ध था। एक लेख में 
कहा गया है कि उसने बरबरक को जीता । बरबरक को अतुश्रृतियो में देत्य कहा 
गया है। विद्वानों का अनुमान है कि वह कोई अनार्यं जाति का मुखिया अथवा कोई ; 
तुक सेनापति था । सी० बी० वंद्य के अनुसार 'अरव' के लिए इस शब्द का प्रयोग 
हुआ है । सम्भवतः उसने अरबों को कभी हराया हो । जयसिंह अपने कुलधर्म 
शैवधमं का अनुयायी था, यद्यपि और धर्मों को भी आश्रय देता था । प्रसिद्ध 
जैनाचायं हेमचन्द्र सुरि उसकी सभा में रहते थे । 
उसने बहुत से देवालय बनवाये ओर विद्या तथा कला को आश्रय दिया । 
जर्यासह अपने वंश का सबसे शक्तिशाली, सबसे धामिक और दयालु राजा था। 
“यह कहा जाता है कि उसकी माता सोमनाथ के दर्शन को जा रही थी। उसने 
सोमताथ दर्शन पर लगे हुए कर को न दे पाने वलि यात्रियों को दर्शन बिना ही 
निराश लोटते हुए देखा और बहुत दुखी हुई। कर से उसे एक लाख रुपये प्रतिवर्ष 
की आय थी, पर उसने उसे उठा लिया । उसने अपनी प्रजा के बहुत से ऋण स्वयं 
.चुकाये और एक संवत्‌ का प्रवत्तत किया । उसकी उदारता भोर महत्ता से कवि 
भोर विद्वान्‌ ही नहीं योद्धा भी अभिभूत होकर उसके पाषंद बनते थे; जैसे परमार 
-उदयादित्य का पुत्र जगद्र देव बना था । वह सबका समान रूप से सम्मान करता 
था! उसने 'सिद्धराज' और 'अवन्तिनाथ' की उपाधि धारण की । वह वास्तव में 
चक्रवर्ती सम्राट्‌ था । 


कुमार पाळ ( ११४४-७१ ई० ) 
जयसिह का उत्तराधिकारी कुमार पाल उसी के समान महत्त्वाकांक्षी था । 
“उसने शाकम्भरी के चाह्मान राजा अणोराज की सेनाओं को परास्त किया । आबु 
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' के परमारों के विद्रोह को दबाया और मालवा के ऊपर चालुकयों के आधिपत्य को 
भी दृढ़ किया । कोंकण के राजा मल्लिकाजुंन को हराकर उसने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त 
` की । कोई चंदिराज उसके ऊपर भाक्रमण करने जा रहा था। बीच में उसके गले 
का हार एक पेड़ की डाल में फंस गया, क्योंकि वह हाथी पर चेठा था, और मर 
गया । कुमार पाल विद्या और कला के प्रश्नय के लिए अपने वंश में सबसे अधिक 
प्रख्यात था । उसके समय में हेमचन्द्र सूरि जीवित थे, जिन्होंने धमे, दर्शन, 
व्याकरण आदि विषयों पर अनेक ग्रन्थ लिखे । कुमार पाल ने सोमनाथ मन्दिर का 
भी जीर्णोद्धार कराया । उत्कीर्ण लेखों में कुमार पाल को शेव कहा गया है, यद्यपि 
- जैन-ग्रन्थो में उसे जैन बत्रलाया गया है । उसने जैन-धमं के प्रभाव से अपने राज्य में 
` जीव-हिसा का निषेध कर दिया । 
कुमारपाल के बाद गुजरात के चालुकयों का पतन और उस पर तुको के 

आक्रमण फिर शुरू हो गए । भोला भीम ( ११७८ ई० ) के समय गोर के तुकों ने 

गुजरात पर आक्रमण किया, किन्तु उन्हें हार कर वापस जाना पड़ा । ११६७ ई० 
'में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी सेना यहाँ भेजी परन्तु उसको स्थायी सफलता न 

मिली | मालवा के परमारों और देवगिरि के यादवों के आक्रमण से चालुक्यों की 
' शक्ति और शिथिल होती गयी । 


४. गुजरात का वघेल-वश 


उसी समय कुमारपाल की बहन से. उत्पन्न बघेलवंश में लवण प्रसाद राजा 
` हुआ, जिसने दक्षिण गुजरात में अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया । थोड़े दिनों में 
अन्हिलवाड के ऊपर भी वघेलों का अधिकार हो गया । 

बघेलवंश का प्रवर्तक आनक पहले राजा का एक भन्त्री था । लवण प्रसाद के 
राज्य काल में उसने चालुक्यों से उनके राज्य का उत्तरी भाग छीन लिया और ` 
'सिंहण के राज्यकाल में देवगिरि के यादवों को परास्त किया । उसका पोत्र 
विशाल देव ( १२४३-६१ ई० ) यादवों का शत्रु था । उसने तीन वषं लम्बे अकाल 
में अपनी प्रजा की रक्षा की । उसके समय वघेलों की शक्ति चरमोत्कर्ष पर पहुँच 
गयी । १२६७ ई० में अलाउद्दीन ने बघेलों के खिलाफ अपनी सेना भेजी । मुसलमानी 
सेना को देखते ही करणदेव बघेल राजधानी छोड़कर भाग गया । इसके बाद ही 
गुजरात से हिन्दू-राज्य का लोप हो गया । 


५, नेपाल 


हिमालय की तराई में बिहार और आधुनिक उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा पर 
सिक्किम और कुमाय के बीच लगभग ५०० मील लम्बा नेपाल का राज्य फेला 
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हुआ था । इसका विस्तार पश्चिम में अलमोड़ा जिले से पूर्व में दाजिलिङ्ग की 
पहाड़ियों तक है । प्राचीन काल में यह गण्डक और कोशी नदियों के बीच केवल 
२० मील लम्बा और १५ मील चौड़ा था । इसी के अन्दर काठमाण्डू था और इसे 
नेपाल की उपत्यका कहा जाता था । यहाँ के निवासी संसार से पृथक्‌ जीवन 
बिताते थे । व्यापार भादि के मामले में इसका तिब्बत ओर चीन से सम्बन्ध था । 
यहाँ के लोगों में किरात-रक्त का काफी मिश्रण है, परन्तु राजनीतिक भोर 
भौगोलिक दृष्टि से भारत से इसका अधिक सम्बन्ध रहा है। नेपाल का प्राचीन 
इतिहास तो धुंधला है किन्तु अशोक मोयं के समय से इसका सम्पर्क भारत से था । 
नेपाल की घाटी से अशोक का घनिष्ठ सम्बन्ध था । उसकी पुत्री चारुमती और 
दामाद देवपाल खतिय ने यहाँ बहुत से स्तूप और विहार बनवाये थे । अशोक ने ही 
ललित-पाटन नगर बसाया था । १११ ई० के बाद के शिलालेखों से यह ज्ञात होता 
है कि नेपाल में क्रमशः किरात, सोमवंशी ओर सूर्यवंशी या लिच्छवि राजवंशों ने 
राज्य किया । अन्तिम राजवंश लिच्छवियों फा ही था। उसके अन्तिम राजा 
शिवदेव के मन्त्री अंशुवमंन ने ठाकुरी वंश की स्थापना की। उसने ५६५ ई० में 
ठाकुरी संवत्‌ को चलाया । अंशुवर्मन पर तिब्बती प्रभाव था । प्रयाग प्रशस्ति से यह 
ज्ञात होता है कि नेपाल प्रत्यन्त का स्वतन्त्र देश था । अंशुवर्मन के समय से नेपाल 
के इतिहास का सिलसिलेवार पता लगता है । उसने सारी शक्ति अपने हाथ केन्द्रित 
कर ली भोर लगभग ४५ वर्ष राज्य किया । कुछ लोगों का कहना है कि वह 
हषंवद्धेन का करद अधीन राजा था । उसी के समय नेपाल में हषं संवत्‌ का प्रवेश 
हुआ । हर्ष का आधिपत्य नेपाल पर था अथवा नहीं, यह कहना कठिन है । तिब्बत 
के राजा स्तांग से उसने अपनी लड़की व्याही थी । उसके ( मंशुवमंन ) उत्तरा- 
धिकारी अपने को लिच्छवि कहते रहे। उसके वाद पुनः नेपाल का इतिहास 
अन्धकारमय हो जाता है। 


८७९ ई० में नेपाल से तिब्बत का प्रभुत्व उठ गया और एक नया संवत्‌ चालू 
हुआ । नेपाल में लिच्छवि वंश का प्रत्यावतंन हुआ । नया संवत्‌ ८७६-८० सम्भवतः 
विदेशी आधिपत्य से स्वतन्त्र होने के उपलक्ष में चलाया गया था । यह संवत्‌ नेपाल 
में अब भी प्रचलित है। नेपाल तिब्बत के नियन्त्रण से मुक्त हुआ था और तभी वह 
सवतु प्रारम्भ हुआ था । राजा गुण कामदेव के ६० वषं लम्बे शासन में देश को 
समृद्ध ओर सम्पन्न बनाया गया । इसके बाद सोमेश्‍वर द्वितीय चालुक्य ने नेपाल पर 
आक्रमण किया ओर चालुक्यों का प्रभाव बारहवीं शताब्दी तक रहा, जब नेपाल 


१. On Bihar edited R. K. Chaudhary. लेखक का ही Jisnu Gupta 
of N०4! लेख भी जो 7. B. २. 8. में प्रकाशित है । 
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सैनिक शिवदेव ने दक्षिण का आधिपत्यं समाप्त कर दिया । मिथिला में कर्णट वंश 
की स्थापना के बाद कर्णट शासक नान्यदेव ने भी अपना प्रभाव नेपाल पर 
बढ़ाया । नान्यदेव ने अपना राज्य मिथिला तक विस्तारित किया था। इधर जब 
उत्तर भारत में पंजाब से लेकर बङ्ाल तक मुसलमान आक्रमकों ने देश की शान्ति 
भङ्ग कर रखी थी, तब नान्यदेव के विरुद्ध किसी मुसलमान शासक की हिम्मत 
नहीं पड़ी । नान्यदेव के बाद सबसे प्रतापी राजा हरिसिंह हुआ । हरिसिह नेपाल 
की तराई से लेकर मिथिला तुक की भूमि का एकछत्र स्वामी था । सिमरावपुर में . 
उसकी राजधानी थी । उसके कार्य-काल में प्रशासन की उत्तम व्यवस्था थी । 
प्रशासन के काल में उसे देवादित्थ, उसके पुत्र वीरेश्वर और पोत्र चण्डेश्वर तीनों 
का अनवरत सहयोग मिला । ये तीनों महासांधि विग्रहक के पद पर आसीन थे । 
तत्कालीन साहित्य में इस बात का उल्लेख है कि सम्पूणं नेपाल को जीतने का श्रेय 
चण्डेश्वर को ही था । ये तीनों मन्त्री इस बात की पुष्टि करते हैं कि हरिसिंह का 
शासन-काल काफी लम्बा था । वह लगभग १२८०-८१ ई० में राज्यसिहासन पर 
आरूढ़ हुआ और १३२४-२५ ई० में गयासुद्दीन का हमला हुआ जिसका हरिसिह ने 
बड़ी बहादुरी के साथ सामना किया । मुसलिम इतिहासकारों के वणन में एक- 
रूपता का अभाव होते हुए भी उनके तथ्यों से इस बात की पुष्टि होती है कि 
मुसलमान आक्रमण से यद्यपि तिरहुत के आस-पास का कुछ प्रदेश आक्रमको के 
हाथ आ गया था, किन्तु बहादुर हिन्दू राजा हरिसिंह नेपाल को तराई में बिलकुल 
सुरक्षित था । यही कारण है कि वरनी और निजामुद्दीन सुल्तान ओर हरिसिह की 
मुठभेड़ का उल्लेख तक नहीं करते । बल्कि “धूतं समागम ' नाटक में इस बात का 
उल्लेख है कि हरिसिंह और उसके मन्त्रियों ने सुलतान को करारी मात दी । इसके 
बाद नेपाल के इतिहास में १७६८ ई० तक कोई विशेष घटना नहीं हुई । इस समया 
वत्तंमान राजा वंश की स्थापना नेपाल में हुई । 


नेपाल भारत के घामिक आन्दोलन से अछूता नहीं रहा । अशोक के समय वहाँ 
बौद्ध-धमं ने प्रवेश किया । कालान्तर में वहाँ तान्त्रिक महायान का प्रचार हो 
गया । फिर भी हिन्दू धर्म काफी सशक्त था । उसके प्रभाव तथा बौद्ध-धर्म के 
आचारादि के प्रति भिक्षुओं की उपेक्षा के कारण बोद्धःधमं का ह्लास हो गया | 
नेपाल का प्रमुख शेव तथा देवता शिव ( पशुपति ) हैं । 


६, मोखरी बंश 


हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कान्यकुब्ज का इतिहास लगभग ७५ वर्ष तक | 
धकारमय रहा । जिस तरह छठी शताब्दी में मालवाधिपति यशोवमन्‌ भारत 
के राजनीतिक आकाश में उल्का की तरह चमक उठा था वैसे ही ८५वीं शताब्दी में 
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भर 


२८४ प्राचीन भारत 


यशोवर्मन नामक कान्यकुब्ज का राजा भी । उसके वर्मन्‌ नामान्त से ज्ञात होता है 
कि वह मौखरी-वंश का ही था । कुछ जैन ग्रन्थों के आधार पर उसका सम्वन्ध 
मौर्यो से जोड़ा जाता है, किन्तु इस मत की पुष्टि के लिए प्रमाण नहीं है । गउडवहो 
( गोड़वह ) नाम के प्राकृत काव्य से ज्ञात होता है कि उसने मलय, वंग, मगध, 
महाराष्ट्र, सुराष्ट्र, मरु, पंजाब ( श्रीकंठ ) और हिमालय प्रदेश पर दिग्विजय 
किया था । मगध के ऊपर उसके विजय और शासन की बात तो उसके नालन्दा 
में उत्कोणं लेख से सिद्ध हो जाती है। उसके समय, में मगध का राजा सम्भवतः 
जीवितगु द्वितीय था। उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए 
ऊपर के प्रदेशों पर उसकी संनिक यात्रा भी असम्भव मालूम पड़ती । यशोवमंन्‌ 
साहित्य मौर कला का आश्रयदाता था । उसकी सभा में उत्तर रामचरित, महावीर 
चरित ओर मालती-माधव के रचयिता भवभूति, गउडवहो के लेखक वाक्पति आदि 
साहित्यकार रहते थे। पहले काश्‍मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ से उसकी 
मंत्री थी । दोनों ने मिलकर अरब, तिब्बत और चीन के विरुद्ध भारतीय सीमा 
को सुरक्षित रखा । पीछे राजनीतिक प्रतियोगिता के कारण दोनों में संघर्ष 
हो गया । यशोवर्मन को ललितादित्य मुक्तापीड़ ने हराया । यशोवमंन की मृत्यु 
के बाद उसके तीन नाममात्र के उत्तराधिकारी हुए, जिनके सम्बन्ध में कुछ भी 
मालूम नहीं है । 


आयुध वंश :— 


मौखरी वंश के बाद तीन आयुध नामान्त राजाओं--वज्ञायुध, इन्द्रायुध और 
चन्द्रायुध के ७७० ई० से लेकर ८१६ ई० तक शासन किया । इनमें से पहले के 
समय काश्मीर के राजा जयापीड ने कान्यकुब्ज पर आक्रमण किया । इ्द्रायुध के 
समय में राष्ट्रकूटों के आक्रमण उत्तर-भारत पर हुए। ध्रुव राष्ट्रकूट ने गंगा-यमुना 
के दो अरब को जीत कर इन नदियों की चिह्न अपने साम्राज्य लक्षणों में जोड 
लिये । कुछ काल बाद बंगाल के राजा धमंपाल ने इन्द्रायुध को गद्दी से उतार कर 
अपने आश्वित चक्रायुध को राजा बनाया | किन्तु शीघ्र ही राष्ट्रकूटों का आक्रमण 
हुआ भौर ध्रुव के उत्तराधिकारी गोविन्द तृतीय के प्रति धमंपाल भौर चक्रायुध 
दोनों को आत्मसमर्पण करना पढ़ा वे इस समय मध्य देश पर आधिपत्य जमाने 
के लिए पाल, राष्ट्रकूट ओर प्रतिहारों में त्रिकोणात्मक प्रतियोगिता चल पड़ी । 
अन्त में प्रतिहारों को सफलता मिली । ८१६ ई० में मालवा के प्रतिहार राजा 


१. देखिये-- हिस्ट्री ऑफ कन्नौज, पु० १६६ 
स्टेन०--राजतरंगिणी की भूमिका, पृ० ८९ 
२. एपि० इण्डि०, भाग १८, पु० २४५, २५३ 
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सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक का भारत २८५ 


> 


द्वितीये नागभट्ट ने चक्रायुद्ध को; “जिसका नीच आचरण उसके परावलम्बन से 
प्रमाणित था’; परास्त कर कान्य-कुब्ज को अपने अधिकार में कर लिया । 


७, कान्यकुव्ज के राजपूत बंश 
राजपूतो की उत्पत्ति $-- 


यह हम जान चुके हैं कि हषं के वाद भारत की एकता पुनः शिथिल पड़ गयी। 
विकेन्द्रीकरण की भावना बलवत्ती होने के कारण देश पुनः छोटे-छोटे राज्यों में बंट 
गया । इन विभिन्न राज्यों को एकता के सूत्र में बांधने वाली एक प्रमुख सत्ता का 
उस समय अभाव था । सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक का इतिहास 
राजपूत काल कहा जाता है । लगभग चार सौ वर्ष ( ८००-१२०० ई० ) तक इन 
राजपूतों ने भारतीय इतिहास में सक्रिय रूप से भाग लिया । 

राजपूतों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वानों में काफी मतभेद है। कब थर कंसे 
इसकी उत्पत्ति हुई; यह बात भारतीय इतिहास का एक विवादास्पद प्रश्‍न है । 
विषय इतना विवादग्रस्त है कि निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में कोई मत देना 
असम्भव-सा प्रतीत होता है । यह निश्‍चित है कि इन लोगों ने विशाल साम्राज्य 
की स्थापना कर ( जिसका आधार सामन्तवाद था ) भारत की एकता का एक 
सूत्र में बांधने का प्रयास किया था तथा तत्कालीन विदेशी आक्रमणकारियों का 
मुकाबला बड़ी वीरता से किया था । संस्कृत भाषा में राजपूत शब्द का उल्लेख 
नहीं है किन्तु “राजपुत्र' शब्द मिलता है। राजपूत लोग अपने आपको प्राचीन 
सूर्यवंशी तथा चन्द्रवंशी क्षत्रियों के वंशज मानते हैं। ऐसा भी विश्वास किया जाता 
है कि विभिन्न जातियों के सम्मिश्रण से इस जाति की उत्पत्ति हुई । एक सिद्धान्त 
यह भी है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्नि कुल या अग्निकुण्ड से हुई। परशुराम 
्षत्रियों से करुद्ध हो गए ओर उन्होंने भारत को क्षत्रियों से मुक्त कर दिया । क्षत्रियों 
का विनाश होने पर राजाओं का अभाव हुआ और जनता अपने अधिभार भौर 
कत्तंव्यों से विमुख हो गयी । अतः आबु पव॑त पर चालीस दिनों तक एक यज्ञ हुआ । 
वहीं यज्ञकुण्ड से परमार, सोलंकी, पवार और चोहान को उत्पत्ति हुई। यह एक 
कथन मात्र है, क्योंकि इस यज्ञ का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, अत! 
इतिहासकार इसे संदिग्ध दृष्टि से देखते हैं। इस कथन का प्रचार सोलहवीं शताब्दी 
के चारणों और भाटों ने किया । इस कथन के पीछे सत्य का अभाव है । 

प्रसिद्ध इतिहासकार टाड के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मध्य एशिया की 
एक सिचियन जाति से हुई तथा उनके अनुसार राजपूतों का सम्बन्ध विभिन्न 


१. वही, पृ० १७८, ११२ 
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२८६ प्राचीन भारत 


“विदेशी जातियों से है । इन्होंने ही बाद में चन्द्रवंशी तथा सूर्यवंशी क्षत्रियों से अपना 
सम्बन्ध स्थापित किया । टाड के अनुसार जो राजपूत अपना सम्बन्ध सूर्यवंश से 
स्थापित करते हैं तथा सूर्य की पूजा करते हैं, वे विदेशियों के सन्तान हैं और जो 
राजपूत नाग की पूजा करते हैं वे भारत की मूल निवासियों के वंशज हैं । किन्तु 
इस सिद्धान्त को भी लोग न्यायसङ्गत नहीं मानते । राजपुतो के कुछ प्रचलित 
रीति-रिवाज विदेशियों से मिलते हैं। कुछ लोगों का विश्वास है कि हुणों के 
झाक्रमण के फलस्वरूप भारतीय वर्णाश्रम में जो हेरफेर हुए उसके फलस्वरूप 
राजपूतों की उत्पत्ति हुई । राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में हुणों का सम्बन्ध 
तत्कालीन राजवंशों से था । इसलिए हूण भी वाद में चलकर राजपूतों की श्रेणी में 
रखे गये । वे लोग पर्याप्त समय तक भारत में रह कर भारतीय समाज में विलीन 
हो गये । सबसे मान्य मत यह है कि राजपूत प्राचीन क्षत्रियों के वंशज हैं, यद्यपि 
उनमें विदेशियों का भी रक्त है। बहुत सारे लोग जो शासक हुए, वे क्षत्रियों की 
श्रेणी में आ गये ओर बाद में चलकर राजपूत कहकाने लगे; जेसे--भर, गुहिलोट 
भादि । यह निविवाद कहा जा सकता है कि उन्होंने भारतीय इतिहास में अपने 
“लिए एक अच्छा स्थान बना लिया है । 

राजपूतों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अभी तक कोई निविवाद मत स्थापित नहीं 
हो सका है। भोज के ग्वालियर-अभिलेख ओर बाउक के जोधपुर-अभिलेख से यह 
पता लगता है कि राजपूत लोग अपनी प्रसिद्धि के लिए अपना सम्बन्ध रामचन्द्र के 
वंशज से जोड़ना चाहते हैं, या जोड़ रहे हैं सूर्यवश ओर रामचन्द्र के साथ तो 
' वे लोग अपना सम्बन्ध जोडते चले ही आ रहे हैं । 'प्रथ्वीराजरासो' में राजपूतों के 
३६ कुलों का वर्णन है भोर ये लोग सूर्य, शशि ओर यदुवंश से सम्बन्ध बतलाते हैं । 
हम्मीर महाकाल में चोहानों को सूर्यपुत्र कहा गया है। शक-कुषाण से भी राजपूतों 
'की उत्पत्ति बतलायी गयी है । राजपूत गुजर भी थे । 

सी० बी० वंद्य उस मत को नहीं मानते हैं और राजपूतों को आर्यों की सन्तान 
कहते हैं । राजशेखर ने गुजर प्रतिहार कौ रघुकुल तिलक कहा है। विद्वानों में 
इस प्रश्‍न को लेकर अब भी काफी मतभेद है और इस सम्बन्ध में दो मुख्य 
मान्य मत हैं: 

१. राजपूत विदेशी थे : और 

२. राजपूत इसी देश के रहने वाले थे भौर इसी देश के पोषक थे-- 

इस मान्य मत को लेकर अब भी वाद-विवाद चल ही रहा है। 

गुजेर प्रतिद्दार बंश 

इनकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में कोई निश्चित मत नहीं है। एक अभिलेख से ऐसा 

'पता लगता है कि ये लोग गुजरों की एक शाखा थे और मध्य एशिया की उत 
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जातियों में से एक थे जो गुप्त-साम्राज्य के पतन के बाद हूणों के साथ अथवा उसके 
बाद पश्चिमोत्तर मागं से भारत आए थे । इनको गुजेरों की एक शाखा होने का 
प्रमाण राष्ट्रकूट-अभिलेखों एवं अवुजेद और अलमसअदी ( अरव लेखक ) के लेखों 
से भी मिलता है । कन्नड कवि पम्प महिपाल प्रतिहार को गुर्जरराज कहता है । 
किन्तु प्रतिहार लोग अपना सूल पुरुष लक्ष्मण को मानते हैं जो राम के दरवाजे पर 
्रतिहार का काम करते थे। राजशेखर ने अपने संरक्षक महिपाल को "रघुकुल 
तिलक' कहा है। इस वंश का उदय गुर्जर या प्राचीन गुजरात में हुआ । छठी 
शताब्दी के मध्य एक महत्त्वाकांक्षी रणकुशल ब्राह्मण हुरिश्रन्द्र ने प्रतिहारवंशी 
क्षत्रिय-कन्या से विवाह किया । उस समय के घर्मशास्त्रीय नियम के अनुसार भद्रा 
के पुत्रों द्वारा मातृवगे से क्षत्रिय प्रतिहार राजवंशी की परम्परा चलो । उन्होंने 
उत्तर में बढ़कर माण्डव्यपुर ( मॉडोर ) पर अधिकार कर लिया भौर उत्तर 
के पुष्यभूतियों के प्रभाव को रोका। प्रतिहारों ने बहुत शीघ्र सारे गुजर या 
लाट और मालवा पर अपना अधिकार कर लिया । उज्जैन उनका प्रधान केन्द्र 
था । इसका प्रमाण राष्ट्रकूट भमोधवर्ष लेखों से लगता है। “जैन हरिवश' में 
वत्सराज को अवन्ती का राजा कहा गया है। प्रतिहारों के प्रारम्भिक इतिहास 
में सबसे महत्त्वपूर्ण थी--सिन्ध में अरबों का विस्तार रोकना ओर उन्हें सिन्ध के 
भीतर घेर रखना । इस समय वस्तुतः उन्होंने भारत के प्रतिहार का काम 
किया । मालवा में प्रवेश करने के बाद उन्होंने मध्य-प्रदेश की राजनीति में भाग 
'लेना शुरू किया । 


वत्सराज के पूर्व ही नागाव लोक अथवा नागभट्ट प्रथम ने इस वंश को मजबूत 
'किया । डसने म्लेच्छ राज की सेनाओं को पराजित किया और मडोल तक 
धावे मारे दो नाममात्र से राजा हुए | चौथा राजा वत्सराज था, जिसने 
अपनी विजयों के कारण पर्याप्त कीत्ति प्राप्त की मण्डिजाति को परास्त कर उसने 
उस पर अपना अधिकार कायम किया । उसके समय कान्य-कुव्ज में आयुध 
वंश के दुर्बल शासक शासन कर रहे थे और मध्य देश पर अधिकार के लिए 
प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों के बीच संघर्ष चल रहा था । इस होड़ में वत्सराज 
पीछे रहने वाला नहीं था । उसने गौड़ नरेश धर्मपाल को परास्त किया, किन्तु 
अन्त में वह स्वयं ध्रुव राष्ट्रकूट से परास्त होकर रेगिस्तान में आश्रय ढूंढने को 
बाध्य हुआ । 


१. देखिए :-- रे. 0. Majumdar : The Gurjara Pratihara. 
B. N. Puri : The Gurjara Pratihara. 
P. Bhatia : History of the Gurjara Pratihara. 
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नागभट्ट द्वितीय (८०५-३३ ई० ) 
नागभट्ट द्वितीय वत्सराज का योग्य उत्तराधिकारी था । वह बड़ा वीर और 
महत्त्वाकांक्षी था । उसने ८५०५ ई० में राज्य पाने के बाद अपने कुल की प्रतिष्ठा 
पुनः बढ़ाने के प्रयत्न किए, क्योंकि वह कट्टर साम्राज्यवादी था । उसने कान्य-कुन्ज 
पर अधिकार जमाया और अपनी राजधानी अवन्ती से हटाकर कन्नौज में की । 
उसने मुंगेर में मगध ओर बंगाल के राजा धर्मपाल को हराया । उसकी इस विजय 
से भयभीत होकर आन्धत्र, सिन्धु, विदभं ( बरार.) ओर कलिंग ( उड़ीसा ) के 
शासकों ने उसकी मैत्री के लिए प्रार्थना की । भोज की ग्वालियर प्रशस्ति से ज्ञात 
होता है कि उसने आनतं ( उत्तरी काठियावाइ ), मालवा, मत्स्य ( पूर्वोत्तर 
राजस्थान ), किरात ( हिमालय प्रदेश ), तुरुष्क ( सिन्ध के भरव ) ओर वत्स 
( प्रयाग के पास कोशाम्बी ) पर विजय प्राप्त की थी, किन्तु तृतीय गोविन्द 
राष्ट्रकूट ने नागभट्ट को एक बार हरा दिया था, परन्तु ८१४ ई० में गोविन्द तृतीय 
की मृत्यु के बाद राष्ट्रकूटों के आन्तरिक कलह के कारण नागभट्ट द्वितीय को उसके 
खतरे से “फुरसत मिली । द्वितीय नागभट्ट के पुत्र रामभद्र का शासन दुर्बल था । 

और उसके प्रान्तीय सामन्तों ने स्वतन्त्रता घोषित कर दी । 


मिहिर भोज 


रामभद्र का उत्तराधिकारी मिहिरभोज ( ८३६-८५६ ई० ) ने बहुत शीघ्र , 
ही सम्पूर्णं मध्यप्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया । इस समय बंगाल . 
के राजा देवपाल को शक्ति दृढ़ होने के कारण पुवं में मिहिरभोज के राज्य का 
विस्तार न हो सका, किन्तु दक्षिण-पश्चिम में नमंदा और सुराष्ट्र तक उसका 
आधिपत्य फेल गया । पश्चिम में पूर्वी पंजाब उसके राज्य में सम्मिलित था । इसके 
बाद उसने अपने वंश के पुराने शत्रु राष्टूकूटों ( द्वितीय ध्रुव धारावणे ओर द्वितीय 
कृष्ण ) के साथ युद्ध जारी रखा और दक्षिण से आगे नहीं बड़ने दिया । 

भरब यात्री सुलेमान ने भोज के साम्राज्य, उसके शासन, उसके राज्य के 
व्यापार तथा समृद्धि ओर अश्वारोही सेनिक बल की प्रशंसा की है। तथा अरबों 
ओर इस्लाम का उसको सबसे बड़ा शत्र माना है। मिहिर-भोज ने अपने शासन- 
काल में राज्य में शान्ति स्थापित की तथा पहले के दान-पत्रों को जो रामभद्र के 
शासन में निलम्बित थे, पुनः जारी किया था । 


महेन्द्रपाळ प्रथम ( ८८५-६१० ई० ) 
मिहिरभोज के बाद उसका पुत्र महेन्द्रपाल प्रथम शासक हुआ । उसके समय 
भरतिहारों की शक्ति बनी रही ! उसने पूर्व में मगध, उत्तर बिहार और बंगाल को 
पालों से जीत कर अपने राज्य में मिला लिया । परन्तु उत्तर-पश्चिम में शंकरवमेन्‌ 
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के आक्रमण से उसके राज्य का कुछ भाग उसके हाथ से निकल गया । पेहोआ 
प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि नरनाल जिले तक उसका शासन पूर्ववत्‌ था । 
पश्चिम में उसका आधिपत्य सोराष्ट तक था, उसके दो सामन्त बलवमंन और 
अवन्तिवर्मेन्‌ द्वितीय शासन करते थे । इसके प्रमाण अनार ( जूनागढ़ रियासत ) से 
प्राप्त ५९२ ई० और ८९९ ई० के दो लेख हैं ।* 

महेन्द्रपाल कवियों और लेखकों का उदार प्रश्रयदाता था और उसकी सभा में 
प्रसिद्ध कवि, नाटककार भर*रीतिकार राजशेखर रहते थे, जिन्होंने काव्यमीमांसा, 
कपूंरमंजरी, बाल-रामायण भौर बाल-भारत की रचना की थी । 

महिपाल ( ६१३-६४४ ई० ) 

महेन्द्रपाल प्रथम के बाद राज्य में कलह शुरू हो गई । पहले तो कोक्कलचन्दि' 
की सहायता से उसका पुत्र भोज द्वितीय गद्दी पर बैठा, किन्तु शीघ्र ही हषंदेव 
चन्देल को सहायता से उसके विमातापुत्र महिपाल ने उससे राज्य छीन लिया । 
वह क्षितिपाल, विनायकपाल ओर हेरम्बपाल नामों से प्रसिद्ध था । उसे राष्ट्रकूट 


आक्रमणों का सामना करना पड़ा | गोविन्द चतुथं के खम्भात-पत्र लेखों से ज्ञात] . 


होता है कि इन्द्र तृतीय ने महोदयश्री जेसे शत्रु नगर को पूर्णतः नष्ट कर दिया था । 
इन्द्र ने अपने सामन्त नरि चालुक्य को साथ लेकर प्रयाग तट के प्रदेश लूटे । 


उस स्थिति से पालों ने भी लाभ उठाया और अपने खोये हुए पैत्रिक प्रदेशों को सोन 


नदी तक जीत लिया । घीरे-धीरे महिपाल ने अपनी स्थिति दृढ़ कर ली मौर केरल, 
कुन्तल, कलिंग, मुरूल मेकल, कुलूत, रमठ आदि प्रान्तों तक उसका लोहा माना 
जाने लगा । क्षेमेश्वर ने अपने नाटक चण्डकौशिक में उसे कर्णाट का विजेता कहा है 
भौर राजशेखर ने उसे आर्यावतं का नुपति कहा है। उसके समय फिर राष्ट॒कूटों का 
उत्तर भारत पर आक्रमण जारी हो गया ओर उसके अन्तिम समय प्रतिहार शक्ति. 
का पतन प्रारम्भ हो गया । अल मसउदी उसकी शक्ति की सराहना करता है ओर 
राष्ट्कूट-प्रतिहार-शत्रृता का भी उल्लेख करता है। 


उसके बाद उसके पुत्र द्वितीय महेन्द्रपाल ने उसको किसी प्रकार सुरक्षित रखा । 
इसके वाद देवपाल के समय में जेजाक-भूक्ति ( बुन्देलखण्ड ) का चन्देल राजा 
यशोवर्मन्‌ प्रायः स्वतन्त्र हो गया और उसने देवपाल से विष्णु की एक बहुमूल्य मृत्ति 
बलात्‌ लेकर खजुराहो के एक मन्दिर में उसकी स्थापना की । देवपाल के अनन्तरः 
विजयपाल के समय में प्रतिहारों के कई सामन्त स्वतन्त्र हो गये, जैसे गोपाद्रि 
( ग्वालियर ) के कच्छप घाट, डाहल के चेन्द, मालवा के परमार, मेवाड़ के गुहिल, 
शाकभरी के चहमान आदि । १०वीं शताब्दी के अन्त में राज्यपाल सिंहासन पर 


१. एपि० इण्डि०, १, १० 
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चैठा । इसके समय में पश्चिमोत्तर भारत में गजनी के तुकों के आक्रमण शुरू हो गये 
. े। काबुल और पंजाब के शाही राजा जयपाल और उसके पुत्र आनन्दपाल ने तुकों 
का सामना करने के लिए जो संघ बनाया था, उसमें राज्यपाल ने भी अपनी सेना 
भेजो थी, संघ के साथ उसकी सेना भी पराजित हुई | १०१८ ई० में महमूद गजनी 
ज्ञे पंजाब को आक्रान्त करते हुए कान्यकुब्ज पर चढ़ाई की । राज्यपाल असावधान, 
निर्बल और आत्मविश्वासहीन था । पहले वह गंगा पार करके बारी की तरफ 
भागा परन्तु पीछे हार करके महमूद की अधीनता स्वीकार ,कर ली । मध्य प्रदेश 
के तथा कथित अधिपति राज्यपाल के कायरतापूणं आत्म-समपंण पर अप्रसन्न हो 
चन्देल राजा गंड ने अपने युवराज विद्याधर के साथ एक सेना कन्नौज भेजी । 
विद्याधर ने राज्यपाल को मारकर उसके पुत्र त्रिलोचन को गही पर बेठाया। 
महमूद ने यह समाचार सुनकर फिर अपनी सेना कन्नौज भेजी, त्रिलोचनपाल ने 
भागकर अपनी जान बचायी और १०२७ ई० तक जीवित रहा । इस वंश का 
अंतिम राजा यशपाल १०३६ ई० में वर्तमान था | इसके बाद प्रतिहारों की शक्ति 
का मूलोच्छेद हो गया ओर उनके सम्बन्ध में कुछ भी मालूम नहीं \’ 
गदड़वाल-वंश 
. प्रतिहारों के पतन के बाद मध्य प्रदेश में ग्यारहवीं शताब्दी में अराजकता फेल 
गयी । चेदि के कलचुरि, राष्ट्रकूट ओर मालवा के परमारों ने कान्यकुब्जं राज्य 
के ऊपर कई बार आक्रमण किया । १०३३ ई० में पंजाब के तुके शासक नियाल्त- 
-ीन के कन्नीज ओर वाराणसी के ऊपर धावा मारा । इस प्रकार जब भराजकता से 
“पृथ्वी त्रस्त थी, तब इस शताब्दी के अंतिम पाद में गहड़वालों का उदय हुआ । 


गहड़बाले के मूल के विषय में काफी मतमंद है। कुछ विद्वानों का अनुमान है 
वक वे राष्ट्रकूटों अथवा राठौरों की एक शाखा थे। उनके अभिलेखों में उनकी 
“उत्पत्ति के विषय में कोई उल्लेख नहीं है। सम्भवतः वे प्राचीन प्रतिष्ठान अथवा 
कोशाम्बी के चन्द्रवंशियों की सन्तान थे और इस समय मिर्जापुर की पहाड़ियों 
५ गुहाओं ) के प्रदेशों में राजनीतिक शक्ति के रूप में प्रकट हुए। अतः गहड़वाज 
( गुहावाले ) कहलाये । गहड़वाल भनुश्रुतियों में ययाति के किसी दूर वंशज से 
इनका सम्बन्ध जोड़ा गया है । 


१. यद्यपि प्रतिहारों की सत्ता बड़ी शक्ति के रूप में समाप्त हो गयी, फिर भी 
अधीन सामन्त के रूप में विभिन्न स्थानों पर वे बाद तक शासन करते रहे । 
विक्रम सम्वत्‌ १२०७ का ग्वालियर रियासत से मिला मलयवर्मन का 
'वुरेटठ पत्र लेख, उसके भाई नृवर्मन का विक्रम सम्वत्‌ १३०४ का लेख इसके 
अमाण है । हे 
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न्द्र्देव ( १ ०८५५-१ १०० ई० ) 

इस वंश का प्रथम शासक चन्द्रदेव था । वही इत वंश का प्रवर्तक भी माना 
जाता है। उसने चन्देल राजः कीतिवर्मा के सेनापति गोपाल को हराकर अपने 
राज्य की नींव डाली थी, जेसा कि एक शिलालेख से ज्ञात होता है। उसने काशी, 
कोशल ( अयोध्या ), कुशिक ( कन्नौज ) ओर इन्द्रप्रस्थ ( दिल्ली ) की तुर्को से 
रक्षा की । गहड़वालों की प्रथम राजधानी वाराणसी थी । चन्द्रदेव ने अपने राज्य 
का विस्तार पश्चिम की ओरन्करते हुए कान्यकुब्ज के राजा गोपाल को १०८५ 
ई० में हराया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया । उसने समत्त उत्तर प्रदेश पर 
अपना अधिकार कायम किया भौर पूवं में बंगाल के सेना के बढ़ाव को भी रोका । 
उसकी “परम भट्रारक' 'महाराजाधिराज' और 'परमेशवर' उपाधि थी । उसने 
तुरुष्क दण्ड नामक एक विशेष कर लगाया था, जिससे मुसलमानों के आक्रमण 
रोकने के लिए सेना का .खचं चलाया जाता था या उन्हें कर देने की व्यवस्था की 
जाती थी । 


चन्द्रदेव के पुत्र मदनपाल के राजनीतिक कार्यो के वारे में कुछ विशेष मालूम 
नहीं है । वह आयुर्वेद का अच्छा ज्ञाता था । 


गोविन्दचन्द्र ( १११४-५५ ई० ) 

चन्द्रदेव के बाद गोविन्द चन्द्र राजा हुआ । वह बड़ा ही प्रतापी शासक था । 
युवराज की हैसियत से ही उसने तुकों का आक्रमण विफल किया था । पूवं में उसने 
पालों की शक्ति क्षीणता से लाभ उठाकर मगध के पश्चिमी भाग पर अधिकार कर 
लिया । पटना ओर मुंगेर अब उसके राज्य में मिला लिये गये। उसकी विजय 
पताका दशाणें ( दक्षिणी मालवा ) तक फहरी । 'कृत्यकल्पतरु' का विद्वान्‌ लेखक 
लक्ष्मीधर उसका मन्त्री था । काश्मीर, गुजरात और चोल राज्यों से उसका मंत्री 
सम्बन्ध था । वह काफी शक्तिशाली था और उसका यश दूर-दूर के देशों तक 
फेला था । काश्मीर के जयिह, गुजरात के सिद्धराज जयसिंह ओर दक्षिण के चोल 
भी उसके मित्र थे । उसने बौद्ध जेतवन विहार को-जो उस समय उत्कल के 
विद्वान्‌ भिक्षु शाक्य रक्षित भोर उसके चोल शिष्य वागीश्वर रक्षित के अधीन 
था--कुछ ग्रामों का दान किया । उसकी पत्नी कुमार देवी ने-जो पीढ़ी की 
रहने वाली थी-सारनाथ में एक बोद्ध विहार ओर मूर्ति का उद्धार किया | वह 
स्वयं दानी, विद्वान और विद्वानों का आदर करने वाला था । 


विजयचन्द्र ( ११५५-७० ई० ) 
` गोविन्दचन्द्र के बाद उसका पुत्र बिजयचन्द्र गद्दी पर बैठा । पृथ्वीराज रासो? 
में उसकी विजयों का उल्लेख मिलता है । उसने लाहौर से खुसरो को निकाल दिया 
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परन्तु विग्रहराज वीसलदेव ने उससे दिल्ली छीन ली । उसने दक्षिण बिहार पर 
गहड़वाल सत्ता कायम की । 


जयचन्द्र 


विजयचन्द्र के बाद उसका पुत्र जयचन्द्र ११७० ई० में कन्नौज के सिंहासन पर 
बैठा । वह विजयी, परम वेष्णव और दानी था । विद्यापति ने पुरुष-परीक्षा' में 
उसका वर्णन किया है । उसके दरबार में नान्यदेव का पुत्र मल्लदेव रहता था । 
उसके पास एक बड़ी विशाल सेना थी । उसने देवगिरि के यादवों, गुजरात के 
सौलंकियों और तुर्कों को कई बार हराया था । उसका राज्य बनारस और गया 
तक था । अपनी विजय के उपलक्ष में उसने राजसूय यज्ञ किया था । उसने आठ 
सामन्त राजाओं को भी बन्दी बनाया था। उसने अपनी पुत्री संयोगिता का 
स्वयंवर किया । गहड़वालों का चाहमानों ( चौहानों ) से वर चला आता था । 
स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान द्वारा संयोगिता के अपहरण से दोनों वंशों की शत्रुता 
और बढ़ गयी । ११६३ ई० में जब शहाबुद्दीन गोरी ने चोहानों पर चढ़ाई की तो 
पारस्परिक शत्रृता के कारण जयचन्द्र ने तुको का साथ दिया । चौहानों को हराने 
के बाद शहाबुद्दीन ने कन्नौज पर भी आक्रमण किया और चन्दावर की लड़ाई में 
जयचन्द्र मारा गया । यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि पृथ्वीराज ने तलाबड़ी के 
मैदान में शहाबुद्दीन को ११९१ ई० में पराजित किया था। तभी से शहाबुद्दीन 
उससे बदला लेना चाहता था और मौका पाकर उसने बदला लिया भी । जयचन्द्र 
के मरने के बाद शहाबुद्दीन ने उसका राज्य उसके पुत्र हरिशचन्द्र को लौटा दिया । 
जयचन्द्र संस्कृत विद्या का संरक्षक था । उसके राजकवि तथा संस्कृत के प्रख्यात 
कवि श्री हषं ने उसी के शासनकाल में काव्य ओर शास्त्र ग्रन्थों की रचना की । 
` श्री हषं के मुख्य ग्रन्थ हैं 'नैषघचरित' भर 'खण्डनखण्डखाद्य। १२२४ ई० में 
इल्तुतमिश ने कन्नौज पर अधिकार कर गहड़वालों का अन्त कर दिया । 


चाहमान या चौहान वंश 


हष के साम्राज्य के पतन के बाद साकंभरी ( सांभर ) के आसपास इस वंश 
का उदय हुआ । सूर्यवंश में उत्पन्न सामन्त अथवा चाहमान नामक विजेता ने इस 
वंश की स्थापना की । उसी समय से यह वंश चाहमान वंश कहलाया । हम्मीर- 
महाकाव्य और पृथ्वीराजविजय के अनुसार चौहान सूर्ये के पुत्र चाहमान नामक 
अपने पूवज के वंशज थे । वे चार अग्निकुलों में से एक थे। जिन राजकुलों ने 
यज्ञारिनि के सामने अरबों और तुरुष्कों से देश रक्षा का शपथ लिया था उनमें 
चाहमान वंश भी था, अतः आगे चलकर यह अग्निकुलीय भी कहलाया । इन्होंने 
अग्नि-संस्कार द्वारा समाज में उच्च स्थान प्राप्त किया । 
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इस वंश के प्रारम्भिक राजाओं में वासुदेव ओर गूवक के नाम उल्लेखनीय हैं । 
हषं प्रस्तर लेख से ज्ञात होता है कि ये लोग नागभट्ट द्वितीय के समकालीन थे । 
१२वीं शताब्दी में चौहान शासक अजय राज ने अजमेर नगर वसाया और उसे 
राजप्रासादों और देवालयों से अलंकृत किया । दुलंभराज ( ६७३ ई० ) अपने भाई 
विग्रहराज का उत्तराधिकारी था ज: एक प्रसिद्ध राजा था । दुलंभराज के बाद 
अनेक राजा हुए किन्तु किसी ने कोई ऐतिहासिक दृष्टि से उल्लेखनीय कार्य नहीं 
किया । भजयराज का पुत्र सर्णोराज भी प्रसिद्ध राजा था । उसने आना सागर 
झील ओर बाँध बनवाकर मुसलमानों के आक्रमण से अपवित्र भूमि को पवित्र 
किया । सम्भवतः १०५० ई० के लगभग उसका गुजरात के सोलंकी राजा 
कुमारपाल से युद्ध हुआ । इस युद्ध से उसके प्रभाव में कोई कमी नहीं आई । 


विग्रहराज चतुर्थ या वीसलदेव ( ११५३-६४ ई० ) 


विग्रहराज चतुर्थं या वीसलदेव एक प्रतापी राजा था ओर उसने हिमालय से 
विन्ध्य पर्वत के बीच की सारी भूमि पर अधिकार कर लिया था । उसने गहड़वालों 
से दिल्ली छीन ली और तोमरो को पराजित किया । उसने पंजाब के हिसार 
जिले पर आक्रमण किया ओर पंजाब के गजनवी राजा को हराया । उसका राज्य 
शिवलिंग पवंत से उदयपुर तक फेल गया । उसके समय चोहान शक्ति की काफी 
बुद्धि हुई । वह यशस्वी कवि और लेखक भी था । उन्होंने हरकेलि नाटक भौर 
'ललितविग्रहराज' नामक दो नाटकों की रचना की, जिनके कुछ अंश अजमेर में 
“'अढ़ाई दिन का झोपड़ा” नामक मस्जिद से लगे पत्थर पर अंकित पाये गये थे । 
मसजिद भी वीसलदेव द्वारा निमित एक भव्य संस्कृत महाविद्यालय को तोड़कर 
बनायी गयी थी । महाकवि सोमदेव ने वीसलदेव के चरित्र के बखान में :ललित- 
'विग्रहराज' की रचना की थी । राजपूत शासकों में उसका एक महत्त्वपूर्ण स्थान 
है । वह अपने समय का एक महान्‌ विजेता और प्रभावशाली नरेश था । साहित्यः 
कला का प्रेमी ओर मर्मज्ञ होने के साथ-साथ वह स्वयं एक नाटककार भी था। 
११६४ ई० में उसका देहान्त हुआ । | 

पृथ्वीराज तृतोय ( ११७६-११९३ ई० ) 

इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज तृतीय था । मुसलमान इति- 
हासकारो का वही 'रायपिथौरा” है । वह चन्दवरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज 
रासो और पृथ्वीराज विजय का नायक है । उसने ११८८ ई० में चन्देल राजा 
परमदिदेव को परास्त किया । ११८७ ई० में उसने गुजरात के राजा द्वितीय भीम 
पर आक्रमण किया, जिसने बाद में उसके साथ सन्धि कर ली। उसके सम्बन्ध में 
वीरता और रोमाश्व की बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं और उसके व्यक्तित्त्व पर 
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एक अद्भृत्‌ प्रभा-मण्डल है। वह साहित्यिक और दन्तकथाओं का पात्र है। उसने 
कन्नौज के राजा जयचन्द्र की पुत्री संयोगिता को स्वयंवर से उस समय उड़ा लिया 
जब उसने उसकी प्रतिमा के गले में जयमाला डाल दी । इसमें सन्देह नहीं कि वह 
एक वीर शासक था । चन्देल, गहड़वाल और गुजरात के सोलंकियों के साथ उसने 
युद्ध किया | तुको ने भारत के इस गृह-कलह से लाभ उठाया । ११९१ ई० में 
शहाबुद्दीन ने एक बड़ी सेना लेकर उत्तर भारत पर आक्रमण किया । पृथ्वीराज ने 
भारतीय राजाओं का एक संध बनाया । तलाबड़ी-के मंदान में शहाबुद्दीन बुरी 
तरह पराजित हुआ। इस हार से वह क्षुब्ध था फिर भी उसने ११६३ ई० में 
झाक्रमण किया । इस बार जयचन्द्र ने पारस्परिक विरोध के कारण पृथ्वीराज का 
साथ नहीं दिया । भारतीय राजाओं का संघ पृथ्वीराज के नेतृत्व में पराजित हुआ । 
पृथ्वीराज पकड़ा गया और मारा गया । इसके फलस्वरूप अजमेर और दिल्ली पर 
मुसलमानों का आधिपत्य हो गया । अजमेर पृथ्वीराज के एक पुत्र को कर देने की 
शर्त पर लोटा दिया गया । किन्तु उसके चाचा हरिराज ने उसे गद्दी से हटाकर 
स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी, भतः शहाबुद्दीन के सेनापति ने पुनः अजमेर पर 
आक्रमण कर चौहान-सत्ता नष्ट कर दी | पृथ्वीराज का पुत्र रणथम्भोर चला गया 
और वहाँ चौहान कुल की शाखा प्रतिष्ठित हुई। उस राज्य का अन्त अलाउद्दीन 
खिलजी ने १३०१ ई० में किया । 


बुन्देललण्ड फे चन्देल वंश 


जहाँ आजकल बुन्देलखण्ड है वहीं पर नवीं शताब्दी के प्रारम्भ में चन्देलों की 
राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ । वी० ए० स्मिथ के अनुसार चन्देल भरों और 
गोंडों की जाति के राजपूत थे। जन-श्रुतियों के अनुसार यह्‌ चब्द्रात्रंय अथवा 
चन्द्र वर्मा काशी के गहड़ वाल राजा इन्द्रजित के पुरोहित हेरम्ब को पुत्री हेमवती 
का चन्द्रमा से उत्पन्न पुत्र था, जो चन्द्रमा की सहायता से ही बुन्देलखण्ड में राज्य 
स्थापित करने में. समथं हो सका । आर० वी० रसेल के मत से चन्देल शायद 
गहडवालों की ही एक शाखा थे तथा उनका चन्देल नाम चन्देरी से बना है । किन्तु 
सी० वी० वद्य का कहना है कि चन्देल उनका गोत्र नाम. है तथा वे राजपूत क्षत्रिय 
थे, बयोंकि चन्दबरदायी द्वारा ३६ राजाओं के नामों में छन्द ( चन्द) का नाम 


) 


१. विशेष विवरण के लिए देखिये :-- 

(1) विग्स, फिरिश्ता--'हिस्ट्री आफ दि राइज आफ दि मोहम्डमन 

पावर” खण्ड-१; पृ० १७०-१८० - 

. (7) सी० वी० वंद्य-डाउन फाल आफ हिन्दू इण्डिया’, भाग-२३, 
0  ०=३१२-१६, ३२२२-२५ | 
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आया है। 'कुमार-पाल-चरित' में भी चन्देल नाम से क्षत्रिय के रूप में उनका 
उल्लेख हुआ है । इनकी राजधानी खजुराहो थी । 


इस वंश का सर्वप्रथम राजा मन्नुक हुआ । उसके पोत्र जयसिंह अथवा जेजा के 
नाम पर यह प्रदेश जेजाकभुक्ति कहलाया । पहले चन्देल राजे शक्तिशाली प्रतिहारों 
के करद सामन्त थे । किन्तु प्रतिहारों की शक्ति क्षीण होने पर राजा हषंदेव चन्देल 
के समय से चन्देलों की शक्ति जोरों से बड़नी शुरू हुई । उसने प्रतिहार को राज्य 
प्राप्त करने में सहायता दे अपुनी प्रतिष्ठा बढ़ायी । उसने सांभर के चाहमानों तथा 
चेदि के कलचरियों से विवाह सम्बन्ध स्थापित कर अपनी स्थिति दृढ़ कर ली ।, 
उसके पुत्र यशोवर्मन ने मालवा, चेदि और महाकोशल पर आक्रमण करके अपने, 
राज्य का विस्तार काफी कर लिया और व्यवहार में वह प्रतिहारों से बिलकुल. 
स्वतन्त्र हो गया, यद्यपि उसका नाम मात्र का आधिपत्य स्वीकार करता रहा । 
गौड़, मिथिला, गुर्जर ओर काइमीर प्रदेश में उसने शक्ति बढ़ायी । विजय के फल- 
स्वरूप उसने सम्राट्‌ पद ग्रहण किया । उसने राष्ट्र-क्टों से कालिजर छीन लिया ।, 
पुण्य देवी उसकी सम्राज्ञी थी । | 

एक शिलालेख में उसे महाराजाधिराज कहा गया है। उसने खजुराहो के 
विष्ण मन्दिर का निर्माण किया । यह उस समय की कला उत्तम प्रतीक है । इस 


सम्बन्ध में उसने देवपाल प्रतिहार को वैकुण्ठ की विष्णु मूर्ति देने को बाध्य किया, 
जिसे उसने अपने मन्दिर में प्रतिष्टित किया । ढ 


घंग-चंश ( ६५०-१००२ ) 

इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक धंग था । यशोवर्मन का पुत्र धंग बड़ा 
प्रतापी और विजयी था । उसने कालिजर के अजेय दुर्ग का निर्माण कराया । काशीः 
और प्रयाग उसके राज्य में शामिल थे। उसे एक शिलालेख में सिंहल, कांची, ' 
आन्ध्र, कोशल, अंग, मिथिला, राढ़ और कन्नौज का विजयी कहा गया है। उसने. 
प्रतिहारों का दूसरा प्रसिद्ध गढ़ गोपाद्रि ( ग्वालियर ) छीन लिया । उसका राज्य. 
काफी विस्तृत था ओर वह एक शक्तिशाली शासक था। जयपालने तुको के 
प्रतिरोध मे जो संघ बनाया था उसमें धंग ने सक्रिय रूप से भाग लिया था । उसने, 
अपने सम्राट पद को विद्या के प्रोत्साहन से अलंकृत किया । उसका मुख्यमन्त्री 
विद्वान्‌ ताकिक अक्षपाद था । माधव कवि और रामकवि ने खजुराहो शिलालेख के 
कुछ भाग लिखे तथा गौर जहद और यशपाल ने इसका उत्खनन किया । उसने 
शम्भ के कलापूर्ण मन्दिर और उसी के समान अन्य मन्दिरों का निर्माण किया । 


१. विस्तृत विवरण के लिए देखिए :-- 
(i) N.S. Bose: The Chandellas 
(ii) S. K. Mitra : Early Rulers of Khajuraho ओर 
(1) रामकुमार का चन्देलों पर शोध-निबन्ध ` ` 
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उसने १०० वर्षे से भी अधिक आयु भोग कर प्रयाग में शिव का जय करते हुए 
गज्भा-पमुना संगम में जल समाधि ले ली । 
गंड 

उसके बाद उसका पुत्र गंड शासक हुआ । वह भी बड़ा शक्तिशाली शासक 
था। उसने १००८ ई० में महमूद गजनी का सामना करने के लिये जयपाल के पुत्र 
आनन्द पाल के द्वारा बनाये हुए संघ में भाग लिया । दुर्भाग्य से यह दूसरा संघ भी 
पराजित हुआ । उसके बाद जब प्रतिहार राजा जसपाल ने महमूद का आधिपत्य 
कायरतापूवंक स्वीकार कर लिया तब गंड ने अपने पुत्र विद्याधर द्वारा उसको 
सिहासन से हटाकर त्रिलोचन पाल को कान्य-कुब्ज ( कन्नोज ) का राजा बनाया । 
क्रद्ध होकर महमूद ने दो बार चन्देलों पर आक्रमण किया, किन्तु निराश होकर 
वापस जाना पड़ा। दूसरी वार धंग ने आत्मसमर्पण किया और महमूद धन लेकर 
लौट गया । कुछ लोग धंग के बाद विद्याधर को शासक मानते हें । उसने महमूद के 
प्रति आत्मसमर्पण करने के कारण राज्यपाल प्रतिहार को घोर दण्ड दिया । 
परमार भोज और कलचुरी कोककल के साथ विद्याधर का संघषं था, किन्तु उसके 
सामने इन राजाओं की एक न चली । महमूद को भी विद्याधर के साथ मित्रता 
करनी पड़ी । कच्छपात और महोवा के शिलालेखों से ज्ञात होता है कि उसने 
महमूद का डटकर विरोध किया । विद्याधर का शासन अल्पकालीन था 
( १०२५-१०३० ई० ) 1 

कीतिं वर्मा ( १०६०-११०० ) 

विद्याधर के बाद दूसरा शक्तिशाली ओर प्रतापी राजा कीति वर्मा हुआ; 
जिसने अपने पड़ोसी कलचुरियों को परास्त कर अपनी स्थिति मजबुत की । इसके 
सभा पण्डित कृष्ण मिश्र ने “प्रबोधचन्द्रोदय” नाटक लिखा, जिसमें रूपक के 
सहारे वेदान्तदशंन के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है । 


उसके बाद मदन वर्मा शासक हुआ । उसने कलचुरी राजा को हराया और 
मालवा के परमार राजा को मारकर अपने वंश फ्री कीत्ति बढ़ायी । उसने सोलंकियों 
से भी युद्ध किया । उसकी बढ़ती हुई शक्ति से आतंकित होकर गहड़वालों ने उसे 
अपना मित्र बनाया । 

चन्देल वंश का अन्तिम शक्तिशाली राजा परमदि अथवा परमल था । इसके 
समय में अजमेर के चोहान राजा पृथ्वीराज ने चन्देलों पर आक्रमण करके उनको 
दुर्बल बना दिया था, किन्तु अन्त में परमदि ने चन्देलों की लड़खड़ाती हुई शक्ति . 
को संभाल लिया । किन्तु उसमें इतनी शक्ति थी कि वह तुकों की बाढ़ को 
रोक सके । १२०३ ई० में गहड़वालों की शक्ति नष्ट हो जाने के बाद जब कुतुबुद्दीन 
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ऐबक ने कालंजर पर आक्रमण किया, तंब परमदि ने उसका घोर विरोध किया, 
किन्तु सूखा पड़ जाने तथा सामग्री समाप्त हो जाने के कारण उसे भी समपंण 
करना पडा । इसके बाद तुको का आधिपत्य कालंजर ओर महोवा दोनों पर हो 
गया और चन्देलों का छोटा-सा राज्य दक्षिण बुन्देलखण्ड में बचा रहा । इस राज्य 
का अस्तित्व १५६४ ई० तक था, जबकि अकवर ने इस पर आक्रमण किया और 
यहाँ की राजकुमारी दुर्गावती लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हो गयी । 

राजनीति के अतिरिक्त चन्देलों की कृतियों में उनके खजुराहो, कालंजर तथा 
महोबा नगरों, कई एक सरोवरों और खजुराहो में भव्य मन्दिरों के निर्माण का 
उल्लेख किया जा सकता है। 

कळचुरी-चंशा 

उत्तर भारत के मध्य कालीन राजवंशों में सबसे प्राचीन कलचुरी राजवंश था। 
कणे के वाराणसी ताम्रपत्र तथा युवराज देव द्वितीय के विलहरी-मभिलेखों में 
कलचुरियों को बुध आदि पौराणिक राजाओं के वंशज कृतवीर्य अजुन के वंश का 
कहा गया है ।* कलचुरी प्राचीन हैहय क्षत्रियों की एक शाखा थे यह चालुक्य 
लेखों में विक्रमादित्य प्रथम के पुत्र विक्रमादित्य द्वारा हैहयों ( माहिष्मती के 
कलचुरियों ) के परास्त किये जाने! तथा विक्रमादित्य द्वितीय द्वारा दो हैहय 
राजकुमारियों--त्रैलोक्य महादेवी और लोक महादेवी-से विवाह किये जाने का 
उल्लेख है। 

ये लोग कोक्कल प्रथम के समय से विख्यात हुए। उसने त्रिपुरी को अपनी 
राजधानी बनाया । उसने महादेवी नामक एक चन्देल राजकुमारी से विवाह किया 
और अपनी पुत्री का विवाह राष्ट्रकूट कृष्ण द्वितीय से किया । इस प्रकार के 
वैवाहिक सम्बन्धों के द्वारा उसने अपना महत्त्व बढ़ाया । कृष्ण द्वितीय को उसने 
पूर्वी चालुक्य राजा वेगी के विजयादित्य तृतीय के विरुद्ध सहायता की। उसने 
प्रतिहारों के गृह-युद्ध में भी हस्तक्षेप किया । उसके उत्तराधिकारी लक्ष्मण ( ९५०- 
७५ ई० ) ने उड़ीसा पर आक्रमण किया और वहाँ के कलियनाग को मूत्ति लेकर 
सोमनाथ में स्थापित की । -चालुक्य राजा विक्रमादित्य के साथ उसने अपनी पुत्री 
का विवाह किया । राजशेखर ने, जो युवराज देव प्रथम कलचुरि के राजकवि थे, 
माहिष्मती को बाल रामायण में कलचुरियों की राजधानी लिखा है । 


१. इंस्क्रिप्शन्स ऑफ कलचुरी-चेदि एरा १, २०६ 
ˆ २. इण्डि० ऐ० टी० ६, पु० १, ७, पृ० ३०२ 
३. एपि० इण्डि० ३, पृ० रे 
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२९ 7.1: ;: ` ` ` ब्राचीनं भारतः . ` 


मध्य भारत एवं पश्चिमी भारत में हैहय क्षत्रिय बहुत पहले से रहते आये हैं। 
उनका इतिहास वीच-वीच में अन्धकारमय हो गया है । बहुत पहले से ही ये हैहय 
क्षत्रिय इस क्षेत्र में राज्य स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे थे । लगभग ४१६-४१७ 
ई० में माहिष्मती में एक स्वतन्त्र राजा महाराज सुबन्धु की स्थिति उसके दो दान- 
पत्रों से ज्ञात होती है, जो महिष्मती से जारी किये गए थे । इस राजा के विषय में 
हमें कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती है पर अनुमानतः वह महिष्मती के 
कलचुरियों का, जिनका स्वतन्त्र राज्य छठी शताब्दी में. फिर स्थापित हुआ, पूर्वज 
हो सकता है। प्रथम कोक्कल देव ने लगभग ८७६ ई० में और आगे बढ़कर डाहल 
प्रदेश में चिपुरी प्रदेश ( जबलपुर के पास तेतर गाँव ) पुनः नया राज्य स्थापित 
किया । माहिष्मती के कलचुरियों और कोक्कल देव के बीच में काफी लम्बा, लगभग 


१५० वर्षों का, अन्तर है पर उनका सम्बन्ध उनके लेखों में मिली सामग्री के आधार 
पर जोड़ा जा सकता सकता है । 


त्रिपुरी ; राज्य का विकास 

त्रिपुरी के कलचुरी वंश का संस्थापक प्रथम कोककल देव था । जैसा कि हम 
देख चुके हैं; उसने चन्देल राजकुमारी नट्टादेवी से विवाह किया तथा अपनी पुत्री 
का विवाह दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा द्वितीय कृष्ण अकाल वर्ष से किया । विलहरी 
भोर वाराणसी अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उसने राष्ट्रकूट कृष्णराज तथा 
भोजदेव को क्रमश: वेगी के चालुक्य विजयादित्य तृतीय के विरुद्ध ) तथा महिपाल 
प्रथम के विरुद्ध सहायता दी थी।* वाराणसी अभिलेख के अनुसार उसने चित्रकूट 
के राजा श्री हषं और शंकरनाग को भी अभयदान दिया था । सम्भवतः कोकहल 
ने अपनी पुत्री लज्जा का विवाह पाल राजा विग्रह पाल से किया था ।3 पृथ्वीदेव 
प्रथम के अमोडा अभिलेख में कोकल्ल द्वारा कर्णाट, वंग, गुजर, शाकम्भरी, तुरुष्क 
भौर रघु के वंशजों से हाथी, धोड़े आदि धन राशि छीने जाने का वर्णन है।” 
कर्णाट का राजा राष्ट्रकूट तथा रघु के वंशज गुजर प्रतिहार रहे होंगे ।* दूसरे. 
विजय केवल गर्वोचित्त है । कोकल्ल के पुत्र आर उत्तराधिकारी शंकरगण मुग्ध- 


१. एपि० इण्डि० ६, पृ० १९३, फ्लीट का लेख । 
२. अलतेकर--राष्ट्रकूट एण्ड देयर टाइम्स, पृ० १०१ 
बनर्जी - हैहयाज ऑफ त्रिपुरी, पृ० ४ 
डॉ० श्रिपाठी--हिस्ट्री ऑफ कन्नौज, पृ० २५५-५६ 
३. इण्डि० ऐण्टी० १५, पृ० ३०५ 
४. मिराशी--इ० क० चे० ए० २, स० ७६ 
५. मिराशी--भूमिका, पृ० ७६ 
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सातवीं शताब्दी से बारहंवीं शताब्दी तक का भारत २६६ 


तुंग प्रसिद्ध धवल ने दक्षिण कोसल ( छत्तीस-गढ़ तथा आसपास ) के राजा से पाली 
( विलासपुर ) जीता था । 


प्रथम युवराज देव 


शंकर का पुत्र बालहर्ष था, जिसका उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई प्रथम 
युवराज देव प्रसिद्ध राजा हुआ। विलहरी शिलालेख में गोड़ ( बंगाल ), कर्णाट 
( कर्णाटक ), लाट ( गुजरात ), काश्मीर तथा उड़ीसा की स्त्रियों के साथ 
विलास करने का उल्लेख है", जिससे कुछ विद्वानों का अनुमान है कि उसने इन 
प्रदेशों पर आक्रमण भी किया; क्योंकि इसका समर्थन राजशेखर के नाटक 
“विद्धशालभंजिका' से होता है, जिसका नायक स्वयं प्रथम युवराज देव था । इसके 
अनुसार राजा ने मगध, मालवा, पाश्वाल, अवन्ती, जालन्धर और केरल की स्त्रियों 
से विवाह किया । इसमें उसे “उज्जयिनी भुजङ्ग’ कहा गया है, जिससे उसके 
मालवा पर आक्रमण का संकेत मिलता है । विलहरी लेख में उसके द्वारा तीनों 
समुद्रों तक और उत्तर में कलाश तक विजय-यात्रा का उल्लेख है, जो उसके सैनिक 
अभियान का द्योतक है। वह परमेश्वर और 'त्रिकलिगाधिपति' की उपाधियाँ 
धारण करता था । उसने चालुक्य राजकुमारी नोहला देवी से विवाह किया तथा 
अपनी पुत्री कम्दका देवी का विवाह राष्ट्रकूट वदिग अथवा तृतीय अमोघवषं से 
किया । तृतीय भमोधवर्षं को उसने उसके गृहयुद्ध के समय सहायता दी थी 
( विद्धशालभंजिका ) । किन्तु खजुराहो शिलालेख के अनुसार चन्देल राजा 
यशोवर्मन्‌ ने चेदिराज ( प्रथम युवराज देव ) को हराया ।* 


लक्ष्मण राज ( ६४५-६७० ई० ) 


एक कश्नडी लेख के अनुसार राष्ट्रकूट तृतीय कृष्ण ने अपने उत्तर के आक्रमण 
के समय चेदि-राज्य में एक विजय स्तम्भ *स्थापित किया था । यह घटना लक्ष्मण 
' राज के राज्य-काल में हुई थी । सम्भव है कि उसे कृष्ण ने हराया हो। उसके 
वंशजों के अनुसार उसने कश्मीर, गुजर, लाट, पाण्ड्य और बंगाल के राजाओं को 
हराया था | काश्मीर ओर बंगाल के विजयों के प्रमाण नहीं हैं किन्तु 'विलहरी लेख 
में कोसल और उड़ीसा पर उसके आक्रमण का उल्लेख है । उसके पुत्र तृतीय शंकर- 
गण ( ६७०-८० ई० ) को भी चन्देलों से हारना पड़ा । शंकरगण का छोटा भाई 
युवराज देव द्वितीय ( ६८०-६६० ई० ) उसका उत्तराधिकारी हुआ | उसे परमार 
i —्््् 
१. विलहरी शिलालेख, वी. वी. मिराशी, इ० क० चे० ए०; पु० १०६ 
२. वही, भूमिका, पृ० ७७ | 
३. एपि० इण्डि० १, पृ० १२७ 
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३०० प्राचीन भारत 


राजा वाक्पति मुंज ने हराया तथा कुछ समय के लिए त्रिपुरी पर अधिकार कर 
लिया । उसका पुत्र द्वितीय कोकल्ल ( ६६०-१०१५ ई० ) भी कोई वीर राजा न 
था। गुर्गी शिलालेख के अनुतार उसने गुर्जर राज ( प्रतिहार राज्यपाल ), गौड 
राज ( महिपाल ), कुन्तल राज ( पंचम-विक्रमादित्य ) को हराया था । 


गांगेय-देव ( १०१५-१०४१ ई० ) 


' गांगेय-देव इस वंश का प्रमुख शासक था ! उसने अपनी वीरता और पराक्रम 
से राज्य की प्रतिष्ठा, बल और सीमाये सभी में वृद्धि की और एक बार फिर 
कलचुरी-वंश उत्तर-भारत के शक्तिशाली राज्यों में गिना जाने लगा। दक्षिण में 
उसने कुन्तल के राजा { ( सम्भवतः जर्यासह ) ( १०१५-१०४२ ई० ) } पर 
आक्रएण किया | कुलनेर अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने भोज परमार और 
राजेन्द्र चोल से जर्यासिह के विरुद्ध युद्ध-सन्धि की थी । किन्तु शीघ्र ही भोज ने 
गांगेय पर आक्रमण कर उसे हराया, जिसका उल्लेख पारिजातमजरी, उदयपुर- 
प्रशस्ति भौर कलावान लेख में हुआ है । 


गांगेय देव ने उत्कल देश ( उड़ीसा ) पर विजय की, जिसमें उसे तुम्मोण के 
कलचुरियों ने सहायता की*। उसका दक्षिण कोसल के महाशिवगुप्त ययाति से 
काफी दिनों तक युद्ध चलता रहा भौर अन्त में गांगेय देव विजयी हुआ । १०२७ ई० 
में गांगेय देव ने चन्देल राज्य को रौंदते हुए कांगड़ा घाटी तक विजय-यात्रा की 
भर कीर देश के राजा को बन्दी बनाया ।` फिर [दोआब को उसने जीता 
तथा पूर्व में प्रयाग तक अपने राज्य का विस्तार किया। उसके वाराणसी 
पर अधिकार का संकेत तरूत-ए-वेहाकी से मिलता है। जिस समय अहमद 


नियाल्तगीन ने वाराणसी पर घावा किया था, उस समय वाराणसी गांगेय देव के 
अधिकार में था । 


सम्भवतः उसे एक बार फिर चन्देल राजा विजय पाल से हार खाती पड़ी ।* 
किन्तु अन्ततः विजयी वही रहा । उसने अपने पुत्र कणं के नेतृत्व में अंग ओर मगध 
पर भी आक्रमण किया, किन्तु इसमें उसे सन्धि करनी पड़ी । गांगेय देव ने प्रयाग 
-को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, जहाँ उसकी मृत्यु हुई । 


१. एपि० इण्डि० १५, पृ० ३३० 

२. रीवा लेख, वी० वी० मिराशी, इ० क० चे० ए० १, स० ५१; 
३. इ० क० चे० ए० १, स° ५० 

४. ए० पि० इण्डि० १, पृ० २२२ 

५, जु० बु० टे० सो ० पृ० & 
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सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक का भारत ३०१ 


लक्ष्मी-कर्ण ( १०४१-१०७३ ई० ) 

लक्ष्मी कर्ण अपने पित्ता की भाँति एक महान्‌ विजेता था, जिसने पुर्व, पश्चिम 
भौर दक्षिण में सफल आक्रमण किये । उसे “मध्ययुग का नेपोलियन” कहा जा सकता 
है । रीवा शिलालेख से ज्ञात होता है कि उसने पूर्वी बंगाल के राजा को जीता। 
नरसिंह के भेराघाट लेख से ज्ञात होता है कि वंग और कलिंग साथ-साथ उसके 
अधीन हो गये । रीवा लेख के २५वें श्लोक के अनुसार उसने काची और कुन्तल 
पर आक्रमण किया भौर पल्लवों को नष्ट किया । बनारस में कर्ण मेरु नामक शिव 
मन्दिर उसकी सत्ता का द्योतक है। उसने कांगड़ा और कन्नौज पर भी आक्रमण 
किया । उसने अपने समकालीन चन्देल शासन को भी परास्त किया । बंगाल के 
पाल शासकों के साथ भी संघपं हुआ और अन्त में दीपंकर श्रीज्ञान के हस्तक्षेप से 
उसको पुत्री यौबनश्री का विवाह विग्रह पाल तृतीय से हुआ । गुजरात के चालुक्य 
राजा भीम के साथ उसने भोज परमार को परास्त किया । 

इस प्रकार लगभग १०५२ ई० तक वह उत्तर-भारत का सबसे शक्तिशाली 
राजा हो गया था, जिसके राज्य की प्रभाव सीमा उत्तर में कांगड़ा तक पूरब में 
बंगाल तक ओर पश्चिम में भीम के राज्य गुजरात तक तथा दक्षिण में चोल भौर 
चालुक्य राज्यों तक फल गयी । उसने केवल मालवा भोर जेजाक भक्ति को अपने 
राज्य में मिलाया । पूर्व में पाल, पश्चिम में भीम उसके मित्र थे, दक्षिण में चोल 
उससे डरते थे, उत्तर में उसका पुरा प्रभावं था । सम्भवतः १०५२-५३ ई० में 
उसने चक्रवर्ती की हैसियत से पुनः राज्याभिषेक कराया । उसकी शक्ति का प्रभाव 
चोल, कलिंग और पाण्ड्य राजाओं पर पड़ा, किन्तु उसके शासन के अन्तिम काल 
में उसकी अनेक बार हार हुई। मालवा में उदयादित्य स्वतन्त्र हो गया । चन्देल; 
कीतिवर्मा और सोमेश्वर चालुक्य की शत्रुता का भी उसे सामना करना पड़ा । इन 
कारणों से कलचुरी शक्ति जजर हो गयी । यों कलचुरी बारहवीं शताब्दी के 
अन्त तक महाकोशल में शासन करते रहे। लगभग १०७३ ई० में कर्ण ने अपने 
पुत्र यशः कर्ण ( हूण कन्या से उत्पन्न ) का स्वयं अभिषेक किया । 

लक्ष्मी कणे कलचुरी वंश का सबसे महान्‌ सम्राट था। वह धर्म ओर साहित्य 
का आश्यदाता भी था । 

यशःकर्ण और उसके वंशज. 

लगभग १०७३ ई० में ही यशः कणं ने आन्ध्र देश पर रत्नपुर शाखा के 
कलचुरी जाजल्लदेव की सहायता से आक्रमण किया और सप्तम विजयादित्य को 
हराया । * उसने चम्पारन ( बिहार ) पर भी आक्रमण किया किन्तु उसमें वह 
सफल न हो सका । 


१. जबलपुर लेख इ० क० चे० ए० १, स० ५६ 
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३०२ . ` प्राचोन-भारत 


उसके समय से ही कलचुरी साम्राज्य बा ह्लास प्रारम्भ हो गया | कन्नौज तथा 
मालवा स्वतन्त्र हो गये और वाराणसी को उसके हाथ से गहड़वालों ने छीन 
लिया । उसको परमार लक्ष्मण देवने उसके राज्य में ही हराया तथा चन्देल 
सल्लक्षण वमेन ने भी उसे हराया । साथ ही उसे चालुक्य षष्ठ विक्रमादित्य के हाथों 
भी पराजय मिली । लगभग ११२३ ई० में उसका राज्य काल समाप्त हो गया । 


उसके उत्तराधिकारी गयाकण और नरसिंह भी ह्वासोन्मुख ही रहे। नरसिह 
का भाई जयसिह कुछ वीर अवश्य था किन्तु उस समय तक उसके शत्रु राज्य इतने 
प्रबल हो चुके थे कि वह कोई बड़ी सफलता न प्राप्त कर सका । उसके उत्तरा- 
'धिकारियों को दक्षिण के यादवों और उत्तर के मुसलमानों ने बिलकुल ही दवा 
दिया ओर कुछ ही दिनों में कलचुरी वंश समाप्त हो गया । 


मालवा का परमार वंश 
परिचय-- 

दसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में जब प्रतिहारों का आधिपत्य मालवा में नष्ट हो 
गया तब वहाँ परमार शक्ति का उदय हुआ । परमार वीर और युद्ध प्रिय मालवों 
के वंशज थे। राजस्थान और उसके आसपास के देशों पर जिन चार क्षत्रिय 
राजवंशों ने तुर्को से अपने देश की रक्षा के लिए अग्नि के सम्मुख शपथ ली थी 
उनमें से परमार भी एक थे, जो आगे चलकर अग्नि कुलीय भी कहलाये । राज- 
नीतिक ओर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से परमार वंश का इतिहास बड़ा ही महत्त्वपूर्ण 
माना गया है। कुछ लोग इन्हें “राष्ट्रकूटों का वंशज” मानते हें । अनुश्नुतियों के 
अनुसार वशिष्ठ ने उनके पुवंजो को अभिसृष्ट किया था। एक अभिलेख में उन्हें 
राष्ट्रकूट जाति का कहा गया है ! 


शक्ति का विकास 
इस शाखा का आदि पुरुष परमार था, परन्तु राजनीतिक शक्ति के रूप में 
इसका सस्थापक उपेन्द्र अथवा कृष्णराज था । वह राष्ट्रकूटों का सामन्त था । 
गणना से कृष्ण का समय ६१० ई० से प्रारम्भ होता है। ६४६ ई० के प्रतापगढ़ 
अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि इस समय उज्जयिनी, जहाँ उनकी शक्ति स्थापित 
हुई, पूर्णतः प्रतिहारों के अधिकार में थी । सम्भवतः उज्जयिनी के लिए राष्ट्रकूटों 
भोर प्रतिहारों में प्रतियोगिता चलती रही ओर अन्त में महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रकूट 


सामन्त वहाँ अपनी शक्ति जमाने में सफल हुआ भर फिर स्वतन्त्रता घोषित 
कर दी। 


इस वश का पहला ऐतिहासिक शासक भी यह हषं था । उसे 'श्रीहषं' भी 
7 कहा जाता है। बही प्रथम स्वतन्त्र और शक्तिशाली शासक था । उसका संघर्ष 
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सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक का भारत ३०३ 


मान्यखेट के राष्ट्रकूटों से हुआ । उसने खोहिग नामक राष्ट्रकूट शासक को परास्त 
कर विपुल सम्पत्ति प्राप्त की । उसने राजस्थान के हूण वंश को भी युद्ध में परा जित 
किया । इस हुण-नरपति का नाम रदूपाती था । उसकी विजयों का उल्लेख धनपाल 
रचित 'पाइभलच्छी नाममाला' नामक ग्रन्थ में है । 
वाक्पति मुंज ( ९७२-६६८ ई० ) 

हर्षं का उत्तराधिकारी वावपति मुंज था । वास्तव में मालवा के परमारों की 
शक्ति का उत्कर्ष वाक्पति मुंज के समय में प्रारम्भ हुआ । उसने राष्ट्रकूटों की 
तरह 'श्रीवल्लभ' भौर 'अमोघवषं' की उपाधियाँ धारण की। उसने सबसे पहले 
त्रिपुरी के राजा द्वितीय युवराज को पराजित किया। इसके बाद लाट 
( गुजरात ), कर्णाटक, चोल ओर केरल के राजाओं को युद्ध में हराया । उसका 
सबसे प्रसिद्ध विजय कल्याणी के चालुक्य राजा द्वितीय तैलप के ऊपर था । मेरुतंग 
के प्रबन्धचिन्तामणि के अनुसार मुञ्ज ने तैलप को छः बार हराया और उसके 
'राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार भी कर लिया । सातवीं बार उसने गोदावरी 
पार कर चालुक्यों पर आक्रमण किया और इस बार वह स्वयं तैलप से पराजित 
होकर बन्दी बता लिया गया । भागने के षड्यन्त्र में पकड़ा जाने पर वह मारा 
गया । उसको मृत्यु के सम्बन्ध में एक रोमांचकारी कथा है। जब वह कारागृह में 
था तब तलप की बहन से उसका प्रेम हो गया । कारागृह से सुरङ्ग बना कर दोनों 
भागना चाहते थे। किन्तु चालुक्य राजकुमारी ने अपने भाई के स्वार्थ को अधिक 
महत्त्व दिया । उसने भेद खोल दिया । 

मुंज विजेता होने के अतिरिक्त स्वयं विद्वान्‌ और कवियों तथा लेखकों का 
आश्रयदाता था । उसको सभा में परिमल गुप्त, धनंजय ( दशरूपक के लेखक ), 
धनिक, भट्टहलायुध, अमितगति आदि कवि ओर विद्वान्‌ रहते थे। उसने कई 
सरोवर और मन्दिरों का निर्माण कराया । 


८. मिथिला 


प्राचीन काल से ही मिथिला का भारतीय इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रहा 
है । उपनिषद्‌ काल में मिथिला ब्रह्मविद्या का प्रधान केन्द्र था। बौद्धकालीन 
. साहित्य में भी मिथिला की अवस्था वणित है । अजातशत्रु के बाद से मिथिला . 
मगध का अङ्ग बन गयी । चीनी यात्री सुंगचुन टिएल-लो का वर्णन किया है, 
जिसका समीकरण तिरहुत या मिथिला से किया जाता है। हषंवद्धेन की मृत्यु के 
बाद उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था । अजुंन अथवा अरुणाश्व ने हषं की गद्दी 
हडप ली और स्वयं राजा बन बठा । उसने तिरहुत अथवा मिथिला पर भी अपना 
आधिपत्य जमाया । 
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1 रः 


३०४ प्राचीन भारत 
तिब्बत से संघष 

अजुंन अथवा अरुणाश्व ने वोंग के साथ दुर्व्यवहार किया और उसे कष्ट दिया । 
वोंग लौटकर नेपाल चला गया । नेपाल और तिब्बती राजाकओों ने चीनी राजदूत 
की सहायता की । वोंग ने एक बड़ी सेना के साथ तिरहुत पर आक्रमण किया और 
अजुन से बदला लिया । इस लड़ाई के फलस्वरूप तिब्बत का प्रभाव उत्तरी बिहार 
पर बढ़ गया और यह प्रभाव लगभग. ६० वर्ष तक रहा । वोंग अजुंन को 
गिरफ्तार कर चीन ले गया। श्री राधाकृष्ण चौधरी के अनुसार तिरहुत एवं नेपाल 
के इतिहास में यह एक महत्त्वपूर्ण घटना है। वोंग ने स्वयं इस घटना का वर्णेन 
किया था, किन्तु वह अब उपलब्ध नहीं है । वोंग उत्तरी-भारत से काफी परिचित 
था, क्योंकि वह उसके बाद पुनः ६५७ ई० और ६६४ ई० में आया था । 


मात्वालीन ने इस घटना का विवरण इस प्रकार दिया है--““अपने राज्य के 
बीसवें वषं में चीनी सम्राट्‌ चीड्गाक्वान ( ६४६ ई० ) ने वोंग के नेतृत्व में एक 
दूत-मण्डल मगध राज के पास भेजा । जब दुत-मण्डल मगध पहुँचा तब वहाँ की 
गही पर हर्ष नहीं था, बल्कि उसकी गद्दी को हड़पने वाला ही वहाँ शासक था। 
उसने दूत-भण्डल का विरोध किया ओर उसके विरुद्ध अपनी सेना भेजी । उस समय 
दूत-मण्डल के साथ बहुत कम सेनिक थे, जिन्हें उसने गिरफ्तार कर लिया । 

दुत-मण्डल इस अपमान को सहने के लिए तयार नहीं था, मतः वोंग वहाँ से 
लौटकर तिब्बत चला गया । तिब्बत ने एक हजार सेनिकों और नेपाल ने सात 
हजार सैनिकों से उसकी सहायता की । वोंग ने उन्हें संगठित किया और अजुन पर 
अचानक आक्रमण किया । अर्जुन के तीन हजार सँनिक मारे गये ओर दस हजार 
से ज्यादा इब गये । अजुंन स्वयं अपना राज्य छोड़कर भाग गया । उसने फिर 
अपने बिखरे हुये सैनिकों को एकत्र किया भोर संघर्षं की चुनौती दी, किन्तु इसके 
पूवं ही सेनापति जिन ने उसे पकड़ लिया और उसके एक हजार सँनिकों को मार 
डाला । अजुन जिन द्वारा पराजित हो गया । राजा, रानी ओर उसके बच्चे 
गिरफ्तार कर लिये गये और उनके संनिक आक्रामकों के अधीन हो गये । ५५० 
नगरों पर उसने अपना अधिकार कायम कर लिया । अजुंन को चीन लाया गया 
झर उसे वहाँ किसी पद पर नियुक्त किया गया । पु 


१. विशेष विवरण के लिए देखिये :-- 
डॉ० उपेन्द्र ठाकुर का History of Mithila एवं डॉग राघाकृष्ण 
चौधरी का ही History ० 81197 ओर मैथिली में मिथिलाक राजनीतिक 
इतिहा तथा मिथिलाक सांस्कृतिक इतिहास । 
२. राधाङृष्णचोधरी, प्रा० भा० रा० सां० इ०, पृ० ५१४ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सातवीं शदाब्दी से बारहवीं शताब्दी तक का भारत ३०५ 


एक तिब्बती परम्परा में श्री सांग गम्पो ( तिब्बती शासक ) की विजयों काः 
वर्णन है किन्तु उसमें भारत की इस घटना का कोई उल्लेख नहीं है। भारतीय' 
राजनीति में उस तिब्बती शासक ने किसी प्रकार का भाग लिया, इसका कोईः 
प्रमाण नहीं मिलता है । वह नेपाल के अंशु वर्मा का दामाद था और भारत से भी: 
उसका सांस्कृतिक सम्पक था। उसी के समय तिब्बती लिपि का भी विकासः 
भारतीय लिपि के आधार पर हुआ और बहुत सारे भारतीय विद्वान भी तिब्बत: 
गये, किन्तु किसी ने इस घटना, का उल्लेख नहीं किया है। इसलिए मात्वालीन का 
क्या आधार था, यह कहना कठिन है | लुसिआनो पेतेक ने तिब्बती परम्पराओं का 
गहन अध्ययन किया है, किन्तु उसने भी कहीं इस घटना का जिक्र नहीं किया है । 
नेपाली परम्परा में भी कहीं इस घटना का उल्लेख नहीं मिलता है । 


सिलवाँ लेवी के अनुसार अजुन या अरणाश्व तीर भुक्ति का शासक था । अजुंन' 
का संघर्ष वोंग के साथ गणकी के किनारे हुआ था । मात्वालीन के लेख से इतना 
तो अवश्य स्पष्ट हो जाता है कि हर्षं के बाद अराजकता छा गयी थी और उसका 
राज्य कई भागों में विभक्त हो गया था । इस आधार पर यह कहा जा सकता हैः 
कि पूर्वी भारत हषं के मरने के बाद पुनः स्वतन्त्र हो गया था । अजुन ने इस राज्य 
को हडप लिया था ओर तिरहुत में शासन करना शुरू कर दिया था ' मात्वालीन 
के अतिरिक्त सिलवा लेवी और रमेशचन्द्र मजुमदार इस बात को मानते हैं कि 
तिब्बती सम्राट्‌ ( श्रौंग ) ने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति के अनुकरण में 
भी भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया होगा; क्योंकि हम देखते हैं कि बाद में: 
उसके पुत्र ने श्रौंग की साम्राज्यवादी नीति जारी रखी । नेपाल तो तिब्बत के: 
प्रभाव में बहुत दिनों तक रहा ही । भारतीय इतिहास और मिथिला के इतिहास 
पर तिब्बती प्रभाव लगभग ७०३ ई० तक बना रहा। नेपाल और तिरहुत ने 
तिब्बती सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया । श्रौंग के उत्तराधिकारी ने नेपाल भोर 
भारत पर आक्रमण किया था । उसके मरने के बाद उक्त क्षेत्रों ने पुनः अपने को 
तिब्बती प्रभाव से मुक्त किया । 


७०३ ई० के वाद मिथिला के इतिहास की जानकारी के लिए ठोस साधनों का 
अभाव है। लामा तारकनाथ के अनुसार यहाँ चन्द्रवंश का राज्य था, किन्तु यह 
प्रश्‍न अभी तक विवादास्पद है। दसवीं शताब्दी के आरम्भ में जेजाक भुक्ति (जेजाक) 
के चन्देलों ने मिथिला पर आक्रमण किया । प्रतिहार, भोज और महेन्द्र पाल ने भी 
मिथिला पर आक्रमण किया । नारायण पाल के भागलपुर लेख से ज्ञात होता है 
कि पाल राजा ने तिरहुत में कुछ गांव शिवमन्दिर चलाने के लिए दिये थे। 
महिपाल प्रथम के इमादपुर-अभिलेख से स्पष्ट है कि उस समय तक पालों का 
अधिकार मिथिला पर बना हुआ था । कुछ लोगों का विश्वास है कि कलचुरी: 
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अभिलेख मिले हैं । 
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गांगेय देव ने मिथिला पर आक्रमण किया था, किन्तु अव इस मत का खण्डल किया 
जाने लगा है। पाल-राजाओं का शासन मिथिला पर विग्रह पाल तृतीय के 
समय तक बना रहा | इसका प्रमाण यह-है कि नौलागढ़ ओर वनगाँव से उसके 


कर्णारो का अभ्युद्य 


जिस समय पालवंश की समासि हो रही थी उसी समय दक्षिण के चालुक्य वंश 
के षष्ठ विक्रमादित्य के आक्रमण के फलस्वरूप मिथिलां में कर्णाट वंश और बंगाल 
में सेनवंश का अभ्युदय हुआ । उसकी सेना में बहुत से कर्णाट सिपाही थे; जो 
मिथिला और बंगाल में, बस गये थे। सेन-अभिलेखों में सेनों को ब्रह्म क्षत्रिय कहा 
गया है। कर्णाटों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में इतिहासकारों में काफी मतभेद है । कुछ 
लोगों का विश्वास है कि राष्ट्रकूटों के साथ जो लोग मगध में आ कर बस गये थे 
उन लोगों ने ही पाल साम्राज्य के बाद अपना सिर उठाया ओर मिथिला में अपना 
राज्य कायम किया । पाल भभिलेखों में भी कर्णाट शब्द का उल्लेख मिलता है । 
ऐसा भी कहा जाता है कि राजेन्द्र चोल के उत्तरी आक्रमण के फलस्वरूप जो 
लोग इधर आगे वही कर्णाट कहलाये। क्षेमेश्‍वर के चण्डकौशिक में वर्णित 
'यटनाओों से भी कर्णाटों की उत्पत्ति का सम्बन्ध कुछ लोग जोडते हैं। सम्भव है कि 
पहले कर्णाट लोग इस क्षेत्र में आये हों किन्तु विक्रमादित्य के आक्रमण के फलस्वरूप 
जो लोग यहाँ आये उन लोगों ने ही यहाँ कर्णाट वंश की स्थापना की । नान्य देव, 
जो इस वश का संस्थापक था, अपने को सामन्त कहता है। यह निश्‍चित है कि 
चह यहाँ के किसी शासक का सामन्त नहीं था । विक्रमांक चालुकयों ने अपने उत्तरी 
आक्रमणों से दूर-दूर के देशों को जीता था और उनके लौटने के बाद उनके कुछ 
सामन्त बंगाल, मिथिला और कन्नौज में स्वतन्त्र शासक हुए । इन प्रदेशों में इन 
नवीन राज्यों की स्थापना एक महत्त्वपूर्ण घटना थी । 


नान्य देव 

१०६७ ई० में नान्य देव ने मिथिला में कर्णाट वंश का राज्य कायम किया । 
राजनीतिक ओर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इसे मिथिला के इतिहास में स्वर्णयुग कहा 
जाता है चूँकि इस युग में ही मिथिला में संगठित राज्य प्रणाली की स्थापना हुई 
ओर कला, साहित्य तथा मिथिला भाषा का भी विकास हुआ । मुसलमानी 
आक्रमण से त्रस्त वोद्ध तथा अन्य विद्वान मिथिला तथा नेपाल में आये तथा सभी 
अदेशों के मूल्यवान्‌ ग्रन्थ इन्हीं दो प्रदेशों में रखे गये । कर्णाट-शासन-काल 
( १०९७-१३२५ ई० ) में मुसलमानों का प्रभाव मिथिला में पूर्णरूपेण नहीं जम 
आवा था । उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों के अध्ययन से ही हम नान्यदेव 
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का मूल्याङ्कन कर सकते हैं। बंगाल में सेत-वंश और गहड़वार अपने-आपमें फंसे 
हुए थे तव नान्यदेव ने मिथिला और नेपाल पर अपना आधिपत्य स्थापित किया । 
सेनों से लोहा लेने के लिए नान्य देव ने गहडवारों से सम्बन्ध रखा । विजय सेन के 
देवपाड़ा शिलालेख से पता चलता है कि विजय सेन और नान्य देव के बीच 
लड़ाई हुई थी, जिसमें नान्यदेव परास्त हुआ । अपने लम्बे राज्य काल में उसने 
पाल, कलचुरी सेन भौर गहड़वारों के पारस्परिक संघों के वीच अपनी दूरदशिता, 
नीति-कौशल भौर बहादुरी से अपने राज्य को दृढ़ किया और उत्तरोत्तर शक्तिशाली 
वनाया । प्रारम्भ में नान्य देव महासामन्त था ओर बाद में स्वतन्त्र शासक हो 
गया । श्रीधर दास और रत्न देव उसके मन्त्री थे। श्रीधर दास का पिता वटु दास 
सेन वंश का महासामन्त था ओर श्रीधर को महामाण्डलिक पदवी प्राप्त थी । 
उसका एक शिलालेख अधराढाड़ी ( दरभंगा ) में मिला है, जिसमें नान्य को नृप 
कहा गया है। नान्य देवकी राजधानी सिमराँव में थी! यह स्थान अभी 
नेपाल में है । 


मल्ल देव 


नान्य देव के दो पुत्र थे- मल्ल देव ओर गंग देव । मल्ल देव का उल्लेख 
विद्यापति ने 'पुरुष-परीक्षा' में किया है। मल्ल देव का एक अभिलेख 'भीठ 
भगवानपुर' ( दरभंगा ) में मिला है ( जिसमें 'ॐ श्री मल्ल देवस्य' लिखा है ) । 
मल्लदेव बड़ा वीर और साहसी था । वह कुछ दिनों तक कन्नौज के राजा जयचन्द्र 
के यहाँ रहा और बाद में चिक्कौर के राजा के यहाँ भी । मल्ल देव ओर गंग देव 
में अच्छा सम्बन्ध नहीं था । सम्भव है कि :नान्य देव के मरने के बाद यह राज्य 
दो भाइयों में बंट गया ओर पूर्वी भाग का मालिक मल्ल देव तथा पश्चिमी भाग का 
गंग देव हुआ । चूँकि गंग देव कानूनी रूप से सिमरॉव का उत्तराधिकारी हुआ, 
इसलिए वंश तालिका में उसी का नाम आता है | किन्तु यहाँ स्मरण रखने की 
बात यह है कि विद्यापति ने मल्ल देव को ही युवराज कहा है। उसकी राजधानी 
भीठ भगवानपुर में थी ओर उसी के नाम पर जिले में मलहदं, मल्हनी, गोपाल 
और पूर्णिया की सीमा पर मलडीहा है! 


गग देव 


गंग देव एक कुशल शासक था । उसने अपने मन्त्री श्रीधर दास भोर रत्न देव 
की सहायता से उत्तमोत्तम रीति से अपना राज-काज चलाया । उसके समय शासन 
प्रणाली को ठोस बनाया गया । राजस्व कर बसूलने के विचार से उसने अपने 
राज्य को परगनों में बाँटा । प्रत्येक परगने पर मुखिया या प्रधान नियुक्त किया 
गया, जो 'चौधरी'. नाम से प्रसिद्ध हुआ । न्याय करते के लिए पंचायती 
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व्यवस्था की गयी । गंग देव ने गौड़ पर विजय प्राप्त की और 'गौड़ध्वज' उपाधि 
से विभूषित हुआ । 


नरसिंह देव 


गंग देव के बाद नरसिंह देव शासक हुआ । उसके समय मिथिला और नेपाल 
के बीच कुछ खटपट हुई। वह अपने चाचा मल्ल देव के साथ कन्नौज जाया करता 
था। उसके बाद रामसिंह देव राजा हुआ ।' वह विद्या ओर धर्म का प्रेमी था । 
उसके समय वेद की टीकाए लिखी गयीं, सामाजिक और धामिक नियमों का 
प्रतिपादन किया गया और शासन-विधान में काफी सुधार हुआ । प्रत्येक गाँव के 
लिए कोतवाल तियुक्त हुआ । गाँव का प्रत्येक समाचार कोतवाल चौधरी को देता 
था । उसके समय पटवारियों की प्रथा चली । उसका सान्धि विग्रहिक देवादित्य 
ठाकुर था । उसके समय श्रीधर आचार्य ने 'अमरकोष' की टीका लिखी । उसके 
शासन काल में तिब्बती यात्री धमं-स्वामी मिथिला आया था और उसके दरबार में 


' कुछ दिनों रहा भी। उसने तत्कालीन मिथिला के बारे में कुछ लिखा है। १२३६ 


ई० में वह नालन्दा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था । इससे सिद्ध होता है कि उस 
समप तक नालन्दा विश्वविद्यालय विद्यमान था । धर्मस्वामी के लेखों से यह ज्ञात 
होता है कि उस समय मिथिला पर मुसलमानों का प्रकोप काफी बढ़ गया था। 
रामसिंह देव के बाद शक्तिसिह ( शक्रसिह ) शासक हुआ। वह बड़ा ही क्रूर 
भोर अत्याचारी था और उसकी निरंकुशता पर अंकुश रखने के लिए सामन्तों ने 
अपनी एक समिति बना ली थी । 


हरिसिद्द देव 

णक्तिसिह के बाद हरिसिह देव राजा हुआ । वह इस वश का सबसे प्रतापी 
राजा था। उपे कर्णाट वंशोद्भव शत्रु जेता 'हरिसिंह देव महाराज” कहा गया है । 
उसका सान्धि विग्रहिक देवादित्य था । और उसके बाद वीरेश्वर उसका मन्त्री 
हुआ। चण्डेश्वर ठाकुर ( राजनीति रत्नाकर का रचयिता ) भी उसका मन्त्री था । 
उसके समय नेपाल पर आक्रमण हुआ । चण्डेश्वर ने वाग्मती के तट पर तुलापुरुष 
दान किया । हरिसिह के समय मिथिला में पंजी प्रथा का विकास हुआ । जिस 
कुलीन प्रथा की स्थापना का श्रेय बल्लाल सेन को दिया जाता है उसी कुलीन प्रथा 
का श्रेय मिथिला में हरिसिह देव को है । इसमें उसे अपने मन्त्री सूर्यकर ठाकुर से 


१. इसके दरवार में तिब्बती यात्री धर्मस्वामी आया था । धर्मस्वामी फे विवरण 
से रामसिंह देव के शासन पर काफी प्रकाश पड़ता है । 
देखिये :--1.. Petech—Medieval History of Nepal. 
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बड़ी सहायता मिली थी । १३२३-२४ ई० में मिथिला पर गयासुद्दीन तुगलक का 
आक्रमण हुआ और उसके फलस्वरूप कर्णाट वंश का अन्त हो गया । कर्णाट वंश 
का प्रभाव तो १३७५ ई० तक वना रहा, किन्तु इसका शासन अब नाममात्र के लिए 
कुछ क्षेत्रों पर ही रह गया था । 

कर्णाट वंश* के समय संस्कृत साहित्य अपने चरमोत्कषे पर था। मिथिला 
स्मृति’ का प्रधान केन्द्र थी उसी के समय मैथिली की प्रथम पुस्तक वणरत्नाकर 
की रचना ज्योतिरीश्वर ठाकुर'के द्वारा हुई । न्याय ओर तक शिक्षा के लिए बाहर 
से लोग मिथिला आया करते थे । मिथिला उस युग में संस्कृत ओर विद्या का केन्द्र 
था । उस युग में धर्मशास्त्र पर अनेक निवन्ध लिखे गये । 


९, बंगाल 
पाळवशा :— 


हर्षं के समकालीन गौड ( बंगाल ) का राजा शशांक था । वह बड़ा शक्तिमान्‌ 
राजा था और उसका आधिपत्य उत्कल और बंगाल तक फला हुआ था । ह्वेतसांग 
के अनुसार वह कर्ण-सुवणं का राजा था । गंजाम के शेलोद्धूव भी उसका आधिपत्य 
मानते थे। शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल पर हषं का आधिपत्य रहा भौर ६४८ 
ई० में हषं की मृत्यु के बाद आसाम के राजा भास्कर वर्मा का आधिपत्य रहा | 
इसके बाद बंगाल में अराजकता फेल गयी ओर कान्यकुब्ज, काश्‍मीर ओर आसाम 
के राजाओं ने उस पर अधिकार जमाने की कोशिश की । जब बंगाल का प्रदेश 
इस प्रकार की अव्यवस्था से त्रस्त था तब साधारण कुल में उत्पन्न परन्तु महत्त्वा> 
कांक्षी युवक गोपाल ने एक राजवंश की स्थापना की । खालिमपुर ताम्ज-पत्र के 
अनुसार अराजकता से व्याकुल होकर प्रजा ने गोपाल को स्वयं अपना राजा चुना । 
इस वंश के सभी राजाओं का नामान्त पाल था, इसलिये यह वंश पाल-वंश 
कहलाया । बाद के पाल-लेखों में गोपाल को सूर्यवंशी क्षत्रिय कहा गया है । 
बती ग्रन्थकार व॒स्टन के अनुसार ये लोग नीच जाति के थे । जिस स्थिति सें 
गोपाल का चुनाव हुआ उससे स्पष्ट हो जाता है कि बंगाल में राजनीतिक चेतना 
प्रबल थो । कुछ लोग मगध को और कुछ बंगाल को उनका पेत्रिक घर मानते हैं । 


१. नेपाल के प्रतापमल्ल के अभिलेख में कर्णाट वंश की तालिका इस प्रकार दवै 
आसीत्‌ सूर्यवंशरघृकुलवशजो रामचन्द्रो नुपेशः 
तद्वंशे नान्यदेवोऽवनिपतिरभवत्‌ तत्सुतो गंगदेवः । 
तत्पुत्रोऽभून्नृसिहो नरपतितुल्यस्तश्षरपतिसुतो राजसिंह 
तज्जः श्रीशक्तिसिहो धरणिपतिरभद्‌ पार्लासहस्तस्मात्कर्णाटचुडामणिह रि. 
यत्सिहदेवोस्य वशे । 
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गोपाल 


पाल वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक गोपाल था ! उसने अराजकता का अन्त और 
पुण्ड, बंग तथा मगध पर अपना आधिपत्य जमा लिया । पाल वंश की नींव उसके 
समय दृढ़ हुई । वह बोद्ध घर्म का अनुयायी था | उसने नालन्दा के समीप उदन्तपुर 
नामक स्थान में एक महाविहार की स्थापना की । उसने करीव २५ वर्षे तक 
शासन किया । 


धर्म-पाल 


धर्मपाल इस वंश का सबसे प्रमुख शासक के साथ-साथ संस्थापक भी था । 
वह विजयी और धामिक था । उसने तत्कालीन उत्तर भारत की अराजकता से 
लाभ उठाकर अपने राज्य कौ सीमाएं खूब बढ़ा लीं । तारकनाथ के अनुसार उसके 
राज्य का विस्तार पूर्वे में बंगाल की खाड़ी तक, पश्चिम में जालन्धर तक, उत्तर में 
हिमालय और दक्षिण में विन्ध्य-पर्वंत तक था । पाल-लेखों में भी इस बात का 
उल्लेख है कि उसने इन्द्रायुध ( कन्नौज ) के राजा को हराकर गद्दी से उतार दिया 
भोर उसके पुत्र चक्रायुध को अपने प्रतिनिधि के रूप में कन्नौज की गद्दी पर बिठाया । 
कन्नौज को सभा में २० राजाओं. ने उसका आधीन्य स्वीकार किया था । आधिपत्य 
के लिए उसे प्रतिहारों ओर राष्ट्रकूटों से संघषं करना पड़ा । प्रतिहार वत्सराज 
भौर राष्ट्कूट ध्रुव ने बारी-बारी से उसे परास्त किया । राष्ट्कूट अभिलेख 
( संजयःलेख ) में कहा गया है कि उसने स्वयं आत्मसमर्पण किया । नागभट्ट 
प्रतिहार ने चक्रायुध से कन्नौज छीनकर धर्मपाल के साम्राज्य का स्वप्न भंग कर 
दिया । प्रतिहारों और पालों के बीच मुंगेर में संघर्ष हुआ । 


बंगाल भोर बिहार पर घमंपाल का आधिपत्य था । उसने पंजाब और कन्नौज 

तक अपने अधिकार का विस्तार किया । पंजाब, पूर्वी राजपुताना, मालवा, बशर, 
भोज, मत्स्य, कुरु, यदु, अवन्ती, गान्धार आदि के शासक उसकी सत्ता मानते थे । 
उसका प्रभाव क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत था । इस विशाल क्षेत्र को अपनी शासन व्यवस्था 
के अन्तरगत रखने का दुस्साहस उसने नहीं किया । वह उत्तरापथ और पंचगोड का 
-स्वामी कहलाता था ॥ उसने केदारनाथ तक के प्रदेश जीत लिये थे । 


* धर्मपाल का नाम भारत के महान्‌ शासकों में लिया जाता है। उसने महा- 
राजाधिराज, परमेश्वर ओरः'परम भट्टारक' उपाधियाँ घारण कीं। उसने पाटलिपुत्र 
में एक बहुत बड़े दरबार का'भायोजन किया । वह स्वयं बोद्ध था और उसने 
विक्रमशिला का प्रसिद्ध बौद्ध "विहार बनवाया था । “उसने सोमपुर विहार की भी 
“स्थापना को.। वह नालन्दा महाविहार का भी संरक्षक था । वह बौद्ध के अतिरिक्त 
वर्णाश्रम का भी पोषक था । वह शास्त्रीय नियमों का पालन करवांता था । उसी 
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के समय बोधगया में चतुमुंख महादेव की प्रतिमा प्रतिष्ठित हुई थी । ' उसके समय 
धीमन और वीरपाल ने एक नये कला सम्प्रदाय की नींव रखी । उसने ३२ वर्षे तक 
राज्य किया । । 


देव-पाल 


उसके बाद उसका पुत्र देवपाल शासक हुआ । वह ८१५ ई० में गही पर बेठा । 
उसने ३५ वर्ष तक राज्य किग्रा और हिमालय, विन्ध्य तथा रेवा तक के प्रदेश पर 
विजय प्राप्त की । उसने गुर्जर, राष्ट्रकूट, हूण और उत्कल के दपं का दमन किया । 
उसके शिलालेखों में पाण्डय और कम्बोज का भी जिक्र है। उत्कल और कामछपः 
पर भी उसकी विजय का उल्लेख मिलता है। उसने पूरव में प्रतिहारों की गति 
रोक दी । उसका सम्पर्क पूर्वी द्वीपों के राज्यों से भी था । मुंगेर अभिलेख में कहा 
गया है कि उसने सेतुबन्ध रामेश्वर तक अपना अधिकार स्थापित किया । दर्भपाणि 
और केदार मिश्र उसके निपुण मन्त्री थे। उसके समय पाल साम्राज्य उत्तर-भारत 
का शक्तिशाली साम्राज्य था और काश्मीर की सीमा से असम तक के लोग उसको 
सत्ता स्वीकार करते थे। दक्षिण में पाण्ड्य राज्य तक उसका प्रभाव था । उसने 
पान साम्राज्य को संगठित किया । वह एक महान्‌ विजेता के साथ ही धर्म का 
संरक्षक भी था | मगध में उसने मन्दिर और विहार बनवाये तथा नालन्दा के विकास 
में योगदान दिया। जलालाबाद के विद्वान वीरदेव को उसने नालन्दा विहार का 
अध्यक्ष नियुक्त किया । जावा के शैलेम्द्र राजा वलपुत्रदेव ने एक दूतमण्डल भेजकर 
उसे समादृत किया था । इसका मुख्य उद्देश्य नालन्दा में जावा के विद्यार्थियों के 
लिए एक विशेष विद्यालय के निर्माण के हेतु मगध के पाँच ग्रामों के एक अनुदान 
की व्यवस्था करना था । उसके समय में कला और वास्तु को भी प्रोत्साहन मिला । 
देवपाल के समय पाल साम्राज्य अपने चरमोत्कषं पर पहुँच गया ओर उसकी मृत्यु 
के बाद ही साम्राज्य पतनोन्मुख हुआ । 

र नारायण-पाल र 

देवपाल का पुत्र नारायण पाल लगभग ८५६ ई० में राज्य का उत्तराधिकारी . 

हुआ । उसके समय मिहिर-भोज और महेन्द्र पाल के आक्रमण हुए । उन्होंने मगध 
का एक भाग प्रतिहार राज्य में मिला दिया । तत्पश्चात्‌ राष्ट्कूट शासक अमोध वर्ष 
ने बंगाल पर आक्रमण किया औरं अंग, बंग और मगध पर अपना अधिकार जमा 
लिया । उसके पुत्र कृष्ण द्वितीय ने गौड़ों को विनम्र व्रत की शिक्षा दी। अन्त में 
` 'उसने अपने पुत्र राज्यपाल का कृष्ण द्वितीय की पुत्री भाग्य देवी से विवाह करः 
दिया ।' इस वेवाहिक सम्बन्ध से पाल शासक को थोड़ी' राहत मिली । नारायणं 
पोल को उड़ीसा के शुल्की राजां रंणस्तम्भं'का भी सामना करना ` पड़ा' जिसमे 
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'राढ को जीत लिया । कुष्ण जिले के एक और साधारण राजा ने बंग, मगघ भौर 
गौड़ को जीतने की डींगें मारीं मौर स्पष्ट है कि उससे पाल साम्राज्य की शक्ति 
काफी क्षीण हो गयी थी । इसके अतिरिक्त नारायण पाल को असम, उड़ीसा, 
"गोरखपुर और कलचुरी राजा यशोवर्मन्‌ के आक्रमेणों के संकटों का भी सामना 
'करना पड़ा । यशोवमंन्‌ को 'बंग-भंग-निपुण' कहा गया है। हरिकेल के राजा 
कान्तिदेव और कम्बोज ने भी आन्तरिक विद्रोह करना शुरू कर दिया । ५४ वर्ष 
'तक राज्य करने पर भी वह पाल साम्राज्य को विभिन्न संकटों से बचाने में असमर्थ 
रहा । उसकी माता चेदिकुल की राजकुमारी थी और उसका नाम लज्जा था । 
उसने अपने शातनकाल में शिवमन्दिर के लिए तीरभुक्ति का एक गांव दान किया 


“था । पूर्वी बंगाल पर चन्द्रवंश का अधिकार हो गया था और पाल साम्राज्य दक्षिण 


बंगाल तक ही सीमित रह गया था । अपने शासन के अन्तिम दिनों में प्रतिहारों 
के गृह-कलह से लाभ उठाकर उसने उदन्तपुर पर फिर अधिकार कर लिया । अंग 
'पर भी उसका अधिकार था । 


राज्यपाल 


नारायणपाल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राज्यपाल गद्दी पर बेठा जिसका 
विवाह राष्ट्रकूट तुंग की कन्या से हुआ था । इस विवाह का राजनीतिक महत्त्व 


'था । प्रतिहारों ओर राष्ट्रकूटों के आपसी संघर्ष से लाभ उठाकर उसने सोन नदी के 


'किनारे तक अपनी पैतृक भूमि पुनः प्राप्त कर ली । 
गोपाळ-द्वितीय 


राज्यपाल के बाद उसका पुत्र गोपाल द्वितीय गद्दी का अधिकारी हुआ । उसके 
समय पालों को उत्तर बंगाल खोना पड़ा भोर बंगाल में कम्बोजों का आगमन 


“हुआ । पाल साम्राज्य इस समय संकट की घड़ी से गुजर रहा था । इसी समय 


चन्देल यशोवमंन ओर उसके पुत्र घंग ने गोड़ ओर मिथिला पर आक्रमण किया । 
कलचुरियों का आक्रमण भी इसी समय प्रारम्भ हो गया था। पालों की शक्ति 
दिनानुदिन समाप्त होती जा रही थी। नालन्दा और बोध गथा में गोपाल के 
अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद उसका पुत्र विग्रहपाल द्वितीय शासक हुआ । इस 
समय पालों की हालत और भी खराब हो गयी । 


महिपाल-प्रथम 


महिपाल प्रथम ६६० ई० में शासक हुआ । एक शिला-लेख से ज्ञात होता है 
कि महिपाल के समय में शक्ति का उुतर्त्यान हुआ भोर उसने उन प्रदेशों को 
जीता जिन पर अनधिकृत व्यक्तियों ने कब्जा कर किया था। उत्तरी बंगाल में 
“किरात जाति के कम्बोज उपद्रवियों की सत्ता को उसने सदा के लिए नष्ट कर 
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दिया । उसी के समय में ( १०२३ ई० ) काँची के चोल राजा राजेन्द्र ने बंगाल 
और बिहार पर आक्रमण किया, महिपाल हार अवश्य गया परन्तु ये भू-भाग शीक्र 
ही पुनः उसके अधिकार में भा गये । दूसरा आक्रमण चेदिराज गांगेय देव का हुआ 
जिसने पश्मीत्तर प्रान्तों पर अधिकार कर लिया । फिर भी उसके राज्य का 
विस्तार काफी था; जसा कि उसके लेखों के प्रापि स्थानों-दिनाजपुर, मुजफ्फरपुर, 
'पटना, गया, टिपरा आदि-से प्रमाणित है । महिपाल बोद्ध था । उसने सारनाथ 
में कई चेत्य बनवाये तथा मूलगन्ध कुटी, धमं राजिका स्तूप और धर्मं चक्र की 
मरम्मत करायी । वह एक कुशल योद्धा और सफल शासक था । वह जनप्रिय और 
प्रजा हितकारी भी था | उसके बाद पुनः पाल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया । 

महिपाल बंगाल के शासकों में काफी ख्याति प्राप्त कर चुका है । उसके समय 
में कला की उन्नति हुई । नालन्दा के विशाल बुद्ध मन्दिर का पुननिर्माण इसके 
शासन-काल के ग्यांरहवे वर्ष में कराया गया था । बनारस के बौद्ध-मन्दिरों की 
मरम्मत उसके सम्बन्धियों, स्थिरपाल और वसन्तपाल ने करायी थी । 


नयपाल 


महिपाल के बाद उसका पुत्र नयपाल बहुत कम समय तक अधिकारी हुआ । 
चेदिराज लक्ष्मीकर्ण से उसका युद्ध कई वर्षों तक चला । महाबोधि विहार के 
दीपंकर श्री ज्ञान ने दोनों में सन्धि करायी और नयपाल के पुत्र विग्रह पाल का 
विवाह लक्ष्मी कणे की पुत्री यौवन श्री से हुआ । इसके शासन काल में हिन्दुओं का 
तीर्थस्थान गया एक भव्य और शानदार नगर के रूप में हो गया । गया जिले के 
शासक विश्वरूप ने नयपाल के शासन के पन्द्रहवे वर्ष में विष्णु के पदचिल्लों के 
(निकट कई मन्दिर बनवाये, जिनमें गदाधर का मन्दिर प्रसिद्ध है । 


विग्रद्दपाल ( चिप्रपाल तृतीय ) 


नयपाल के बाद उसका पुत्र विग्रहपाल तृतीय गद्दी पर बंठा । विग्रहपाल तृतीय 
यद्यपि एक श्रद्धालु बौद्ध था तथापि उसने सूर्यं ग्रहण अथवा चन्द्र ग्रहण के अवसर 
पर एक बार गङ्गा में स्नान किया ओर सामवेद के पण्डित एक ब्राह्मण को एक 
आम दान में दिया। उसके दो अभिलेख उत्तर बिहार में मिले हैं--एक भौला गढ़ 
( मुंगेर ) से ओर दूसरा बनगाँव ( सहरसा ) से । इन दोनों अभिलेखों के आधार 
'पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि कलचुरी दबाव से बचने के लिए विग्रहपाल 
तृतीय ने अपना कर्म स्थान उत्तर बिहार को बनाया | उसके समय चालुक्य राजा 
विक्रमादित्य ने भी पाल साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया । विग्रहपाल ने अपने 
सत्प्रयास से पाल साम्राज्य को किसी प्रकार 'बचाकर रखा; किन्तु उसके बाद 
उसके पुत्रों में गुह युद्ध शुरु हो गया । जब पाल वंश के शासक भापस में लड़ रहे थे 
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तब पूवं बंगाल में वर्मन उठ खड़े हुए और वारेन्द्र के आदिवासी कौवर्तो ने अपने 
नेता दिव्य अथवा दिव्योक के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया । रामचरित के अनुसार 
महिपाल ने अपने भाई शुरपाल और रामपाल को बन्दीः बना लिया था। कवत 


- नेता दिव्योक ने विद्रोह कर उसके भाइयों को मुक्त कर दिया । विद्रोहियों ने 


उत्तर बंगाल में स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया । 


विग्रहपाल तृतीय के उत्तराधिकारी 
रामपाल ” 


रामपाल जव गद्दी का अधिकारी हुआ तब पाल साम्राज्य की स्थिति बड़ी 
शोचनीय थी । कवतं-विरोध के साथ-साथ उसे दुष सामन्तों का भी सामना 
करना पड़ा । रामचरित ( सन्ध्याकर नन्दी-रचित ) के अनुसार रामपाल ने अपने 
व्यक्तित्व. औदार्य से उन सामन्तों को जीता । इन सामन्तों और अपने मामा 
राष्ट्रकूट मथन की सहायता से वह केवर्तो के विरुद्ध बढ़ा । उसने और उसके 
सेनापति शिवराज ने दिव्योक के पुत्र कैवते राजा भीम को बन्दी बना लिया | बाद 
में भीम को प्राण दण्ड मिला और रामपाल ने अपनी पैतृक सम्पत्ति पर अधिकार 
कर लिया | उसने कलिंग और कामरूप पर भी विजय प्राप्त की और पूर्व वंगाल 


के यादव राजा यादव वर्मन तक ने उसके संरक्षण की प्रार्थना की । पूर्वी बंगाल 


पर सेनों ने और मिथिला पर कर्णाटों ने अपना अधिकार कर लिया । इन विजयों 
से प्रोत्साहित हो उसने कलिंग और कामरूप पर आक्रमण किया । किन्तु यह पाल- 
शक्ति के बुझते दीपक की अन्तिम लौ थी । रामपाल के दुबल उत्तराधिकारियों में 
कुमार पाल, गोपाल, मदन पाल के नाम उल्लेखनीय हैं । तेरहर्वी शताब्दी के शुरू 
में तुक आक्रमण के समय इस वंश का अन्तिम राजा इन्द्र धम्न पाल अत्यन्त 
शक्तिहीन और सामना करने में असमर्थ था । 


पाल साम्राज्य का पतन :-- 


_ रामपाल: के बाद पाल साम्राज्य की स्थिति और अधिक डॉवाडोल हो गयी । 
उसके पुत्र कुमार पाल के समय में आसाम स्वतन्त्र हो गया । उसका पुत्र गोपाल 
तृतीय मदन पाल के दवारा मार डाला गया। मदनपाल का अधिकार दक्षिणी 
बिहार, पटना और मुंगेर तक विस्तृत था । उसके पश्चात्‌ गोविन्द पाल शासक 
हुआ जिसका अधिकार केवल गया तक सीमित रह गया । गोविन्द पाल गहड़वालों 

ओर सेनों के बीच घिर गया। दोनों ओर से धिर-जाने पर पाल साम्राज्य की 

0 राजा 
? ह और परवत्तीं पाल नरेशों की अयोग्यता के 


कारण पालों के साम्राज्य का पतन ही शिया: छह 78: i BH १११2 
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अन्य राजवंश 


श्री राधाकृष्ण चौधरी के अनुसार) पालों के वाद चन्द्रवंश का उदय हुआ । 
इसके नरेश अपने आपको महाराजाधिराज कहते थे । इन लोगों का निवास स्थान 
रोम्हतगिरि था । सुवर्णे चन्द्र, त्रेलोक्यचन्द्र और श्रीचन्द्र को महाराजाधिराज तथा 
परम सौगत उपाधियों से विभूषित पाया जाता है। विक्रमपुर श्रीचन्द्र की 
राजधानी थी । उसने पुण्ड्वर्धन भुक्ति, कुमार तालक मण्डल ओर पद्मा नदी के 
तट पर पद्मावती विषय में भूमि के सतत अनुदान किये। इस वश का दूसरा 
महत्त्वपूर्ण राजा गोविन्दचन्द्र था जिसका राज्य सनट्वीप और पकपारा में था । वह 
राजेन्द्र चोल द्वारा हरा दिया गया । कलचुरि-आक्रमण के फलस्वरूप इस वश का 
भन्त हुआ और कलचुरियों की मदद से उनके स्थान पर यादवों का राज्य 
प्रारम्भ हुआ । 


यादव वश :— र 


इस वंश का प्रसिद्ध राजा जातवर्मा हुआ जिसकी शादी कलचुरि कर्ण की पुत्री 
वीरश्री से हई थी । इस विवाह से उसने अपनी स्थिति मजबूत का । भग, कामल्प, 
दिव्य और गोवर्द्धन के लिए वह संकट बन गया । उसने पुष्डूवधेन भुक्ति पर 
आक्रमण किया तथा उत्कल के राजा हरि वर्मा और उसके मन्त्री गोवद्धन को भी 
हरा दिया । उसके उत्तराधिकारी भोजवर्मा ने अपने सार्वभौम पद को बनाये रखा 
ओर पुण्डूवर्धन तक राज्य किया । यादव राजाओं को पहले पालों ने और फिर 
सेनों ने पराजित कर भगा दिया । 


सेन-वंश 
मूळ :- 
ग्यारहवीं शताब्दी के मध्य में जब कल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य ने 
बंगाल पर आक्रमण किया तब उसके एक सेनापति सामन्त देव या सामन्त सेन ने 
उत्तरी उड़ीसा में सुवण रेखा नदी के किनारे काशी पुरी नामक नगरी में एक 


राजवंश की स्थापना की । सामन्त देव या सामन्त सेन का वंश सेतःवंश कहलाया । 
सामन्त सेन चन्द्रवंशी कर्णाट क्षत्रिय थे ।९ इस वंश के राजा ब्राह्मणोचित गुणों से 
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१. वही, पृ० ५०४५ 
२. देव पारा लेख; एपि० इण्डि १,३०५ । सेनों की जाति का प्रश्‍न भी एक 
विवाद का विषय हो गया है । 
डॉ० भण्डारकर उन्हें ब्रह्म-क्षत्रिय ( मूल ब्राह्मण और बाद में क्षत्रिय 
वुत्ति अपना लेने वाले ) मानते हैं। ` ° `` ' वी 
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युक्त वेदिक धम के संरक्षक थे, अतः यह वश ब्रह्म'क्षत्र भी कहलाता है । सामन्त 
सेन और उसका पुत्र हेमन्त सेन दोनों ही सामन्त के स्वतन्त्र राजा नहीं । 


विजय सेन :— 


हेमन्त सेन का पुत्र विजय सेन वास्तव में इस वंश का पहला स्वतन्त्र और 
शक्तिमान्‌ राजा था । उसने पूवं की ओर बढ़कर बंगाल पर आक्रमण किया और 
पालों से दक्षिण और दक्षिण-पूवे बंगाल छीनकर पूर्वी बंगाल में विक्रमपुर को 
अपनी राजधानी बनाया जहाँ से उसका लेख प्राप्त हुआ है। पालों का हास इस 
समय प्रारम्भ हो गया था । बारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में विजय सेन ने उत्तरी 
बंगाल भी पालों से जीत लिया । उसने तिरहुत के नान्य देव, कामरूप (आसाम ) 
भौर कलिंग के राजाओं को भी युद्ध में हराया । देवपारा लेब में उसके विजयों 
का वर्णेन सविस्तार दिया हुआ है। उसके पास सशक्त जहाजी वेड़ा था, जिसने 
खेल में ही गंगा की धार में पश्चिनी प्रदेश जीत लिया । विजय सेन ने कलिंग के 
राजा चोल गग से मित्रता का सम्बन्ध रखा । उसने लगभग ४० वर्ष तक शासन 
किया । वह वेदिक धमं का अनुयायी ओर क्षत्रियों का संरक्षक था । देवपारा लेख 
के अनुसार उसने कई यज्ञ किये । कुछ विद्वानों का अनुमान है कि पालों के संरक्षण 
में पल रहे बोद्ध धमं के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप वैदिक धर्मानुयायी सेन राज्य 
स्थापित हुआ । 


बरलाल सेन :— 


विजय सेन के बाद उसका पुत्र बल्लाल सेन राज्य का शासक हुआ । उसने 
अपने पिता के राज्य को सुरक्षित रखा, परन्तु उसने कोई राजनीतिक महत्त्व की 
६ विजय नहीं प्राप्त की । सम्भवतः उसने मिथिला को जीता भौर केवतों के विद्रोह को 
दबाकर पाल राजा द्वितीय महिपाल अथवा रामपाल को बन्दी बनाया था 1* 
उसका शासन काल बोद्ध-धर्म के स्थान पर ब्राह्मण धर्म या वैदिक ध्म के प्रचार 
वण-व्यवस्था के सुधार, ऊंची जातियों में कुलीनता के उदय और शैव-सम्प्रदाय के 
प्रसार के लिए प्रसिद्ध है। वह विद्वान्‌ था और उसने दान सागर और अदृभत्‌ 
सागर नामक ग्रन्थों की रचना भी की। वृद्धावस्था में बल्लाल सेन प्रयाग चला 
गया ओर जीते जी उसने जल समाधि ली । 


बंगाल के वंद्य उन्हें बैद्य ( ब्राह्मण + वेश्य ) मानते हैं, किन्तु ब्रह्म 
क्षत्रिय शब्द का अथं ब्रह्मोपेत क्षत्रिय है— 
देखिये - सी० वी० वंद्य :-- 
डॉ० फा० हि० ६०, पृ० २३० । 
१. सी० वी० वंद्य-डा० फा० हि० इ०, पृ० २२८ । 
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लक्ष्मण सेन 

बल्लाल सेन की मृत्यु के बाद उसके पुत्र लक्ष्मण सेन का जन्म हुआ । वह वंश 
का अंतिम शक्तिशाली राजा था । १११४ ई० में उसके जन्म दिन ओर शासन के 
प्रारम्भ से एक संवत्‌ का भी प्रवर्त्तन हुआ, जिसे लक्ष्मण संवत्‌ कहा जाता है । अपने 
शासन के प्रारम्भ में उसने कामरूप ( आसाम ) और कलिंग पर आक्रमण किया 
और अपनी विजयों के उपलक्ष में तीर्थराज प्रयाग और काशी में पुण्याथे जय स्तम्भ 
स्थापित किया ।* उसने लक्ष्मणावती ( लखनौती = गोड ) की अपनी राजधानी 
बनाया । लक्ष्मण सेन स्वयं विद्वान तथा विद्वानों ओर कवियों का आश्रयदाता था । 
उसके दरवार में गीतगोविन्द के रचचिता जयदेव और पवनदूत के रचयिता 
धोयिक नामक कवि तथा हलायुध, उमापतिधर, शरण, गोवर्धनाचायं ओर 
श्रीधरदास आदि विद्वान रहते थे । वह बड़ा ही गुणदान्‌ मौर लोकप्रिय राजा था । 
श्री बी. ए. स्मिथ ने लिखा है-- लक्ष्मण सेन असाधारण गुणों वाला राजा था। 
उसने किसी के साथ अन्याथ नहीं किया ओर उसकी उदारता तो कहावत बन 
गयी ।? वह वैष्णव था और बंगाल में हरि ( बिष्णु ) की पुजा का प्रचलन उसी के 
समय में हुआ । लक्ष्मण सेन के बाद सेन-वंश की शक्ति क्षीण होने लगी । उसके पुत्र 
माधव सेन के समय में कुतुबुद्दीन के तुक सेनापति मुहम्मद बिन-वख्तियार ने ११६६ 
ई० में बंगाल पर आक्रमण किया । मुसलमान इतिहासकारों के अनुसार गोड़ पर 
तुको का अधिकार हो गया । 


लक्ष्मण सेन का शासन संस्कृत साहित्य के विकास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है । 
उसकी राजसभा में पॉच रत्न रहते थे जिनके नाम जयदेव, उमापति, धोयी, 
हलायुध और श्रीधर दास थे । 


१०. कलिंग ओर ओडू का इतिहास 


अपने संकुचित अथ में गोदावरी ओर महानदी के बीच पूर्वी समुद्र तट का 
प्रदेश कलिंग कहलाटा था भोर उसके उत्तर सुवर्ण रेखा की घाटी तक का भूभाग 
ओड नाम से प्रसिद्ध था । किन्तु कभी-कभी पूरा वत्तेमान उड़ीसा प्रान्त कहा जाता 
था । हषं के बाद का उडीसा का इतिहास अन्धकारमय है । खारवेल ओर उसके 
चेदिराज्य के बाद कलिंग छोटे-छोटे राज्यों में बंट गया । कलिंग के बाद का 
इतिहास निम्नलिखित राजवंशों का वृत्तान्त है-- 


१. वाकरगंज अभिलेख, ज० ए० सी० ब० १०, पु० ६७-१०४ 
२. देखिये-सी० वी० वंद्य, डॉ० फा० हि० इ०, पृ० २३२-२३४ तथा ३४१-४५ 
तथा गौरीशंकर ही० झोझा० टाड ( हिन्दी ) 
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पितृ भक्त :— 
इस वंश के संस्थापक उमा वर्मा ने अपने एक शिलालेख में अपने-आपको 
कलिगाधिपति वताया है। उसकी राजधानी सिंहपुर थी | उसके एक उत्तराधिकारी 


` महाराज नन्द प्रभंजन वर्मा ने एक लेख में अपने वंशानुगत नाम पितृ भक्त ओर 


उपाधि 'कलिगाधिपति' का उल्लेख किया है। 
माठर $०-- 

श्री राधाकृष्ण चौधरी) के अनुसार ये पितृभक्तो के प्रतिद्वन्द्वी थे। इनकी 
राजधानी मिष्टपुर थी । इनके एक राजा शक्ति वर्मा ने 'कॉलिगाधिपति' उपाधि 
ग्रहण की । एक अन्य राजा अनन्त शक्ति वर्मा ने पितृ भक्तों की राजधानी सिहपुर 
से कलिंग के राजा की हैसियत से एक दान पत्र जारी किया । जिससे पता चलता 
है कि इन राजामों ने मध्य कलिंग में पितृ भक्तों के केन्द्र पर विजय प्राप्त कर ली 
थी । शिला लेखों से इस वंश के निम्नलिखित र।जाओं का उल्लेख मिलता है-- 
शंकर वर्मा, शक्ति वर्मा, ( भायंद ) प्रभंजन वर्मा, अनन्त शक्ति वर्मा । अनन्त ने 
अपने-आपको परम माहेश्वर कहा है। 
वासिष्ठ :-- 

वासिष्ठों का वासिष्ठी पुत्र और माठरी पुत्र नामधारी बहुत से राजवंशोंसे 
वेवाहिक सम्बन्ध था। एक शिलालेख में प्रभंजन को वसिष्ठ कुल चन्द्र कहा 
गया है। | । 
पूर्वी गंग :-- 

ये गंग राजा सम्भबतः मंसूर के गंगवंश की एक शाखा से सम्बद्ध थे । इनकी 
राजधानी कलिंग नगर ( गंजाम जिले का आधुनिक मुखलिगम्‌ ) थी । इस वंश का 
प्रतिष्ठापक इन्द्र वर्मा प्रथम था, जो अपने आपको 'त्रिकलिगाधिपति' कहता था । 
यह शब्द शायद पूर्वी चालुक्यों की राजधानी वेंगीं और दक्षिणी कोशल के दक्षिण 
में अवस्थित कलिंग नगर के मध्यवर्ती अटविक प्रदेश के लिए प्रयुक्त होता था । 
इन्द्रवर्मा ने ४६० ई० में अपना एक अलग संवत्‌ चलाया । उसने ५३५ ई० तक 


. राज्य किया । वाद के राजा इन्द्रवर्मा द्वितीय और इन्द्रवर्मा चतुर्थ थे । उन 


लोगों ने ६५० ई० तक राज्य किया । देवेन्द्र वर्मा नामक एक राजा ने अपने- 
आपको गुणाणंव का पुत्र बतलाया और स्वयं द्वारा जीते गये समस्त कलिंग का 
अपने को अधिपति घोषित किया । प्रारम्भिक गंग वंश की एक शाखा श्वेतक में 
राज्य करती थी । प्रारम्भिक गंगवंश के बाद का इतिहास चालुक्यों और चोलों 


द्वारा इसकी पराजय का इतिहास है। र 
SST DSSS She MM RRR ANI YS SS 


१. वही, पृ० ५२१ 
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१०३८ ई० में वज्रहस्त अनन्त वर्मा ने उत्तर कालीन पूर्वी गंगवंश की स्थापना 
की। उसने भी 'कलिगाधिपति' उपाधि का पुनरुद्धार किया । अनन्त वर्मा के 
नेतृत्व में ये गंग इतने शक्तिशाली हो गये कि पश्चिमी चालुक्य विक्रमादित्य षष्ठ ने 
कुलोत्तुंग चोल के विरुद्ध उसकी सहायता माँगी, परन्तु कुलोत्तुंग ने उसे परास्त 
किया । किम्तु उसने शीघ्र ही उसने अपनी खोयी हुई शक्ति प्राप्त कर ली और 
१०९० ई० से पहले विजयापट्टम्‌ जिले में अपने नवविजित राज्य को दृढ़ किया । 
१११८ ई० में उसने कलिंग के गृहयुद्ध से लाभ उठाकर समस्त कलिंग को अपने 
राज्य में मिला लिया | इसके बाद गंग राजाओं ने उत्कल भौर कलिग दोनों राज्यों 
के अधिपतियों की दोनों उपाधियाँ ग्रहण कों । उसने बंगाल पर आक्रमण किया 
और कलचुरी तथा परमार राजाओं से युद्ध किया वह ११५० ई० तक जीवित रहा 
और पुरी में जगन्नाथ के प्रसिद्ध मन्दिर का निर्माण कराकर अमरख्याति प्राप्त की । 
गंगों ने सेन वंश के समय बंगाल पर आक्रमण किये । उसके पोत्र राज राज तृतीय 
ने बख्तियार के आक्रमणकारियों को पीछे ढकेल दिया । उसके पुत्र अनंग भीम 
तृतीय ने गयासुद्दीन खिलजी के आक्रमण को विफल कर दिया और कलचुरी तुम्माण 
को परास्त किया । लेकिन वह स्वयं कालतिय गणपति के हाथ पराजित हुआ । 
उसके पुत्र नरसिह प्रथम ने लखनोती के मुसलमान शासक के विरुद्ध आक्रमण की 
नीति अपनायी और मुसलमानों के विरुद्ध कई युद्ध किये । कोणाक के प्रसिद्ध सूयं 
मन्दिर के निर्माता के रूप में वह भारतीय इतिहास में अमर है । 


अतन्त वमो 
चोर गंग :_— 


अनन्त वर्मा चोर गंग इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था । उसका नाम चोर 
गंग इसलिए पड़ा कि वह राजगंग की चोर ( चोल ) पत्नी, राजेन्द्र चोर की 
कन्या राजसुन्दरी का पुत्र था । उसने ५० वषं से अधिक समय तक राज्य किया 
( १०७७-११४७ ई० ) । वह विजयसेन का मित्र कहा जाता है । उसने गोदावरी 
तथा गंगा के वीच के प्रदेश से कर-ग्रहण किया । उसने पुरी का मन्दिर ( विष्णु- 
मन्दिर ) और नरािह ने कोणाक का मन्दिर बनवाया | सांस्कृतिक दृष्टिकोण से 
गंगों का शासन-काल बड़ा महत्त्वपूर्ण रहा । पूर्वी गंगों का राज्य सोलहवीं 
शताब्दी तक रहा । 
केशरी वंश 


जिस समय गंगदेव की स्थापना -हुई उसी समय ओड़ में केशरी वंश स्थापित 
हुआ। इसकी राजधानी भुवनेश्वर थीं । ये लोग भुवनेश्वर के केशरी कहलाते थे और 
इनका प्रतीक सिंह था । इस वंश पर असम ओर बंगाल के राजाओं के आक्रमण 
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होते रहे । इस वंश के राजाओं के सम्बन्ध में जानकारी कम है । धर्म और कला 
के क्षेत्र में इनकी विशेष देन है ये लोग शेव धर्म के अनुयायी थे । इन्होंने भुवनेश्वर 
में बहुत से भव्य मन्दिर बनवाये, जो अपनी कारीगरी भौर सजावट के लिए प्रसिद्ध 
* हैं। ग्यारहवों शताब्दी में इस वंश के राजा लिगराज ने एक विशाल मन्दिर 
` बनवाया, जो आज तक वर्तमान है और मूत्ति-अलंकरण के कारण संसार में 
_ अद्वितीय है। मन्दिर, मानव, पशु तथा वनस्पतियों के अंकन से अलंकृत है । इसके 
उच्च ओर नुकीले शिखर के द्वार भाग सीधे खड़े हैं, जो केवल चोटी पर पतले हो 
गये हैं ओर इसके ओसारे की कोणिय छत पुवंकालीन मन्दिरों से अधिक ऊंची है, 
यद्यपि खम्भों का अभाव है । उड़ीसा की वास्तु कला की विशेषता यह है कि इसके 
मन्दिरो के तीन भाग होते हैं--विमान ( ऊँचा शिखर ), जगमोहन (दर्शकशाला), 
नटमण्डप ( रंगमंच ) और भोग-मण्डप । 


दक्षिण कोशल 


रायपुर, विलासपुर ओर सम्बलपुर जिलों के प्रदेश को दक्षिण कोशल कहते 
थे। कोशल्या ( राम की माँ ) इसी कोशल की रहने वाली थी। ह्वेनसांग के 
अनुसार नागाजुन इसी कोशल के एक विहार में रहता था । कोशल के राजा महेन्द्र 
को समुद्रगुप्त ने परास्त किया था। ६०१ ई० के एक दानपत्र से वहाँ के राजा 
भीमसेन द्वितीय का पता चलता है। गुप्त साम्राज्य के पतन के वाद शुर नामक 
एक राजा ने नए राजवंश की स्थापना की। यह वंश मेकल, कोशल आदि का 
समकक्ष था । उसी समय परमपुत्रीय पाण्डु वंण का भी उल्लेख मिलता है । 


शरभ पुत्रियों की राजधानी रायपुर जिले में सम्भलपुर अथवा श्रीपुर नामक 
नगरी मानी जाती है। राजा शरभ का सम्भवतः गोप राजा से सम्बन्ध था । 
शरभ शासक प्रसन्नमात्र, नाममात्र, दुर्गराज आदि को पाण्डु वंश के राजा तीवर ने 
निकाल बाहर किया । तीवर अपने को 'कोशलाघधिपति' ओर “परम वैष्णव! कहता 
है। वह विष्णु कुण्डिन्‌, माधव वर्मा और मौखरी सूर्य वर्मा का समकालीन था । 
उसका कोई पुरखा उदयन था । उसके उत्तराधिकारियों में एक हषंगुस था, जिसने 
मौखरी ईशान्‌ वर्मा के पुत्र राज्यपाल सूये वर्मा की पुत्री वासरा से विवाह किया 
था । उसके पुत्र वालाजुँन का राज्यकाल लम्बा रहा । उसने अपने ५७बे वषे में 
एक शिलालेख जारी किया। उसे पुलकेसिन्‌ द्वितीय का आघात्‌ सहना पड़ा । 
वालाजुंन के बाद नलों और बाद में सोमवंशियों ने इस वंश का अन्त किया । 


पाण्डुवंशियों की एक शाखा मेकल ( अमरकण्टक ) में विद्यमान्‌ थी । इस वंश 
` में नागबल ओर भरतबल का उल्लेख मिलता है । इन लोगों की 'परमब्रह्मण्य'; 
“परममाहेश्वर , 'परमगुरु' और 'देवताधिदेव' उपाधि थी । शु में ये गुस सञ्जाटों 
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के अधीन थे, वाद में स्वतन्त्र हो गये किन्तु ये वाकाटक राजा के अधीन 
हुए। पाँचवीं शताब्दी में नरेन्द्र सेन ने कोशल-मेकल ओर मालवा पर अपने प्रभुत्व 
की घोषणा को । 


११, कामरूप (आसाम ) 


आसाम का प्राचीन नाम कामरूप था जिसकी राजधानी प्रागु-ज्योतिषपुर 
गौहाटी के आस पास थी | यहाँ भी हषं का समकालीन राजा भास्कर वमेन्‌ या 
कुमार राज था जो परम्परा के अनुसार उस वंश का था जिसकी स्थापना नरक 
ने बहुत प्राचीन काल में की थी ओर जिस वंश का राजा भगदत्त महाभारत युद्ध में 
कौरवों की तरफ से लड़ा था। भास्कर वमन्‌ गौड़ राजा शशांक से आतंकित 
रहता था । इसलिए उसने कान्य-कुब्ज के सम्राट हषं का आधिपत्य ओर मैत्री _ 
स्वीकार की । चीनी यात्री ह्वेनसांग उसकी सभा में गया था । हषे-वर्धन के मरने 
पर उसके सिंहासन के अपहर्ता अरुणाश्व को परास्त करने में उसने चीनी राजदूत 
बांग-ह्वेन से भी सहायता ली थी । हर्ष वर्धेन की मृत्यु के बाद उसने गौड़ (बंगाल) 
पर अधिकार कर लिया | नीधानपुर अभिलेखों के अनुसार वह संकड़ों राजाओं 
का विजेता था तथा उसकी राजधानी कर्ण-सुवणं थी, जहाँ से उसने कई दान दिये 
थे । उसका शासन-काल सातवीं शताब्दी तक बना रहा । 


भास्कर वर्मन्‌ के बाद शाल स्तम्भ नामक एक व्यक्ति ने एक नया राजवंश 
स्थापित किया जो नवीं शताब्दी में समाप्त हो गया । आठवीं शताब्दी के मध्य में 
इस नये बंश के श्री हषं नामक राजा ने गौड़, भोड़, कलिंग ( दक्षिण) कोसल 
भौर दूसरे पड़ोस के राज्यों पर विजय प्राप्त किया । 

नवीं शताब्दी के प्रारम्भ में एक तीसरे राजवंश की स्थापना हुई | १०५० ई० 
के लगभग इस वंश के राजा ब्रह्मपाल का पुत्र रत्नपाल शक्तिमान्‌ हुआ ! उसका 
आतंक गुर्जर, गोड़, चालुक्य, वाहीक ( पंजाब ) और ताइफ ( तुकं ) राजाओं पर 
- छा गया । पड़ोसी बंगाल के पाल राजाओं से आसाम का संघर्ष चलता रहा । पाल 
राजा देवपाल (८१५-८५५ ई० में) आसाम पर आक्रमण किया । बारहवीं शताब्दी 
के मध्य में कुमार पाल ने फिर आसाम पर चढ़ाई की । उसने अपने मंत्री बंद्य देवः 
को वहाँ का राजा बनाया ओर आसाम पर चढ़ाई की ओर आसाम ने कुमार 
पाल का आधिपत्य स्वीकार किया.। इसके पश्चात्‌ शतियों तक आसाम की शक्ति दुढ़ 
दिखाई पड़ती है । बंगाल के ऊपर तुको का शासन स्थापित होने के बाद भी आसाम 
स्वतन्त्र बना रहा यद्यपि मुसलमानों ने कई बार उस पर आक्रमण किया । १२०५ 
ई० में मुहम्मद बिन-वख्तियार ने तिब्बत पर आक्रमण किया तो आसामियोंने | 
उनपर पीछे से हमला कर दिया, जिससे उसकी प्रायः सारी सेना भगदड़ में नष्ट हो: 
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गथी । तेरहवीं शताब्दी में १२२८ ई० के लगभग अहोम नामक शान-वंशी जाति 
क्रा राज्य आसाम में स्थापित हुआ जो १८२५ ई० तक वना रहा । अहोम के ऊपर 
_ ही उस प्रान्त का नाम आसाम पड़ा । 


आसाम के धामिक इतिहास में एक बात की विशेषता है कि वहाँ पर ब्राह्मण 
या वैदिक धर्म का प्राधान्य रहा, इस काल में वौद्ध-धर्म न घुस सका, यद्यपि 
यह बंगाल तक आ चुका था । हवन सांग ने एक भी विहार या संघाराम आसाम में 
नहीं देखा । यहाँ पर शेव अथवा शक्ति सम्प्रदाय का'जोर था और गोहाटी के पास 
कामाख्या का मन्दिर आज भी शक्ति धमं का एक बड़ा तीथं है। शक्ति-धर्म के 
तान्त्रिक स्वरूप का यहाँ बहुत प्रचार हुआ, जिससे यहाँ की जनता के धामिक जीवन 
भें तन्त्र, मन्त्र, जादू-टोना भोर गुह्य प्रथाओं का प्राबल्य था । आसाम में आने वाली 
सभी किरात या मंगोल जातियों ने भारतीय घर्म ओर संस्कृति अपनाया । उनके 
ऊपर पहले शक्ति ओर पीछे वेष्णव-धर्म का विशेश प्रभाव पड़ा । 


— DOE ——— 
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दक्षिण भारत सातवाहनों के बाद 
राजनीतिक अवस्था 


दक्षिण भारत में आन्ध्र य़ा सातवाहन राज्य की स्थापना से कुछ समय के 
लिए काफी दूर तक राजनीतिक एकता स्थापित हो गयी । पर ईसा की तीसरी 
शताब्दी में इस साम्राज्य के भंग होने पर! इसकी राजनीतिक एकता भी भंग हो 
गयी तथा इससे दक्षिण की एकता का लोप हो गया और दक्षिण भारत अनेक 
राज्यों में बँट गया । दक्षिण के विभिन्न भागों में कई राज्य उठ खड़े हुए जिन्हे 
मध्य, पश्चिमी और पूर्वी भागों में वाँटा जा सकता है। तृतीय शताब्दी ईस्वी के 
मध्य ईश्वर सेन नामक आभीर सरदार ने उत्तर महाराष्ट्र सातवाहनों से छीन 
लिया, दक्षिण में लुतुओं और आन्भरप्रदेश में इक्ष्वाकुओं का राज हो गया । मध्यप्रदेश 
में सातवाहनों के वंशज शासक रहे । वाकाटक और गुप्त वंश के पतन के बाद 
दक्षिण में पुनः विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति सशक्त हो गयी और अनेक रा जवंशों की 
स्थापना हो गयी । दक्षिण-पू्व में पल्लवों का उदय हुआ । मध्य में वाकाटक और 
नलों का राज्य था । पश्चिम में भोज, त्रेकुटक, कलचुरी भोर राष्ट्रकूटों का राज्य 
था । पूरवे में आन्ध्र, कलिंग एवं दक्षिण में कोशल ओर मेकल नामक राज्य ये । 
आन्ध्र में आनन्द, सालंकायत ओर विष्णुकुण्डी थे । कलिंग में जसा कि पिछले 
पृष्ठो में उल्लेख है, पितृभक्त, माठर, वाशिष्ठ और पूर्वी गंग थे। कलिंग में पूर्वी 
गंग की स्थापना यों आठवीं शताब्दी में हुयी लेकिन इसका वास्तविक इतिहास 
ग्यारहवीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ । वग्रहस्त पंचम ( १०३८-६८ ) ने राजेन्द्र 
चोल की भधीनता से इसे मुक्त किया और स्वतंत्र रूप से शासन करना प्रारंभ 
किया । उसका पुत्र राजाराम ने चोल कुलोतुंग की बेटी से विवाह किया । उसका 
पुत्र अनन्तवर्मत चोइगंग हुआ जो बड़ा ही शक्तिशाली शासक था । उसने ७० वर्षो 
तक राज्य किया और गोदावरी से लेकर गंगा तक के भूभाग पर अधिकार कर 
लिया तथा सेन, कलचुरी और चोलों से लड़ाई किया | वह संस्कृत तथा तेलुगु 
भाषाओं का समर्थक था। जसा कि हम जानते हैं उसने जगन्नाथ मन्दिर का 
निर्माण कराया । इसी समय सतानन्द ने ज्योतिषभास्वति नामक ग्रन्थ को रचना 
की । कोणाकं का सूयंमंदिर भी इसी वंश के समय बना । दक्षिण कोशल भोर 
मेकल में शरमपुरीय और पाण्डुवंशीय राज्य करते थे । वातापी के चालुक्यों ने भी 
काफी महत्त्व प्रात किया था । उन्होंने दक्षिण के बहुत बड़े भाग पर दो शताब्दियों 
तक शासन किया । उःहोंने अपनी सावेभोम सत्ता के अधीन एकता स्थापित की! 
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राष्ट्रकूटों ने उन्हें हरा दिया पर उनकी शाखाएँ पिष्टपुर के पूर्वी चालुक्यों, वेभलवाड़ 
के चालुत्र्यों और वाद में कल्याण के पश्चिम चालुकयों के रूप में राज्य करती रहीं 
जिन्होंने दसवीं शताब्दी के उत्तरां में राष्ट्रकूटों को परास्त किया । 
संगमयुग और तमिल संस्कृति का सर्वेक्षण 
तमिल देश के इतिहास में संगम साहित्य सबसे प्राचीन उपलब्ध अंश है तथा 
तीसरी-चोथी शती के तमिल सांस्कृतिक अध्ययन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
माना गया है। संगम साहित्य विभिन्न आठ संग्रह ग्रन्थों में मिलता है जिसमें 
लगभग २२७६ कविताएं संग्रहीत हैं। सम्पूण संग्रह में १०२ अज्ञातनामा लेखों के 
अतिरिक्त ४७३ कवियों की कविताएँ हैं जिनकी संख्या ऊपर दी गयी है। इसमें 
लगभग १५० वर्षो को घटनाओं का उल्लेख मिलता है । 


संगम साहित्य में सात सामन्तों का विस्तृत विवरण हमें मिलता है। संगम 
साहित्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि तमिल भाषा प्रोढ़ावस्था को पार कर चुकी 
थी तथा संस्कृत के साथ इसका काफी सामंजस्य हो चुका था । वहाँ की सामाजिक 
अवस्था विशेष रूप से चाचित है । 


तमिल व्याकरण पर 'तौलकाप्पियम' नामक विस्तृत ग्रन्थ की रचना भी इसी 
काल में हुयी । संगम साहित्य में वणित अवस्था का साम्य हमें स्ट्रेवो, पेरिप्लस 
आब द एरिश्रियन सी, प्लिनी, टॉलेमी आदि की रचनाओं में मिलता है । तमिलों 
का व्यापारिक सम्बन्ध प्राचीन काल से युनानियों तया रोमनों के साथ था | 
- इसका उल्लेख इनके काव्यों में हमें देखने को मिलता है । पुरातत्व से भी साहित्यिक 
प्रमाण की पुष्टि होती है। सारे दक्षिण भारत में पहली दो सदियों के रोमन 
सञ्राटों के सोने ओर चाँदी के जो सिक्क्रे मिले हैं, तथा हाल की खुदाई में पहली 
सदी में पाण्डिचेरी के आस-पास एक रोमन-कारखाना होने का जो प्रमाण मिलता 
है, उससे संगम युग के लिए निर्धारित काल की सचाई की बहुत हद तक पुष्टि 
होती है । 
इस साहित्य में उदियंनीरल, नेदूंजीरल, आदन, शेनगुट्टु, आन्दिरन आदि का 
वणन मिलता है । इसमें मालावार-तट पर सामुद्रिक लड़ाई का विवरण भी मिलता 
है। सामन्तों की संख्या उस समय अधिक थी। ऐसे बहुत सारे सामन्तों में 
म नामक एक प्रसिद्ध सामन्त था जिसका वर्णन टॉलेमी ने ' एइभोई' के रूप 
मे कया हे जिसका राज्य कन्याकुमारी अन्तरीप तथा बेटिगो पहाड़ तक 
फला था! इन सामन्तों में पारी नामक एक बेल सामन्त थाजो बडा ही 


क नटणे कणर एमे परद्िय 1 रा उप्य कुरदोंगे, एंगुरुनम पदिट्रपत्तु, परिपाडल, कलितोग्ग / अहनातुरु 
"गर पुरनानुरु--इनके अतिरिक्त एक नवाँ भी है जिसका नाम पन्‍्तपाद है। 
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परोपकारी था । उसका प्रदेश पाण्डच देश में कोंडुगुनरम या पीरनभलाई पहाड़ी के _ 
आसपास पड़ता था। उसकी उदारता की ख्याति की प्रतिध्वनि हमें बाद वाले 
काल में एक शैव सन्त सुन्दरमूति के शोकगीत में मिलती है--“दान देने के लिए 
कोई तैयार नहीं है, यद्यापि गीतों में एक कंजूस संरक्षक को भी ऊँचा उछालकर 
पारी के समकक्ष बना दिया जाता है य 


चोल राजाओं में करिकाल का वर्णन भाया हे । चोलों के प्राचीन सामुद्रिक 
व्यवसाय पर भी इससे प्रकाश पड़ता है। करिकाल बड़ा ही शक्तिशाली शासक 
था । उसने समस्त क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था । उसके समय में 
उद्योग तथा वाणिज्य की स्थिति काफी अच्छी हो गयी थी । उसके समकालीत 
शासक उसकी अधीतता स्वीकार करते थे भोर कावेरी की बाढ़ रोकने के लिए 
उसने तटवन्ध का निर्माण करवाया । 

पाण्डच राजा तेडुनज्जेलियन प्रायः २१० ई० के आस-पास शासन कर रहा 
था । उसने भी अपने विरोधियों को दबाकर अपने को शक्तिशाली बनाया । चेर- 
चोल पाण्ड्यो के बीच बराबर संघर्ष चलता ही रहता था । चोल राजा शेनगणीन 
ने चेर राजा इरूम-पोड़ाई को पराजित किया । 


संगम साहित्य आर्य और तमिल संस्क्कतियों के सम्मिश्रण का प्रमाण है । 
महाभारत ओर रामायण की कहानियाँ तमिल कवियों को भलीभाँति ज्ञात थीं 
और उसमें से कुछ उपकथाओं की अक्सर चर्चा की गयी है । हिन्दू देवी-देवताओं 
और संस्कृत से ये लोग परिचित हो चुके थे । संस्कृत साहित्य के विचार ज्यों के 
त्यों संगम युग के साहित्य में ले लिये गये थे । आयंसंगत धार्मिक संस्कार के 
अनुसार तमिल देण में विवाह पद्धति प्रारंभ हो बुकी थी । सांस्कृतिक सम्मिश्रण के 
कारण तमिल मुहावरों में उवंरता आयी ओर साहित्य की श्री वृद्धि के साथ-साथ 
लोक साहित्य का भी विकास हुआ । 

संगम युग में अन्न, मांस, मछली, गोलमिर्च, कटहल, हल्दी आदि प्रचुर मात्रा 
में उपलब्ध थे। भूमि उपजाऊ थी क्योंकि कावेरी से सिचाई की व्यवस्था थी । 
संगम युग की कविताओं में गाँव के विविध कार्य-कलाप का स्पष्ट एवं यथार्थ 
वादी रीतिसे वर्णन है, जैसे रागी ओर गन्ते की बोआई, गन्ने से चीनी का 
निर्माण तथा अन्न की फसले काटना और सुखाना । लोग अधिकांशतः अपने-अपने 
धन्धो के वर्गों में संघटित थे और ये वर्ग अलग-अलग रहा करते थे, पर वे जिस 
गाँव या शहर में रहते थे वहाँ एक दूसरे के साथ काफी निकटता रखते थे । डकती 


१, शास्त्री, के० ए० एन०, दक्षिण भारत का इतिहास, विहार हिन्दी ग्रन्थ 
अकादमी, पटना, १६७२, पृ० १२०. ` | 
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का भी उल्लेख मिलता है । ब्राह्मण मांस खाते थे और ताड़ी पीते थे जिसके लिए 
उनकी निन्दा न होती थी । पुडाना नूडु को एक कविता में इस वात की पुष्टि की 
गयी है कि केवल चार जातियाँ ( कुड ) हैं, अर्थात्‌ तुडियन, पाणन, पड़ेयन और 

` कङ्म्बन ओर केवल एक देवता पूजनीय है जिसके आगे घान के दाने छिड़क कर 
पुजा की जाय । यह देवता ओर कोई नहीं, वीर की पाषाण प्रतिमा थी जो युद्ध में 

एक वीर योद्धा के मारे जाने पर याद के रूप में मनायी जाती थी। वीरों की 
पाषाण प्रतिमाएँ बनाने और उनके समक्ष नियमित पूजा करने का यह अभ्यास 
पूरे संगम युग ओर उसके बाद भौ कई शताब्दियों तक जारी रहा | समुद्रतट पर 
बन्दरगाह होते थे जहाँ से विदेशी व्यापार चलता था । बन्दरगाहों पर विदेशियों की 
संख्या काफी थी । यद्यपि वे तमिल नहीं बोल सकते थे पर उन्हें मदुरा में महल के 
दरवानों के रूप में भोर सड़कों पर पुलिस-कार्य के लिए नियुक्त किया जाता था। 
यवन भारत में जो व्यापारिक सामान लाते थे उनमें प्रमुख थे, विचित्र तरह से 
बने दीपक भौर वोतलों में बन्द शराब । 


शासन में राजा वंशानुगत होता था। राजा सभी अर्थों में निरंकुश हुआ 
करता था । विद्वानों की उक्तियों और किसी मंत्री, कवि और राजा के किसी 
मित्र द्वारा समय-समय पर होने वाले हस्तक्षेप से उसकी निरकुशता में कभी हों 
पाती थी । राजा पिता के समान अपनी प्रजा की देख-रेख करता था । राजा से 
धमं, कलाओं ओर साहित्य की संरक्षकता में उदार बनने को भी कहा जाता था । 
साथ ही उससे अपनी प्रजा की देखरेख करने और विभिन्न वर्गों के बीच तटस्थ 
रहने के लिए भी अनुरोध किया जाता था । वह प्रतिदिन दरबार करता था और 
वहीं न्याय प्रदान करता था । ब्राह्मणों को राज्य में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका सौंपी 
गयी थी, ब्राह्मण उन लोगों में अग्रणी थे जिनकी सलाह पर राजा अपने दैनिक 
कार्य-कलाप में निर्भर किया करते थे, राजा के लिए सबसे ज्यादा प्रशंसा की 
बात यह समझी जाती थी कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ब्राह्मणों को 
दुःख पहुँचा हो । व्यवस्थित समाज का मुख्य आधार कृषि थी जिसके सहारे लड़ाई 
भी चलतो थी और एक अच्छा राजा वह माना जाता था जो कृषि के लिए मोसमों 
का क्रम नियन्त्रण कर सकता था । विजयी राजा का आदश स्वीकृत किया जाता 
था और उसी पर सब लोग चलते थे । राजा को सभा सबसे बड़ा न्यायालय थी । 
सभा का उपयोग राजा सलाह लेने के लिए भी करता था । 


उत्तर सगमकालीन साहित्य कुडाल में कहा गया हे कि सभा सभी मामलों का 
निबटारा करती थी। भूमि एवं . अपार राज्य के राजस्व के प्रमुख साधन थे 


भूमि के नाप के रूप में 'माः और वैलि प्रचलित थे पर यह बात कहीं भी . ठीक- 


| ठोक नहीं बतलाई गयी है.कि खेती की उपज में राजा का कितना हिस्सा होता 
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था । सेना में रथ, हाथी, घोड़ा और पैदल सिपाही होते ये । तलवार, धनुष, तीर, 
व्याघ्रचर्मं के कवच, वर्दी, ढाल ओर भाला का व्यवहार होता था । महत्त्वपूर्ण 
स्थानों में दुर्ग अथवा मीनारें रहती थीं । योद्धाओं की पाषाणमूत्तियाँ स्मारक 
स्वरूप बनती थीं । राजा स्वयं भी युद्ध में जाते थे। समाज नेता के साथ ही साथ 
राजा युद्ध नेता भी होता था तथा अपनी सफलताओं में सामान्य सैनिक के साथ- 
खुशियाँ मनाता था, दूसरी ओर अगर लड़ाई के बीच राजा मार डाला जाता था 
या घायल हो जाता था तो पराजय स्वीकार कर ली जाती थी । 


विधवाओं का जीवन बड़ा ही दयनीय था । भतः वे सती होना पसन्द करती 
थीं । जब किसी स्त्री का पति मर जाता था तो वह हरी चीजें आदि खाना और 
ठंढे पानी में नहाना बन्द कर देती थी । उसे अपना बाल कटवा लेना पड़ता था 
तथा आभूषणों का त्याग करना पड़ता था 1 वह बहुत सादा भोजन करती थी । 
विधवाओं का सिर मुण्डन संस्कार विवाह के अवसर पर ताली-बन्धन की तरह, 
स्पष्टतः आर्यो से पूर्वे की एक तमिल प्रथा थी जिसे ज्यों का त्यों अपना रखा गया. 
था और जो बाद के समय में भी लागू रही । 


गान और नुत्यों की कला पूर्णे विकसित थी। गायकों और नर्तेकियों का 
घुमक्कड़ दल भी था । कविता पुरुष और महिलायें दोनों ही करते थे और वे लोग 
समाज के सभी वर्गो से आते थे संगीत के हर सुर के लिए उचित समय और 
स्थान की परम्परायें बनी हुयी थीं । मनोरंजन के रूप में शिकार, कुश्ती और 
मुक्केवाजी का उल्लेख मिलता ह्‌ । 


मकान ओर किले शास्त्रविहित नियमों के अनुसार बनते थे । धनवान लोग 
अच्छे मकान में रहते थे। महल में शयनागार की साज-सज्जा, हाथी दाँत के 
पलंग और उत्तम प्रकार के गद्दों का वर्णेन मिलता है । निर्धनों की स्थिति अच्छी 
नहीं थी । फलित ज्योतिष पर लोगों का विश्वास था । भाग्य बतलाने वालों का 
व्यवसाय खूब चलता था । अनिष्ट रोकने के लिए बच्चों को ताबीज पहनाई जाती 
थी और तरह-तरह का पूजा-पाठ भी होता था। बरगद का पेड़ पवित्र समझा 
जाता था । कौआ बोलने से किसी के आगमन की सूचना समझी जाती थी | 


दरिद्रनारायण को सामूहिक भोजन कराने की प्रथा थी । 


मृत संस्कार की भी कई विधियाँ थीं। राजा यज्ञ पर काफी खर्च करते थे । 
वेद और वेदविरोधी लोगों में अकसर विवाद होता था ! हिन्दूधमे की प्रधानता हो 
चुकी थी । शिव, बलराम, विष्णु, कृष्ण और अर्दनारीश्वर की पूजा होती थी। 
तुलसी के पौचे का विशेष धामिक महत्त्व था । मंदिरों में लोग उपवास रखते थे । 
“मणिमेखला' में सरस्वती के मंदिर का उल्लेख' है और साथ ही शैव संन्यासियोंः 
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कापालिकों का भी । कर्म और भाग्य दोनों को महत्त्व दिया जाता था । जेन और 
बौद्ध भी उस समय तक उधर प्रसिद्ध हो चुके थे । 


संगम युग के बाद दक्षिण का इतिहास अंधकारमय हो जाता है। हम इस 
संगम युग के बाद की तीन शताब्दी से अधिक की अवधि के विषय में कुछ भी 


नहीं जानते । जब छठी शताब्दी के अन्त में पर्दा पुनः उठता है तो हम सम्पता के 


'एक रहस्यपूर्ण एवं व्यापक शत्रु को पाते हैं जो दुष्ट शासक था और उसका नाम 
कलप्र था । उसने सुस्थापित राजनीतिक व्यवस्था उलट दी जिससे फिर से उस 
समय स्थापित किया जा सका जब पांड्य ओर पल्लवों और वादामी के चालुक्यों ने 
कलप्रों को पराजित किया । कलन्नो के विषय में हमें अधिक जानकारी नहीं है। 
तमिल में बाद की साहित्यिक कथाओं में दृढ़तापुवेक कहा गथा हैं कि उसने तीन 
तमिल राजाओं चेर, चोल और पांड्य को बन्दी बना रखा था । कलभ्नो के कारण 
प्रचलित व्यवस्था के उखड़ जाने का प्रभाव चेर देश पर भी अवश्य पड़ा होगा 
यद्यपि इस अवधि में इस देश के सम्बन्ध में प्रमाण कम ही हैं केवल केरलोत्पत्ति 
ओर केरल माहात्म्य नाम के बाद के उपाख्यान भर हैं जिनको इस सम्बन्ध में 
साक्ष्यहप माना जा सकता है। इनके अनुसार देश के राजा पड़ोसी देशों से मंगाये 
जाते थे और वे पेह्माल की उपाधि ग्रहण करते थे । 


इतिहास के इस अंधकारपूर्ण काल में बोद्ध धर्म ओर जेन धमं दोनों ही बढ़े 
ओर तमिल में साहित्यिक गतिविधियाँ भी पर्याप्त रूप में हुयीं। प्रो> एम० एन० 
वॅकट रमनप्पा के अनुसार -- 


“Regarding literature and learning no further proof is requi- 
red than the existing literature which professes the magnanimity 
of the royal partvers of the great poets of the age, The celebrated 
poet, Paranar was the contemporary of Senguttuan (the Righteous 
Kuttuva). Karikala Chola has been the hero of the poem Pattinapalai, 
on the Chola capital Kaveripattinam, in the Pattupattu. Nedunjelien 
pandyan, the hero of the battle of Talaiyalanganam patronised the ° 
celebrated poets Mangudi Marudan (Mangudi killer) and Nakkirar. 
The fine art like dance and music were also popular and they 
flourishd in the Tamil country. Many devotional songs came to be 


. sung in praise of Gods’ 


>>... __हननवतनताँतठतय8ी8ं8ब1वननंेााा/- न. 


१. Outlines of South Indian History, Delhi, 1975-95, 35. 
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दक्षिण भारत सातवाहनों के बाद ३२६ 


दक्षिण भारत की प्राचीन संस्कृति 


विन्ध्याचल के दक्षिण के भाग को दक्षिण भारत कहा जाता है । त्रिभुजाकार 
होने के साथ-साथ इसके पुरब भौर पश्चिम में समुद्र है। कृष्णा नदी के उत्तर के 
प्रदेश के पश्चिमी भाग को महाराष्ट्र और पूर्वी भाग को आ र्‍्घ्र कहते हैं तथा कृष्णा 
के दक्षिण प्रदेशों का पश्चिमी भाग कर्णाटक भोर पूर्वी भाग तमिलनाडु कहलाता 
है । सुदूर दक्षिण के पश्चिमी समुद्र तट पर केरल वसा है। दक्षिण भारत के पूरब 
और पश्चिम में समुद्र है, उत्तर में विन्ध्याचल ओर दक्षिण में लंका। मौर्य तथा 
गुप्त शासन के समय दक्षिण पर उत्तर का प्रभाव बढ़ा था तथा सातवाहन काल में 
दक्षिण का उत्तर पर । चोल, पाण्डय भौर केरल बहुत दिनों तक भारतीय इतिहास 
से पृथक्‌ रहे जैसा कि हम जानते हैं प्राचीन काल में इस क्षेत्र में अनेक छोटे- 
छोटे राज्य थे । राजनीतिक दृष्टिकोण से दक्षिण भारत को हम दो भागों में बाँट 
सकते हैं-कृष्णा नदी से उत्तर-दक्षिणापथ, और कृष्णा नदी से दक्षिण-सुदूर 
दक्षिण । दक्षिणापथ में चालुक्यों और राष्ट्रकूटों की प्रधानता रही ओर सुदूर 
दक्षिण में पल्लव, चोल, पाण्डच, केरल इत्यादि की । दक्षिण भारत ने भारतीय 
संस्कृति की प्रगति में पूर्ण योगदान किया है। भारतीय भाषाओं में तमिल, तेलुगु, 
कन्नड और मलयालम मूलतः द्रविड भाषाएं हैं । द्रविड़ों में तमिल की प्रधानता हे 
तथा उन्हीं के तत्वावधान में प्राचीन दक्षिण भारतीय संस्कृति का विकास हुआ । 


दक्षिण भारतीय संस्कृति का श्रेष्ठ एवं तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रन्थ 
कुरल है । इसके अतिरिक्त संगम साहित्य के पत्यपातु, एत्तुथोकई एवं पडिनेत्किल्क 
नवकु भी महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । इस साहित्य के विकास के साथ-साथ आर्यो का 
दक्षिण के साथ सम्पर्क स्थापित हो चुका था । कृषि पूर्णरूपेण विकसित अवस्था में 
थी कृषक समाज में अधिक संख्या में ये । श्रमजीवी इनके नीचे आते थे । श्रमजीवी 
को 'कुडीस' कहा जाता था ये चार वर्णो में बेटे थे-पागान, तुडियन, परयन 
भौर कदम्बन । ब्राह्मण संस्कृति के. प्रसार के वाद वहाँ सामाजिक विभाजन भी 
वर्णाश्रम पर आधारित हुआ । 


प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी ने भार्यो के प्रसार की परम्परागत कहानी इस 
प्रकार दी है 


'“महाषि अगस्त्य के द्वारा दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति का प्रसार हुआ | 
शिव के आदेशानुसार अगस्त्य अपनी पत्ती लोपामुद्रा के साथ दक्षिण भारत में 
गये और टिनेवेली के उद्गम स्थान को अपने निवास के लिए चुना । कहा जाता है 
कि उन्होंने १२००० सूत्रों में तमिल व्याकरण तैयार किया । रामायण की कथा तो 
प्रसिद्ध है ही । अशोक के समय आचायं उपगुप्त ने अनेक बोद्धो को इस क्षेत्र में 
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प्रचार-प्रसार के लिए भेजा था और उसके पहले ही चन्द्रगुप्त मौयं के समय में. 
जैन लोग दक्षिण भारत में आ चुके थे । जैनों ओर बौद्धों के बहुत पूर्वं भी ब्राह्मण 
लोग दक्षिण पर अपना प्रभाव बढ़ा चुके थे jr 

दक्षिण में ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा का प्रचार हो चुका था तथा 
सातवाहन शासक भाषा भौर साहित्य के प्रेमी थे। सातवाहन के बाद इक्ष्वाकु 
वंश की प्रधानता हुयी । सुदूर दक्षिण के राज्य भी आयंसंस्कृति से प्रभावित हुए । 
पल्लवों पर आर्यों का प्रभाव स्पष्टरूप से दिखलाई पड़ता है। इन लोगों ने 
अग्निष्टोम, वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया । काँची आर्य- 
सभ्यता और संस्कृति का प्रधान केन्द्र था। पल्लवों के शिलालेख भी सस्कृत 
भाषा में हैं। कांची विद्या का भी प्रधान केन्द्र था । तमिल मूल की भाषाओं पर 
भी संस्कृत प्रभाव देखा जा सकता है। कला भोर संस्कृत पर भी भार्यो का 
प्रभाव पड़ा जहाँ एक ओर उत्तर ने दक्षिण को प्रभावित किया वहाँ दूसरी ओर 
दक्षिण ने भी भारतीय संस्कृति के विकास में पूरा योगदान दिया । 

१. नलवश :--शिलालेखों के अनुसार दो नल-राजाओं का वर्णन है- 
महाराज भवदत्तवर्मा ( नल नृपवंश प्रसूत ) और स्कन्द वर्मा । उसने शत्रु द्वारा 
ध्वस्त पुष्करी नामक राजधानी को पुनः आबाद किया ।` इस शत्रु से चालुक्य 
राजा कौत्तिवर्मा का भान होता है: नल-राजाओं ने स्वर्ण मुद्राएँ जारी कीं । 
उनके लेखों और सिक्कों में ज्ञात होता है कि यह राज्य बस्तर-जेपुर-प्रदेश में था । 
चालुक्य शिलालेओं के अनुसार नल वेलारी और कर्नूल जिले तक था । वहाँ नल 
बाड़ी नामक बस्ती का पता चलता है। न 


२. भोजचंश ४--भोजों अथवा भोजकों का राज्य बरार में था। अशोक 
और खारवेलं के शिलालेखो में भोजों का उल्लेख है । कोंकण तथा गोआ में भी 
भोज जा बसे थे । भोजों की राजधानी चन्द्रपुरी या चन्दोर थी । गोआ से प्राप्त 
अभिलेखों में कुछ भोज राजाओं का नाम इस प्रकार है--देवराज, चन्द्रवर्मा, 
कापालिवर्मा और अशंकित । चन्द्रवर्मा ने गोआ में मंहाविहार की स्थापना की 
मौर उसके लिए भूमि का अनुदान दिया । 

३. त्रेकुटक उत्तरी कोंकण के निकट रहने के कारण ये लोग त्रेकुटक 
कहलाते थे । इनके भभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि कान्हेरी से सूरत तक इनका 
राज्य था । इनके सिक्के गुजरात, कोंकण और मराठा प्रदेश से मिले हैं। पश्चिमी 

१, वही, पु० ५६९ 

२. कोरापुट अभिलेख में इसका वर्णन है। 
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अधीन थे : परन्तु बाद में उन्हें हटाकर वें स्वयं राजा वन गये थे । चौथी शताब्दी में 
उन्होंने अपने शत्रु कदम्ब शासक मयूर शर्मा से युद्ध किया । दहर सेन ने अश्वमेघयज्ञ 
किया था । उसके पुत्र व्याघ्रसेन को अपरान्त का राजा कहा जाता है। उसने 
कृष्ण गिरि ( ४६: ई० ) में एक महाबिहार बनवाया । कलचुरी ओर गुज रों 
के आक्रमण के फलस्वरूप त्रेकुटक राज्य का अन्त हो गया । 

४..कळंचुरि : -छठी शताब्दी में कलचुरि उत्तरी महाराष्ट्र, गुजरात और 
मालवा के भागों में राज्य करते थे । उन्होंने माहिष्मती के राजा सुबन्धु (५०६ ई०) 
मुलुण्ड ( ४२६ ई० ) भौर रुद्रदास ( ४२९ ई० ) को हराया | दक्षिण से वातापी 
के चालुक्य और भडोच के गुर्जरों का जोर पड़ने से मालवा को ओर बढ़े भोर 
मैत्रकों के दबाव के फलस्वरूप जबलपुर प्रदेश में बस गये । वहाँ उन्होंने नवीं 
शताब्दी में अपनी शक्ति का विस्तार किया । उनमें कृष्ण राज, उसका पुत्र शंकर 
गण और उसका पुत्र बुध राज महान्‌ शासक हुए | वे शेव धमं को मानते वाले थे । 
कृष्ण राज ने कृष्ण राज:रूपक चाँदी का सिक्का चलाया, जिस पर उसे 'परमः 
माहेश्वर’ कहा गया है ओर शिवनन्दी की आकृति अंकित है । शंकर गण बड़ा ही 
शक्तिशाली राजा था । उसने नासिक, मालवा, गुजरात और काठियावाड़ के भागों 
पर राज्य किया । उज्जैन से प्राप्त उसके लेख में भूमिदान की चर्चा है | बुद्ध राज ने 
विदिशा से दान पत्र जारी किया ( ५९५-६०६ ई० ) । उसने भरुकच्छ से एक 
और दान पत्र जारी किया। चालुक्य राजा मंगलेश के साथ उसका युद्ध हुआ । 
शंकर गण के मंकरी ( बड़ौदा ) शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि महाराज नन्न 
( कलचुरी कुल वेशम प्रदीप ) उसका सामन्त था । उसकी पत्ती का नाम दहा था 
और पुत्र तरल स्वामी था । कलचुरि को हैहय भी कहते हैं । चालुक्य विन्या दित्य 
( ६८१-९६ ई० ) ने इन्हें हराया । उसके पौत्र विक्रमादित्य द्वितीय ने (७३३-४६) 
हैहय राजकुमारी से विवाह किया था । 


५, वातापीपुर का चालुक्य वंश 

हमने देखा है कि आन्ध्र साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण भारत की राजनीतिक 
एकता भंग होकर वह कई छोटे-छोटे राज्यों के रूप में बँट गया । वाकाटकों ने मध्य- 
` भारत एवं दक्षिणी भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाकर दक्षिण में 
एक प्रकार की एकता स्थापित की । गुप्त साम्राज्य और वाकाटकों के बाद दक्षिण 
भारत फिर कई भागों में बॅट गया । छठी शताब्दी से लगभग ३०० वर्षों तक 
दक्षिण भारत का इतिहास मुख्यतः तीन बड़ी शक्तियों के संघर्ष का इतिहास है 

(क) वातापी के चालुक्य, 

(ख) काँची के पल्लव और 

(ग) मदुरा के पाण्डय । 
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आठवीं शताब्दी में चालुक्यों का स्थान राष्ट्रकूटों ने ले लिया । वातापी के 
राजवंश के अतिरिक्त चालुक्यो की और शाखाएं थीं--लाटक चालुक्य और बंगाल 
के पुर्वी चालुक्य । ये लोग मुख्य शाखा से स्वतन्त्र थे। मैसूर के गंग राजाओं के 
साथ पूर्वी चालुक्यों ने भी तीन राजाओं के संघर्ष में भाग लिया था । 


उत्पत्ति :--वातापी के चालुक्यों (पश्चिमी चालुक्य वंश ) की उत्पत्ति के 
विषय में कई एक अनुश्रुतियाँ हैं। इनके अनुसार उनके पूर्वे पुरुष का जन्म हारीति 
द्वारा अर्धदान के समय उनके जलपात्र से हुआ । 'ब्रिक्रमांक देव चरित के लेखक 
बिल्हण के अनुसार पृथ्वी के अधमं को नष्ट करने के लिए द्वन्द्व की प्रार्थना पर 
ब्रह्मा ने अपने चुतुक ( चुल्लू ) के जल से एक वीर पैदा किया जो वाद में इस 
वंश का संस्थापक हुआ । श्री विन्सेण्ट स्मिथ चालुक्य को गुजर जाति का मानते हैं 
जो सोण्डियाना से आये हुए विदेशी थे और राजस्थान से दक्षिण गये । पर 
रामवली पाण्डेय इसे पूर्णतः निराधार और अप्रामाणिक मानते हैं । षष्ठ विक्रमादित्य 
के समथ हण्डर के लेख के अनुसार चालुक्य की उत्पत्ति हारीति पंचाशिखि नामक 
ऋषि के कमण्डलु से हुयी । कुछ लोग इसे अयोध्या का वंश मानते हैं जो किसी 
कारणवंश दक्षिण चला गया था | कुछ लोग इसे कन्नड़ी क्षत्रिय मानते हैं । पर वे 
लोग अपने लेखों में स्पष्टतः अपने को मानव्य-सगोत्र और हारीतिपुत्र कहते हैं तथा 
भपनी उत्पत्ति चन्द्र से बताते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वे उत्तर के चन्द्र-वंशी 
क्षत्रिय थे । ह्वेनसांग के अनुसार पुलकेशिन क्षत्रिय था । इन सबों के देखने से यह 
मालूम होता है कि चालुकयों के पूर्वज उत्तर-भारत के किसी क्षत्रिय-वंश में उत्पन्न 
हुए थे, जो पहले राजस्थान गये ओर फिर गुप्त-साम्राज्य के पतन के बादवे 
राजस्थान से कर्णाटक पहुँचे ओर पाँचवीं शताब्दी में उन्होंने एक राजवंश की 
स्थापना की । गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद जिन क्षत्रिय राज्यों का गठन हुआ, 
उनमें चालुक्यों की भी गणना की जाती है । 


प्रारम्भिक इतिद्दास :--चालुक्य वंश का प्रथम नरेश जय सिह था जिसने 
राष्ट्रकूटों और कदग्बों से युद्ध करके एक छोटासा राज्य बनाया । उसने कई 
राजाओं को हराया और दक्षिण में अपना प्रभुत्व स्थापित किया । जय सिंह का 
पुत्र और उत्तराधिकारी रणराग था जिसके समय में चालुक्यों की शक्ति का 
विशेष विकास न हो सका । किन्तु उसके प्रिय पुत्र पुलकेशिन प्रथम को चालुक्य 
वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वह अपने वंश का सबमे पहला 
स्वतन्त्र शासक ( महाराज ) था । पुलकेशिन प्रथम ने 'सत्याश्रय' और 'रणविक्रम' 


॒——————्—् अ अ अ ्—n् ् ्eेिूिू मनन ू.ू ल. 


१. अर्ली हिस्ट्री आँव इण्डिया, पू० ४४० 
२. प्राचीन भारत, १० ३८२. 
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की उपाधियाँ धारण की थी और उसे श्री 'पृथ्वीवल्लभ' नामक विरद से भी 
अनुराग था। चालुक्य वल्लभेश्वर के बदापी अभिलेख से ज्ञात होता है कि 
पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध तथा अन्य श्रोत यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसके 
पुत्र मंगलेश के समय के लेख केवल उसे हिरण्य गर्भ ओर अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान 
कर्ता ही नहीं बतलाते अपितु उसे “अग्निष्ठान” “'अग्नि-चयन” “वाजपेय ; बहु 
सुवंण और 'पीण्डरिक' यज्ञों के अनुष्टान का भी श्रेय प्रदान किया गया है। कहीं- 
कहीं पर उसकी तुलना पौराणिक नरेशों ययाति और दिलीप से की गई है भोर 
उसके लिए यह भी कहा गया है कि उसने मानव धर्मशास्त्र, पुराणों, रामायण, 
महाभारत तथा अन्य इतिहासों का अध्ययन किया था । किन्तु उसने किसी विशिष्ट 
विजय हारा इस अनुष्ठान की चरिताथंता नहीं प्रमाणित की। उसका राज्य 
सम्भवतः आधुनिक बीजापुर जिले तक सीमित था और वातापी उसकी 
राजधानी थी । 


कीत्तिचर्मन :--पुलकेशिन प्रथम ने अपने पड़ोसियों के ऊपर जो सफलता 
प्राप्त की थी उसमें उसे अपने पुत्र कीत्तिवमंन से महत्त्वपूर्ण सहायता मिली थी । 
कीतिवर्मन के समय में बातापी के चालुक्यों की शक्ति का पर्याप्त विकास हुआ। 
मंगलेश के महाकूट स्तम्भ अभिलेख के अनुसार कीत्तिवर्मन ने वंग, अंग, कलिंग, 
वत्तर, मगध, मद्रक, केरल, गंग मूष्क, पाण्ड्य द्रमिल, चोलिय, आलुक और 
वैजयन्ती के राजाओं को हराया। किन्तु यह निश्चित है कि इस अभिलेख की 
शैली नितान्त अतिशयोक्ति पूर्ण है; अतः इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता । 
कीतिवर्मन के पुत्र को ऐहोल अभिलेख में ( कीत्तिवर्मत को ) नलों, मोर्यो और 
कदम्बो के लिएं विनाश की निशा कहा गया है और यह भी वर्णित है कि उसने 
कदम्ब नरेशों के एक संघ को विध्वस्त किया था । कीत्तिवमंन ने कोंकण के मोर्यो 
और बनवासी के कदम्बों को परास्त करके अपनी शक्ति का विकास किया था। 
चालुक्यों के अभिलेखों में नलों, कदम्बों ओर मोर्यो के ऊपर उसकी विजय की 
चर्चा है । कीत्तिवमंन की सफलताओं के फलस्वरूप जिनमें से कुछ उसके पिता के 
शासन काल में प्राप्त की गई थी; चालुक्यों का राजनीतिक प्रभाव वम्बई राज्य 
तथा मैसूर और मद्रास से लगे हुए काफी विस्तृत भागों पर फल गया। ऐसा 
प्रतीत होता है फि कीत्तिवर्मन का शासन काल १६६-६७ से १६७-६५ तक 
निश्चित किया गया है । [ 

मंगछैश द्वितीय ( ५९७-६०८ ई० ) +--कीत्तिवमंन की मृत्यु के समय 
उप्तका पुत्र नाबालिग .था अतएव राज सिहासन पर उसके सोतेले भाई ने अपना 
अधिकार जमा लिया । रेवती द्वीप और कलचुरियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना 
मंगलेश की सबसे बड़ी सफलताएं थीं । मंगलेश भागवतधमं का अनुयायी ओर: 
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विष्णु का अनन्य भक्त था । उसके शासन काल में विष्णु का भव्य-गुहा मन्दिर 
निर्मित किया गया था जो कला का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है । मंगलेश के 
शासन-काल के अन्त में उसके भतीजे पुलकेशिन द्वितीय और उसके वीच गुह्‌-युद्ध 
छिड़ गया । पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में इस संघर्ष का यह कारण 
दिया गथा है कि मंगलेश अपने ही पुत्र को भपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था 
जिससे पुलकेशिन द्वितीय को अत्यन्त रोष हुआ भौर उसने अपने चाचा के विरुद्ध 
युद्ध छेड दिया । इस युद्ध में मंगलेश को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा और 
वादापी का सिंहासन पुलकेशिन द्वितीय के अधिकार में चला गया । 


पुलकेशिन द्वितीय 


१. विज्ञय :--पुलकेशिन द्वितीय ( ६१०-११ ई० से लेकर ६४२ तक ) अपने 
वंश का सबसे प्रतापी नरेश था । उसके सिंहासनारोहण के समय में उसके राज्य 
की स्थिति बड़ी दयनीय हो गयी थी । अपने राज्य की स्थिति सुदृढ़ कर लेने के 
उपरान्त पुलकेशिन द्वितीय ने अपना विजय अभियान प्रारम्भ किया । सर्द प्रथम 
उसने आप्यायिक ओर गोविन्द के भाक्रमणों को असफल किया और उन्हें भीमरथी 
( भामा ) के पार भगा दिया । उसने कदम्बों की राजधानी बनवासी पर अधिकार 
किया और इस प्रकार उत्तर कड पर अधिकार कायम कर उसने गंगवाड़ी के 
गंगों और मालावार के अलुपों को संत्रस्त किया । गंग राजा दुविनीत ने अपनी 
एक पुत्री का विवाह पुलकेशिन द्वितीय के साथ कर दिया और वही आगे चल कर 
विक्रमादित्य प्रथम की माता बनी । वह पश्चिमी सागर का गौरव कहलाता था। 
उत्तरी कोंकण की राजघानी ( एलिफंण्टा ) द्वीप ( पुरी ) पर उसने अपना 
अधिकार स्थापित कर लिया था । 


इसके बाद उत्तरापथ भोर दक्षिणापथ के दो शक्तिशाली राजाओं ( हषं और 
'पुलकेशिन ) में विन्ध्य भौर रेवा के बीच युद्ध हुआ जिसमें हषं की हार हो गयी । 
हषं को अपने विजयी जीवन में केवल यहीं मुंह की खानी पड़ी । कुछ विद्वान मानते 
हैं कि इस संघर्ष का कारण पुलकेशिन की हष के शत्रु-गुर-नरपति दहू द्वितीय के 
साथ सन्धि था, जिसने बल्लभी राजा ध्रुबसेन द्वितीय पर आक्रमण के विरुद्ध अपनी 
'घुरक्षा का उपाय सोचा । ६३४ ई० की ऐहोल-प्रशस्ति में इस युद्ध का वर्णन है, 
किन्तु ६२० ई० के लोहनेर के दान पत्र में इसका उल्लेख नहीं है। हष वद्धंन को 
उसने पराजित किया; इसका प्रमाण हैदरावाद-दानपत्र से भी मिलता है । इसके 
'बाद उसने अपने अनुज विष्णुवद्धेंन को युवराज बनाया तथा उसके अधीन राजधानी 
छोड़कर पूर्व दककन की ओर विजय के हेतु चल पड़ा । ऐहोल प्रशस्ति के अनुसार 
"१३६९ ग्राम वाले तीन महाराष्ट्रों का स्वामी हो गया है। द्वेनसांग के अनुसार 
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पुलकेशिन के नेतृत्व में महाराष्ट्र के लोगों ने हषं के आक्रमण का निराकरण किया । 
उसने हर्ष को नमंदा नहीं पार करने दिया। हषंकी इस हार के बाद उसने 
परमेश्वर और दक्षिणापथेश्वर की उपाधियाँ धारण की । इसके बाद सम्पूर्ण भारत में 
उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गयी भोर महाकोशल तथा कलिंग के शासकों ने उसके सामने 
घुटने टेक दिये । चालुक्य-साम्राज्य की उत्तरी सीमा एक स्थान पर महानदी को 
छती थी । 


उसके वाद उसने पूवं-दक्षिण भारत की भोर ध्यान दिया ओर कोशल 
( पाण्डवंशी ), कलिंग ( गंग ) तथा पिष्ट पुर के नरपति और दक्षिण में विष्णु 
कुण्डी विक्रमेन्द्र वर्मा तृतीय और पल्लव राजा महेन्द्र वर्मा को हराया तथा उसके 
विरुद्ध चोल, पाष्ड्य ओर केरलों से मित्रता की । लोहुनेर के दान पत्र में उसे पूर्वो 
और पश्चिमी समुद्रों का स्वामी कहा गया है। उसने अपने भाई विष्णु वर्धन को 
पूर्वी दककन का राज्यपाल नियुक्त किया और उसके उत्तराधिकारियों ने ही बाद में 
चेंगी के पूर्वी चालुक्य .वंश की स्थापना की । ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन की 
उपलब्धियों का वर्णन है। यह उसका इतिहास जानने का प्रमुख साधन है। इसे . 
कवि रवि कीत्ति ने पद्य बद्ध किया था ! उसने गंग शासक की कन्या से विवाह 
किया था, जिससे उसका पुत्र विक्रमादित्य प्रथम उत्पन्न हुआ था । सारे दक्षिण पर 
पुलकेशिन का स्वामित्व था । उसका सम्बन्ध फारस के राजा के साथ भी था। 
इस दौत्य सम्बन्ध के द्वारा उसने अपने अधिकार का प्रसार किया । तिबरी के 
अनुसार उसने ईरान या फारस के राजा खुसरू द्वितीय के साथ मित्रता स्थापित की “ 
और ६२५ ई० में पत्र और कुछ भट देकर अपने दूत भेजे। इसके उत्तर में ईरानी 
सम्राट ने भी चालुक्य नरेश के पास अपने दूत भेजे । ह्वेनसांग भी उसके दरवार में 
गया था । वह भी उसकी शक्ति का वर्णन करता है। इस चीनी यात्री के अनुसार 
उसके उदार शासन का विस्तार बड़ा था और उसके सामन्त सरवंथा आज्ञाकारी 
थे । इसमें सन्देह नहीं की पुलकेशिन एक बहुत बड़े साम्राज्य का अधिपति था और 
उसके साम्राज्य में महाराष्ट्र, कोंकण और कर्णाटक के प्रदेश निश्चित रूप से शामिल 
था । पुलकेशिन द्वितीय वादापी वंश का सर्वशक्तिमान शासक था । प्राचीन भारत 
के सबसे महान्‌ शासकों में भी उसका स्थान है। उसका प्रभाव भौर यश भारतीय 
सीमा का अतिक्रमण कर विदेश पहुंच गया । 


~ 


साम्राज्य $--पुलकेशिन द्वितीय के सुविशाल साम्राज्य की सीमायें उत्तर में 
विन्ध्य पवंत श्रेणी और महानदी तक दक्षिण में मसूर के पार तक आसिन्धु-सिन्धु 
पर्यन्त फेली थी । इस साम्राज्य के केन्द्रीय मार्गे पर पुलकेशिन द्वितीय स्वयं शासन - 
करता था और उत्तरी दक्षिणी सीमावर्ती प्रदेशों का शासन सामन्तों के अधिकार में 
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था । भड़ोच, मालवा, गंग, कदम्व, पुर्वीय गंग और वन इत्यादि प्रान्तों के शासक 
चालुक्य सम्राट के अधीनस्थ सामन्त थे । उन्हें अपने-अपने प्रदेशों के आन्तरिक 
शासन में काफो स्वतंत्रता प्राप्त थी परन्तु वे पुलकेशिन द्वितीय की सेवा में वाषिक 
कर भजा करते थे। जिस भाग पर सम्राट्‌ का प्रत्यक्ष शासन था, वहाँ भी पुस्तँनी 
सामन्त थे, जिन्होंने उसकी ( पुलकेशिन द्वितीय ) अधीनता स्वीकार कर ली थी । 
इन सामन्तों को कुछ प्रदेशों का शासक बना दिया गया था | चे सम्राट की आज्ञा 
से शासन करते थे । युद्ध में वे उसकी सहायता कस्ते थे । सम्पूर्ण साझाज्य पाँच 
प्रान्तो में विभक्त था और प्रत्येक प्रान्त का शासन करने के लिए एक राजप्रतिनिधि 
( वाइसराय ) नियुक्त किया जाता था । पूर्वीय समुद्र तटीय प्रान्त, जिसमें वर्त्तमान 
तेलगु प्रदेश सम्मिलित था, वेगी कहलाता था। बेगी का प्रान्तीय शासक विष्ण 
वर्धन था जिसने वहाँ पर एक स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की थी । यह राजवंश 
ग्यारहवीं शताब्दी ( १०७० ई० ) तक बना रहा । कन्नड प्रदेश के दक्षिणी प्रान्त 
पर, जिसमें प्राचीन कदम्ब वंश का राज्य ( वनवासी ) तथा गंग वंश का राज्य 
सम्मिलित था, आदित्य वर्मन शासक था । तीसरा प्रान्त पश्चिमी समुद्र तट के 
निकट था, जिसमें कोंकण का प्राचीन राज्य सम्मिलित था । इस प्रान्त का शासक 
पुलकेशिन द्वितीय का ज्येष्ठ पुत्र चन्द्रादित्य था । गुजरात तथा उत्तरी भागों को 
मिलाकर एक प्रान्त निमित किया गया था जिसकी राजधानी नासिक में थी। 
इन प्रान्त का शासन पुलकेशिन द्वितीय का दूसरा पुत्र जय सिह करता था। 
महाराष्ट्र, बरार, हैदराबाद तथा बम्बई के कुछ भागों को मिलाकर एक प्रान्त 
बनाया गया था । यह साम्राज्य का पाँचवाँ प्रान्त था । इस प्रान्त पर सम्राद का 
प्रत्यक्ष शासन था । कालान्तर में अन्य चार प्रान्त स्वतंत्र राज्यों में परिवर्तित हो 
गये । उत्तर भारत के गुर्जर प्रतिहार वंश की भाँति दक्कन में चालुक्यों का वंश 
अत्यन्त प्रमुख था ओर यह कई शाखां में विभक्त था । एक विद्वान की धारणा है 
कि तेलिगाना, कर्णाटक, कोंकण महाराष्ट्र और गुजरात प्रान्त वास्तव में विभिन्न 
भाषा-भाषी प्रान्त थे और इस आधार पर पुलकेशिन द्वितीय ने अपने साम्राज्य का 
विभाजन करके, वर्तमान युग की भाषावार प्रान्त-रचना की नीति का पुवे रूप 
प्रस्तुत किया । 


ह्वेनसांग का वर्णन :--चीनी यात्री ह्लेनसांग ने ( ६४१-४२ ई० ) में 
पुलकेशिन से नासिक में भेंट की थी ओर उसके राज्य का भ्रमग भी किया था। 
- उसने पुलकेशिन द्वितीय के व्यक्तित्व तथा उसके राज्य और उसके प्रजा-जनों के 
सम्बन्ध में अपने बुतान्त लिखे हँ । पुलकेशिन के विषय में ह्लेनसांग लिखता है 
“वह क्षत्रिय जातिका है, उसके विचार बिशाल और गंभीर हैं और अपनी 
सहानुभूति तथा दान क्रियाओं का उसने काफी विस्तार कर रखा है । उसके प्रजाजन 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


\ 


दक्षिण भारत सातवाहनों के बाद. ३३७ 


पुणे भक्ति के साथ उसकी सेवा करते है ।” पुलकेशिन द्वितीय और हषं के युद्ध के 
विषय में भी चीनी यात्री ने लिखा है--इस समय महान्‌ नृपति शीला दित्य पूर्व से 
लेकर पश्चिम तक अपनी विजय वाहिनी ले जा रहा है। वह सुदूरवर्त्ती जनों को 
दवाता है और पड़ोस के राज्यों को उसने भयत्रस्त कर दिया है किन्तु केवल इस 
राज्य के ही लोगों ने उसके सम्मुख आत्म समपंण नहीं किया है यद्यपि पाँच द्वीपों के 
सैन्य समूहों में उसने शीर्ष स्थान को अधिकृत कर रखा है, यद्यपि उसने समस्तः 
राज्यों के सबसे पराक्रमी योद्धाओं को बुला रखा और यद्यपि उनको दंडित करने 
के लिए उसने प्रयाण भी किया है तथापि उनके विरोध को दबाने में वह असमर्थ 
रहा है। इस वात से हम उनकी युद्ध प्रिय आदतों ओर आचारों का अनुमान कर 
सकते हैं । 


इसके बाद ह्वेनसांग ने पुलकेशिन के राज्य और उसके निवासियों के विषय में 
लिखा है-- मो-हो-ला-चो ( महाराष्ट्र) लगभग ५००० ली ( लगभग १७०० 


मील ) घरे में है। राजधानी के पश्चिम में एक विशाल नदी है। वह लगभगः 


३० लि गोल है । मिट्टी अच्छी और उपजाऊ है, यह नियमित रूप से जोती जाती 
है और इससे उपज भी बहुत अधिक होती है। जल-वायू उष्ण है, लोगों का 
स्वभाव सादा और ईमानदार है, वे कद में लम्बे और चरित्र में प्रतिशोध पूर्ण 
मनोवृत्ति के हैं । अपने प्रति उपकार करने वालों के प्रति वे कृतज्ञ रहते हैं, अपने 
शत्रुओं के प्रति दयाशुन्य हैं। यदि उनका अपमान किया जाता है तो वे अपने 
प्राणों को खतरे में डालकर उनका बदला चुकाते हैं। यदि उनसे किसी विपत्ति 
ग्रस्त व्यक्ति की सहायता के लिए कहा जाता है तो वे सहायता प्रदान करने कीः 
त्वरा में आत्मविस्मृत हो जाते हैं। यदि वे बदला लेने वाले होते हैं, तो पहले वे 
अपने शत्रु को सावधान कर देते हैं, तब प्रत्येक शस्त्र युक्त होकर एक दुसरे के 
ऊपर भालों से आक्रमण करते हैं। जब एक भाग निकलता है तो दूसरा उसका 
पीछा करता है, किन्तु वे उस व्यक्ति को जान से नहीं मारते जो आत्मसमर्पण कर 
देता है। यदि कोई योद्धा युद्ध में पराजित हो जाता है तो उसे दण्डित नहीं करते; 
बल्कि उसे स्त्री-वेषभूषा दे देते हैं, इस प्रकार वह स्वयं मृत्यु की तलाश करता है । 
देश में कई सैकड़ों की संख्या तक योद्धाओं के समूह हैं। प्रत्येक बार जब संघर्ष 
करने के लिए उद्यत होते हैं, वे सुरा द्वारा अपने को मदमत्त कर लेते हैं और तब 
अकेला एक व्यक्ति हाथ में भाला लेकर दस हजार मनुष्यों का सामना कर सकता 
है भौर उन्हें युद्ध के लिए ललकार सकता है। यदि इन योद्धाओं में से कोई किसी 
मनुष्य से मिलने पर उसे मार डालता है तो देश के कानून उसे दण्डित नहीं 
करते । जब कभी वे प्रयाण करने लगते हैं; हर बार वे अपने सामने नगाड़े पीटते 


हैं । इसके अलावा वे सह हाथियों को मदमत्त कर देते हैं और उनको युद्ध के लिए 
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बाहर निकाल कर स्वयं वे पहले सुरापान करते हैं, तव ढेर के ढेर आगे दोड़ते 
हुए वे प्रत्येक वस्तु को कुचल डालते हैं, जिससे कोई भी शत्रु उनके आगे ठहर नहीं 
सकता । इन मनुष्यों ओर हाथियों के कारण राजा अपने पड़ोसियों को घृणा की 
'दुष्टि से देखता है । वह क्षत्रिय जाति का है और उसका नाम पु-लो-कि-शे 
( पुलकेशित ) है । उसकी योजनाय और कायं सुदूर-विस्तृत हैं और उनके दया 
'पुणं कार्यों का अनुभव काफी दूरवत्ती भागों तक किया जाता है। उसक्रे प्रजाजन 
'पणं भक्ति के साथ उसकी आज्ञा का पालन करते हैं ।* 


चालुक्य सत्ता का अस्थायी पतन :--पुलकेशिन द्वितीय के अन्तिम दिनों 
में चालुक्यो की शक्ति गिरने लगी भौर पल्लव नरेश नरसिह वर्मन ने पुलकेशिन को 
युद्ध में मार डाला | चालुकयों और पल्लवों के इस युद्ध में नरसिह वमेन ने अपनी 
बर्बरता का परिचय दिया । सामान्यतया यूद्धों में ब्राह्मणों ओर असँनिकों को 
कोई हानि नहीं पहुँचाई जाती थी और मंदिरों को भी क्षति नहीं पहुंचती थी, 
किन्तु इस युद्ध में नरसिह वमेन ने एक बबेर की भाँति व्यवहार किया । उसने 
घातापी को खूब लूटा-खसोटा, मंदिरों को ध्वस्त किया और विना लिंग-वय का 
विचार किये हुए उसने सह्नों मानव प्राणियों का वध किया । 


चालुकयो की शक्ति का पुनरुत्थान 


पल्लवों ने तेरह वर्षों तक चालुक्यों की शक्ति को ग्रसित कर रखा था। 
चालुक्यों का राज्य अब तक विभिन्न भागों में बॅट गया था किन्तु विक्रमादित्य 
प्रथम ( ६५५-५० ई० ) ने पुलकेशिव द्वितीय का सुयोग और बहादुर पुत्र था, 
अपने वंश के गौरव को फिर से उत्थित किया तथा उसने अपने पैतृक राज्य को 
'पल्लवों से छीन लिया । उसके शासन काल के बीसव वर्ष में गड़वाल पत्रों से पता 
चलता है कि ६७४ ई० के आस-पास चालुक्य सेना कावेरी के दक्षिणी किनारे पर 
उरगपुर (त्रिचनापल्ली) डेरा डाले पड़ी हुयी थी अपने पिता के समान विक्रमादित्य 
प्रथम ने कई उपाधि धारण किया था किन्तु महमल्ल वंश ( नरसिह वर्मन प्रथम ) 
का विनाश करने के कारण उसने ''राजमल्ल” की उपाधि धारण की थी। उसे 
रणरसिक कहा जाता था तथा काँची का विजेता भी कहा जाता था । परन्तु पल्लव 
अभिलेखों में लिखा है कि पेश्‍वलनल्लुर ( त्रिचनापल्ली ) के निक्रट में चालुक्यों की 
हार हुई थी । उससे पता चलता है कि विक्रमादित्य प्रथम “अप्रति” “हतरथ' 
नहीं था परन्तु त्रिचनापल्ली तक उसका पहुँच जाना इस बात को सिद्ध करता है 
कि उसने काँची पर अधिकार कर लिया था और पल्लव द्वारा अपने पिता की 
पराजय की कुयश कालिमा को धो डाला । चालुक्य लेखों में विक्रमादित्य प्रथम की 
अन्य महत्त्वपूर्ण विजयों का श्रेय भी दिया गया है। अपने पहले साम रिक प्रयास में 
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ही उसने पल्लव राजधानी को लूटने के बाद सुदूर दक्षिण तक धावे किये और 
चोल, पाण्ड्य ओर केरल राज्यों की शक्तियों को परास्त किया । 


इन लड़ाइयों में विक्रमादित्य प्रथम को अपने पुत्र विनयादित्य ओर पौत्र 
विजयादित्य से बड़ा सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ । विनयादित्य ने ६८० ई० से लेकर 
६९६ ई० तक ओर विजयादित्य ने लगभग ६६६ ई० से लेकर ७३३ ई० तक 
शासन किया । एक अभिलेख में वणित है कि विनयादित्य ने “सकलोतरा पथनाथ” 
को पराजित कर सार्वभौम पद प्राप्त किया । किन्तु यह वर्णन निस्संदेह अतिरंजनपूर्णे 
है क्योंकि उस समय उत्तर भारत में कोई साम्राज्य-सत्ता थी ही नहीं जिसे हरा 
कर वह सार्वभौम पद प्राप्त करता। विद्वानों का मत है कि इस तथाकथित 
“'सकलोतरा पथनाथ” का समीकरण उत्तर-कालीन गुप्त नरेश भादित्यसेन के एक 
उत्तराधिकारी से करना चाहिये ।' आदित्यसेन ने “परम भट्टारक महाराजाधिराज” 
की उपाधि धारण की थी और उसके वंशजों ने भी इसी उपाधि को धारण करना 
कायम रखा। किन्तु उसको “सकलोतरा पथनाथ” कहना अत्युक्तिपूर्ण है। 
भादित्यसेन के किसी उत्तराधिकारी की विनयादित्य द्वारा पराजय को एक निश्चित 
ऐतिहासिक तथ्य समझना उचित जान पड़ता है । 


विक्रमादित्य द्वितीय :— 


विक्रमादित्य द्वितीय चालुक्य वंश का एक प्रतापी राजा था । उसके उत्तरा 
घिकारी कीत्तिवर्मन द्वितीय के ताम्रपत्रों में विक्रमादित्य द्वितीय की सैनिक 
सफलताभों का वर्णन है । इस प्रमाण के अनुसार उसने अपने प्रकृत्यमित्र को हराया 
और पल्लवों की राजधानी काची में प्रविष्ट हो गया पर उसे नष्ट नहीं किया । 
उसने राजसिहेश्वर ओर अन्य मंदिरों को उन सुवणं ढेरों से परिपूरित कर दिया 
जिन्हें कुछ दिनों पूर्व पल्लवों ने छीन लिया था । विक्रमादित्य द्वितीय के काँची 
अभिलेखों से कोत्तिवमंन के ताम्रपत्रों के लेख की पुष्टि हो जाती है। उसने चोल, 
पाण्डय ओर केरल शक्तियों को भी आतंकित तथा भयत्रस्त कर दिया । उसके 
राज्यु काल में अरबों ने जिन्होंने सन्‌ ७१२ ई० में सिंघ पर अधिकार कर लिया 
था, दक्षिण पर भी आक्रमण किया । विक्रमादित्य ने उनका सामना किया और 
उन्हे पराजित किया । उसका यह कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और इसके कारण 
दक्षिण अरबों के हाथ में जाने से बच गया पर वह पल्लवों की शक्ति पूर्णरूप से 
नष्ट न कर सका । पल्लव नरेश पल्लवमल्ल ने पराजित होने पर भी अपनी 


१. रतिभानु सिह नाहर--प्रा० भा० रा० सां० इ०, इलाहाबाद, १६६७; 
पृष्ठ ७०३ | 
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राजधानी काँची पर फिर से अपना अधिकार जमा लिया । चालुक्य विजय को 
“पल्लव प्रभुता के अन्त का प्रारम्भ” मानना तके सम्मत नहीं है-- 
चालुक्य सत्ता का अन्त :— 

विक्रमादित्य द्वितीय का पुत्र कीत्तिवर्मन द्वितीय अपने पिता की मृत्यु के बाद 
राजा बना । वह वातापी के चालुक्य वंश का अन्तिम राजा था । ७५३ ई० में 
राष्ट्रकूट नरेश दन्तिदुर्ग ने उसको हरा दिया । कीत्तिवर्मन द्वितीय के राज्य के 
अधिकांश भागों पर दन्तिदुर्गं का एकाधिपत्य स्थापित हो गया । एक अभिलेख से 
यह पता चलता है कि कर्णाटक क्षेत्र में विक्रमादित्य की सत्ता ७५७ ई० तक बनी 
रही परन्तु राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने वातापी के चालुक्य राजवंश की मूल 
शाखा का उन्मूलन कर दिया । किन्तु अन्यत्र उनकी दूसरी शाखाओं ने अपना 
अधिकार बनाये रखा । 


६, वेंगी के चालुक्य 

पुलकेशिन द्वितीय ने ६१५ ई० के लगभग पूर्वी प्रान्तों का--शासन अपने छोटे 
भाई कुंज विष्णु वर्धन विषम सिद्धि के सुपदं कर दिया था । ६१७ ई० में वह 
सतारा एवं नासिक के बीच के प्रदेश में अपने भाई पुलकेशिन द्वितीय का राज्यपाल 
था । इसकी पुष्टि सतारा के दान पत्र भौर अवन्ति सुन्दरी कथा सार? नामक 
कृति से होती है। पुलकेशिन उसे विजयापट्टम भौर नेलोर के बीच के 
नवविजित तटवर्ती प्रदेश का ६३१ ई० में राज्यपाल नियुक्त किया | इसके बाद वह 
स्वतंत्र हो गया भौर उसने एक अलग राजवंश की स्थापना की । उसके दान पत्रों से 
ज्ञात होता है कि पिष्टपुर ओर विजगापट्रम के बीच उसका राज्य था । उसके 
उत्तराधिकारियों के शिला लेखों से स्पष्ट होता है कि उसने १८ वर्षो तक राज्य 
किया ( ६१५-६३२ ई० ) । उसके पुत्र और उत्तराधिकारी जय सिह प्रथम ने पूर्ण 
रूपेण स्वतंत्र होकर शासन करना प्रारंभ किया । चालुक्यों की इसी शाखा को 
चंगी के पूर्वी चालुक्य कहते हैं। अनेक अपक्षो और उत्कर्षो के साथ इन्होंने 
` पाँच सो वर्षो तक आन्ध्र प्रदेश तथा कलिंग के एक भाग पर शासन किया । इस 
उवर ओर महत्त्वपूर्ण प्रदेश पर अधिकार मात्र इस कुल को दक्षिण की राजनीति में 
गरिमा प्रदान करने के लिए कार्य रत था । 

विष्णु वर्धन के बाद जय सिंह प्रथम ( ६३३ से ६६३ ई० ) राजा बना उसने 
तीस वर्षो तक किया । उसके वाद बहुत से राजा हुए । विष्णु वर्धत द्वितीय के 
राज्य काल में पृथ्वी व्याघ्रं नामक एक निषाद राजा ने नेलोर के निकटवर्त्ती 
दक्षिणी प्रदेश पर अधिकार कर लिया । काँची के नन्दि वर्मा द्वितीय पल्लव ने 
उसे वहाँ से निकाल दिया । इस वंश का अलग राज्य विजमादित्य प्रथम ( ७४६८ 
६४ ई० ) का था । उसके राज्य काल में इस वंश पर राष्ट्रकूट आक्रमण हुआ । 
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उसका उत्तराधिकारी विजयादित्य द्वितीय ( ७६९-८४३ ई० ) नरेन्द्र मृगराज 
था जिसने अपने पड़ोसी शत्रुओं को हरा कर राष्ट्रकूट गोविन्द तृतीय की सहायता 
की याचना की । उसके उत्तराधिकारी विजयादित्य तृतीय ( ८४४-८८८ ई० ) में 
राष्ट्रकूट कृष्ण द्वितीय को हरा कर उसकी राजधानी मान्यखेट को लूट लिया । 
पर वह एक राजा से लड़ता हुआ मारा गया, जो चोल वंशीय माना जाता है । 
विजयादित्य तृतीय ने राष्ट्रकूट, गंग और अन्य सम सामयिक शक्तियों पर विजय 
प्राप्त की । राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष, ( ८१४-७७ ई० ) ने उसे आत्म समपंण करने पर 
विवश किया पर भीम प्रथम ने पुनः इस वंश की प्रतिष्ठा प्रतिस्थापित की । 


भीम प्रथम का उत्तराधिकारी अम्भ विष्णु वर्धन षष्ठ था, जिसके सम्बन्धियों 
भोर सामन्तों ने राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय से मिलकर उसके विरुद्ध षडयंत्र किये भोर 
सिंहासन के लिए वनावटी दावेदार खड़े किये । एक ऐसे ही दावेदार युद्ध मल्ल ने 
गही पर दावा किया । भीम तृतीय ( ९३४-४५ ई० ) ने स्थिति सभाँली तथा 
गद्दी पर अधिकार करने वाले का वध किया और विद्रोही पड़ोसियों के साथ-साथ 
राष्ट्रकूट गोविन्द पंचम को भी परास्त किया । ६७२३-१००३ ई० तक अशान्ति का 
काल रहा क्योंकि चोलों के आक्रमण से गड़बड़ी फेल गयी थी। शक्ति वर्मा 
( १००३-१०१५ ई० ) ने इस राज्य की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित की भौर उसने 
अपनी मुद्राये भी जारी की । उसके समय स्थिति अच्छी रही । उसका उत्तराधिकारी 
विमलादित्य भोर अन्य शासक चोलों के राजनीतिक प्रभाव में रहे । यह प्रभाव 
दोनों राजकुलों में वेवाहिक सम्बन्ध हो जाने के कारण हुआ । विमलादित्य ने 
चोल राजकुमारी से विवाह किया और उसके पुत्र राज-राज विष्णु वधेन ने 
राजेन्द्र प्रथम की कन्या व्याही । विष्णु वर्धत सक्षम चोल राजा का पोत्रथा। 
उसके बाद उसका पुत्र गद्दी पर आया जो चालूक्य की अपेक्षा चोल अधिक था । 
तीन पीढ़ियों तक दोनों राज्यों के ववाहिक सम्बन्ध बहुत घनिष्ट रहे । इस सम्बन्ध 
का परिणाम राजेन्द्र चोल द्वितीय हुआ, जो बाद में कुलोतुंग नाम से विख्यात 
हुआ ( १०६३-१११८ ई० ) । इसलिए विक्रमादेव चरित में पूर्वी चालुक्य 
राजाओं को चोल कहा गया है। १०७० ई० में उसे दोनों राज्य प्राप्त हुए 
और अपने चाचा विजयादित्य सप्तम को वेगी से भगाकर उसके पुत्रों-राज-राज 
गुम्माइचोड़ भौर वीरचोइ--को उस प्रदेश का शासक वनाया । इस प्रकार, पूर्वी 
चालुक्य और चोलों के राज्य मिलकर एक हो गये मोर इस वंश ने प्रायः दो 
सदियों तक समृद्ध शासन किया । 


पश्चिमी चालुक्य ओर चोलों के बीच युद्ध की स्थिति बनी रही । पश्चिमी 
चालुक्य राज विक्रमादित्य षष्ठ ने चोल राजधानी पर आक्रमण किया, जिसका अन्त 
. परम्परागत पद्धति के अनुसार विक्रमादित्य भौर वीर राजेन्द्र चोल की पुत्री के 
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विवाह द्वारा हुआ । विक्रमादित्य ने अपने साले पर केसरी अधि राजेन्द्र को चोल 
राजा सिंहासन पर बेठा कर अपनी स्थिति दृढ़ बनानी चाही । इससे चोल चालक्य 
सम्बन्ध के इतिहास में एक घटना घटी । पूर्वी चालुक्य राजेन्द्र चोल कुलोतुंग ने 
विक्रमादित्य के भाई सोमेश्वर द्वितीय के साथ षड्यंत्र कर पर केसरी को चोल 
सिंहासन से उतार दिया । विक्रमादित्य षष्ठ को फिर हस्तक्षेप करना पड़ा और 
फिर पूर्वी-पश्चिमी चालुक्यों से संघर्ष हुआ। चोल-चालुक़्यों का मिला-जुला शासन 
लगभग दो सौ वर्षों तक चला । अन्त में वारगल के कामतिय, होयसलों और अन्य 
शक्तिशाली पड़ोसियों के उत्कर्ष के कारण यह राजकुल नष्ट हो गया । 


७, कल्याण के पश्चिमी चालुक्य 

2 
तेळप द्वितीय :-- 

कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट ने चालुक्य तैलप द्वितीय को तारवाड़ी का महत्त्वपुर्ण 
प्रदेश पुरस्कार में दे दिया था । एक सिद्धान्त यह है कि तैलप कीत्तिवर्मन द्वितीय 
उस व्यक्ति का वंशज था जिसे राष्ट्रकूटों ने दक्षिन से निकाल दिया था । इसमें 
संदेह नहीं कि तेलप के रक्त में वातापी के चालुक्यों का रक्त था। कारवन्दी से 
प्राप्त एक अभिलेख ( ९९२३२ ई० ) में लिखा है कि तैलप ने मान्यखेट से 
शासन किया था । कल्याण की राजधानी के रूप में इसका ( मान्यखेटका ), 
उल्लेख १०३३-३४ ई० में होता है । डॉ० अल्तेकर के भनुसार तेलप हैदराबाद 
रियासत के उत्तरी भाग में कहीं सामन्त की हैसियत से रहता था । एक अभिलेख से 
यह पता चलता है कि तलप कृष्ण तृतीय का एक कर्मचारी था। ९५७ ई में वह 
तारवाड़ी का शासक था । इन सब साक्ष्यो के आधार पर यह कहा जा सकता है 
कि वह प्राचीन चालुक्य वंश का था ओर अवसर पाकर उसने चालक्य शक्ति का 
पुनरुद्धार किया । उसके वंशजों ने कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया इसलिए 
चे लोग कल्याणी के चालुक्य कहलाये । कर 

अपने उत्कषे के पूर्व तैलप संभवतः राष्ट्कूटों का सामन्त था । वह उत्तर में 
गुजरात को छोड़ कर प्रायः सम्पूर्ण चालुक्य राज्य का स्वामी था । मालवा के 
परमार मुञ्ज से उसकी कई बार लड़ाई हुई । पहले तो मुंज विजयी होता रहा 
किन्तु अपने हीर आक्रमण में वह तेलप द्वारा बन्दी बना लिया गया और भागते 
के षडयंत्र में मारा गया । तेलप ने २४ वर्षों तक शासन किया उस समय कल्याणी 
के चालुक्यों ओर चोलों में बरावर संघर्ष चलता रहता था । कल्याणी के चालुक्य 
भोर तज्लोर के चोलों की राज्य सीमा तुंग भद्रा नदी के इस पार और उस पार 
सरतीग्म रही थी । तैलप ने ९८० ई० में चोल राजा उत्तम चोल को हराया ! 


उसने कुन्तल भोर कन्नड प्रदेश पर अपना अधिकार स्थ 
ने ४ पि ण्म 
उसको मृत्यु हो गयी । पत किया । ६६७ ई 
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सत्याश्रय ( ६६७-१००८ ई० ) !-7 ° 


अपने पिता तैलप के वाद सत्याश्रय गद्दी पर आसीन हुआ । उसके समय 
राज-राज प्रथम ने चालुक्य राज्य पर धावा किया, किन्तु इसके बावजूद उसने 
अपने को मजबूत किया भौर चोलों से दक्षिण में कुछ प्रदेश भी जीते। उसने अपने: 
पिता की प्रसारवादी नीति को अक्षुण्ग रखा । उसके बाद विक्रमादित्य ( १००५ से 
१०१५ ई० ) शासक हुआ । फिर जय सिंह राजा हुआ । मुंज की हत्या का बदला 
लेने के लिए परमार भोज ने चालूक्यों पर आक्रमण कर दिया । जय सिह ने अपनेः 
विश्वासी सामन्तों की मदद से अपने प्रदेशों को पुनः जीत लिया । चोल सम्रादू 
राजेन्द्र प्रथम उसका प्रमुख शत्रु था । वेगी के गृह युद्ध में चोलों ओर चालूकयों ने 
विरोधी पक्ष का समर्थन किया | जय सिह परास्त हुआ भोर तुंग भद्रा दोनों 
राज्यों की सीमा निश्चित हुई, किन्तु राजेन्द्र चोल के अन्तिम दिनों में फिर चोल- 
चालुक्य-संघर्ष प्रारम्भ हुआ । उसने परमार भोग को परास्त कर मालव संघ को; 


` नष्ट कर दिया । 


सोमेश्‍वर प्रथम आहवमल्ल ( १०४२-१०६८ ई० ) ४-2 


जय सिंह द्वितीय जगदक मल्ल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सोमेश्वर प्रथमा 
नुपति हुआ । उसके विरुद्ध आहवमल्ल ओर त्रेलोक्यमल्ल थे । उसने अपने शासनः 
काल के प्रारम्भिक वर्षों से ही चोलों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया । १०५२ ई० में वर्तमान 
कोल्हापुर के निकट कृष्णा नदी के तट पर कोपम्म नामक स्थानों में सोमेश्वर 
प्रथम की चोलों से मुठभेड़ हुई । इस युद्ध में चोल नृपति राजाधिकारी प्रथम को. 
वीरगति प्राप्त हुई परन्तु विजय श्री चोलों के ही हाथ रही भौर उन्होंने कोल्हापुर 
सें अपना एक विजयस्तम्भ खड़ा किया । डॉ० रमा शंकर त्रिपाठी चोल-अभिलेखों के 
उपर्युक्त कथन को स्वीकार नहीं करते । “विक्रमांकदेव चरित का प्रख्यात रचयिता 
“विल्हण' तो यहाँ तुक कहता है कि सोमेश्वर प्रथम ने चोल शक्तिके महत्त्वपूर्ण 
केन्द्र काँची पर आक्रमण कर दिया था । इसमें उसे अपने पुत्र विक्रमादित्य षष्ठ से 
काफी सहायता मिली थी । १०७१ ई० में सोमेश्वर प्रथम ने इस बात का प्रयत्न: 
किया कि कोप्पम के यद्ध में उसे जो क्षति उठानी पड़ी है उसकी वह पूर्ति करे । 
परन्तु १०६२ ई० में उसे पुनः चोलों से पराजय खानी पड़ी । यह युद्ध कृष्णा भौर 
तुंगभद्रा नामक नदियों के संगम पर कुचल संगमम्‌ नामक स्थान पर हुआ था । 

चोलों के विरुद्ध सोमेश्वर प्रथम को सफलता न प्राप्त हो सकी परन्तु उसने 
मालवा के राजा भोग परमार के विरुद्ध राजाओं के संघ में भाग लिया और 
उसकी शक्तिं को तहस-नहस कर दिया। बाद में भोग को पराजय के वाद” 
अन्हिलवाड़ के भीम प्रथम लक्ष्मी कर्ण कलचुरी ओर सोमेश्वर प्रथम के बीच लूट की 
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वस्तुओं के सम्बन्ध में झगड़ा उत्पन्न हो गया । सोमेश्वर प्रथम ने लक्ष्मी कर्ण को 
परास्त किया । उसकी शक्ति का लोहा कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों को भी मानवा 
पडा । सोमेश्वर प्रथम एक भयंकर व्याधि से प्रपीड़ित था । जब चिकित्सक रोग 
नष्ट करने में असमर्थ हो गये तो उसने अपनी व्याधि की भसाध्यता का विचार 
करके तूँगभद्रा नदी में डूब जाना उचित समझा । इस प्रकार उसने परम भोग 
ब्रत के अनुष्ठान द्वारा अपना प्राण त्याग दिया । 


सोमेश्वर द्वितीय :— 

उसके बाद उसका पुत्र सोमेश्वर द्वितीय गद्दी पर बैठा । उसका छोटा भाई 
“विक्रमा दित्य अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी था । सोमेश्वर द्वितीय ओर विक्रमादित्य में 
लडाई छिड़ गयी । विक्रमादित्य का राजेन्द्र की एक पुत्री से विवाह हुआ । वस्तुतः 
'चालक्य राज्य अब दो भागों में बॅट गया । उत्तर का स्वामी सोमेश्वर द्वितीय और 
दक्षिण का विक्रमादित्य था । परिस्थिति से बाध्य होकर सोमेश्वर द्वितीय को 
गद्दी छोड़नी पड़ी । उसने ८ वर्षों तक राज्य किया । १०७० ई० में वीर राजेन्द्र की 
मृत्यु के बाद विक्रमादित्य षष्ठ ने शीघ्र कांची आकर अपने साले भधिराजेन्द्र को 
राजा बना दिया । पूर्वी चालुक्य राजा कुलोतुंग प्रथम ने सोमेश्वर द्वितीय की 
सहायता से शीघ्र ही भधिराजेन्द्र को गद्दी से हटा दिया । इससे सोमेश्वर द्वितीय 
और विक्रमादित्य षष्ठ में एक भातृधातक गृह युद्ध छिड़ गया। विक्रमादित्य की 
ओर से यादव, कदम्ब और होयसल थे । विक्रमादित्य ने सोमेश्वर द्वितीय को 
थराजित कर बन्दी बनाया और १०७६ ई० में अपने आपको शासक घोषित किया । 
सोमेश्वर द्वितीय शैव मतानुयायी था और उसके समय में दक्षिणापथ में शेव मत का 
बहुत अधिक प्रचार हुआ । 


विक्रमादित्य षष्ठ त्रिभुवनमछ ( १०७६-११२६ ई० ) 


विक्रमादित्य षष्ठ अपने कुल का सबसे प्रसिद्ध शासक था । उसने अपने राज्य सें 
'शक-संवत्‌ को समाप्त कराके अपने राज्यारोहण के वर्ष से प्रारम्भ होने वाला एक 
-नया संवत्‌ चलाया । उसने 'विक्रमांक' और त्रिभुवनमल्ल की उपाधि धारण की । 
उसने जयकेशिन नामक कोंकण-राजा तथा अन्य दक्षिणी राजाओं पर विजय प्राप्त 
की । ११११ ई० में बिहिज विष्णु वधंन्‌ के नेतृत्व में होयसलों ने विद्रोह किया . 
किन्तु उन्हें हार खाकर उनकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। उसने वेंगी और 
गंगबाड़ी. को जीत कर आक्रमण नीति का श्री गणेश किया । उसके होयसल सामन्तो 
ने १११७ ६० के लगभग चोलों से तलकाड़ का प्रदेश छीन लिया पर होयसल लोग 
काफी शक्तिशाली हो गये थे ओर वे विक्रमादित्य षष्ठ की अधीनता नाम मात्र को 
ही स्वीकार करते थे । उसके शासन के अन्त काल में चोल राजा कुलोतुंग पर 
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अथम ने उसके उपर चढ़ाई किया पर “त्रिक्रमा दित्य षष्ठ ने उसको हरा दिया। 
इसी प्रकार होयसल विष्णु वधन के विरुद्ध भी विक्रमादित्य को सफलता प्राप्त हुई । 
अपने विस्तृत साम्राज्य पर बुद्धिमता पूर्ण तरीकों से शासन किया । वह प्रारम्भ में 
कदाचित्‌ जेन था बाद में वह शव मत का अनुयायी हो गया। वह इस वंश का 
सबसे महान शासक था । वह कला भौर संस्कृति का संरक्षक था। दूर-दूर के 
विद्वान उसके दरबार में रहते थे वह कश्मीरी पण्डित विल्हण का संरक्षक था । 
कुछ लोग विज्ञानेश्वर ( मिताक्षरा का लेखक ) को भी उसका सभासद मानते हैं । 
उसे अन्हिलवाड़ के चालुक्यों के विद्रोह का सामना करना पड़ा । उसके छोटे भाई 
जय सिंह ने भी विद्रोह किया । उसने जय सिह को वनवासी प्रान्त का शासक 
नियुक्त किया । चोल होयसल-भाक्रमण को विफल कर उसने अपनी युद्ध कुशलता 
का परिचय दिया । ११२६ ई० में उसकी मृत्यु हो गयी । 


विक्रमादित्य षष्ठ के बाद सोमेश्वर तृतीय भूलोक मल्ल उसका उत्तराधिकारी 
हुआ जिसका शासन काल ११२६ ई० से ११३८ ई० तक था । इसके समय में 
केन्द्रीय सरकार की शक्ति छिन्न-भिन्न होने लगी । सोमेश्वर तृतीय का शासन केवल 
नाम मात्र का था क्योंकि वह शासन के कार्यों से अलग रहकर विद्याप्रेमी था । वह 
मानसोल्लास जैसे प्रसिद्ध ग्रन्थ का प्रणता था । 


सोमेश्वर तृतीय का पुत्र जगदेवमल्लक द्वितीय ११३८ से ११५१ ई० तक गद्दी का 
अधिकारी रहा जिसने होयसलों के प्रसार को रोका । उसने जय वमन परमार पर 
आक्रमण किया और मालवा का एक भाग छीन लिया । कुमारपाल जो अच्हिलवाड़ 
का शासक था मालवा में चाल्‌क्य-हस्तक्षप को सहन नहीं कर सका जिस कारण 
दोनों में मतभेद हो गया । सोमेश्वर तृतीय की मृत्यु के बाद विक्रम चोल ने वेंगी 
पर आधिपत्य.स्थापित कर लिया । तैलप तृतीय तक निर्बल राजाओं के कारण 
राज्य काल में चालुक्य राज का अधिक विघटन आरम्भ हुआ। चालुक्यों के 
सामन्त जैसे विष्णु वर्धन के नेतृत्व में होयसल, वरंगल के काकतिय, तारबाड़ी थे; 
ये कलचुरियों और देवगिरि के यादवों के विद्रोह भडक उठे । ११५७ ई० में कलचुरि 
राजा विज्जल ने होयसलों को खदेड़ कर अपने आप को राजा घोषित कर कल्याणी 
पर अधिकार कर लिया । ११८३ ई में तैलप तृतीय के पुत्र सोमेश्वर चतुर्थे ने 
कलचुरियों को पीछे हटा दिया पर फिल्‍्लन ( ११८७-६० ) के राज्य काल में 
चालुक्य राज्य के उत्तरी भाग तया कल्याणी को यादवों के हवाले करके वहाँ से 
दक्षिण में वनवासी की ओर प्रस्थान किया । उसी समय बल्लाल द्वितीय के नेतृत्व में 
होयसलों ने अनेक युद्धो में चालूकयों को परास्त किया और भिल्लन को मार 
डाला । काकतियों ने भी कुछ प्रदेश जीत कर चालूकयों के विघटन की प्रक्रिया में 
योगदान किया । फिल्लन के पुत्र जयतूंगी ने ११६६ ई० में. कांकतिय राजा रुद्र का 
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वध किया और उसके पुत्र सिहण ने होयस॑ल राजा बल्लाल द्वितीय से वे सव प्रदेश 
फिर से जीत लिये जो उसने सोमेश्वर चतुर्थ और फिल्लन को हराकर प्राप्त 
किये थे । 
पश्चिमी चालुक्यो की शक्ति का पुनरुत्थान और पतन :-- 

जैसा कि हमने देखा है कि ११५७ ई० में कलचुरि राजा विज्जल ने होयसलों 
को पीछे खदेड़ कर अपने आपको राजा घोषित कर दिया था वह सात वर्षो तक 
शासन करने के बाद ११६३ ई० में सिंहासन त्याग दिया पर उसके उत्तराधिकारियों 
का अधिकार ११८३ तक रहा । कलचरि अन्तराधिपत्य के समय में वीर-शवमत 
अथवा लिंगायत सम्प्रदाय का दक्षिणा पथ में काफी प्रचार बढ़ा । विज्जल कामंची 
कसप लिंगायत सम्प्रदाय का संस्थापक था । कन्नड़ तथा मंसूर के आस-पास भाऊ 
भी लिंगायतों की संख्या काफी अधिक हे । “ये लोग वेदों की अपौरुषेयता तथा 
धमं मान्यता नहीं मानते तथा शिव के लिंग रूप भोर उनके वाहन नन्दी के परम 
उपासक होते हैं। उनके अपने प्रतीक ग्रन्थ हैं जिनमें वासव-पुराण प्रख्यात हैं । 
ये वणं व्यवस्था को नहीं मानते और परम्परागत हिन्दुत्व की सामाजिक तथा 
सेद्धान्तिक व्यवस्था से भी इनका विरोघ हे ।” ब्राह्मणों की जातीय श्रेष्ठता को के 
स्वीकार नहीं करते । लिंगायत लोग विधवा विवाह का समर्थन करते हैं । 


विज्जल के वाद उसके उत्तराधिकारियों का शासन दुबंलतापूर्ण प्रमाणित 
हुआ । उनके विषय में हमें प्रायः कुछ भी मालूम नहीं । सोमेश्वर चतुर्थ ने अन्तिम 
कलचुरि नरेश को सिहासनच्यूत करके अपने वंश की शक्ति को पुनः प्रतिष्ठापित 
' किया | परन्तु पश्चिमी चालूक्यो की शक्ति अब ओर अधिक दिनों तक टिक 
नहीं सकी । 

हम इस बात को जान चुके हैं कि विक्रमादित्य जैसे प्रतापी राजा के समय भी 
सामन्तों की शक्ति निरन्तर बढ़ती ही गयी । सोमेश्वर चतुर्थ के समय में यादव और 
होयसल लोग स्वतंत्र हो गये । इन शक्तियों के उदय का यह परिणाम हुआ कि 
कल्याण के चालुक्य वंश का पतन हो गया । 


८. आन्ध्र का राजवंश 
' आनन्द वंश + 

शिलालेखों से आनन्द ऋषि से उत्पन्न तीन आनन्दवंशी राजाओं का जिनका . 
शासन-काल २७५ ई० से ५०० ई० तक का है पता चलता है। वे हैं- कन्दर 
मतिवर्मा भौर दामोदर वर्मा । इन लोगों ने पल्लव राज्य से गुण्ट्र प्रदेश को 
स्वतन्त्र किया । भभिलेखों में कन्दर को 'पृथ्वी युवराट' कहा गया है ओर धान्य 
कटक ( अमरावती ) का विजेता भी । अति ( हस्ति ) वर्मा ने हिरण्यगर्भ नामक 
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महायान यज्ञ किया । दामोदर वर्मा ने सैंस्कृत और प्राक्त में दानपत्र लिखवाया । 
पल्लवों से संघष के फलस्वरूप उनका पतन हो गया । 


विष्णुकुण्डिन राज्य और पल्लव राज्य के मध्य एक छोटा-सा राज्य था जिसके 
शासक आनन्द गोत्र के थे । इस राजवंश का प्रथम राजा कदरा था जिसको लड़की 
का विवाह पल्लव राजवंश के राजकुमार के साथ हुआ। विष्णुकुण्डिन के साथ भी 
इस वंश का संघर्ष हुआ था । इनका राज्य बहुत ही छोटा था । प्रमुख राजाओं में 
दामोदर वर्मा, अतिवर्मा और कंदरा का पौत्र चेजेला के नाम मिलते हैं । इसकी 
राजघानी कन्दरपुर में थी । ये लोग शैव थे। दामोदर वर्मा बौद्ध घर्म का 
समर्थक था । 


सालेकायन ४-- 


टॉलेमी में सालंकायन का उल्लेख हमें मिलता है जिसने उन्हें 'सलकेनोई' 
कहा है और वेंगीपुर को उनकी राजधानी बताया है। यह स्थान कृष्णा और 
गोदावरी के बीच स्थित था । उन लोगों ने वेगी से शासन पत्र निकाले | प्रयाग 
प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने वेंगी के राजा हस्तिवर्मा को परास्त किया था । 
एक शिलालेख में देववर्मा नामक राजा का उल्लेख मिलता है जिसने समुद्रगुप्त से 
पूवे अश्वमेध यज्ञ किया था। उसने पल्लवों से संघर्ष कर अपनी शक्ति बढ़ायी + 
अन्त में पल्लवों ने ही उसे कमजोर कर दिया। इस कुल में हस्तिवर्मा प्रथम, 
नन्दिवर्मा प्रथम, हस्तिवर्मा द्वितीय भौर स्कन्दवर्मा राजा हुये । 


समुद्रगुप्त के आक्रमण के समय पूर्वी दक्कन छोटे-छोटे राज्यों में बंटा था-- 
कोसल में विलासपुर, रायपुर, संबलपुर ओर गंजाम का भाग था, कुराल में 
कोलेयर झील का क्षेत्र था । गंजाम जिले में निम्न दो छोटे-राज्य थे--कोतुर ओर 
एरण्डपाल । गोदावरी जिले में पिष्टपुर और अवमुक्त दो राज्यों की राजघातिर्याँ 
थीं। विशाखापतनम्‌ में दक्षिणी भू-भाग जीत लिये भोर वेंगी राष्ट्र उसका नया 
नामकरण हुआ । स्कन्दवर्मा के बाद इस राज्य का पता नहीं चलता है। सालंकायन 
राजाओं के मुकुट से साँड़ का चिह्नं था। इनके यहाँ गाँव का मुखिया मुतुद 
कहलाता था । यह उपाधि अन्यत्र नहीं मिलती । ये लोग सूर्य, शिव भोर विष्णु के 
पूजक थे । विदेशों में सांस्कृतिक उपनिवेश-स्थापन में भी इत लोगों का योगदान 
रहा है । कलिंग में समुद्रगुप्त के वाद माषर कुल का शासन प्रारंभ हुआ । इनकी 
वंशावली अनिश्चित है । इनके शासक अपने को कालिगाधिपति तथा परममाहेश्वर 
कहते थे । इनके लेखों की भाषा संस्कृत है। इनका शासन-काल ३७५ से ५०० ई० 
है। इसके बाद उत्तर कलिंग में गंग राजाओं का उदय हुआ । दक्षिण कलिंग वेगी 
राज्य का भंग बन गया । 
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'विष्णुकुण्डिन वंश :— 9 


विष्णुकुण्डिन वंश का संस्थापक विक्रमेन्द्र वर्मा प्रथम था । इस वंश की महानता 
का निर्माता माधववर्मा प्रथम जनाश्रय जिसका शाप्तन-काल ५३५ ई० से ५८५ तक 
था जिसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि उसने ११ अश्वमेध, १००० अग्निष्टोम 
और हिरण्पगर्भ महादान नामक यज्ञ किया । वह एक विद्वान राजा था भोर 
उसने छन्दोविचिति नामक छन्द ग्रन्थ की रचना की । उसके और मोखरी राजा 
ईशानवर्मा के बीच एक संघर्ष हुआ जिसमें ५५३ ई०'में आन्ध राजा हार गया । 
उसने वाकाटक राजकुमारी से विवाह किया । उसका उत्तराधिकारी इन्द्रवर्मा 
( ५९०-६२० ई० ) था । उसने विजगापट्टम तक के प्रदेश जीत लिये और वहाँ 
एक गाँव दान में दिया । दान, विद्या-विस्तार और विद्यालयों की स्थापना के लिये 
वह प्रसिद्ध था । इन्दाधिराज के नेतृत्व में बने पूर्वी राजाओं के एक संघ ने उसे 
हरा दिया और उसको विजय की प्रगति रोक दी । उसके उत्तराधिकारी बित्मेन्द्रः 
वर्मा तृतीय ने उसकी आक्रामक विदेश नीति जारी रखी । पुलकेशिन द्वितीय ने 
उसपर आक्रमण किया भौर कुनाल झील के पास के उसके दुर्ग को जीत लिया । 
इश बात की पुष्टि ऐहोल अभिलेख से मिलती है। इसके बाद विष्णुकुण्डिन का 
इतिहास समाप्त होता है। सातवाहन और चालुक्य वंश के बीच विष्णुकुण्डिन वंश 
एक कड़ी का काम करता है। 


९, राष्ट्र कूट वंश 
उत्पत्ति और मूल 


राष्ट्कूटों के खारे पाटन, सांगली, नौसारी और वर्धा लेखों से ज्ञात होता है कि 
वे प्राचीन यदुवंश की सन्यक्रि शाखा के थे और उनका पुर्वज रटूठ था, जिसका 
पुत्र राष्ट्रकूट हुआ जो इस वंश का संस्थापक था । डॉ० रा० गो० भण्डारकर तथा 
सी० वी० वंद्य ने इसे नहीं स्वीकार किया तथा वे इन नामों को काल्पनिक मानते 
हैं । वेद्य के अनुसार राष्ट्रकूट राजकीय पदवी थी । उनको फ्लीट उत्तर के राठीरों 
के वंशज मानते हैं तथा वरनेल आन्ध्र के रेहियों से उनका सम्बन्ध जोडते हैं, किन्तु 
ये मत निराधार हैं। भण्डारकर ओर वंद्य उनको मूलतः महाराष्टू के निवासी 
मानते हैं तथा दूसरी ओर अल्तेकर उनके द्वारा कन्नड़ी भाषा और लिपि के प्रयोग 
` के आधार पर उनको मूलतः कर्णाटक के निवासी मानते हैं । किन्तु सभी विवादों का 
सार यह प्रतीत होता है कि राष्ट्कूट प्राचीन यादवों के वंशज थे जो उत्तर भारत 
से भाकर दक्षिण में बसे थे ओर अशोक के समय में रष्टिक अथवा रठिक और 
आच्ध्रों के समय में महाराठी कहलाते थे। वे पहले महाराष्ट्र में रहते थे, यद्यपि 
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र 
महाराष्ट्‌ का थोड़ा दक्षिण भाग भी उनके अधीन था । वातापी के चालुक्यों के 
समय में वे उनके अधीन थे। किन्तु चालुक्य राजा द्वितीय कीत्तिवर्मा के समय वे 
अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने में सफल हुए | उन्होंने पहले नासिक जिले में 
मयूर खेड़ ओर पीछे मान्य खेड़ ( हैदराबाद में मान्य खेड ) को अपनी राजघानी 
बनाया । 


प्रारम्भिक इतिहास 

राष्ट्क्टों के समरगढ़ लेख से प्रथम गोविन्द, प्रथम कर्क तथा द्वितीय इन्द्र तक 
उनके पूर्वजों का पता था । किन्तु एलोरा के दशावतारों के एक मन्दिर में प्राप्त एक 
लेख के अनुसार उससे भी पहले दन्तिवर्मन्‌ और प्रथम इन्द्र राज नामक पूरवेजों के 
नाम प्राप्त हुए । इतिहासकारों का मत है कि. प्रथम इन्द्रराज प्रथम गोविन्द का 
पिता था और दन्तिवर्मन इन्द्रराज का पिता ।* अत्तेकर का मत है कि सातवीं 
शताब्दी के मध्य में बरार के एलिचपुर में राज्य कर रहे मन्नराज युधासुर के. 
किसी न किसी रूप में सम्बन्धी थे। वे भी दरार में ही राज्य करते थे और वे 
वहीं से दूसरे स्थानों पर गये |? प्रारम्भिक राजाओं के वारे में विशेष कुछ. 
ज्ञात नहीं । प्रथम गोविन्द इस वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक प्रतीत होता है, 
जिसकी समता भण्डारकर ने ऐहोल प्रशस्ति में उल्लिखित गोविन्द से की है,. 
जिसने पुलकेशिन के विरुद्ध विद्रोह किया था । इस विषय में कुछ निश्चित कहता 
सम्भव नहीं । उसका पुत्र प्रथम ककं वंदिक धर्म का संरक्षक था ओर उसने कई 
यज्ञ किये । उसका पुत्र द्वितीय इन्द्र था । समनगड़ पत्र लेख के अनुसार उसने 
चालुक्य राजकुमारी भवनामा से विवाहं किया, जिसे वह जबरदस्ती लेकर भागः 
गया था । उसका पुत्र दन्तिदुगं हुआ, जो अपने वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा था।' 


आठवीं शताब्दी के मध्य दन्तिदुर्गे ने एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की । 

उसने विजयिनी चालुक्य सेना को पराजित कर द्वितीय कीत्तिवमंन से वातापी' 
छीन ली । उसने दक्षिण के राज्यों भोर राजाओं को जीतकर दक्षिणा पथ के ऊपर 
अपना अधिकार स्थापित किया तथा मालवा के गुर्जरःप्रतिहार राज्य पर भी 
चढ़ाई की और मालवा, लाट, काशी, कलिंग, कोसल श्री शेल तक के राजाओं को 
_ ९. विशेष विवरण के लिए देखें :-- 

भण्डारकर-अ० हि० दे० पृ० १०६ 

वैद्य-हि० इ० १ पृ० १४४ 

अल्तेक र-राष्ट्रकूटाज ऐण्ड देयर टाइम्स, पृ० १६-२२ 
१. भण्डा रकर--अर्ली हिस्ट्री आफ दि डेक्कन पृ० १६६ 
२. अल्तेकर-- राष्ट्रकूटाज ऐण्ड देयर टाइम्स, पृ० ११-१२ 
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मी परास्त किया । उसके साम्राज्य का विस्तार उत्तर में नमंदा भोर दक्षिण में 
तुङ्गभद्रा नदियों के बीच हो गया तथा उस समथ वह दक्षिण का सबसे शक्तिशाली 
राजा था । उसने 'राजाधिराज परमेश्वर' की उपाधि धारण की। दत्तिदुर्ग को 
कोई पुत्र न था, इसलिए उसके बाद उसका चाचा प्रथम कृष्ण राजा हुआ। उसने 
चालक्यों की बची शक्ति को भी नष्ट किया भौर राष्ट्कूटों के एक भीषण-शत्र 
'राहण्प को हराया । यह राहण्य कौन था--कहा नहीं जा सकता । इसके बाद 
उसने,कोंकण को जीता, गंगवाड़ी भौर वंगी के चालूक्य राजा कुब्ज विष्णु वर्धन 
पर भी विजय किया । तदन्तर उसने “राजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण 
की । उसके दूसरे नाम शुभत्ंग ओर भकालवर्ष थे । कृष्ण प्रसिद्ध भवन-निर्माता था । 
उसने एलोरा का प्रतिद्ध केलास मन्दिर बनवाया । यह पर्वत काटकर बनाया 
गया है भौर भारतीय स्थापत्य का अद्भूत उदाहरण है। 

गोविन्द्‌ द्वितीय 
कृष्ण प्रथम के बाद उसका पुत्र गोविन्द द्वितीय गही पर बेठा ( ७७२ ई० ) । 
युवराज के रूप में उसने अपने पिता के समय वंगी-विजय में हाथ बढाया था! 
“उसने नन्दिवर्मा, पल्लव मल्ल और उसके मित्र गंगराजा शिवभार द्वितीय की, 
उसके भाई को गंगवंश की राजगद्दी से उतारने में सहायता की भोर इस प्रकार 
"दक्षिण को राजनीति में हाथ डाला । वह एक विजयी शासक था । वह बड़ा 
विलासी भोर असावधान था । इसलिए उसका भाई ध्रुव उसे गद्दी से हटाकर 
“स्वयं राजा बन बेठा । 
श्व 
धुव बड़ा ही शक्तिशाली शासक था । उसका दूसरा नाम धुव धारा वर्ष था । 

“उसने गंगराज्य ( मंसूर में) को अपने राज्य में मिला लिया और पल्लवों को 
अपने अधीन किया । उसने पल्लव, गंग, पूर्वी चालुक्य और मालवा के राजाओं के 
*एक संघ को परास्त किया । उसने अपने सब प्रतिपक्षियों से इस प्रकार बदला 
'लिया--गंग राजाओं को बन्दी किया, पल्लव राज से हाथियों का कर लिया; 
भालवा के राजा बासराज को मरुभूमि में ढकेल दिया, बंगाल के राजा धर्मपाल 
को हराकर अपना कार्य पूरा किया और पूर्वी चालुल्य राजा विष्णु वद्धेन चतुर्थे को 
उसे अपने राज्य का कुछ भाग देने तथा उसके साथ अपनी पुत्री शीलमहादेवी का 
विवाह करने के लिए विवश किया । उसने उत्तर भारत की राजनीति में भी 
सक्रिय रूप से भाग लिया और इन्द्रायुध के समय गंगा के दो आव पर भी आक्रमण 
किया । उसने अपने झडे पर गंगा-यमुना का चिह्न ग्रहण किया । इससे उत्तर” 
भारत में उसका साम्राज्य तो स्थापित नहीं हुआ, किन्तु उसका आतंक सारे देश में 

“छा गया । वह कलि, श्री वल्लभ और निरूपम नाम से भी प्रसिद्ध है। ` 
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’ 
.  अल्तेकर के अनुसा र-- भ्रुव सुयोग्यतम राष्ट्रकूट नरेशों में एक था जिसने न 

-केवल दक्षिण में राष्ट्क्ट-प्रभुता की स्थापना को, वल्कि राष्ट्रकूट को अखिल 
भारतीय शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया । उत्तरी भारत के भागों के आच्ध्रों द्वारा 
अपने साम्राज्य में मिलाये जाने के वाद, पहली वार सम्भवतः नो शताब्दियों के 
उपरान्त, दक्षिणापथ की एक सेना ने विन्ध्यपर्वंत श्रेणियों का अतिक्रमण करके 
मध्य देश के उरःप्रदेश में प्रवेश किया और उत्तर भारत के साम्राज्यवादी सत्ता को 
प्राप्त करने के उत्सुक दो प्रतिसप्रधरिों में प्रत्येक को पराजित किया” 1) 


गोविन्द्‌ तृतीय 


ध्रुव ने अपने शासनकाल के भन्तिम दिनों में अपने तृतीय पुत्र गोविन्द को 
युवराज नियुक्त किया और कुछ दिनों के वाद उसके पक्ष में स्वयं राज्य त्याग 
दिया । गोविन्द तृतीय का अपने पिता द्वारा निर्वाचित किया जाना यह सिद्ध 
करता है कि वह योग्य और पराक्रमी था | वस्तुतः गोविन्द तृतीय ने अपने कार्यों 
द्वारा अपने को एक वीर विजेता प्रमाणित किया । यद्यपि ध्रुव उसे अपना उत्तरा- 
धिकारी निर्वाचित करने के वाद मरा था किन्तु गोविन्द तृतीय के उत्तराधिकार का 
उसके बड़े भाई स्तम्भ ने विरोध किया । उसने बारह राजाओं का एक संघ बनाया : 
और इस संघ का नेतृत्व स्वयं उसी ने ग्रहण किया । इस संघ में गंगराज शिवभार 
द्वितीय भी सम्मिलित था जिसको गोविन्द तृतीय ने कारावास से मुक्त कर दिया 
था । गोविन्द अपने विरुद्ध बारह राजाओं की सम्मिलित शक्ति से ततिक भी 
भयभीत न हुआ अपितु उसने धैर्य भोर साहस के साथ अकेले ही उसका सामना 
करने का निश्चय किया । उसने इस संघ पर विजय प्राप्त की और विद्रोह का 
दमन करने में वह पुणं रूप से सफल रहा, किन्तु विद्रोहियों के साथ उसने उदारता 
का व्यवहार किया । स्तम्भ को उसने गंगवादि का वाइसराथ नियुक्त किया । 
परन्तु शिवभार की कृतघ्नता से सशंकित होकर गोविन्द ने उसको पुनः बन्दीगृह में 
डाल दिया । इन्द्र को जिसने गोविन्द तृतीय के प्रति अपनी स्वामिभक्ति प्रदर्शित 
क्ती थी, उसने लाट प्रदेश का शासक मनोनीत किया । इस प्रकार आन्तरिक 
उपद्रवो से छुटकारा प्राप्त कर लेने के उपरान्त गोविन्द अपनी रण वाहिनी उत्तर 
भारत में ले गया और मालवा नरेश गुजर नागभट्ट द्वितीय ओर उसके सहयोगी 
चन्द्रगुप्त को हराया । कुछ दिनों तक मालवा लाट प्रदेश के शासक के अधीन रहा । 
अधिक उत्तर में पहुँचकर गोविन्द तृतीय ने कन्नौजाधिपति चक्रायुध को अपने आगे 
आत्मसमपंण करने के लिए विवश किया और इस प्रकार चक्रायुध के संरक्षक 
धर्मपाल की भी अवहेलना की । यह स्पष्ट है कि तीन शक्तियों के वीच प्रभूता के 
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इस संघष में गोविन्द तृतीय ने राष्टुकूटों को सबसे अधिक शक्तिशाली प्रमाणित 
किया । गोविन्द ने ५०३ ई० के लगभग पल्लव राज्य पर आक्रमण करके दन्तिवर्मन 
को हरा दिया । उत्तर के रण-अभियाण से लोट आने के बाद पल्लवों के साथ 
उसने पुनः अपना युद्ध जारी कर दिया । दक्षिण की राजशक्तियो के विरूद्ध युद्ध में 
गोविन्द तृतीय को इतनी अधिक सफलता प्राप्त हुई कि उसकी चोलों, पाण्ड्यों, 
गंगवाड़ो भौर केरलों की सम्मिलित शक्ति के ऊपर विजय का यश लंका तक पहुंच 
गया और लंकाधिपति ने उसकी सेवा में अपनी एक 'भूति भेजकर अपनी अधीनता 
प्रकट की । दक्षिण में अपने विद्रोहियों की शक्ति को कुचलने के बाद गोविन्द ने 
अपना जीवन राज्य के भान्तरिक शासन को सुव्यवस्थित करने में व्यतीत किया । 
अभिलेखों के अनुसार वह एक महान्‌ सम्राट्‌ था और उसके समय राष्टकट शक्ति 
न चरमोत्कपें पर थी। उसने अपने आन्तरिक शासन को भी सुव्यवस्थित 
T। 


'गोविन्द तृतीय का सूल्यांकन' 
रतिभानुसिह नाहर के अनुसार राष्ट्रकूट राजकुल इस बात के लिए भारत के 
प्राचीन इतिहास में विख्यात है कि इसके राजाओं ने अपने वंश की प्रतिष्ठा स्थापित 
करने और उसके राजनीतिक गौरव को बढ़ाने का योग्यतापूर्ण प्रयास किया । 
इस राजकुल में कई सुयोग्य शासक और महान्‌ विजेता हुए थे जिन्होंने अपने कार्यों 
द्वारा वास्तविक रूप में अपने वंश का गौरव बढ़ाया । रोष्ट्कूटों के इस विशिष्ट 
कुल में गोविन्द तृतीय एक विशिष्ट और उल्लेखनीय शासक था । अपनी कुशल 
राजनीतिज्ञता ओर प्रचण्डःरण-शक्ति के द्वारा उसने सम्पूर्ण भारत-उत्तरापथ और 
दक्षिणा पथ के शासकों में अपना आतंक ओर प्रभाव जमाया । अल्तेकर का विश्वास 
हे कि उसकी विजयवाहिनी के प्रयाण के अन्तर्गत हिमालय से लेकर कुमारी' 
अन्तरीप तक का सम्पूर्ण प्रदेश आ गया था । उससे डट कर लंका के राजा ने भी 
उसके प्रति आत्म समर्पण कर दिया । उसने अपने वंश का सुयश और गौरव उस 
सीमा तक पहुँचा दिया जहाँ तक उसका न कोई पुवव्ती और न परवर्ती शासक 
पहुँच सका था । अपने राज्य की गृह शक्ति को सुदृढ़ करने में ' उसने सामन्तों के 
साथ समझौते की नीति का अवलम्बन किया । इन्द्र के साथ सद्व्यवहार करके 
उसने अपनी कूटनीति और भातृ-स्नेह का परिचय दिया । गोविन्द तृतीय के 
राजकवि का कहना है कि उसके जन्म के बाद राष्ट्रकूट लोग उसी प्रकार अजेय 
हो गए जिस प्रकार श्री कृष्ण के जन्म के बाद यादव हो गये थे। उसके अभिलेख 
यह सूचित करते हैं कि विस्ध्य-श्वृंखला से लेकर उसका राज्य तुंगभद्रा तक फेला 
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> 
था । लाट प्रदेश में, जसा कि हम पीछे देख चुके हैं, उसका अनुज इन्द्र उसके राज- . 
प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था । गोविन्द एक विजेता ही नहीं वरन्‌ एक 
सफल शासक भी था । उसने शासन व्यवस्था को दृढ़ ओर सुव्यवस्थित बनाया । 
उसकी सफलता का कारण यह था कि उसके अन्दर वीरता, राजनीतिज्ञता और 
संगठन शक्ति के गुणों का समन्वय था । उसके भतीजे कर्क के बड़ौदा लेख में. 
उसकी तुलना पार्थं से की गयी है। इसी शासक के नोसारी लेख में यह बतलाया 
गया है कि गोविन्द तृतीय रणभूमि में, अपने शत्रुओं से तनिक भी न डरते हुए, 
तुरन्त कूद पड़ता था । उत्तर भौर दक्षिण में उसका सफल रण-अभियान उसकी 
अपूर्वं बीरता भोर संगठन-शक्ति का निदर्शन करता है। अपने शासनकाल की 
शुरुआत में उसने स्तम्भ के ऊपर जिस प्रकार विजय प्राप्त की भौर उसके साथ जो 
व्यवहार किया, उससे उसकी चतुर राजनीतिज्ञता का परिचय प्राप्त होता है। 
उसके समस्त गुणों को ध्यान में रखने पर इस वात में कोई सन्देह नहीं कि गोविन्दः 
तृतीय अपने युग के सबसे महान्‌ शासकों में से है। 


अमोघवष प्रथम 


गोविन्द तृतीय के बाद उसका पुत्र अमोघवर्ष प्रथम ८१४ ई० में राष्ट्रकूट की 
राजगही पर बेठा । राज्याभिषेक के समय उसकी अवस्था केवल १२ वषं की थी । 
वह्‌ 'नुपतूंग' भी कहलाता था । अमोघवषं की अल्पावस्था से राष्टूकूट के विरोधियों: 
ने लाभ उठाना चाहा । विद्रोही सामन्तों ने उसके विरुद्ध अपना सिर उठाया तथा 
पश्चिमी गंगों ने अपनी स्वाधीनता की घोषणा करके बाल-नुपति को गद्दी से हटा 
दिया, जिससे राज्य में अशान्ति और अव्यवस्था फेल गयी । संजन लेख के अनुसार 
उसके विरुद्ध अन्तःपुर से ही विद्रोह प्रारम्भ हुआ था। कहा जाता है कि उसके 
मंत्री कृतघ्न और सामन्त विद्रोही हो गये। राजबली पाण्डेय का अनुमान है कि 
सम्भवतः अन्तःपुर की दूसरी रानियों ने अपने पुत्रों के लिए राज्य चाहा होगा ।* 
लेकिन अमोघवषे प्रथम जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी स्थिति ककंराज की मदद से 
` सुधारली । ५१६ ई० से ८२१ ई० के बीच राष्ट्रकूट वंश की शक्ति हासोन्मुख 
थी । वंगी के चालुक्य राजा तृतीय विक्रमादित्य को उसने हराया मर दुसरे 
पड़ोसी राजाओं को उसने अपने वश में किया । इसी के शासनकाल में राष्ट्रकूटों' 
की राजधानी मयुखंड से मान्यखेट में आयी । फिर भी अमोघवषं आन्तरिक झगड़ों में 
ही इतना उलझा रहा कि न तो वह कोई नया प्रदेश जीत सका, न अपने साम्राज्य 
के बाहर कोई विजय यात्रा कर सका | उत्तर में प्रतिहार राजा भोज काफी 
प्रबल हो रहा था । उसने दक्षिण में प्रसार का प्रयत्न किया पर गुजरात शाखा के 
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द्वितीय ध्रुव ने उज्जयिनी ओर नमंदा तक बढ़ आये भोज को रोक रखा । सीरपुर 
'लेख के अनुसार उसने फिर सिहासन पर आधिपत्य जमाया तथा अंग, बंग तथा 
मगध के राजाओं पर अपना प्रभाव स्थापित किया पर इसके लिए कोई प्रमाण 
नहीं है । 

उसने गंगवाड़ी के राजा भूतग से अपनी कन्या का बिवाह कर उसे अपना मित्र 
बना लिया । अपने साठ वपं के लम्बे शासनकाल में अमोघवषं ने कोई भी महत्त्वपूर्ण 
संनिक सफलता नहीं प्राप्त की । अल्तेकर के शब्दों में, वह अपने पिता या पितामह 
के समान सेनय मनोवृति का नहीं था । 

उसकी रुचि सैनिक कार्यो की ओर नहीं थी । वह शान्तिप्रिय था तथा धमं 
एवं साहित्य के प्रति उसके हृदय में पर्याप्त अनुराग था । "कविराजमाग' नामक 
ग्रन्थ का वह रचयिता था । यह काव्यशास्त्र पर कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ पहला 
ग्रन्थ है वह साहित्यानुरागी के साथ-साथ साहित्यकारों का संरक्षक भी था । 

धमं के क्षेत्र में उसकी रुचि जैनमत की ओर थी । उसके परम गुरु जिनसेन 
थे। अमोघवष स्यादवाद ( जैनमत ) का मानने वाला था । यद्यपि अमोघवषं 
जेनमत के सिद्धान्तो से बहुत अधिक प्रभावित था तथापि उसकी भास्था अपने 
पुवंजों के धम में बनी रही । उसने हिन्दू घर्म का परित्याग नहीं किया था पर 
उसके समय में जेन धर्म का दक्षिण में बड़ा प्रचार हुआ । 

वह महालक्ष्मी का भी परम भक्त था । संजन लेख के अनुसार एक बार अपनी 
प्रजा के कष्ट निवारणाथं उसने अपने बाय हाथ की उंगली काट कर महालक्ष्मी 
देवी के चरणों में चढ़ा दी थी । इसकी पुष्टि हमें अल्तेकर से भी होती है । शासन 
के अन्तिम दिनों में उसने अपना कार्य भार युवराज कृष्ण तथा मंत्रिपरिषदू पर 
“छोड दिया । उसने अपनी राजधानी मान्यखेट में बनायी । सुलेमान नामक अरब 
यात्री ने लिखा है कि दीघं जीवी बल्हर ( बल्लभराज का अरबी रूपान्तर-भमोघवषं 
प्रथम ) संसार के चार महान्‌ सञ्राटों मेंसे एक है। उसने तीन अन्य महान्‌ 
'सम्राटो को इस प्रकार बतलाया है बगदाद का खलीफा, कुस्तुन्तुनिया का शासक 
भौर चीन का सम्राट । 


कृष्ण द्वितीय ( ८८०-६१४ ई० ) 
अमोघवर्ष प्रथम के बाद उसका पुत्र कृष्ण द्वितीय शासक हुआ । उसके 


अभिलेखों में उसे महान्‌ विजेता कहा गया है। एक स्थान पर यह उल्लेख मिलता 
है कि उसकी आज्ञाओं का पालन अंग, कलिंग, गंग और कोशल के नरेश करते 
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थे । यह निश्चित है कि अभिलेख का यह दावा भतिरंजन मात्र है। यह अवश्य है 
कि कृष्ण द्वितीय को अपने पड़ोसी राज्यों से बराबर संघर्ष करते रहना पड़ा । 
दक्षिण में उसने गंगों और नीलम्बों से, पूर्व में वेगी के चालुक्यों से और उत्तर में 
गुर्जर प्रतिहारों तथा गुजरात के राष्ट्रकूटों से युद्ध किया। मिहिर भोज से कृष्ण 
द्वितीय ने जो युद्ध किया उसमें वह कन्नौज के इस प्रतापी नरेश का कुछ भी बिगाड़ 
न सका । कृष्ण द्वितीय के समय में विजयादित्य तृतीय भौर भीम प्रथम ने पूर्वीय 
चालुक्यों की स्वतंत्रता प्रतिष्ठित की । अमोघवर्षे प्रथम ने वेंगी के पूर्वीय चालुक्य 
राजा को पराजित करके उसे अपने अधीन किया था, परन्तु कलुचुम्बर दानपत्र से 
विदित है कि चालुक्य राजा भीम ने कृष्ण वल्लभ की सेना को पराजित कर 
दिया । इस प्रकार कृष्ण द्वितीय के शासन काल में भीम प्रथम ने राष्टूकूटों की 
शक्ति का विरोध करते हुए अपने वंश की स्वतंत्रता घोषित की | कृष्ण द्वितीय 
गंगवाड़ी के राज्य को भी अपने राज्य में फिर से मिलाने में असफल रहा । कृष्ण 
द्वितीय अपने पिता की भाँति एक शान्तिप्रिय और धर्मानुरागी व्यक्ति था । राज्य 
सम्हालने में अपने पिता के समान एक शात्तिप्रिय और धर्मानुरागी व्यक्ति था । 
राज्य संभालने में उसे अपने श्वसुर त्रिपुरी के कलचुरी कोक्कल प्रथम से. बहुत 
सहायता प्राप्त हुई। कृष्ण तृतीय भी अपने पिता की तरह जेन सिद्धान्तों से 
प्रभावित था । गुणभद्र नामक जैनाचार्यं उसके गुरु थे ६१४ ई० में उसकी मृत्यु 
हो गयी । 
इन्द्र तृतीय 

९१४ ई० के लगभग कृष्ण द्वितीय का देहान्त हो जाने पर उसका पौत्र इन्द्र 
तृतीय नित्यवषं राष्ट्रकूट राजसिहासन पर बंठा। सिहासनारूढ़ होने पर इन्द्र 
तृतीय की आयू पँतीस वर्ष की थी ओर उसने केवल पाँच वर्ष तक शासन किया । 
परन्तु अपने अतिसंक्षिप्त काले में ही इन्द्र तृतीय ने अपने को पराक्रमी योद्धा 
प्रमाणित किया । उसने जिस समय शिहासन पर चरण रखा, गुर्जर-प्रतिहार 
साम्राज्य की आन्तरिक स्थिति शोचनीय थी। पारस्परिक कलहों के कारण 
राजवंश की प्रतिष्ठा को आघात पहुँचा और सामन्तों की स्वामिभक्ति विभाजित 
हो जाने से उसकी शक्ति का भी बहुत हास हुआ । प्रतिहार साम्राज्य को ऐसी 
स्थिति देखकर इन्द्र तृतीय ने उसपर आक्रमण करने का विचार किया.। गोविन्द 
तृतीय ने जिस समय प्रतिहार नृपति नागभट्ट पर आक्रमण किया था, उसे एक 
सुदृढ़ संघ का मुकाबला करना पड़ा था । परन्तु इन्द्र तृतीय के आक्रमण का 
सामना करने के लिए किसी संघ का निर्माण न किया जा सका, क्योंकि जैसा 
कहा जा चुका है, इस समय प्रतिहार साम्राज्य राजवंश के पारस्परिक झगड़ों के 
कारण जजर हो रहा था । 
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हमें इन्द्र तृतीय के आक्रमण का कोई सविस्तार विवरण उपलब्ध नहीं है १ 
खम्भात पत्र लेखों से यह ज्ञात होता है कि पहले उसने उज्जयिनी पर आक्रमण 
किया । इसके बाद यमुना नदी को अवतीर्ण करके उसने कन्नौज जीत लिया। 

[ गुजेर प्रतिहार सम्राट महिपाल भाग खड़ा हुआ ओर इन्द्र तृतीय के एक सेनापति 
नरसिंह चालुक्य ने उसका पीछा किया । इस प्रकार की गोरवमयी संनिक सफलता 
गोविन्द तृतीय तथा धुव धारावषं को भी न प्राप्त हो सकी थी । यदि इन्द्र तृतीय 
की असामयिक मृत्यु न हुई होती, तो सम्भव था कि,राष्ट्कूटों की विजय पताका 
उत्तरी भारत के पर्याप्त भागों पर भी फहराई गई होती और वे भाग उनके 
साम्राज्य में सम्मिलित हो गये होते । 


अमोघवषं तृतीय ( ६३५-९३६ ई० ) 


अमोघवर्ष तृतीय घामिक अभिरुचि का राजा था । उसने अपन पुत्र कृष्ण 
तृतीय के हाथ शासन-भार सौंप दिया । अपने योवराज्य काल में कृष्ण तृतीय ने 
अपने बहनोई पश्चिमी गग के राजा बुतुग द्वितीय को तलकड का सिंहासन फिर से 
प्राप्त करने में सहायता प्रदान की । यद्यपि भमोधवषं तृतीय ने त्रिपुरी के कलचुरि 
केच्रवर्ष युवराज प्रथम की कन्या से अपना विवाह किया तथापि ऐसा मालूम 
पड़ता है कि कलचुरियों और राष्ट्कूटों में कुछ अनबन हो 'गई। कृष्ण तृतीय ने 
क्रलचुरियों को हराया ओर कालिजर पर अपना अधिकार जमा लिया । 


कृष्ण तृतीय 

कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट सिंहासन पर सन्‌ ६३६ ई० के दिसम्बर मास में बेठा । 
अपने पिता के समय में वह अपनी वीरता का परिचय दे चुका था परन्तु अपने 
राज्याभिषेक के पहले उसने रण-अभियान प्रारम्भ नहीं किया । उसकी वीरता 
और योग्यता का सिक्का लोगों के ऊपर अच्छी तरह जम चुका था; अतएव उसके 
राज्यारोहण के समय किसी प्रकार का उपद्रव नहीं हुआ। कृष्ण तृतीय ने एक 
भयंकर युद्ध के उपरान्त चोलों को गहरी पराजय दी | इस युद्ध में चोल युवराज 
राजादित्य को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा | चोलों के विरुद्ध युद्ध करने में 
कृष्ण तृतीय को अपने बहनोई बुतुग द्वितीय से पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई थी । 
इसलिए राष्ट्कूट सम्राट ने बनवासी तथा अन्य प्रदेश गगराज को दे दिया । कृष्ण 
तृतीय के कई अभिलेख दक्षिणी भरकाट, उत्तरी अरकाट और चिगलपुर के जिलों में 
प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों में तंजोर और काश्वी का विजेता उसे कहा गया है । 
ये अभिलेख यह सिद्ध करते हैं कि कृष्ण तृतीय ने तोंडमण्डलम्‌ ( उत्तरी भौर 
दक्षिणी पेन्नर नदियों के बीच का प्रदेश ) को अपने साम्राज्य में मिला लिया था ! 
बेगी के सिहासन पर कृष्ण तृतीय ने अपने समर्थक षाडप को प्रतिष्टित किया 
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लेकिन परमारों की शक्तिके विकास को रोकने में उसे कोई स्थायी सफलता न 
प्राप्त हो सकी । दवकन में कृष्ण तृतीय ने अपने पौरुष से राष्ट्कूटों का आधिपत्य 
फिर से स्थापित किया लेकिन उत्तरी भारत में उसे विशेष सफलता न प्राप्त हुई । 
फिर भी ऐसा ज्ञात होता है कि उसने अपने राज्याभिषेक के बाद मध्य भारत के 
कुछ प्रदेश जीते थे। यशोवर्मन प्रथम और बंग के अधीन चन्देलों की शक्ति का 
उदय हो जाने के कारण कृष्ण तृतीय उत्तर भारत में अपनी विजय पताका न 
फहरा सका । सुदूर दक्षिण,में उसने पाण्डय और केरल राज्यों के शासकों पर 
विजय प्राप्त की थी । लंका के राजा ने भी उसकी भधीनता स्वीकार करली 
जिसके उपलक्ष में कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम्‌ में अपने विजय स्तम्भ खड़े किये । 

अपनी गृहनीति को सुदृढ़ करने के लिए कृष्ण तृतीय ने सामन्तों का संगठन 
एक नये और स्थायी तरीके पर किया । ऐसा कहा जाता है कि सामन्त सरदारों ने 
उसके सम्मुब आत्म-समपंण किया । उसने अपने कुछ अधीनस्थ सरदारों से उनकी 
भमि छीन ली, और उनके स्थान पर अपने समर्थकों को भूमि प्रदान करके उन्हें 
अपना सामन्त बनाया । उसने इस प्रकार के नियम बनाये, जिससे उसके सामन्तो में 
विघटन और अनेक्य की प्रवृत्ति उत्पन्न हो । कृषण तृतीय ने एक चतुर राजनीतिज्ञ के 
समान यह अनुभव किया कि जबतक उसके सामन्तों की शक्ति कम न हो जायगी, 
राज्य की आन्तरिक स्थिति पूर्ण रूपेण निरापद ओर सुदृढ़ न हो पायेगी । दक्षि में 
उसने जिन स्थानों को विजित किया वहाँ पर उसन अपने समर्थकों को शासक 
नियुक्त कर दिया भोर उन्हें आन्तरिक शासन के मामलों में काफी सुविधा भी 
प्रदान की । इस प्रकार दक्षिण में कृष्ण तृतीयने जो उपनिवेश स्थापित किए 
उससे भी उसकी राजनीतिज्ञता का परिचय मिलता है | 

कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश का एक योग्य राजा था । उसके समान उसके 
किसी भी पूर्वाधिकारी ने प्रायद्वीप के भाग पर उतना सुदृढ़ अधिकार स्थापित 
नहीं किया था। कहा जाता है कि गोविन्द तृतीय जेसा पराक्रमी विजेता भी 
पल्लब राजाओं के अधीनस्थ भागों पर अपना प्रत्यक्ष शासन स्थापित नहीं कर 
पाया था । वेंगी के सिंहासन पर गोविन्द तृतीय अपने किसी समर्थक या मनोनीत 
व्यक्ति को अधिष्ठित नहीं कर सका था । इसमें सन्देह नहीं कि कृष्ण तृतीय एक 
योग्य शासक और सफल योद्धा था । पोन्ना नामक कवि को उसने अपनी राजसभा 
सें सम्माननीय स्थान दिया । पम्पा नामक कश्चड़ कवि भी उसके किसी सामन्त की 
सभा को सुशोभित करता था । 


राष्ट्रकूटो का पतन 


कृष्ण तृतीय अपने वंश का अन्तिम महान्‌ शासक था । उसकी मृत्यु (६६८ ई०). 
के बाद राष्टूकूटों का गौरव समाप्त होने लगा । खोट्टिंग, जो कृष्ण तृतीय का 
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भ्राता और उत्तराधिकारी था, इतना शक्तिहीन प्रमाणित हुआ कि उसके शासन 
काल में मालवा के परमार नरेश सीपकहष ने राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेट 
तक पर अपना आधिपत्य जमा लिया । खोट्टिग का भतीजा और उत्तराधिकारी 
करकं द्वितीय था, जिसके अधिकार से ६७३ ई० में तैल द्वितीय ने राजसिहासन 
छीन लिया । तेल ने कल्याणी के चालुक्य राजवंश की नींव डाली । इस प्रकार 
राष्ट्रकूटों की शक्ति का पतन हो गया । 


१०, देवगिरि के यादव 

यादव लोग अपने को भगवान्‌ कृष्ण के वंशज या यदुवंश का बताते हैं । 
पहले वे राष्ट्क्टों के सामन्त थे, बाद में पश्चिमी चालुक्यों की शक्ति बढ़ने पर 
यादव लोग उनके सामन्त हो गये । उत्तरवर्ती चालुक्यों के काल में ( विशेषतया 
विक्रमादित्य षष्ठ के शासन काल में ) यादव वंश का प्रमुख सेन्नुचन्द्र चालुक्य 
राज्य के सम्पूर्ण उत्तरी प्रदेश का शासक नियुक्त किया गया । विक्रमादित्य षष्ठ ने 
- यह अनुभव किया कि वह बिना स्थानीय सरदारों की सहायता तथा भक्ति प्राप्त 
करने के लिए उनको स्थानीय शासन की स्वतन्त्रता प्रदान कर दी । सेन्तुचन्द्र का 
शासन गोदावरी के मैदानी भाग ( खानदेश ) पर था। विक्रमादित्य की मृत्यु के 
बाद उसने अपनी शक्ति को बढ़ाया। बाद में सेन्तुचन्द्र के पुत्र ने अपने पिता के 
कायं को जारी रखा । कल्याण में कलचुरी अन्तराधिपत्य के कारण यादव लोग 
कुछ काल तक अपनी शक्ति का अधिक विकास न कर सके। सोमेश्वर चतुर्थ के 
समय यादव लोग स्वतन्त्र हो गये । यादवों की स्वतन्त्रता का प्रतिष्ठापक भिल्लम 
पंचम था, जिसन सोमेश्वर चतुर्थ से कृष्णा नदी के उत्तरवर्ती प्रान्त छीन लिये । 
भिल्लम पंचम ने स'म्राटो के विरुद धारण किये और अपनी राजधानी देवगिरि 
( दोलताबाद ) में बसाई । उसी के समय से देवगिरि के स्वतन्त्र राज्य का प्रारम्भ 
मानना चाहिए | 

भिल्लम बड़ा शक्तिशाली और विजयी राजा था । उसका सबसे पहला कार्य 
था अपने राज्य की स्थिति सुदृढ़ करना । उसने चालुक्य सम्राटों के केन्द्रीय प्रदेश 
पर अपना अधिकार कायम किया । धारवारों और कोंकणों को कुचलता हुआ वह 
कृष्णा नदी के किनारे पहुँच गया भोर होयसल नरेश वीर वल्लाल द्वितीय से वहाँ - 
पर मुठभेड़ हुई । 

होयसल नरेश भौर वीर बल्लाल के विरुद्ध संग्राम करने में भिल्लम पंचम को 
सफलता प्राप्त न हो सकी और इन दोनों में एक पारस्परिक समझोता हुआ जिसकेः 
फलस्वरूप कृष्णा नदी उनके राज्यों के बीच एक सीमा रेखा मान ली गई । अपने 
विद्रोही सामन्तों को दबाने के प्रयत्न में भिल्लम को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े । 
उसन महाराजाधिराज की उपाधि धारण की । 
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भिल्लम पंचम की मृत्यु के वाद उसका पुत्र जैत्रपाल प्रथम अथवा जैतुगी 
देवगिरि के सिंहासन पर बँठा। जैतुगी ने ११९१ ई० से लेकर १२१० ई० तक 
शासन किया । उसने ११६६ ई० में त्रिपुरी के कलचुरियों के ऊपर विजय प्राप्त की 
और ११६९ ई० में काकतीय राजा महादेव को हराया । यह कहा जाता है कि 
उसने गणपति काकतीय को, जो कारावास में था, मुक्त कर दिया और वारंगल के 
सिहासन पर उसे बैठाया ! जैतुगी प्रथम चारों वेदों ओर तर्क तथा मीमांसा शास्त्रों 
का पण्डित था । उसने प्रख्यात गणितज्ञ भास्कराचार्य के पुत्र लक्ष्मीधर को अपना 
राजकवि बनाया । १२१० ई० में जैतुगी की मृत्यु के वाद उसका पुत्र सिहण राजा 
हुआ । | 
सिंहण है 
सिहृण के शासन-काल में ( १२१०-१२४७ ई० ) देवगिरि के यादवों का 
राज्य अपने विस्तार और गौरव के चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया। देवगिरि के 
यादवों में सिहण सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ। १२३१-३२ ई० ओर १२३७-३८ ई० 
में सिहण ने दो वार गुजरात पर आक्रमण किया और बल्लाल द्वितीय के विरुद्ध 
'युद्ध छेड कर उसने उससे भालप्रभा तथा कृष्णा नदियों के दक्षिण में काफी विस्तृत 
भूमि छीन ली। बल्लाल के उत्तराधिकारी नरसिंह द्वितीय को भी सागर तुलुकः 
तथा वेलारी के जिले सिंहण की सेवा में समपित कर देने पड़े इसके बाद होयसलः 
राजा सोमेश्वर ने इस वात का प्रयत्न किया कि वह अपने पिता तथा पितामहः 
द्वारा खोये हुए प्रदेशों को पुनः अपने अधिकार में कर ले ओर इसी इरादे से वह 
पण्ढरपुर तक बढ़ आया परन्तु सिहण के सेनापति बीचन ने होयसल सेनाओं को 
हरा दिया और उन्हें लौट जाने को विवश किया । बीचन ने यादव विजय वाहिनी 
के अरबों को कावेरी के जल का पान. कराया । इसका परिणाम यह्‌ हुआ कि 
सोमेश्वर को अपने शासन के अन्तिम दिनों तक अपने राज्य के ओर अधिक भूभागों 
से हाथ धोना पड़ा। सिंहण ने काकतीय राजा गणपति ओर मालवा के शासक से 
निरर्थक ही युद्ध किये क्योंकि मालवराज अजुंन वर्मन को पराजित कर देने केः 
बावजूद वह उस दिशा में अपनी राज्य सीमा का अधिक विस्तार न कर सका ॥ 
बघेल राजाओं के समय में उसने गुजरात पर भी कम से कम दो आक्रमण किये । 
अपने राज्यारोहण के समय सिंहण महाराष्ट्र और कृष्णा नदी के उत्तर में 
तथा समुद्र तटीय कन्नड प्रदेश के कुछ जिलों का स्वामी था परन्तु उसकी विजय 
नीति से यादव राज्य की सीमा उसी प्रकार विस्तृत हो गई जिस प्रकार कभी 
पश्चिमी चालुक्यों की हो गई थीं । 
सिंहण ने भाहकराचाये के वंशजों को उचित आदर दिया। उसका राज्य 
ज्योतिषि छांगदेव था, जो भास्कराचार्य का पोत्र तथा लक्ष्मीधर का पुत्र था। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३६० प्राचीन भारत 


'छांगदेव ने पातना में एक विद्यालय खोला था जहाँ पर भास्कराचार्य के 'सिद्धान्त 
'शिरोमणि' तथा अन्य ग्रन्थ पढ़ाये जाते थे । सिंहण की राजसभा को सारंगधर 
सुशोभित करता था जिसका 'संगीतरत्नाकर” तत्कालीन संगीत साहित्य में सचमुच 
एक उज्जवल रत्न है। इस ग्रन्थ के ऊपर एक टीका प्रस्तुत है और इस बात के भी 
अमाण मिलते हैं कि वह टीका स्वयं सिहण ने लिखी थी । सिहण एक नीति कुशल 
शासक ओर महान्‌ निर्माता था । उसने अपने राज्य में ५४ दुर्ग बनवाये और अपने 
-सामन्तों को भी ऐसा करने की आज्ञा दी । 


सिहण ने पृथ्वी वल्लभ', “विष्णु वंशोद्धव', 'श्री करणाधिप' आदि विरुद 
'घारण किये | उसके जीवन काल में ही उसका पुत्र जयपाल मर गया । 


सिंहण के बाद उसका पौत्र कृष्ण सिंहासन पर बैठा जिसने १२४७ ई० से 
लेकर १२६० ई० तक शासन किया । गणपति काकतीय ने दक्षिण-पश्चिम में 
आत्ध्र देश का कुछ भाग कृष्ण से छीन लिया । कृष्ण एक शान्तिप्रिय शासक था । 
उसने अपने तेरह वषं के शासन काल में एक भी लड़ाई नहीं किया । वह धर्म भोर 
विद्याप्रेम के लिए विख्यात था । इसके समय में काश्मीरी ब्राह्मण जल्हण ने सूक्ति 
मुक्तावली भौर अमलानन्द ने वाचस्पति मिश्च की भामती के ऊपर वेदान्त कल्पतरु 
नामक टीका प्रन्थ लिखा । ब्रतखंड के अनुसार कृष्ण या कन्हार ने गुजरात के राजा 
'बीसल को पराजित किया तथा बहुत से शत्रुओं को भयानक युद्धों में परास्त किया । 
'जल्हण की सूक्ति-मुक्तावली के अनुसार युद्धो में उसकी सहायता जनार्दन के पुत्र 
'लक्ष्मीदेव ने की थी । कृष्ण ने अनेक यज्ञ करके वैदिक धर्म का उद्धार किया। 
कृष्ण का भाई महादेव विजेता हुआ। वह एक सामध्यंशाली शासक था । उसने 
'काकतीय गणपति रुद्राम्बा के विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त की । इसके अतिरिक्त 
उसने उत्तरी कोंकण के शिलाहार वंशीय सोमेश्वर को हराया और उसका राज्य 


“छीन लिया । महादेव का मंत्री हेमाद्रि था । वह स्वयं एक लेखक था । हेमाद्रि ने 


इतने अधिक मंदिरों का निर्माण कराया कि वास्तुकला की एक विशिष्ट शैली ही 
उसके नाम से चल निकली । इस कला शेली का नाम था- हेमदप त्थि । 


रामचन्द्र 
१२९४ ई० में रामचन्द्र के समय दक्षिण भारत पर सर्वप्रथम मुसलमानों का 


` आक्रमण हुआ । अलाउद्दीन खिलजी ने रामचन्द्र पर दुर्ग के भीतर ही आक्रमण कर 


दिया । इस समय यादवों की सेना उसके पुत्र शंकरदेव के नेतृत्व में दक्षिण की 
ओर गयी हुई थी, अतः विवश होकर रामचन्द्र को सन्धि करनी पड़ी जिससे 
अलाउद्दीन को काफी घन और बहुमूल्य पदार्थ मिले। इसके अतिरिक्त रामचन्द्र ने 
चाषिक कर देने का वचन देकर इलिचपुर का प्रदेश भी उसे दे दिया । अलाउद्दीन के _ 


_ (७0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दक्षिण भारत सातवाहनों के बाद ३६१ 


चहाँ से लोटने पर रामचन्द्र तथा उसका पुत्र शंकरदेव ने स्वतन्त्र होने का असफल 
प्रयास किया, पर अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने १३१२ ई० में शंकरदेव 
को जान से मार डाला भौर रामचन्द्र के दामाद हरयास ने फिर से स्वतन्त्र होने 
का प्रयास किया पर उसे भी मार डाला गया । अतः यादव राज्य का दुखद अंत हो 
गया और दक्षिण भारत एक मुसलमान प्रान्त हो गया । 


११. वारंगल के काकतीय 


दक्कन के चालुक्य साम्राज्य के ध्वेंसावशेषों पर कई नये राजवंश उठ खड़े हुए 
जिनमें काकतीयों का राज्य भी एक था । काकतीयों के मूल के विषय में निश्चित 
रूप से हमें कोई जानकारी नहीं । कुछ अभिलेखों में काकतीयों को शुद्र बताया 
गया है परन्तु स्वयं काकतीयों की गल्पभरी वंश-तालिका से, जिसमें रघुकुल के 
अनेक नाम मिलते हैं, विदित होता है कि काकतीय सम्भवतः सूर्यवंशीय क्षत्रिय थे । 
इन्हें आस्ध्र प्रदेश के इक्ष्वाकुओं का वंशज भी माना जाता है । 


काकतीय वंश का सर्वप्रथम ऐतिहासिक व्यक्ति बेता था, जो कल्याणी के 
चालुक्य नरेश विक्रमादित्य षष्ठ का सामन्त था । प्रोल द्वितीय ने पश्चिमी चालुक्यों 
की राजसत्ता को विनाशोन्मुखी देखकर तथा कुलोतुंग प्रथम की मृत्यु के कारण 
बेंगी में उत्पन्न अराजकता से लाभ उठाकर कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के 
मध्यवर्ती भूभाग पर अपना अधिकार जमा लिया ओर अन्मकोड़े में अपनी 
> राजधानी बसाई । ऐसी किवदन्ती है कि प्रोल द्वितीय ने कल्याणी के तैलप तृतीय को 
` ११५५ ई० के लगभग पराजित किया और उसे बन्दी बना लिया, परन्तु बाद में 
उसे मुक्त भी कर दिया । प्रौल द्वितीय ने अपने राज्य में अनेक जलाशय खुदवाये 
और कृषि में सुधार करने की ओर ध्यान दिया । 


प्रौल द्वितीय की मृत्यु के बांद रुद्र अथवा प्रताप रुद्र काकतीय वंश का राजा 
हुआ । अपने पिता के समान प्रताप रुद्र को भी सिंहासन प्राप्त करते समय विद्रोही 
सामन्तों को कुचलना था । प्रताप रुद्र ने डोम्म और मालिगिदेव नामक दो. तेलगू 
सरदारों की जागीरें छीन लीं। भीम नामक एक शक्तिशाली सरदार ने अन्य 
सरदारों की जागीरें छीनकर अपने अधिकार में कर लिया और इस प्रकार अपनी 
शक्ति बढ़ा ली । उसने प्रताप रुद्र की राजधानी वारंगल की ओर प्रयाण किया 
और रास्ते में जितने भी छोटे-छोटे नगर पड़े उन सव को जीत लिया । परन्तु 
भीम को प्रताप रुद्र से हार खानी पड़ी और य॒द्ध-भूमि में ही उसके प्राण गये । 
इसी प्रकार गन्टूर के चोल सरद(र को भी काकतीय नरेश प्रताप रुद्र प्रथम ने 
दबा दिया भौर उसकी राजधानी में आग लगवा दी । , उसने अन्य सामन्तं के गढ़ों 
और नगरों को भी विध्वस्त कर दिया और अपनी राजधानी वारंगल की प्राचीरं 
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सुदृढ़ कराई । उसने अपनी राजधानी में अनेक मन्दिरों का निर्माण भी कराया । 
प्रतापरुद्र प्रथम का राज्य दक्षिण में समुद्र तक, उत्तर में गोदावरी नदी तक और 
पश्चिम में वत्तमान हैदराबाद नगर तक फला हुआ था । वह विद्वानों का आश्रयदाता 
था । उसकी शासन प्रणाली भी उदारता भर प्रजावत्सलता के सिद्धान्तों पर 
आधारित थी । उसने स्वयं एक 'नीतिसार' का संस्कृत और तेलगू भाषाओं में 
प्रणयन किया । उसकी धामिक रुचि वीर शेव सम्प्रदाय की ओर थी जिससे प्रेरित 
होकर उसने सोमनाथ को राजाश्रय प्रदान किया ।. सोमनाथ संस्कृत, तेलगू और 
कन्नड, इन तीन भाषाओं का पण्डित था ओर उसने वीर शैव सम्प्रदाय के दार्शनिक 
सिद्धान्तों पर कई ग्रन्थ लिखे। नन्ने छोटु ने, जो कल हस्ति का सरदार था 
'कुमारसंभव' लिखा । यह काव्य ग्रन्थ तेलगू भाषा में लिखा गया है और इसपर 
महाकवि कालिदास के 'कुमारसम्भवम्‌' का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है। 
प्रतापरुद्र प्रथम की मृत्यु के बाद उसका अनुज महादेव सिंहासनारूढ हुआ परन्तु 
उसे यादव राजा जंतुगी ने सिंहासनच्युत कर दिया । जेतुगी ने काकतीय गणपकि 
को वारंगल के सिंहासन पर अधिष्ठित कर दिया । 


गणपति 


गणपति काकतीय वंश का एक शक्तिशाली भौर प्रसिद्ध शासक था । गणपति 
ने अपने सामन्तों के प्रति उदारता दिखलाई और उनके साथ वैवाहिक सम्बन्ध 
स्थापित किये । उसने अपनी दो पुत्रियों का बिवाह कोट ओर नटवादि नामक 
शक्तिशाली सरदारों के साथ किया । उसने जय नामक मंत्री की दो कन्याओं के / 
साथ अपना विवाह किया ! इन विवाह सम्बन्धों द्वारा गणपति ने अपनी आन्तरिक 
स्थिति सुदृढ़ कर ली और काकतीय वंश के सौभाग्य से आगे चलकर भी इन 
सम्बन्धो का कोई अहितकर या अवांछनीय परिणाम न निकला | अपने राज्य में 
शान्ति स्थापित कर लेने के बाद गणपति ने “अपने पड़ोसी राज्यों के विरुद्ध युद्ध 
छेड़ दिया। एक अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि उसने चोल, कलिंग, यादव, 
कर्णाट, लाट मोर वलनाडू के शासकों को हराया । आन्ध्र देश से ११८६ ई० के 
लगभग वेलनान्ति चोड़ों के निकल जाने के कारण वहाँ की राजनीतिक स्थिति 
भशान्तिमय हो गई | आन्ध्र की इस राजनीतिक अशान्ति से लाभ उठाकर गणपतिं 
ने ( १२०० ई० ) के लगभग वहाँ अपना अधिकार जमा लिया और वहाँ की 
उवंरा भूमि, लोहे तथा हीरे की खानों एवं वहाँ के बन्दरगाहों से अधिकतम लाभ 
प्राप्त किया नेल्लोर के तेलगू चोड़ों ने भी गणपति की अधीनता स्वीकार कर ली । 
गणपति ने छूदपट्ट तथा करनूल के कायस्थ शासकों-गांगेय साहिनि तथा उसके 
भतीजों त्रिपुरान्तक तथा अम्बदेव को अपने अधीन कर लिया | इसके बाद 
गणपति ने अपनी एक मात्र पुत्री रुद्राम्बा को अपने राज्य की उत्तराधिकारिणी 
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नियुक्त किया और उसे 'रुद्रदेममहाराज' के नाम से विभूषित किया । कादव 
कोपरनुजिंग ने भी गणपति की अघीनता स्वीकार कर ली थी । 


गणपति के सुदीर्ध शासन काल में ( ११६१-१२६१ ई० ) काकतीय वंश अपने 
राजनीतिक उत्कर्ष की सर्वोच्च सीमा पर पहुँच गया । काकतीय राज्य की सीमार्ये 
काफी दर तक फैल गयीं । गणपति के मंत्री जय ने अनेक प्राचीन मन्दिरों को दातः 
किया और कितने ही नवीन मन्दिरों का निर्माण कराया । पाण्डेश्वर, चिदेश्वर,, 
गया पतेश्वर, पुष्पागि, भीमेश्वर, भेलमैकेश्वर आदि देवताओं के मन्दिरों का व 
अथवा पुनतिर्माण गणपति काकतीय के मंत्री जयदेव ने ही कराया था। चोलः 
सम्राट के समान गणपति ने वस्तुओं के आयात और निर्यात से अनेक कर उच 
लिये और सामुद्रिक व्यापारियों को सुविधायें प्रदान कीं । उसने “पाकल ग 
एक झील का भी निर्माण कराया । गणपति शैव मतानुयायी था और उसने स 
राज्य में शैवों के प्रति विशेष उदारता प्रदर्शित की । गणपति ने धामिक साहित्य के 
अध्ययन को प्रोत्साहन प्रदान किया । उसके समय में दक्षिणी भारत का विदेशी 
व्यापार काफी बढ़ गया और देश के धन तथा समृद्धि में पर्याप्त अभिवृद्धि हुई । 


गणपति के पश्चात्‌ उसकी पुत्री रुद्राम्बा सिंहासन पर बंठी । उसके ए 
काल में काकतीय राज्य में कोई गड़बड़ी उत्पन्न नहीं हुई । इने गिने दो-तीन सामन्त 
बिद्रोह करने का प्रयत्न किये पर उनका बिद्रोह कुचल दिया गया । मा 
नामक वेनिस का एक यात्री इसके राज्य का परिभ्रमण किया था । उसने अ | 
यात्रा-वर्णन में रुद्राम्बा की काफी बड़ाई की है । उसके अनुसार शासन x 
श्रेष्ठ और च्यायपूर्णं थी तथा समानता के सिद्धान्तों पर आधारित थी । रुद्राम्वा 
उसकी प्रजा बहुत चाहती थी । राज्य में व्यापार की समृद्धि हु । हीरे और भड़क र 
वस्त्र बहुत बड़े पैमाने पर विदेशों को भेजे जाते थे। लोग गिढ्धों की सहायता र 
गुफाओं से हीरे प्राप्त करते थे। रुद्राम्वा के sls रुद्रदेव ने यादवों 
विरुद्ध युद्ध करके ख्याति अजित को ओर १२५० ई० में वह युवराज मनोनीत कर 
लिया गया । आठ वर्ष बाद रुद्राम्बा के मंत्री अम्वदेव ने विद्रोह कर दिया पर 
युवराज ने एक चाल चल कर उसके विद्रोह को समाप्त कर दिया। ६९६१ ई० में 
रुद्राम्बा की मृत्यु के बाद प्रताप रृद्रदेव राजा बना | उसका शासन काल १३२६ ई० 
तक था। अपने राज्यकाल के प्रारम्भ में ही उसने अदोनी और रायचूर के दुग 
यादवों से छीन लिये और इन दुर्गो के तिकटवत्तीं भूभागों पर भी उसन अपना 
अधिकार जमा लिया। उसने अपने राज्य को ७७ भागों में बाँटा और प्रत्येक 
भाग का शासन एक नायक के अधीन कर दिया । प्रताप रुद्र काकतीय वंश का 


अन्तिम प्रभावशाली नरेश था । अंत में उसका राज्य देक्कन के बहमनी सुल्तानों के: 
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हाथ में चला गया | श्री गौरी शंकर ओझा के अनुसार वहाँ के काकतीय बस्तर 
चले गये तथा आधुनिक बस्तर का राज्य उन्हीं का स्थापित किया हुआ है । 


१२. द्वार समुद्र का होयसल वंश 


होयसल वंश भी यादवों की एक शाखा थी और इनके अभिलेखों में इन्हें 

'यादव-कुल-तिलक' कहा गया है । ये अपने को चन्द्रवंशीय क्षत्रिय मानते हैं। 

किवदन्तियों के अनुसार होयसल वंश का संस्थापक साल था। कहा जाता है कि 
साल ने जैन*धर्मावलम्बी किसी महात्मा को एक वाघ से बचाया था । इस घटना 
के परिणाम स्वरूप इस राजकुल को पोयलस अथवा होयसल संज्ञा मिली । राइस 
नामक विद्वान ने एक अनुश्नुति का उल्लेख किया है जिसमें एक नरभक्षी व्याघ का 
किसी सरदार द्वारा हनन का जिक्र मिलता है । व्याघ्र-बध के वीरतापूण काय के 
बदले में प्रत्येक ग्रामवासी ने उस सरदार को वेतन के रूप में एक पण देना प्रारम्भ 
किया । ग्रामीणों न उस सरदार को अपने लिए एक दुगं बनाने में भी सहायता 
प्रदान की । इस प्रकार साल ने होयसल राजवंश की नींव डाली परन्तु बहुत दिनों 
तक इसका आधिपत्य और प्रभाव अत्यन्त क्षीण था । होयसल वंश के एक व्यक्ति 
भांजिग को चोल सेना नायक प्रे भेय्या ने १००४ ई० के लगभग मार डाला था । 

कुछ दिनों तक साल का वंश बिलकुल लुप्त-सा रहा परन्तु १०२२ ई० नृपकाम इस 
चश का प्रमुख हुआ जिसने चोल सम्राटों के प्रान्तीय गवर्नेरों से युद्ध किया । नृप- 
काम न अपने वंश के भावी गौरव की नींव डाली । सरदारों के विरुद्ध उसने जो 
युद्ध किए उनमें उसे सफलता प्राप्त हुई । नृपकाम का उत्तराधिकारी विनया दित्य 
द्वितीय { १०४७-११०० ई० ) था, जिसने होयसल वंश की मान-प्रतिष्ठा में 
बहुत वृद्धि की । उसकी नीति-कुशलता ओर वीरता से प्रभावित होकर कल्याणी के 
चालुक्य सञ्राट्‌ ने उसे अपना अधीनस्थ सामन्त बना लिया और उसे प्रान्तीय 
शासक के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया । चोलों और चालुक्यों के बीच निरन्तर जो 
युद्ध होते रहे उनके कारण होयसलों को बड़ा लाभ हुआ । विनयादित्य ११०० ई० 
में मर गया और उसका पौत्र बल्लाल प्रथम उप्तका उत्तराधिकारी हुआ। ११०८ ई० 
में बल्लाल प्रथम का भाई बिहिगदेव होयसल वंश का राजा हुआ । 

बिद्दिगदेब ( ११०८-११४१ ई० ) 
बिहिंगदेव को ही वास्तविक अर्थ में होयसल वंश की राजसत्ता का प्रतिष्ठापक 

कहा जा सकता है। उसने गंगवाड़ी प्रदेश को, जो होयसलों के अधिकार से चला 

गया था, फिर अपने अधिकार में कर लिया । इसी प्रकार नीलम्बबाड़ी तथा 

प्रड़ोस के अन्य भागों को भी जीतकर उसने एक में मिलाया और वर्तमान मैसूर 

की नींव डाली । बिहिगदेव के अभिलेखों में उसकी बिजग्रों और सैन्य सफलताओं 
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का विवरण कुछ विस्तार के साथ मिलता है। उसने चोलों, मदुरा के पाण्ड्यों, 
मलाबार के निवासियों, दक्षिण कन्नड के तुलुवों तथा गोआ के कदम्वों को परास्तः 
किया और कृष्णा एवं काश्वी तक धावे किये। तामिल देश पर आक्रमण करके वह 
परमेश्वरम्‌ तक पहुँच गया । इस प्रकार बिहिगदेव ने एक विस्तृत भू-भाग पर; 
जिसमें प्रायः सारा मंसूर और निकटवर्ती प्रदेश शामिल थे, अपना प्रभूत्व स्थापितः 
किया । उसके बहुत से सुवर्ण-सिकके प्राप्त हुए हैं जिनपर कन्नड़ भाषा में तालकद' 
य॒गोन्द विरुद उत्कीर्ण है । बिहिंग की राजधानी द्वार समुद्र थी। यद्यपि वह 
चालुक्य सञ्राट्‌ विक्रमादित्य षष्ठ के अधीन होते हुए भी व्यावहारिक रूप से स्वतन्त्र 
हो चुका था फिर भी उसने सम्राटो के विरुद धारण नहीं किये और न उसने. 
अपनी स्वतन्त्रता घोषित की । पहले बिहिग जेन मतानुथायी था परन्तु बाद में 
रामानुजाचार्य के प्रभाव में आकर वह वेष्णव हो गया । वैष्णव मत में दीक्षित हो 
जाने पर उसने अपना नाम विष्णु बद्धेन रख लिया था । जेन मत के प्रति बिहिग 
विष्णु वद्धंन का दृष्टिकोण उदार ओर प्रशंसनीय था । उसने श्री पाल नामक एक 
जैन आचार्य को भूमि दान दिया था । शेव मत को भी विहिग विष्णु बद्धेन नेः 
राजाश्रय प्रदान किया । उसने अनेक मन्दिरों का निर्माण कराया जिसमें बेलुर का 
मन्दिर प्रसिद्ध है। मदपुर और श्रौ रंग पदम के विष्णु मन्दिर भी विष्णु वद्धंन केः 
समय में ही वनवाये गये थे । 


बिहिगदेव विष्णु वद्धंन की मृत्यु के बाद सन्‌ ११४१ ई० में नरसिंह प्रथमः 
होयसलों का राजा हुआ । अपने सिहासनारोहण के समय नरसिंह प्रथम केवल 
आठ वर्षं का लड़का था । उसके समय में वनवासी तथा नोलम्बबाड़ी के प्रदेशों का 
शासन करने के लिए जो. प्रान्तीय गवनंर नियुक्त किये गये थे, उनको चालुक्य 
सम्राद ने नियुक्त किया था, यद्यपि बिहिगदेव के समय में उपयुक्त प्रान्तों पर 
होयसल वंश का प्रभूत्व चालुक्य सम्राट ने स्वीकार कर लिया था। इसी बीच में 
कल्याणी में कलचुरि अन्तराधिपत्य के कारण चालुक्यों की शक्ति ह्वासोन्मुखी हो. 
गयी और राज्य में कलह मच गयी । इसलिए नरसिंह प्रथम के सेनानायक बोकन ने” 
राज्यापहर्ता कलचुरि बिज्जल को हरा दिया तथा वनवासी एवं नोलम्बवाड़ी के 
प्रदेश छीन लिये । बड़े होने पर नरह प्रथम विलासी एवं कामुक हो गया । उसके 
रहने का कमरा काफी सुसज्जित था तथा ३८४ स्त्रियां रहती थीं। नरसिह प्रथमः 
में राजा का कोई भी गुण नहीं था । उसके राज्यकाल में बोकन की सैनिक सफलता: 
के अतिरिक्त और कोई विजय कार्य सम्पन्न नहीं किया गया पर नरसिंह प्रथम का 
पुत्र बल्लाल प्रथम ( ११७२ ई०-१२१५ ई० ) ने अपने को योग्य और शक्तिशाली 
शासक साबित किया । उसने अपने ४२ वर्ष के शासनकाल में होयसल कुल की 
राजशक्ति को खूब बढ़ाया तथा 'महाराजाधिराज' की उपाधि धारण की । उसके 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३६६ प्राचीन भारत 


वनवासी एवं नोलम्ववाड़ी के विजय कार्य को पूर्ण रूपेण सम्पन्न किया तथा पाण्डवों 
का सफलता पूर्वक दमन किया । इस समय यादवों की शक्ति क्षीण हो गयी । वीर 
बल्लाल ने चालुक्य राजा चतुर्थ सोमेश्वर को हराया एवं अपने प्रतिद्रन्दी यादव 
राजा पंचम भिल्लम से भी लड़ाई को । उसके शासनकाल में होपसल वंश की 
गणना दक्षिण की प्रबल शक्तियों में होने लगी । ११६० ई० में लोक्कुन्दी के दुर्ग 
पर होयसलों का कब्जा हो गया । ११६१-६२ में ही बल्लाल ने कई सम्राटोचित 
उपाधियाँ धारण की और इसी वर्ष से उसने एक नया संवत्‌ चलाया । १२१५ ई० 
में उसकी मृत्यू के समय होयसलों का राज्य अपने उत्कर्ष की चरम सीमा पर 
“पहुंच चुका था । उसने वैष्णवों को राजाश्रय प्रदान करने की नीति कायम रखी । 


पर उसके पुत्र ओर उत्तराधिकारी द्वितीय नरसिंह के समय में यादव राजा 
"सिहण के आक्रमण से होयसल शक्ति को धक्का लगा।- नरसिह के पीछे आने वाले 
राजा दुर्बल थे और उनके सम्बन्ध में कुछ विशेष मालूम नहीं । उनके पड़ोसी 
राज्यों चोल और पाण्डयों से बराबर युद्ध होता रहा । इस वंश का अन्तिम राजा 
“तृतीय वीर बल्लाल था । उसी के समय में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक 
काफूर ने द्वार समुद्र पर आक्रमण किया । वीर बल्लाल बन्दी बनाकर दिल्ली लाया 
गया तथा वहाँ से छूटने पर उसने पुनः स्वतंत्र होने का प्रयत्न किया पर वह दबा 
दिया गया और होयसलों के स्वतन्त्र राज्य का १३२७ ई० में अन्त हो गया। 
इसके बाद उसके वंशज स्थानीय सामन्तों के रूप में बने रहे। 


१३. वनवासी का कदम्ब-वंश 


कदम्ब-राज्य उन प्राचीन राज्यों में से था, जो आव्ध्र-साम्राज्य के पतन के 
बाद दक्षिण में उत्पन्न हुए थे। कदम्व-वंशी मानलगोत्न के ब्राह्मण थे । पहले ये 
काः्ची के पल्लवों के अधीन थे.। कहा जाता है कि कदम्ब राजा मयूर शर्मन का 
एक बार काञ्ची में अपमान हुआ । इससे अप्रसन्न होकर ३५० ई० के लगभग उसने 
वनवासी ( धारवाड़ जिले में ) को अपनी राजधानी बनाकर एक स्वतन्त्र राज्य की 


“स्थापना की । 

पहले मयुर शर्मनने राज्य की उत्तरी सीमा पर पल्लव शासक के उच्च 
पदाधिकारियों को भय संत्रस्त कर दिया और वृहदवान .लोगों तथा पल्लवों के 
-अन्य सामन्तों से कर वसूल करने के बाद श्री शैलम के निकट अरण्य में अपनी 
शक्ति जमा ली। उसकी योग्यता और शक्ति से प्रभावित होकर पल्लवों ने उससे 
.सन्धि कर ली और वनवासी के निकट की भूमि उसे दे दी । यह घटना ३४% ई० 
*के लगभग हुई । मयुर शर्मन के पुत्र कंगवमंन ने विक्रम शक्ति के समय में वाकाटक 
<भाक्रमण का सामना किया । यद्यपि युद्ध के परिणामस्वख्प कंकन वमंन के अधिकार 
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दक्षिण भारत सातवाहनों के बाद ३६७ 


से थोडा सा भू-भाग निकल गया तथापि उसका प्रतिरोध वैसे अपर्याप्त रूप में 
सफल था । कदम्बों के वाद में पालाशिका ( हल्सी ) को अपनी दूसरी राजधानी 
बनाया । ककुस्थ वर्मन कुल का एक शक्तिशाली शासक था। ककुस्थ वमंन ने 
अपने प्रसिद्ध समकालीन राजवंशों-गुप्तों, वाकाटकों तथा पश्चिमी गंगों के साथ 
विवाह सम्बन्ध स्थापित किया । उसके पुत्र शान्ति वमन्‌ ( ४५०-७५ ई० ) ने 
काच्ची के पल्‍लवों से मिल एक दूसरी पल्लव शाखा के आक्रमण का सफलता पूर्वक 
प्रतिरोध किया । इस कार्य के, लिए उसने अपने राज्य के दक्षिणी भाग को अपने 
भाई कृष्ण वमन्‌ प्रथम के सुपुर्द कर दिया । कृष्ण वर्मन्‌ प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ का 
अनुष्ठान किया था । परन्तु पल्लवों के विरुद्ध युद्ध करते समय उसे वीरगति प्राप्त 
हुई । शान्ति वर्मन्‌ के पुत्र मृगेश्वर वर्मन्‌ ने पल्लवों और गंगों से सफलता पूर्वक 
युद्ध किया । मृगेश्वर वर्मन्‌ विद्वान था और उसे हाथियों तथा घोड़ों की नस्ल 
पहचानने की अद्‌भुत योग्यता प्राप्त थी । उसने अपने दिवंगत पिता की पुण्य 
स्मृति में पालाशिका ( हल्सी ) में एक जैन मन्दिर का निर्माण कराया था। 
भृगेश्वर वर्मन्‌ के पुत्र रवि वमंन्‌ ने विष्णु वर्मन्‌ को, जो शान्ति वर्मन्‌ के भाई 
कुष्ण वर्मन्‌ प्रथम का पुत्र था, युद्ध में पराजित करके कदम्व राजकुल को संयुक्त 
किया । उसने चन्द्रदाउ नामक पल्लव आक्रमणकारी को पीछे ढकेल दिया । रवि 
वर्मन्‌ ने गंगो को भी यूद्ध में हराया। उसके पुत्र हरि वर्मन्‌ को ५३८ ई० में 
राजसिंहासन प्राप्त हुआ । हरि वर्मन्‌ शान्ति प्रिय व्यक्ति था परन्तु उसे चालुक्य 
शासक पुलकेशिन प्रथम के आक्रमण का सामना करना पड़ा । वातापी के चालूक्यों 
के उत्थान ने कदम्वों की महत्त्वाकांक्षा पूर्ण कर दी । उनका उत्तरी प्रदेश पुलकेशिन 
प्रथम ने छीन लिया और पुलकेशिन द्वितीय ने उनको सर्वथा नगण्य वना दिया । 
कदम्ब राज्य के दक्षिणी प्रदेशों पर गंगों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया । फिर भी 
कदम्व-राजकुल सवथा विलुप्त न हुआ और उसके राजा राष्ट्रकूटों के पतन के 
बाद दसवीं शताब्दी ई० के अन्तिम चरण में एक बार फिर बलवान सिद्ध हुए । 
इन कदम्ब शाखाओं ने दककन और कोंकण के विविध भागों पर तेरहवीं शताब्दी ई० 
के प्रायः अन्त तक शासन किया किन्तु उनकी सक्रियता स्थानीय सीमाओं तक ही 
परिमित रही ।' 


१४, तलकाड का गंग-वश 


यह वंश इक्ष्वाकुवंश से उत्पन्न हुआ था ओर प्राचीनकाल में गंगा के किनारे से 
आते के कारण गंग-वंश कहुलाया । चोथी शताब्दी में डिदिग कोंगनि वर्मन्‌ ने 


१. विस्तृत विवरण के लिए देखें--जी० एम० मोरेस; “दि कदम्ब कुल” 
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आधनिक मैसूर-राज्य के दक्षिण भाग में गंग-राज्य की स्थापना की। इस वंश के 
राजा हरिवर्मा ने पुरानी राजधानी कुलुबल ( कोलार ) को छोड़कर तबलपुर 
( तलकाड ) को राजधानी बनाया । इस वंश का एक प्रसिद्ध राजा दुविनीत हुआ, 
जिसने पल्लवों से युद्ध करके प्रसिद्धि प्राप्त की । वह संस्कृत का विद्वान था तथा 
उसने गुणाढ्य की पैशाची प्राकृत में लिखित 'बृहत्कथा” को संस्कृत में रूपान्तरित 
किया । इस वंश का दूसरा प्रसिद्ध राजा श्री पुरुष ( ७२६-७६ ई० ) था जिसने 
ाष्ट्रकूटों और पल्लवों का सफल विरोध किया । इसके बाद चालूक्यों ओर राष्ट्रकूटों 
के आक्रमणों से गंग-वंश की स्वाधीनता समाप्त हो गयी और गंग राज शिखमार को 
राष्ट्रकूरों का बन्दी रहना पड़ा । किन्तु राजमल्ल गंग के समय में इस वंश की 
शक्ति का पुनरुत्थान हुआ । १००४ ई० में चोलों ने उनकी राजधानी तलकाड को 
जीत लिया और गंगों का स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त हो गया । इसके बाद कुछ समय 
तक गंगों के वंशज चोलों और होयसलों के अधीन सामन्त बने रहे । गंग-वंश के 
कई राजा जैन-धमं के आश्रय दाता थे। अविनीत नामक राजा जैन आचार्ये 
ब्रिजयकीति के संरक्षण में पला था और उसके पुत्र दुविनीत ने प्रसिद्ध जनाचायं 
पूज्यपाद को आश्रय दिया । राजमल्ल के मंत्री चामुण्ड राय ने र श्रवण-बेलगोला में 
( ६८३ ई० ) गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति का निर्माण कराया । 


१५. कोकण का शिलाहार-वंश 


शिलाहार क्षत्रिय वंश के थे और किवदन्तियों के अनुसार उनकी उत्पत्ति 
विद्याधरो के राजा जीमूतवाहन से हुई थी । उनका मूल स्थान तगर था| वे 
_ क्कोंकण में राष्ट्रकूट चालुक्य और यादव राजाओं के अधीन सामन्त होकर शासन 
करते ये । कोंकण में उनकी दो शाखाएं थी । सबसे प्राचीन दक्षिणी शाखा की 
राजधानी गोभ थी, उत्तरी शाखा की राजधानियाँ थामा और पुरी (एलिफेटा में) 
थी । इतकी तीसरी शाखा महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सितारा और वेलगाँव प्रदेश में 
स्थापित हुई ओर इसका अधिकार दक्षिण में कोंकण पर भी रहा । वह शाखा 
काफी शक्तिशाली थी और इसके प्रसिद्ध राजा विजपाक ( विजयादित्य ) ने 
चालुक्य वंश का दमन करने में कलचुरि विज्जल की मदद की थी। इस वंश का 
सबसे प्रसिद्ध राजा भोज हुआ । यादव राज सिंहण ने इस वंश का अंत किया । 


—— oO — 


_ SSS ND Mee MSN 


१. देखिये--“'दि गंगाज आफ तलकाड''-कृष्ण राव । 


--- २: अल्तेकर--'शिलाहाराज आफ वेस्टर्न इण्डिया’ इण्डियन कल्चर भागा 
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अध्याय ६ 
सुदूर दक्षिण का राज्य 


सुदूर दक्षिणी भारत के इतिहास का पता हमें ई० पू० तीसरी शताब्दी से 
लगता है । अशोक के अभिलेखों में चोल, पाण्डय, केरलपुत्र, सत्यपुत्र आदि शब्द 
हैं । इसके अतिरिक्त ताम्रपर्णी-लंका भी वर्णित है । व्यापारिक दृष्टिकोण से भारत 
के इस सुदूर दक्षिण का सम्बन्ध विदेशों से था जिनमें दक्षिण-पुवं एशिया के साथ- 
साथ रोमन साम्राज्य का नाम उल्लेखनीय है । टॉलेमी, प्लिनी और पेरिप्लस की 
पुस्तकों में मदुरा, अरिकमेइ, ब्रह्मगिरि इत्यादि स्थानों में रोमन सिवके भी मिले हैं । 
दक्षिण भारत की वस्तुओं की माँग रोमनों के यहाँ काफी थी। कहा जाता है कि 
ई० पू० पहली शताब्दी में व्यापार के लिये रोमन सम्राट्‌ आँगस्टस की सभा में 
पाण्ड्य राजा ने एक दूत-मंडल भेजा था । 
द्रविड़ देश :-- 

सुदूर दक्षिण भारत द्रविड़ प्रदेश कहा जाता था। यह भाग कृष्णा ओर 
तुंगभद्रा के दक्षिण में पड़ता है, लंका भी इसमें आ जाता है । इसी प्रदेश के निवासी 
द्रविड़ और आग्नेय जाति के हैं। आर्यो तथा द्रविड़ों की संस्कृतियों का यहाँ संगम 
हुआ । ऐसा कहा जाता है कि यहाँ सबसे पहले आयें ऋषि अगस्त्य आये थे । राम 
इसी प्रदेश को पार कर लंका गये थे । द्रविड़ राजाओं ने भी महाभारत युद्ध में 
भाग लिया था । सुदूर दक्षिण के राज्यों में काऱच्ची का पल्लव वंश, चोल, मदुरा 
का पाण्ड्य, चेर राज्य (केरल ) और लंका या सिंहल का राजवंश प्रमुख हैं 
जिनका वर्णन अब किया जायेगा । 


१, काश्ची का पल्लव वंश 


उत्पत्ति 


पल्लवों की उत्पत्ति के सम्ब्रन्ध में बड़ा मतभेद है । कुछ विद्वानों के मतानुसार 
` पल्लव लोग विदेशी पह्लंवों ( पाथियन ) के वंशज थे क्योंकि इनकी गणना चेर, 
पाण्ड्य और चोलों के साथ नहीं होती किन्तु यह मत केवल ध्वनि-साम्य पर 
आधारित है। राजशेखर ने अपने 'भुवनकोष' में पल्लवों और पह्लवों का अलगर 


अलग स्पष्ट रूप से वर्णन किया है । भारतीय इतिहास से यह भी माळूम होता हेकि छ> 


पल्लव जाति पश्चिमोत्तर भारत में केवल थोड़े दिनों तक रही भौर दक्षिण नहीं 
पहुँच पाई । कुछ इतिहासकार प्राचीन तमिल साहित्य के आधार पर पल्लवों को. 
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द्रविड़ प्रदेश की जंगली जातियों से उत्पन्न मानते हँ । संभवतः पल्लव ( नये पत्ते ) 
नाम से उनका जंगल से सम्बन्ध जोड़ दिया गया हो । कुछ विद्वान उनको नाग- 
वंशी और कुछ चोल-नाग मिश्रण से उत्पन्न समझते हैं। काशीप्रसाद जायसवाल 
उनको उत्तरी ब्राह्मणों के कुल के मानते हैं जिसकी पुष्टि पल्लवों के संस्कृत प्रेम से 
होती है। उनके मतानुप्तार वे वाकाटकों की एक शाखा थे । कदम्बों ने पल्लवों 
'को क्षत्रिय कहा है ।' किन्तु, ब्राह्मण से क्षत्रिय कहे जाने की प्रक्रिया स्वयं कदम्बों 
में दिखाई पड़ती है । प्रारंभ के कदम्ब शर्मन्‌ और लाद के कदम्ब वमंन्‌ कहे जाते 
'थे। संभवतः पल्लव वंश उत्तरी शस्त्र-जीवी ब्राह्मणों से उत्पन्न था और पीछे 
क्षत्रिय माना जाने लगा । 


द्वेनसांग ने भी जिसने ६२९ ई० में काची की यात्रा की, लिखा है कि पल्लव 
मध्य देश के लोगों की भाषा के समान भाषा बोलते थे । उसने तत्कालीन राजा 
नरसिह वर्मन्‌ को क्षत्रिय लिखा है। संभवतः मराठा उन्हीं पल्लवों से सम्वन्धित थे 
क्योंकि दोनों का गोत्र भरद्वाज है। हो सकता है कि पल्लव मध्यदेश से महाराष्ट्र 
होकर ही दक्षिण गये हों ।* 


'परलव शक्ति की स्थापना ओर राजनोतिक इतिहास :-- 


पल्लव वंश का सबसे प्राचीन ज्ञात शासक सिंह वमंन्‌ था जिसका एक पाषाण 
अभिलेख गुन्टूर जिले के पालनार तलूक से प्राप्त हुमा है। इस अभिलेख की भाषा 
प्राकृत है और इसकी लिपि प्राकृत अभिलेखों की लिपि से काफी मिलती जुलती है । 
'सिह वर्मन्‌ भारद्वाज गोत्र का था तथा उसके सभी उत्तराधिकारी भी इसी 
-गोत्र के थे । 


सिह वर्मन्‌ के बाद स्कन्द वमेन्‌ का नाम हमें मिलता है। वह पहले युवराज 
था भोर बाद में उसने धर्म महाधिराज की उपाधि धारण कर ली। उसने 
अग्तिष्टोम, वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों का अनुष्टान किया । उसकी राजधानी काच्ची 
थी । उसका राज्य उत्तर में कृष्णा नदी और पश्चिम में अरब सागर तक विस्तृत 
था। स्कन्द वमंन्‌ का पुत्र बुद्ध वर्मन्‌ अपने पिता के समय में युवराज था । अपने 
पिता को उसने अपने युवराजत्व काल में शासन-कार्य में सहायता प्रदात की थी । 
स्कन्द वर्मन्‌ के समय राजकीय कार्यों के लिये प्राकृत भाषा का ही प्रयोग किया 
जाता था। , 


१. ज० वि० उ० रि० सो०, १६३३, पृ० १८०-१८३ 
२. एपि० इ०, ८, पृ० ३२ 
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स्कन्द वमेन्‌ के वाद पल्लव राजवंश के राजाओं में विष्णुगोप का नाम हमें 
मिलता है। विष्णुगोप ने अपने सामन्त पालक उग्रसेन के साथ. समुद्रगुप्त के 
आक्रमण का सामना किया था । विष्णुगोप का एक निकट सम्बन्धी कुमार विष्णु था 
जो उसका ही समकालीन था । कुमार विष्णु ( ३२५-५० ई० ) ने जिस वंश को 
चलाया वह ५०० ई० या उसके बाद तक कायम रहा । इन राजाओं के सभी लेख 
संस्कृत भाषा में ताम्रपत्र पर उत्कीणे हैं । इन अभिलेखों का उद्देश्य पुनीत ब्राह्मणों 
और मन्दिरों को भूमिदान देना है किन्तु साथ ही तात्कालिक घटनाओं पर भी वे 
प्रकाश डालते हैं । 


““पल्लव इतिहास के इस युग का काल क्रम गंग राजाओं के लेखों से निश्चित 
किया जा सकता है क्योंकि गंग राजाओं ने अपने समकालीन पल्लव नरेशों का 
भी उल्लेख किया है।” 'लाकावभाग' नामक सृष्टि विज्ञान विषयक ग्रन्थ की 
पाण्डुलिपि से भी पल्लव इतिहास का काल कम निर्धारित करने में पर्याप्त मदद 
होती है। इस ग्रन्थ की समाप्ति जिस दिन हुयी, उस दिन सन्‌ ईस्वी के अनुसार 
२५ अगस्त ४५८ ई० तारीख थी । सन्‌ ईस्वी का ४५८ वर्ष सिंह वर्मन्‌ के शासन 
का २२वाँ वर्ष है। इस काल के पल्लव शासकों की वंशावली भी असन्दिग्ध नहीं 
है | इस यग में लेखों के सम्बन्ध में एक विशिष्ट बात यह है कि वे काच्ची की 
राजधानी से नहीं बल्कि अन्य स्थानों से घोषित किये गये थे। इस कारण कुछ 
विद्वानों की धारणा है कि पल्लवों का अधिकार कुछ दिनों के लिए काची से 
जाता रहा था परन्तु कुछ अन्य विद्वानों का विश्वास है कि पल्लवों के राजवंश 
भिन्न-भिन्न थे जो विभिन्न स्थानों से शासन कर रहे थे । 


चरमोत्कषं 


सिंह विष्णु का वंश एवं सांस्छतिक उपलब्धि :-- 

सिह विष्णु के गद्दी पर बैठने से कांची के इतिहास का एक नवीन अध्याय 
प्रारंभ होता है । उसने एक नये राजवंश की स्थापना की । इस राजवंश के शासकों 
ते पल्लव राज्य की राजनीतिक शक्ति का खूब विकास किया । इस समय से लेकर 
पल्लव शक्ति का प्रवेश तमिल देश में पहले की अपेक्षा अधिक दूर तक होने लगा । 
इस काल में शैव एवं वैष्णव सम्प्रदायों के सबसे प्रसिद्ध सन्तों का प्रादुर्भाव हुमा । 
इन नान्यकार ओर आलवार सन्तों ने अपने सरस और भावपूर्ण पदों द्वारा दक्षिणी 
भारत के घामिक जीवन तथा दृष्टिकोण में महत्त्वपूर्ण परिवतेन उपस्थित कर दिया । 
एक अन्य दृष्टि से भी दक्षिण भारत के इतिहास में पल्लव इतिहास का यह काल 
विशेष महत्त्व का है। इसी काल में तमिल देश के निवासियों ने मन्दिर तथा अन्य 
इमारतों के गिर्माणाथं लकड़ी तथा इंट के स्थान पर पत्थर का प्रयोग करना 
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प्रारंभ किया । निर्माण-सामग्री के इस महत्त्वपूर्ण परिवतंन से आगे आनेवाली कुछ 
ही शताब्दियों के दोरान दक्षिण भारत में शिव, विष्णु और ब्रह्मा के मन्दिरो का 
जाल सा बिछ गया । इस युग के पल्लव राजाओं ने तमिल देश में संस्कृत विद्या 
और संस्कृति के फलाने का सक्रिय प्रयत्न किया । आधुनिक खोजों से यह सिद्ध 
होता है कि कुछ सवं महान्‌ कवि और काव्य-शास्त्रविद्‌ जैसे “किराताजुंनीय' तथा 
'काव्यादशे” के प्रणेता क्रमशः भारवि तथा दण्डिन इस काल में काँचीधु रम्‌ की 
राजसभा को समलकृत करते थे । | 


सिंह विष्णु ने अपने राज्य की सीमा चोलों के अधिकार के भीतर कावेरी तक 
फला ली ओर पाण्डचों, कलभ्नों तथा मालवों ( मालनाहु के निवासी ) को अपने 
दक्षिणी आक्रमण के समय हराया । 'मत्त विलास प्रहसन! के लेखक महेन्द्रवर्मन ने 
अपने पिता सिंह विष्णु की प्रशंसा में ये शब्द कहे हैं :---' 'पल्लव-कुल धरणि-मण्डल 
कुल पर्वतस्य सवेनम विजित समस्त सामन्तमण्डलस्य आखण्डलसमपराक्रम श्रियः 
श्री महिमा गुरुपदान विभूतिपरिभूत राज राजस्य ।” 


सिंह बिष्णु वेष्णव मत का अनुयायी था जसा कि.उसके नाम से स्पष्ट है। 
उसने ५७५ ई० से लेकर ६०० ई० तक शासन किया और अवनि सिह की उपाधि 
धारण की थी । 


महेन्द्रवमेन प्रथम :-- 


सिह विष्णु की मृत्यु के उपरान्त सातवीं शताब्दी के प्रारभ में महेन्द्रवर्म न 
पल्लव वंश का राजा ६०० से ६३० ई० तक रहा । उसका शासनकाल कई बातों 
के लिए स्मरणीय है । प्रथम बात यह है कि दक्षिण में वही ऐसा प्रथम शासक था 
जिसने कठोर पाषाण खण्ड को काटकर मन्दिर खुदवाने की कला का वहाँ प्रचार 
किया । दूसरी बात यह है कि उसी के शासन काल में अप्पर नामक सन्त ने अपने 
घमं प्रचार का: कार्य प्रारंभ किया भौर संस्कृत के महाकवि भारवि ने अपना 
प्रसिद्ध महाकाव्य 'किराताजुंनीय' लिखा । शासन प्रबन्ध के दृष्टिकोण से उसके राजत्व 
काल में दक्षिण की जनता के लिए निरुपद्रवित बातावरण प्रदान किया गया 
"जिससे वह उद्योग व्यवसाय के शान्तिपूणं कार्यों में प्रवृत हो सकी । सैनिक दृष्टिकोण 
से भी उसका शासन-काल महत्त्वपूर्ण था क्योंकि इसी समय में पल्लव-चालुक्य भौर 
पल्लव-पाण्ड्य संघषों का प्रारंभ हुआ, जिन संघर्षो को उसके उत्तराधिकारियों ने 
डेढ़ शताब्दियों तक जारी रखा । महेन्द्रव्मंन ने नाटक, संगीत, चित्रकला आदि, 
"विभिन्न ललित कलाओं की उन्नति को खूब प्रोत्साहित किया । दक्षिण में पुलकेशिन 
द्वितीय की शासन-व्यवस्था भी आये धर्मे के उन्नत आदर्शो पर आधारित थी और 
सुदूर दक्षिण में महेन्द्रवमंन प्रथम अपने उदार शासन द्वारा संस्कृति तथा कलाओं 
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की उन्नति के लिए अनुकूल वातावरण की सृष्टि किया । यह भारत का सोभाग्य 
था कि उसने इस समय तीन महान्‌ शासकों को जन्म दिया जिन्होंने अपने-अपने 
राज्यों में शान्ति स्थापित कर रखी थी । ये तीनों शासक देश की संस्कृति में 
बल संचार करने के लिए प्रयत्नशील थे । इन्होंने अपनी विजयों द्वारा भारत के 
विभिन्न विशाल भूभागों में राजनीतिक एकता स्थापित की । कन्नौज के हर्षवर्धन ने 
उत्तरापथ में अपना विशाल साम्राज्य स्थापित करके उसे राजनीतिक एकता 
प्रदान की । 9 

चालुक्य सञ्जाट्‌ पुलकेशिन द्वितीय की धाक सम्पूर्ण दक्षिणापथ पर जमी हुयी थी 
और पल्लव महेन््रवर्मन ने कृष्णा नदी के दक्षिण में समस्त छोटे-छोटे राज्यों को 
विजित करके वहाँ के राजनीतिक अनेक्य को समाप्त कर दिया था । छोटे-छोटे 
राजाओं को इन तीन सम्राटों हपंवर्दन, पुलकेशिन द्वितीय तथा महेन्द्रवर्मत की 
सेवा में कर देना पड़ता था। दकेकन में कदम्ब, कोंकण गंग, बन तथा केसरी 
वंश के नरेश पुलकेशिन द्वितीय के करद थे । सुदूर दक्षिण में चोल, पाण्डच तथा 
चेर वंशों के नरेश महेन्द्रवमंन प्रथम की अधीनता स्वीकार करते थे मौर उत्तरापथ 
में कान्यकुब्ज सम्राट्‌ हषेवर्द्धी के अधीन कई शासक थे जिनमें वल्लभी के मैत्रक 
वंशीय तथा मालवा के उत्तर गुप्तकालीत नरेश प्रमुख थे । 


महेन्द्रवर्मन प्रथम को अपने महान्‌ समकालीन चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय 
से युद्ध करना पड़ा था जिसके फलस्वरूप उसके अधिकार से पल्लव राज्य का कुछ 
भाग निकल गया! किन्तु महेनद्रवर्मन के त्रिचनापल्ली दरी अभिलेख से यह स्पष्ट 
सिद्ध होता है कि उसका साम्राज्य दक्षिण में काफी दूर तक विस्तृत था । पश्चिमी 
चालुक्यों के विरुद्ध उसे अपने रण-अभियानों में सफलता प्राप्त हुयी परन्तु अन्य 
क्षेत्रों में उसने विपुल यश अजित किया । | 

अपने जीवन और शासन के प्रारंभिक दिनों में महेस्द्रवर्मन प्रथम जैन मतानुयायी 
था परन्तु कालान्तर में अप्पर नामक समस्त के प्रभाव से उसने शेवमत ग्रहण कर 
लिया । त्रिचनापल्ली लेख के अनुसार उसके हृदय में भगवान शंकर के प्रति महती 
श्रद्धा थी और उसने एक दरी मन्दिर का निर्माण कराया था । भण्डगप्पतु अभिलेख 
से यह ज्ञात होता है कि महेनदरवर्मन प्रथम ने ब्रह्मा, ईश्वर और विष्णु के लिए भी 
एक मन्दिर बिना इंट, चुने, लोहे और लकड़ी के बनवाया । वास्तव में उसके अनेक 
विरुदों में से चेचका रि अथवा चैत्यकारि अर्थात्‌ चैत्यों अथवा मन्दिरों का निर्माता 
है । इतत मन्दिरों की विशेषता उनके त्रिमुखी स्तम्भों में थी । ये दरी मन्दिर दलनपुर 
( दक्षिण अर्काट जिला ) पल्लवरम्‌ , सिव्यमंगलम्‌ वल्लभ ( चिंगलिपुत्त जिला ) 


आदि स्थानों में मिले हैं ।' 
१. रमाशंकर त्रिपाठी, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० ३३१ 
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महेन्द्रवमेन प्रथम सर्वतोमुखी प्रति सम्पन्न व्यक्ति के साथ-साथ एक प्रसिद्ध 
लेखक था भोर उसने 'मत्तविलास प्रहसन' नामक ग्रन्थ लिखा । सित्तन वासल 
( दुदड्कोट रियासत ) की जेन चित्रकारी में नृत्य विषयक चित्र मिलते हैं जिससे 
यह अनुमान किया जा सकता है कि महेन्द्रवर्मन प्रथम ने नृत्य कला को प्रोत्साहन 
दिया । प्रसिद्ध विद्वान डव्रोआ का मत है कि महेन्द्रवमंन ने नृत्य कला पर एक 
पुस्तक भी लिखी थी । इस राजा के मामन्दूर अभिलेख में 'दक्षिण-चित्र' नामक 
ग्रन्थ का उल्लेख मिलता है जिसमें सम्भवतः चित्र-कला तथा संगीत के सिद्धान्तों 
की व्याख्या की गयी है । यह ग्रन्थ भी महेन्द्रवर्मत द्वारा रचित बताया जाता है । 
कुड मियमले का संगीत सम्बन्धी अभिलेख उसी का खुदवाया हुआ कहा जाता है 
भोर ऐसा विश्वास किया जाता है कि वह संगीत में बड़ा निपुण था । चित्रकला में 
उसको निपुणता का संकेत उसके एक विरुद 'चित्रकार प्सुली' से प्राप्त होता है। 
महेन्द्रवमंन प्रथम का एक अन्य विरुद “विचित्र चित्त' उसकी सवं तोन्मुखता चरितार्थ 
कर देता है । “मत्तविलास प्रहसन के प्रारभ में महे्द्रवर्मन प्रथम के विभिन्न झुणों का 
वर्णन किया गया है। उसे विभिन्न प्रकार के विरुदों से बड़ा अनुराग था । उसने 
“मत्तविलास', 'अवनिभाजन', 'शत्रुमल्ल'; 'गुणाभार', “सत्यसन्धः, “परम माहेश्वर , 
महेन्द्र विक्रम, चेत्तकारि भादि उपाधियाँ धारण कीं । इन विरुदों का उल्लेख उसके 
विभिन्न भभिलेखों में किया गया है | 


नरसिह वमेन प्रथम :— 


महेन्द्रवमेन प्रथम के वाद उसका पुत्र नरसिहवर्मन प्रथम राजा हुआ। उसने 
सम्भवतः ६३० ई० से ६६८ ई० तक राज्य किया । वह नरसिहवर्मन प्रथम 
महामात्य के नाम से भी जाना जाता ह्वै। उसने चालुक्य राज्य की राजधानी 
वातापी पर आक्रमण किया जहाँ पुलकेशिन लड़ता हुआ मारा गया। उसने 
सिरुतोण्ड ( परंजोति ) के नेतृत्व में एक सबल सेना वातापी भेजी थी । नरसिह- 
चमंन ने इस विजय के फलस्वरूप वातापी कोण्ड उपाधि धारण की । उसके बाद 
उसने अपने नियुक्त किये गये मानवर्मा को लंका की गद्दी पर बेठाने के लिए वहाँ दो 
नाविक अभियान किया । इस अभियान का प्रभाव लंका में बहुत दिनों तक बना 
रहा । मानवर्मा की शक्ति वहाँ प्रतिष्ठित हो गयी । यद्यपि उसने अपने प्रतिद्वन्द्वी को 
मारकर अनुराधापुर पर अधिकार कायम कर लिया था फिर भी उसे एक बार 
निर्वासित होना पड़ा तथा पल्लव में शरण लेने को विवश होना पड़ा । उसने 
महामल्ल को उपाधि भी धारण की । सम्पूर्ण दक्षिण भारत पर उसका प्रभाव छा 
गया । कहा जाता है कि नरसिहवर्भेन ने चेर, चोल, कलभ्र तथा पाण्डध सभी को. 
युद्ध में पराजित किया । 


~= 
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सुदूर दक्षिण का राज्य ३७५ 


नरसिहवर्मन के समय में पल्लव शक्ति सर्वोच्च शिखर पर थी । उसने महा- 
मल्लपुरम्‌ नामक नगर बसाया और उसे बहुत से शिला मन्दिरों से सुशोभित 
किया । उसके समय महावलीपुरम्‌ बन्दरगाह बड़ा ही महत्त्वपूर्ण था । उसी के 
समय चीनी यात्री ह्वेनसांग कांची गया था | उसके अनुसार यह देश द्रविड़ कहलाता 
था और इसकी राजधानी कांचीपुरम्‌ थी। उसने लिखा है कि यहाँ की भूमि 
उर्वर थी और नियमपूर्वेक जोती जाती थी । वहां अनेक प्रकार के फल और फूल 
होते थे । बहुमूल्य रत्न और वस्तुर्ये वहाँ उत्पन्न होती थीं । हाँ की जलवायु उष्ण 
थी । प्रजा साहसी थी । लोग सत्य प्रिय और ईमानदार थे । विद्या का बड़ा भादर 
था । भाषा और लिपि मध्यदेश से विशेष भिन्न नहीं थी । एक सो संघारामों में 
दस हजार भिक्षु रहते थे । वे लोग महायानी थे । वहाँ प्रायः ८० देव मन्दिर थे 
मौर अनेक निग्रॅ्थ भी । अशोक ने उन स्थानों पर स्तूपों का निर्माण करवाया था । 
प्रसिद्ध वौद्ध आचारे धर्मपाल कांची के निवासी थे । 


परमेश्वरवमंन प्रथम !-7 


नरसिहवर्मन के वाद उसका पुत्र महेन्द्रवमंन था जिसका चालुक्य विक्रमादित्यः 
प्रथम के साथ संघर्ष हुआ और. फिर परमेश्वर वर्मन प्रथम शासक हुआ । उसके 
समय चालुक्य पाण्डय और गंगों में एकता हो जाने से संघर्ष बढ़ गया पर उसने 
वातापी पर आक्रमण कर उस संघर्ष को विफल कर दिया । विक्रमादित्य प्रथम 
चालुक्य ने कांची पर अधिकार कर लिया पर उसने विक्रमादित्य की सेना को. 
पराजित किया। माम्मलपुरम्‌ का गणेश मन्दिर संभवतः परमेश्वर वमंनने ही 
बनवाया था और काँची के निकट करम नामक स्थान में उसने एक शिव मंदिर का 
निर्माण कराया । परमेश्वर वमन प्रथम ने ' चित्रमाया', 'गुणभाजन', 'श्रीभार' भौर. 
रणंजय विरुद धारण किया था । विद्याविनीत पल्लव भी उसकी एक अन्य उपाधि 
थी । वह ६७० ई० से ६८० ई० तक गद्दी पर रहा । 
नरसिहवर्मन द्वितीय राजसि :_ 
नरसिहवर्मन द्वितीय सातवीं शताब्दी के प्रायः अन्त में अपने पिता की मृत्यु के 
बाद गही पर बँठा। उसका शासनःकाल ६८० ई० से ७२० ई० तक रहा। 
श्री गोपालन की धारणा है कि नरसिहवर्मन द्वितीय का शासन-काल शान्तिपूर्ण: 
तथा बाह्य आक्रमणों से विमुक्त था । यही कारण है कि उसने अपने राज्य में. 
अनेक मन्दिर बतवाथे. जिनमें कांची का केलास मन्दिर, महाबलीपुरम्‌ का तथा 
कथित 'शोर' मन्दिर, कांची का ऐरावतेश्वर मन्दिर भौर पनामलई के मन्दिर. 
अधिक उल्लेखनीय हैं । इत सभी नन्दिरों में नरसिंहवर्मन के अभिलेख उत्कीणं हैँ । 
8.0 I SSS ्जसंफल नल नन्तलनलनजजनजननन्ड डर 


—- 


१. History of Pallavas of Kanchi, 9. 110. | 
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नरसिहवमंन को अपने पिता-पितामहों के समान विरुदों से अति प्रेम था । 
केवल कैलासनाथ मन्दिर की दीवारों पर ही उसकी २५० से अधिक उपाधियाँ 
'खुदी हुयी हैं। उसके कुछ विरुद हैं--'श्री शंकरभक्त', 'श्री वाद्यविद्याधर', 'श्रीआगम 
"प्रिय! 'शिव चूडामणि' और 'राजसिह'। नरसिंहवमंन द्वितीय की उपाधियों से 
'उसकी व्यक्तिगत अभिरुचियों, उसके गुणों तथा उसकी धामिक मनोवृति का 
परिचय प्राप्त होता है । 


गोपालन का मत है कि नरसिहवमंत द्वितीय का शासन-काल एक उत्कट 
साहित्यिक क्रियाशीलता का युग था | बेलर पालयम पत्र लेखों के अनुसार रार्जासह 
मने द्विजों की घटिका को पुनरुज्जीवित किया । ब्राह्मणों को धटिका में जिस विद्या का 
'उपार्जेन किया जाता था उसके स्वरूप का वर्णन कसकुही पत्र लेखों में किया गया 
'है । संभवतः काव्य-दशन का प्रणेता दण्डिन राजसिंह ( नरसिहवर्मन द्वितीय ) की 
"राजसभा में कुछ समय तक रह चुका था । नीलकण्ठशास्त्री की धारणा है कि 
'पल्लव नरेश नरिहवर्मन द्वितीय ने चीन के सम्राट्‌ की राजसभा में अपना राजदूत 
भेजा था ।' 


-नन्दिचमंन परळवमल :-- 


नरसिंहवमंन द्वितीय राजसिंह की मृत्यु के बाद परमेश्वरवर्मन द्वितीय राजा 
इभा परन्तु उसका शासन-काल अत्यन्त संक्षिप्त था । वेरूपालयम पत्रों में उसके 
लिये लिखा है कि उसने मनुस्मृति के आदेशानुसार शासन किया । परमेश्चरवर्मन 
द्वितीय के बाद नन्दिवर्मन द्वितीय पल्लवमल को राजसिंहासन प्राप्त हुआ । नन्दिवमेन 
'का जन्म सिहविष्णु के भाई भीमवमंन के कुल में हुआ प्रा । 


नम्दिवर्मन द्वितीय के समय में चालुक्य पल्लव संघर्ष पुनः प्रारंभ हुआ। 
नरसिहवमन प्रथम महामल्ल के समय में चालुक्यों और पल्लवों का संघर्ष शान्त 
पड़ गया था पर ऐसा प्रतीत होता है कि परभेश्वरवर्मेन की मृत्यु के बाद गृह-कलह 
उत्पन्न हो जाने पर चालुक्यों ने पुनः पल्लव राज्य पर आक्रमण करने का निश्चय 
किया । ७४० ई० में चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय ने, नन्दिवमेन द्वितीय के 
ऊपर आक्रमण करके उसे भयसत्रस्त कर दिया । यह कहा जाता है कि विक्रमादित्य 
दवितीय ने काँची को कुछ दिनों तक अपने कब्जे में रखा । किन्तु शीघ्र ही नन्दिवमन 
ने अपनी परिस्थिति संभाल ली और शत्रु को मार भगाया । पल्लव संघषं के 
अतिरिक्त नन्दिवर्मन ने अन्य रण-अभियान किये । पाण्ड्य नरेश राजसिह प्रथम के 
ऊपर उसने चढ़ाई की । किन्तु नल्दिपुर नामक स्थान में, जहाँ पर वह ठहरा 
at nnn RS: 555 Yo 
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हुआ था, शत्रुओं ने उसे घेर लिया । नैन्दिवमंन के वीर सेनापति उदयचन्द्र की 
सन्य सफलताओं के विषय में हम जानते हैं । पत्र लेखों से यह पता चलता है कि 
उसने वेंगी के पूर्वी चालुक्यों से उनके राज्य का कुछ भाग छीन लिया था । पल्लव- 
पाण्ड्य संघर्ष के संबंध में आधुनिक तंजीर के निकट अनेक युद्ध हुये । नन्दिवर्मन ने 
गंगराज श्री पुरुष से भी युद्ध किया। काँची पर राष्ट्रकूटों ने भी आक्रमण किया 
किन्तु इस आक्रमण के बाद दोनों शक्तियों में सुलह हो गयी । राष्ट्रकूट नरेश 
दन्तिदुर्गं ते अपनी कन्या रेवा का विवाह नन्दिवर्मन के साथ कर दिया । 


नन्दिवर्मन द्वितीय का शासन-काल संन्य-कार्या, चढ़ाइयों, आक्रमणों तथा 
्रत्याक्रमणों से परिपूर्ण था । फिर भी उसने निर्माण-कार्यों के प्रति अपनी उदारता 
दिखलाई । वह वैष्णव था और उसने अपनी राजधानी कांची में मुक्तेश्वर मन्दिर 
बनवाया । काँची का बैकुण्ठ पेरूमल मन्दिर भी उसी के द्वारा निमित बताया 
जाता है । उसे इस वात का गौरव प्राप्त है कि उसके शासन-काल में ही प्रसिद्ध 
वैष्णव संत तथा विद्वान तिरूमत्गई भालवार हुये थे जिनकी रचनायें “नला चिह 
प्रबंधम्‌' में संगृहीत हैं । नम्दिवर्मेन स्वयं भी महान विद्वान था । उसके तण्डोत्तम 
पत्रलेखों में उसकी कलानुरागिता तथा काव्यकला-निपुणता का उल्लेख किया गया 
है । काव्य शक्ति में उसकी तुलना आदि कवि वाल्मीकि से की गयी है । नन्दिवर्मेन 
द्वितीय ने पैंसठ वर्षो तक शासन किया । 


दन्तिवर्मन और उसके उत्तराधिकारी :-- 

नन्दिवमंन द्वितीय की राष्ट्रकूट वंशीय पत्नी रेवा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था 
जिसका नाम दन्तिवर्मन था । दन्तिवर्मत को नन्दिवर्मन द्वितीय के बाद पल्लव 
राज्य का स्वामित्व प्राप्त हुआ । दन्तिदुगं के काल में पल्लवों भौर राष्ट्रकूटों के 
बीच विवाह-सम्बन्ध स्थापित हो चुके थे फिर भी ध्रुव निरूपम तथा गोविन्द तृतीय 
नामक राष्ट्रकूट राजाओं ने कांची पर आक्रमण किया । वारगुण पाण्डय ने कुछ 
समय तक कावेरी प्रदेश पर अधिकार रखां परन्तु नन्दिवर्मन तृतीय ( ८२६- 
८४६ ई० ) के समय में पल्लवों ते पाण्डयों पर विजय प्राप्त की । तल्लर नामक 
स्थान पर नन्दिवर्मन तृतीय ने श्रीमार पाण्ड्य को हराया । अतएव उसका एक 
उपनाम 'तेलर्रेन्द्र नन्दिवर्मन' पड़ा । कहा जाता है कि नन्दिवर्मत दक्षिण में काफी 
दुर तक पहुँच गया था । 'नान्दिक कलम्बकम्‌' नामक समकालीन तमिल ग्रन्थ में 
उसकी विजयों का उल्लेख किया गया है । नग्दिवर्मन तृतीय ने राष्ट्रकूट वंश की 
एक राजकुमारी के साथ विवाह किया । वह शैव मत का था और उसने तामिल 
साहित्य को राजसंरक्षण प्रदान किया । भारत वेन्बा' नामक तामिल पुस्तक का 
प्रणेता पेरु्देवनर तन्दिवर्मन तृतीय का समकालीन था | नन्दिवमंन तृतीय का पुत्र 
और उत्तराधिकारी नूपतुंगवमंन था जिसे ५४६ ई० में राजसिहासन प्राप्त हुआ । 
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नृपतुंगवमंन ने भी पाण्ड्य-तरेश श्रीमार की हराया। उसके वाकुर पत्रलेखों से 
विदित होता है कि उससे मंत्री ने वेद शास्त्रों के अध्ययनाथ स्थापित एक संस्था 
_ को तीन ग्राम दान में दिये थे । अपराजित वर्मन इस वंश का अन्तिम शासक था । 
उसने पाण्डध राजा वारगुण द्वितीय को हराया । पाण्ड्यो से लड़ने में अपराजित 
वमन पल्लव को गंग नरेश पृथ्वी पति प्रथम से सहायता प्राप्त हुयी । नवीं शताब्दी 
के अन्तिम दिनों में चोल नरेश आदित्य प्रथम ने भपराजितवर्मन को बुरी तरह से 
हरा दिया । इस प्रकार से पल्लव वंश की स्वतन्त्र राज सत्ता का अन्त हो गया ! 
निःसन्देह कुछ छोरे-मोटे पल्लव राजा जहाँ-तहाँ वाद तक राज करते रहे पर 
पल्लव वंश सूची में उनका स्थान स्पष्ट नहीं है । 


२. चोलवंश 


चोलराष्ट्र या चोल मण्डलम्‌ पेच्चार ओर बेल्लार नदियों के बीच समुद्रतट पर 
स्थित था । चोल राजाभों के बलाबल के अनुसार इसकी सीमाएं भी बदलती रहती 
थीं। इस राज्य की सबसे प्राचीन राजधानी उरगपुर थी फिर क्रमशः कावेरी 
पदनम्‌, तंजवुर और गंग कोडं चोलापुर में राजधानी रही ! द्रविड़ प्रदेश के प्राचीनः 
राजाओं में चोल शिरोमणि थे, इसलिये वे लोग चोल कहलाये । उत्तर भारत से. 
ब्राह्मणों भौर क्षत्रियों को बुलाने तथा बसाने और संस्कृत साहित्य को विशेषः 
प्रश्रम देने से यह मालूम होता है कि चोल वंश भी उत्तर भारत से ही द्रविड़ 
प्रदेश में गया था साहित्य ओर उत्कीणं लेखों में उनको सूर्यवंशी कहा गया है । 


चोल राज्य वहुत प्राचीन राज्यों में से एक है। प्रसिद्ध वैयाकरण कात्यायन ने 
चोल और पाण्डध का साथ-साथ वर्णन किया है। अशोक के समय में मौये- 
साम्राज्य के दक्षिण में चोल राज्य का सबसे पहले नाम आता है। महाबंश नामक 
ग्रन्थ में चोल रत्व भोर सिहल के सम्बन्धों का वर्णन है और चोल राजा एलार 
द्वारा सिंहल पर विजय करके दीर्घ काल तक राज्य करने का उल्लेख है । उसकी 
व्यापारिक ख्याति का पता इस वात से चलता है कि पेरिप्लस ओर टॉलमी की 
ज्योग्रफो में उस देश ( चोल देश ) और उसके पत्तनों ( बन्दरगाहों ) का वर्णन है । 
इसके वाद के संगम साहित्य में बहुत से राजाओं का वर्णन है। इनमें करिकाल 
प्रसिद्ध था । उसने चेर भोर पाण्ड्य राजाओं पर अपना आतंक जमाया । उसके: 
समय में चोलों की राजधानी उरगपुर से उठकर कावेरी पट्टम्‌ में आई । करिकाल 
के कुछ समय बाद पेरुनरकिल्लि नामक प्रसिद्ध राजा हुआ जिसने अपनी विजयों के 
उपलक्ष में राजसूय भी किया था । इसके बाद घोलों की शक्ति का ह्लास होने 
लगा । पहले चोल राज्य के ऊपर अन्ध्रों का अधिकार रहा और इसके पीछे नवीं 
शताब्दी के मध्य तक पल्लवों का । ह्वेनसांग सातवीं शताब्दी में भारत-श्रमण 
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करता हुआ चोल देश में भी गया था। उसने लिखा है-“चु-लि-ये देशः 
२४०० या २५०० ली में फेला हुआ है और उसकी राजधानी का घेरा लगभग 
१० ली है। देश उजाइ है और अधिकांश दल-दल भौर वन है। जनसंख्या बहुत 
कम है और डाकू लूट-मार बहुत करते हैं।” ध्यान देने की यह बात है कि वह 
इस देश में किसी राजा का नाम नहीं लिखता । लगता है इस समय चोल राजः 
प्रसिद्ध राजा नथा और पल्लवों के अधीन था । पल्लव शक्ति के नष्ट होने परः 
चोल राज्य की फिर से उन्नति प्रारंभ हुयी । 


नवीं शताब्दी में चोल बंश का पहला राजा विजयादित्य ( विजयालय ) हुआ 
जिसने अपने वल का परिचय दिया । वह पहले पल्लवों का सामन्त था । उसने 
दक्षिण की भोर बढ़कर तंजौर पर कब्जा किया और उसको अपनी राजधानी 
बनाया ! उसके बाद उसका पुत्र आदित्य प्रथम राजा हुआ ' उसके समय चोल वंश 
पल्लवों के अधिकार से विल्कुल स्वतन्त्रहो गया। उसने गंगों की राजधानी 
तलकाड को भी जीता । आदित्य शंव मत का माननेवाला था तथा कई एक शव” 
मन्दिरों का निर्माता भी था । 


द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना वास्तव में प्रथम परान्तक ( ९०७- 
४६ ई०) के समय में हुयी । उसने मदुरा के पाण्डय राजा को हराया भौर 
मदुरेकोण्ड उपाधि धारण किया । कहा जाता है कि मदुरा का राजा लका भागः 
गया । इस कारण उसने लंका पर भी आक्रमण किया पर इस आक्रमण में वह 
सफल न हो सका। फिर भी वह हतोत्साहित न हुआ और लौटकर पल्लवोंसे 
पूर्ण स्वतन्त्रता घोषित करते हुये उत्तर में वेल्लोर तक का प्रदेश अधिकृत कर लिया 
किन्तु इसके बाद राष्ट्रकूटों के आक्रमण चोल य पर आरंभ हुये। उसे gt 
कृष्ण राष्ट्कूट से हारना पड़ा और उसके साथ युद्ध में परान्तक का पुत्र राजादित्य 
मारा गया । परान्तक के पुत्रों के समय में चोलों की शक्ति कुछ समय के लिए 
मन्द पड़ गयी । उसके समय में चोल राज्य गृहकलह से ही निर्बल बना रहा । 
परान्तक के पौत्र सुन्दर चोल का पुत्र राजराज एक महान्‌ राजा हुआ । 


राजराज प्रथम ( ६८५-१०१४ ई० ) 


राजराज प्रथम के सिहासनारूढ़ होते के समय से चोलों के विस्तृत विजय और 
समृद्धि का इतिहास प्रारंभ हुआ । सबसे पहले उसने चेरों की नौसेना को कण्डलूर 
में हराया | पुनः वेगी के चालुक्य, मदुरा के पाण्ड्य और दक्षिण मंसूर के गंग 
राजाओं को हराकर अपने अधीन किया । उसकी विजयिनी सेना ने दक्षिण में 
लंका भौर उत्तर में किग को जीता । उसके पास एक शक्तिशाली नोसेना थी । 
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उसकी सहायता से उसने लकदिव भौर मांलदिव को जीता और पूर्वी द्वीप पर 
आक्रमण करना आरभ किया । उसने लंका के उत्तरी भाग को अपने राज्य में 
मिला लिया । इस प्रकार राजराज ने सम्पूर्ण द्रविड़ प्रदेश, लंका, कर्णाटक और 
आन्ध्र तथा कलिंग पर अपना अधिकार स्थापित किया और जलमागं से बाहर के 
द्वीपों तक अपना साम्राज्य फैलाया । उसने अपने शत्रु कल्याणी के चालुक्यों पर 
भयानक आक्रमण किया तथा सत्याश्रय को हराकर बड़ी कूरतापुर्वक चालुक्य राज्य 
को रोंदा । उसने वेंगी के शक्तिवर्मन को हराकर अपना सामन्त बना लिया और 
उसके उत्तराधिकारी विक्रमादित्य से अपनी पुत्री का विवाह कर उसे अपने अधीन 
मित्र बना लिया । उसकी गणना भारत के प्रसिद्ध विजेताओं में होती है। वह 
योग्य और सफल शासक्र भी था । उसका नाम कला को प्रश्नय देने के लिए भी 
'विख्यात है। तंजोर में शिकका राजराजेश्वर नामक मन्दिर उसी का बनवाया 
हुआ है जो अपनी विशालता, सुन्दर आकार, मनोहर पूति कला ओर सजावट के 
लिए प्रसिद्ध है। इस मन्दिर की दीवारों पर राजराज की दिग्विजयों का वर्णन 
अंकित है । वह नाटय, नृत्य और संगीत को प्रोत्साहन देता था । वह वैष्णव और 
' बौद्ध धर्म के प्रति सहिष्णु था और उनको सहायता देता था । कृषि और व्यवसाय 
. की वृद्धि कर उसने प्रजा को सुखी भोर सम्पन्न बनाया । राजराज के विरुद थे 
मुम्भुडिचोलदेव, जयगोंड, चोड़मारतंड आदि । 


राजेन्द्र प्रथम ( १०१४-४२ ६० ) 


राजराज के बाद उसका पुत्र राजेन्द्र चोल शासक हुआ । वह अपने पिता से 
भी अधिक महत्वाकांक्षी था । उसने अपने पिता के साम्राज्य को केवल संगठित ही 
नहीं किया बल्कि उसे बढ़ाया भी। उसने कल्याणी के चालूक्यों, वनवासी के 
कदम्बों ओर मध्यप्रदेश के गोंडवाना को भी अपने अधीन किया तथा लंका की 
विजय पुरी की ओर वहाँ के राजा पंचम महीन्द्र को चोल राज्य में मंगवाया जहाँ 
उसकी मृत्यु हुयी । उसके पुत्र कनक-विक्रम बाहु ने फिर से लंका का दक्षिणी 
भाग प्राप्त कर लिया। वह उत्तर भारत की ओर भी वढा । उसकी सेनाएँ 
कलिंग को पार कर ओडू, बंगाल और मगध होटी हुयी गंगा तक पहुँची । उसके 
'शिलालेखों में उसके द्वारा विजित प्रदेशों में निम्नलिखित नामों का उल्लेख 
मिलता है :-- 

१. शक्कर कोटम्‌ ( चक्रकोट ) 

२. मदुरा मंडलम्‌, 

३. नाम नेकोन्ताई, 

४. पंचपल्ली, 
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५. माशुनीदेशम्‌ 
६, इन्द्ररथ 
७. ओइविषयम्‌ 
८, कोण लाइनाडु 
६, तण्डबुटी, ( दण्डभुक्ति ), 
१०. टक्‍कण लाडम ( दक्षिण लाट ), 
११. उत्तर लाट : बंगाल देशम्‌ और गंगा । 


इनके अतिरिक्त करोडम्‌, श्री विषयम्‌, पन्नाय, मलापुर, लंकाशोक, पप्पालम्‌, 
मेविलिवंगम्‌, माचिरूडिगम्‌ वलेपन्नडरू, तल्लल कोल्लम्‌, मतमागंलम्‌, इलामुरि- 
देशम्‌, अवकपारम ( निकोवार ) आदि स्थानों को भी उसने अपने अधीन किया ! 
उसके समय में श्री विजय एक सामुद्रिक राज्य था जो मलाया द्वीप, सुमात्रा, जावा 
तथा पड़ोस के द्वीपों पर शासन करता था और भारत से चीन तक के समुद्री 
रास्ते पर नियंत्रण रखता था । राजेन्द्र चोल ने उसके विरुद्ध सामुद्रिक अभियान 
किया । चीन में उसके द्वारा भेजे गये दूत अंशतः कूटनीतिक ओर अंशतः व्यापारिक 
थे। १०१६, १०३३ ओर १०७७ ई० में उसके दूत चीन पहुँचे थे । राजेन्द्र चोल का 
सामुद्रिक अभियान सफल रहा और श्री विजय पर उसका कब्जा हो गया । वहाँ के 
राजा ने चोलों का आधिपत्य स्वीकार किया । सुमात्रा से प्राप्त १०८८ ई० के 
एक अभिलेख से यह पता चलता है कि चोल राज्य भोर श्री विजय के वीच सक्रियः 
सम्पर्क जारी रहा। गंग तट के विजय के उपलक्ष में उसने गंगईकोण्ड की उपाधिः 
धारण की और गंगईकोण्ड चोलापुरम्‌ नामक एक नगर बसाया । ज्ञातव्य है कि 
उसके पिता ने अपनी उपाधि के रूप में दुम्मुडिचोलदेव, जयगोंड, चोड्मातँड आदि 
धारण किया था । वह भी शेव था ओर राजेन्द्र प्रथम भी शेव था । उसकी 
जलसेना ने अंडमन निकोबार तथा बर्मा के समुद्र तट के अराकान, पेगु भादि 
प्रदेशों को जीता । मलाया, सुमात्रा, जावा और पूर्वी द्वीप समूह के दूसरे द्वीपों तक 
उसका जहाजी बेड़ा गया ! इन विजयों के फलस्वरूप भारतीय व्यापार, उपनिवेश 
भर संस्कृति का प्रसार हिन्द चीन और पूर्वी द्वीपसमूह में हुआ । उसने श्रीविजय 
की विजय की । वहाँ का राजा संग्राम विजयोतुंग वर्मन पकड़ लिया गया ओर. 
उसके नगर श्रो विजय तथा मलाया के पश्चिमी तट पर स्थित केदारम पर चोल 
राजा का कब्जा हो गया । उसने वहाँ का राज्य वहाँ के राजा को वापस कर 
दिया । उसके शासन के अन्तिम समय में केरल मौर पाण्ड्य देशों में विद्रोह हुये 
किन्त राजाधिराज ने उन्हें दबा दिया तथा उसने सोमेश्वर प्रथम आहदमल्ल के 
साथ भी सफलतापूर्वक युद्ध किया । राजेन्द्र चोल ने एक विशाल राज प्रासाद और 
प्रस्तर मूतियों से भलंकृत एक मन्दिर भी बनवाया तथा एक झील भी खुदवायी ।! 
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र ® | पक... 
'बह शैव था तथा उसकी उपाधियों में से कदानेकोण्ड, मुण्डिकोण्ड, गंगईकोण्ड और 
'पंडित प्रसिद्ध थीं! । 


- राजाधिराज प्रथम ( १०४२-५२ ई० ) 


चोलों की वंश-परम्परा के अनुसार राजाधिराज प्रथम अपने पिता के शासन- 
काल में युवराज बनाया गया था । अपने गोवराजत्व काल में उसने अपनी योग्यता 
का पर्याप्त परिचय दिया । गही पर बैठते ही उसे कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ा पर उसने वीरता तथा धँयंपुर्वक उन कठिनाइयों का सामना किया । सिहल 
की राजमाता के साथ राजाधिराज ने अपमानजनक व्यवहार किया और उसकी 
ताक कटवा दी । पश्चिमी चालुकयों के साथ संघर्ष जारी रहा और इसकी १रिणति 
'कोंप्पम के भयानक युद्ध में हुयी । इस युद्ध में चोल नरेश राजाधिराज प्रथम को 
अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा पर विजय श्री चोलों के हाथ रही ! अपनी कई 
'पराजयों और राज्य क्षति के बावजूद चालुक्यो ने चोलों के सम्मुख आत्मसमर्पण 
नहीं किया । चोलों को चालुक्य राज्य के किसी भी भाग पर स्थायी रूप से 
अधिकार करने में सफलता न प्राप्त हो सकी । राजाधिराज का शासन-काल 
अधिकतर युद्धादि कार्यों में ही व्यतीत हुआ । उसने सिंहल राज के विरुद्ध युद्ध में 
.सफलता प्राप्त करने पर अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था |. - 


राजेन्द्र देव द्वितीय ( १०५२-६३ ई० ) 


राजेन्द्र द्वितीय राजाधिराज प्रथम का भाई था । उसको कोप्पम के रण क्षत्र में 

जही राजा घोषित कर दिया गया ! चालुकयों के विरुद्ध लड़ते हुए राजेन्द्र द्वितीय ने 
अपनी वीरता तथा साहसिकता का परिचय दिया था। चोल भभिलेखों से पता 
चलता है कि राजेन्द्र द्वितीय कोल्हापुर ( कोल्लापुरम ) तक जा पहुँचा ओर वहाँ 
उसने जयस्तम्भ स्थापित किया । इस कथन के विरुद्ध “विक्रमांकदेव चरित' का 
रचयिता विलहण लिखता है कि सोमेश्वर प्रथम ने चोड शक्ति के तत्कालीन मुख्य 
द्र कांची पर आक्रमण किया । इन परस्पर विरोधी वृतान्तों से यह प्रतीत होता है 
-कि दोनों पक्षों में वस्तुतः कोई पूर्णतः सफल न हुआ था । कुछ विद्वानों का मत है 
{कि चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम को राजेन्द्र द्वितीय ने कुदूगल संगमम्‌ नामक 
स्थान पर १०६२ ई० में हराया था । राजेन्द्र द्वितीय के समय में चोल साम्राज्य की 

सीमाएं संकुचित नहीं होने पायीं । 


१. देखिये-Rangacharya, Inscriptions of Madras Presidency, ' 
cf also Sewell, South India Inscriptions 
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चीर राजेन्द्र प्रथम ( १०६३-७० ई० ) 


राजेन्द्र द्वितीय का भाई वीर राजेन्द्र उसका उत्तराधिकारी हुआ । चालुक्यों से 
उसने संघष जारी रखा । कहा जाता है कि सोमेश्वर प्रथम की चुनौती स्वीकार 
करके वीर राजेन्द्र ने पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किया । कित्तु 
सोमेश्वर प्रथम कुद्‌गल संगमम्‌ के मैदान में युद्ध करने के लिए नहीं आया । संभवतः 
सोमेश्वर प्रथम बीमार था । इसीलिये वह रणभूमि में उपस्थित न हो सका। 
अतएव कुदूगल संगमम्‌ में अपना जयस्तम्भ प्रतिष्ठापित कर और सोमेश्वर प्रथम की 
एक कापर मूत्ति बना उसे अपमानित कर वीर राजेन्द्र प्रथम भागे वढा । इसके 
आगे चोल सम्राट वेगी तक पहुँच गया और वेजवादा के निकट पश्चिमी चालुक्यों 
को हराया । वेगी पर अच्छी तरह से अपना अधिकार जमा लेने के बाद वीर 
राजेन्द्र अपनी राजधानी गंगकोण्ड चोलपुरम्‌ लौट आया । उसने लंका में अपनी 
एक सेना भेजकर वहाँ के विद्रोह को शान्त किया! उसने पाण्ड्य ओर केरल 
राजाओं के स्वतन्त्रता प्रयास को विल्कुल व्यर्थ कर दिया । सोमेश्वर द्वितीय के 


साथ भी भधिरजेन्द्र का युद्ध हुमा । सोमेश्वर द्वितीय ओर उसके भाई विक्रमादित्य” 


षष्ठ में पारस्परिक कलह हो गयी । विक्रमादित्य षष्ठ की प्र्रार्थता पर जिसका 
विवाह एक चोल राजकुमारी से हुआ था वीर राजेन्द्र प्रथम ने सोमेश्वर द्वितीय के 
ऊपर आक्रमण किया और उसे इस बात के लिए विवश किया कि वह अपने राज्य 
का कुछ भाग अपने भाई विक्रमादित्य षष्ठ को दे। वीर राजेन्द्र ने अपनी राजधानी 
में एक सुविशाल प्रासाद तथा अपने लिए एक राजसिंहासन बनवाया । 


वीर राजेन्द्र ने सकल भुवनाश्रय' मेदिनी वल्लभ तथा महाराजाधिराज की 
उपाधियाँ धारण की थीं । उसने चालुक्यों के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के उपलक्ष 
में आहवमल्ल कुल काल का विरुद धारण किया था । वीर 'राजेन््र ने त्रेलोकसार 
नामक लालमणि चिदम्वरम्‌ और भगवान नटराज की सेवा में भेजा था ! उसने 
भूमिदान द्वारा चालीस हजार विद्वान तथा वेदशास्त्रपारंगत ब्राह्मणों को संतुष्ट 
किया । वीर राजेन्द्र के समय बुद्धमित्र ने 'वीर सोलियम' नामक ग्रन्य तमिल 
व्याकरण पर लिखा । इस ग्रन्थ से यह स्पष्ट सूचित होता है कि इस समय भी 
तामिल देश में वौद्ध धम जीवित था और तामिल साहित्य पर वौद्ध पाण्डित्य का 
प्रभाव पड़ चुका था । 


अधि राजेन्द्र +-- 


अधि राजेन्द्र ने अपने पिता वीर राजेन्द्र के साथ मिलकर दस वर्षो तक शासन 
किया । वीर राजेन्द्र की मृत्यु के बाद अधि राजेन्द्र चोल वंश का राजा बना परन्द 
केवल कुछ ही महीनों तक वह एक स्वतन्त्र नरेश की हैसियत से शासन कर सका 1 
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द 
उसकी मृत्यु अल्पावस्था में ही हुयी । अघि राजेन्द्र के समय में चोल राज सत्ता का 
प्रभाव और आतंक कम हो गया । उसकी मृत्यु के. बाद चोल साम्राज्य का स्वामी 
कुलोततुंग हुआ जिसकी माँ चोल वंश की एक राजकुमारी थी और जो स्वयं चालुक्य 
वंश का था । कुलोत्तुंग प्रथम के सिहासनारोहण से विजयालय के वंश का अन्त 
हो गया ! 


: कुलोत्तृग प्रथम ( १०७०-१११२ ई० ) 
अघि राजेन्द्र के बाद कुलोत्तुंग प्रथम राजा हुआ। उसका वास्तविक नाम 
राजेन्द्र था । उसके समय में वेंगी के पूर्वी चालुक्य और चोल राज वंशों का 
सम्मिलित राज्य हुआ । पश्चिमी चालुक्य नरेश विक्रमादित्य इस सम्मिलित शासन 
को तोड़ना चाहता था पर वह इसमें सफल न हो सका । कुलोत्तुंग ने अपने पुत्र को 
बेगी का शासक नियुक्त किया । उसने पाण्ड और केरल के राजाओं तथा दक्षिण के 
अन्य सामन्तों का दमन किया । मालवा के परमार और कलिंग के राजाओं से भी 
उसका संघर्ष हुआ । चालुक्यों भौर गंगो के विरुद्ध भी उसने अभियान किया । 
राजकुमार के साथ उसने विजेता के रूप में भी ख्याति प्राप्त की थी। शासक के 
रूप में उसने पश्चिमी चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ को पराजित किया था और 
गंगमण्डलम्‌ तथा तिंगनम ( कोंकनम्‌ ) को भी जीता था। उसने पाण्ड्य देश पर 
भी विजय प्राप्त को और उस वन को भी नष्ट किया जहाँ पांच पाण्डवों ने कभी 
शरण ली थी । कन्याकुमारी, पश्चिमी घाट, मालावार आदि स्थानों पर भी उसका 
अधिकार था । कलिंग मण्डल पर भी उसके अधिकार का उल्लेख मिलता है । 
उसके समय राज्य की सारी भूमि नापी गयी थी । वह स्वयं शेव था पर उसने 
नेंगापट्टम के बौद्ध चेत्यों को अनेक दान. दिये । वैष्णव आाचायं रामानुज को 
श्री रंगम छोड़कर मंसूर में शरण लेनी पड़ी । उसके समय जंगोदन ने कलिंग : 
तुप्परणीकी भोर अदियक्कु मल्पर ने शिल्पाधिकारम्‌ की टीका लिखी । उसके 
दरबार में श्री विजय का एक दुत मण्डल भी आया था । उसने कन्नौज, कम्बुज, 
भौर वर्मा के साथ राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित किया । वह चोल वंश का एक 
सुयोग्य शासक था। उसने शासन व्यवस्था को सुसंगठित किया । भूमि माप 
कराने के बाद उसने ग्राम सभा के संगठन को सुदृढ़ किया और खेत नगरपालिका; 
संत्यासी, ब्राह्मण भादि की देखभाल के लिए कर्मचारी नियक्त किया । उसने 
परियापुराणम के रचयिता सोविक सार को अपनी राजसभा में स्थान दिया। 
उसने अनेक स्थानों पर कृषि उपनिवेश स्थापित किया था जिससे यह सूचित 
होता है कि वह अपनी ग्रामीण प्रजा की आथिक समृद्धि का ध्यान रखता था । 


' संत्य उपनिवेश स्थापित करके उसने राज्य सीमाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया ॥ 


उसने सभी चोल शासकों की भाँति शैवमत को राज्याश्रय प्रदान किया । 
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विक्रमचोल !-- 


कुलोत्तृंग प्रथम का उत्तराधिकारी विक्रम चोल ११२० ई० में चोल साम्राज्य 
का अधिपति हुआ । उसका वास्तविक नाम राजेन्द्र था । ११२७ ई० में कल्याणी के. 
चालुक्य नरेश विक्रमादित्य षष्ट की मृत्यु हो जाने पर विक्रम चोल ने वेंगी पर 
चोल सत्ता पुनः जमा ली । उसने गंगवाड़ी का कुछ प्रदेश भी विजित किया । 
११२८ ६० में विक्रम चोल ने अपने कुल देवता नटराज की सेवा में राज्य के" 
एक वर्ष के कर का अधिकांश भाग समपित कर दिया । विक्रम चोल के अभिलेखों' 
से इस बात का स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि वह अपने साम्राज्य के विभिन्नः 
भागों का दौरा किया करता था। नीलकण्ठ शास्त्री का कथन है कि राजाः 
द्वारा इस प्रकार के कुशल शासन के निमित्त राज्य का दौरा करने की नीति 
मध्यकाल के निरंकुश राजतन्त्रात्मक राज्य के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थी भर 
इस कार्य के द्वारा वह निस्सन्देह इस युग के चोल शासकों की नियमित नीति का 


अनुगमन कर रहा था । विक्रम चोल ने त्याग-समुद्र और अकलंक की उपाधिः 
धारण की थी । 


कुलोत्तुंग द्वितीय :-- 


कुलोत्तुंग द्वितीय ने ११३५ ई० में अपने पिता विक्रम चोल की मृत्यु के बाद 
शासन-सूत्र अपने हाथों में ग्रहण किया । चिदम्बरम्‌ के नटराज मन्दिर की सेवा में 
उसने भी उपहार भेंट किये । तामिल साहित्य के इतिहास में कुलोत्तुंग द्वितीय का" 
शासन-काल उल्लेखनीय है क्योंकि उसने ओर उसके सामन्तों ने ओोटटकुत्तम,. 
सेविकलर तथा कम्बन आदि कवियों को राज्याश्रय प्रदान किया था । 


कुलोत्तुग द्वितीय के बाद राजराज द्वितीय ११५० ई० से ११७३ ई० तक राजा: 
हुआ । राजराज द्वितीय एवं राजाधिराज द्वितीय दुर्बल शासक थे जिनके काल में: 
चोल शक्ति का दिनोंदिन ह्लास होता गया । उत्तर में काकतीय वंश के शासकों ने 
चोलों पर आक्रमण करना प्रारंभ किया । गणपति भोर रद्राम्बा के समय में: 
काकतीय वंश की शक्ति प्रबल हो उठी और उन्होंने चोल साम्राज्य की उत्तरी: 
सीमा के कुछ भूभाग पर अपना आधिपत्य जमा लिया । दक्षिण में पाण्ड्यो ने: 
मारवर्मन सुन्दर एवं जटावमंत सुन्दर पाण्डध के अधीन अपनी शक्ति का विकास 
करके चोल साम्राज्य के अधीनस्थ भागों को अपने अधीन कर लिया । पश्चिम में 
यही कार्ये होयसलों ने किया । लंका नरेश पराक्रम बाहु ने चोलों से युद्ध किया । 
कुलोत्तुंग तृतीय इस समय में चोल वंश का एक महान्‌ शासक हुआ और उसने कुछ 
अंश तक अपने शत्रुओं का सफलतापूवंक सामना किया । उसने अपने सैन्य गुणों के ` 
द्वारा चोल साम्राज्य की रक्षा की और उसे नष्ट होने से बचाया पर कुलोत्तुंग: 


२श्भा 
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तृतीय के उत्तराधिकारी राजराज तृतीय ने अपने को दुर्बल प्रमाणित किया । 
“राजराज तृतीय अपने सामन्तों को भी वश में न रख सका । उसके समय में पल्लव 
जाति के सरदार कोप्पेरु जिग ने विद्रोह करके उसे केद कर लिया । ऐसी संकटापन्न 
स्थिति में चोल नरेश राजराज तृतीय की रक्षा ओर उसके श्वसुर नरसिंह (होयसल 
नरेश) ने अपनी एक सेना भेजकर की | इस सेना ने राजराज तृतीय को मुक्त 
क्रिया । इसके पहले १२१६ ई० में होयसल नरेश नरसिंह ने राजराज तृतीय को 


- भझारवमंत सुन्दर पाण्डय के आक्रमण से बचाया था ओर तंजौर तक बढ़ आया था । 


पेर्रन्चिगन ने चोल - साम्राज्य के कुछ भागों, जैसे सेन्दमंगलम्‌ ( दक्षिणी अरकाट 
जिला ) में अपनी स्वतन्त्र शक्ति प्रतिष्ठित कर ली । अगले होयसल राजा सोमेश्वर 
को भी जटावर्मन सुन्दर पाण्ड्य के विरुद्ध चोल नरेश की रक्षा करनी पड़ी पर 


घोल साम्राज्य के उत्थान के दिन अव समाप हो रहे थे। पाण्डयों की शक्ति अबतक 


काफी बढ़ चुकी थी । राजेन्द्र तृतीय को जटावमंन सुन्दर पाण्ड्य ने हरा दिया 
भौर काची पर, जहाँ चोल शक्ति का प्रमुख केन्द्र था, अधिकार जमा लिया । 


'जटावमंन सुन्दर पाण्डध के उत्तराधिकारी भारवमंन कुलशेखर ने चोल राज्य को 


कुचल डाला । चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग जिले तेलगू सुहदारों के नेतृत्व में 
स्वतन्त्र हो गये ये लोग तेलगू सरदार अपने को करिकाल चोलके वंश का 
'बताते थे । कावेरी नदी के मैदान में रहनेवाले चोलों का अस्तित्व स्थानीय सरदारों 
'के रूप में कुछ ओर समय तक बना रहा । चोदहवीं' शताब्दी में विजयनगर के 
राजाओं ने चोलों के अवशेष को भी पुर्ण्पेण नष्ट कर दिया । 


३. मदुरा का पाण्डच-वंश 

प्रारम्भिक इतिहास 
पाण्डचों का प्राचीन राज्य द्रविड़ प्रदेश के दक्षिण-पूवं छोर का हिस्सा था । 
इसकी राजधानी मदुरा थी जो उत्तर भारत के मथुरा के समान बसायी गयी थी । 

'पाण्डध-वंश कुरु वंशी पाण्डवों से उत्पन्न हुआ थ। ।* 
पाण्डय वंश का प्राचीन इतिहास अंधकारमय है, किन्तु चौथो शताब्दी ईसा 
'पुव से इसका साहित्य-उल्लेख मिलने लगता है। अष्टाध्यायी पर कात्यायन के 
भाष्य ओर बाल्मीकि रामायण में पाण्डयों की चर्चा है। महावंश के अनुसार 
लका के राजकुमार विजय ने बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ ही दिनों बाद एंक पाण्डध- 
राजकुमारी से विवाह किया था । अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज के भारत वर्णन तथा 


अशोक के उत्कीणं लेखों में स्वतन्त्र पाण्डय-राज्य के उल्लेख पाये जाते हैं। कलिंग- 
EE NNN SMD ~. 


१. Sastri, K. A, N., The Pandyan Kingdom. 
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राज खारवेल के हाथी गुम्फा लेख से यह मालूम होता है कि खारवेल ने पाण्ड्य 
राजा को हराया था और उससे उपहार में हाथी, घोड़े, रत्न, मणि और मोती के 
ढेर लिये । यूनानी लेखक स्ट्रेवो के अनुसार पाण्डच राजा ने २० ई० पू० में रोमन 
सम्राट्‌ आगस्टस सीजर के पास अपना दूत भेजा था । पेरिप्लस और टालेमी की 
ज्योग्राफी में विडनोई, और उनकी राजधानी 'मदोरा' ( मदुरा ) के वर्णन है। 
ईसवी संवत्‌ के बाद पाण्डच राज्य का इतिहास कुछ अधिक प्रकाश में आने लगता 
है। दूसरी शताब्दी में पाण्ड्य राजा नेडुम-चेलियन ने अपने शत्रुओं को तलैया- 
नगानाम्‌ ( तंजोर जिले में ) नामक स्थान पर हराकर अपने राज्य का विस्तार 
किया । इसके वाद फिर भान्ध-साम्राज्य के प्रसार भौर पल्लवों के उदय के कारण 
पाण्डचों की शक्ति शिथिल हो गयी । ह्वेनसांग के अनुसार पाण्ड्य-राज्य पल्लव- 
राज्य का करद था । 


पाण्ड्य कुल के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान असंदिग्ध नहीं है! इस कुल के राजा 
अपने को चन्द्रमा के वंशज मानते हैं । 'शिलपट्टिकारम” नामक तामिल महाकाव्य में 
एक पाण्डच राजा नेन्दू छलियन का वर्णन है। इसी नाम का दूसरा पाण्डय राजा 
जिसका काल ईसा की दूसरी शताब्दी निर्धारित किया जाता है, अपने वंश का 
एक शक्तिशाली राजा था । उसने काफी लम्बी अवधि तक शासन किया था तथा 
अपने सभी पड़ोसी राजाओं को परास्त किया । उसने तलैयालंगानम के प्रसिद्ध 
युद्ध में चोल एवं चेर राजाओं की. सम्मिलित शक्ति पर विजय प्राप्त की । नेन्दू- 
छेलियन द्वितीय ने अपनी सामरिक सफलताओं के उपलक्ष्य में अश्वमेघ यज्ञ किया 
था । संगम-युग की अनेक तमिल कविताओं में उसकी प्रशंसा वैदिक यज्ञ के उत्साही 
अनुष्ठानकर्ता के रूप में की गयी है । नक्किरार एवं अन्य कवियों को उतने राजाश्रय 
प्रदान किया । संगम परिषद्‌ का एक प्रमुख केन्द्र मदुरा में भी था जिससे यह पता 


चलता है कि पाण्डच राजा तमिल साहित्य की उन्नति में अपना महत्त्वपूर्ण योग दे 
रहा था । । 


नेन्दूछलियन की मृत्यु के बाद पाण्डयों की शक्ति का पतन होने लगा । ऐसा 
लगता है कि पल्लवों के उदय ने पाण्ड्य शक्ति को धक्का पहुंचाया । पर पल्लव 
प्रभुता के युग में भी पाण्डच राजा अपने राज्य की सीमा में स्वतन्त्र रूप से 
शासन करते रहे । ह्लनसांग ने पाण्ड्य राज्य के निवासियों के विषय में लिखा 
है कि वे मोतियों की तिजारत तथा अन्य व्यापारिक कार्यों में लगे रहते हैं 
भोर तनिक भी विद्यानुरागी नहीं हैं। पाण्ड्य राज्य में बौद्ध धर्म बिलकुल हास 
पूर्ण स्थिति में था । ब्राह्मण घमं समुन्नत दशा में था और जैनियों की संख्या भी 


अधिक थी । 
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३८८ प्राचीन भारत 


चौथी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक पाण्ड्यों की शक्ति दबे रूप में 
विद्यमान रही । इस काल में चोल शक्ति का भी हास हो गया था । दक्षिण में 
इन दो प्रसिद्ध ओर प्राचीन राज्यों की राजनीतिक शक्ति के ह्लास का कारण 
केवल पल्लवों का उदय ही नहीं था बल्कि कलभ्रों का संक्रमण भी था जिन्होंने 
मदुरा पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। कलम्र लोग उत्तरी तोण्डमण्डलम्‌ 


सें निवास करते थे। जब पल्लवों ने तोण्डमण्डलम्‌ में अपनी सत्ता प्रतिष्ठित 
कर ली तो विवश होकर कलभ्रों को और दक्षिण में चला जाना पड़ा । छठी 


शताब्दी के अन्त तक सुदूर दक्षिण भारत के कुछ भागों में कलभ्रों ने अपनी सत्ता 
कायम रखी । 


कन्दुग्गोन 
सातवीं शताब्दी के लगभग कन्दुग्गोन के अधीन पाण्ड्यवंश की शक्ति दक्षिग में 


६ ः पुनः सज्जीवित हो उठी । कन्दुग्गोन सम्भवतः पल्लव नरेश सिह विष्णु का समकालीन 


था । इस पाण्ड्यं नरेश ने पाण्ड्य राज्य की सीमासे कलभ्रों को निर्वासित 
कर दिया । 


अरिफेशरी 


करंदुगगोत के बाद पाण्ड्य वंश में अरिकेशरी भारवमंन एक शक्तिशाली राजा 
हुआ । अरिकेशरी भारवमंन सातवीं शताब्दी के मध्य में शासन करता था । 
उसने चेर राजा को हराया। अरिकेशरी भारवर्मन का समीकरण अनुश्रृति 
में उल्लिखित कुन पाण्ड्य के साथ किया जाता है जिसको सम्बन्दार नामक 
शेव सन्त ने अपने मठ में दीक्षित किया था । ह्वेगसांग ने सम्भवतः उसी के समय में. 
दक्षिण भारत का पर्यटन किया था । राजसिंह ने पल्लव-पाण्ड्य संघर्ष में प्रमुख 
भाग लिया । राजसिंह के अभिलेख के अनुसार उसने नन्दि वमन पल्लवमन्ध को - 
पराजित किया किन्तु नन्दि वर्मन भी अपने अभिलेखों में घो षित करता है कि 
उसने राजसिंह को हराया । 


राजसिंह के बाद वरगुण ( ७६५-८१५ ई० ) राजा हुआ, जो अपने वश के 


सबसे महान्‌ शासकों में एक था । अपने सुदीघे शासन काल में वरगुण ने दक्षिणी 


हि 


त्रावणकोर सलेम, कोयम्बदूर, तन्जोर और त्रिचनापल्ली के जिलों को पाण्ड्य 
राज्य में सम्मिलित कर लिया । सम्भवतः उसने अपने समकालीन पल्लव राजा 
दन्ति वमन को पराजित किया । वरगुण पाण्ड्य ने अपने राज्य में शिव तथा 
विष्णु के अनेक मन्दिर बनवाये जिनमें कोयम्बदूर जिले के पेरूर स्थान में स्थित 
विष्णु मन्दिर सबसे अधिक उल्लेखनीय है । परन्तु पाण्ड्य राज्य को आन्तरिक 
विद्रोह के कारण गहरी क्षति उठानी पड़ी । वरगुण के बाद श्रीभार पाण्ड्य राज्य 
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का स्वामी हुआ जिसने बौद्ध प्रत्य महावंश के अनुसार लंका के ऊपर आक्रमण 
किया और वहाँ के राजा को परास्त कर दिया । श्रीभार ने पल्लवों और गंगो की 
. सम्मिलित शक्ति को नीचा दिखाया परन्तु बाद में पल्लवनरेश नन्दि वर्मन तृतीय ने 
तेल्लारू नामक स्थान में पाण्ड्य-तरेश को हराया । श्रीभार का पुत्र वरगुण द्वितीय 
था जिसने श्री पुरम्बियन के युद्ध में पल्लव राजा अपराजित वर्मन को परास्त 
किया किन्तु बाद में गंगों की सहायता से पल्लव नरेश ने उसके ऊपर विजय प्राप्त 
कर ली । 


पल्लव-पाण्ड्य संघर्ष में तो प्रायः सफलता पाण्ड्यों को ही मिली परन्तु चोलों 
के साथ उनका संघषं उनके लिए अच्छा नहीं साबित हुआ । पाण्ड्य नरेश राजसिह 
द्वितीय को परान्तक चोल ने परास्त कर दिया और उसे भाग कर लंका जाने को 
विवश किया । इस समय से पाण्ड्यों को चोलों की अधीनता स्वीकार कर लेनी 
पड़ी । चोल-शक्ति के अभ्युदय के कारण तीन शताब्दियों तक पाण्ड्यों को अपना 
सर उठाने का मौका न मिल सका । फिर भी पाण्ड्य वंश निर्मूल न किया जा 
सका भौर इस वंश के शासकों ने चोल सम्राटों को अपने विद्रोहों द्वारा परेशान 
रखा । पाण्ड्य वंश के राजकुमारों ने चोल सञ्राटों के ` विरुद्ध बार-बार विद्रोह 
किया किन्तु उनका विद्रोह दबा दिया गया। चोल नृपति कुलोत्तुंग प्रथम के समय से 
पाण्ड्यों की राजनीतिक शक्ति एक बार फिर जीवित हो उठी । कुलोत्तृग प्रथम के 
धाद चोल रार्जासहासन पर पूववर्ती चोल सञ्जाटों की तरह कोई शक्तिशाली 
शासक न बैठा । इन परवर्ती चोल.शासकों की दुर्बलता से लाभ उठा कर बारहवीं 
शताब्दी के मध्य में पाण्ड्यों ने भपनी शक्ति.पुनः संगठित कर ली। भारवर्मेन 
सुन्दर पाण्ड्य प्रथम ने चोल राजा राज-राज तृतीय पर आक्रमण किया किन्तु बह 
स्थायी रूप से चोल साम्राज्य पर अधिकार न कर सका । १२५१ ई० में पाण्ड्य 
सिहासन पर जय वर्मन सुन्दर पाण्ड्य बेठा । इस समय तक चोलों की शक्ति का. 
भी काफी हास हो चुका था, अतएव सुन्दर पाण्ड्य को अपनी राज्य सीमा का | 
विस्तार करने में किसी प्रबल प्रतिरोध का सामनाःन करना पडा । सुन्दर पाण्ड्य 
ने सोमेश्वर को हरा दिया और काँची तक पहुँच गया । उसने पाण्ड्यों को उनके 

राजनीतिक उत्कर्षं की चरम सीमा पर पहुँचा दिया । 


सुन्दर पाण्ड्य ने काकतीय नरेश गणपति को हरा करके नेल्लोर तक सम्पूर्ण 
दक्षिणी भारत को अपने अधिकार में रखा । चेर राजा के साथ-साथ लंका के 
राजा को भी उसने अपना अधीनस्थ सामन्त बनाया । लंका के राजा पराक्रम 
. बाहु द्वितीय को उसने पराजित किया था । सुन्दर पाण्डय ने 'महाराजाधिराजः 
की उपाधि धारण की । 
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मार वमन ( १२७२-१६११ ई० ) 

सुन्दर पाण्डथ के बाद मार वर्मन कुल शेखर ने पाण्डय राज्य के राजनीतिक 
गोरव को नष्ट न होने दिया । अपने पिता के शासन-काल में उसके साथ शासन 
करने. के कारण मार वर्मन कुल शेखर ने इस विषय में पर्याप्त अनुभव हासिल कर 
लिया था । उसने होयसलों को चोल राज्य से बिल्कुल निकाल बाहर कर दिया । 
इस समय पाण्ड्यो के पास एक शक्तिशाली अश्व-सेना तथा नौ-सेना थी । मार वर्मन 
'कुलशेखर ने अरब व्यापारियों के प्रति उदारता की नीति अपनायी । उसने उनको 
अपने राज्य में व्यापार करने की सुविधा प्रदान की। अरब लेखक वस्साफ ने 
पाण्डय राज्य के अतुल बैभव का उल्लेख किया है। मार्कोपोलो ने भी १२९३ में 
दक्षिण भारत का पयंटन किया था । उसने भी पाण्ड्य राज्य की आथिक समृद्धि 
भोर वहाँ के व्यापार का वर्णन किया है । 


मारवमंन कुलशेखर के बाद उसके दो पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के प्रश्न पर 
अगड़ा हुआ । इस पारस्परिक झगड़े से लाभ उठाया था अलाउद्दीन खिलजी के सेना 
नायक मलिक काफूर ने, जिसने पाण्ड्य राज्य पर आक्रमण करके वहाँ अशान्ति 
फला दी। पाण्ड्य राज्य चारो भोर से विश्वृंबलित होने लगा । काकतीयों ने 
तामिलनाड के उत्तरी जिलों पर अधिकार जमा लिया। सामन्तों ने अपनी स्वांधीनता 
की घोषणा कर दी । मलिक काफूर ने मदुरा में. अपना एक दुगं खड़ा करवा 
दिया । इसके बाद पाण्ड्य राजकुमार मदुरा पर फिर से अधिकार न जमा सके भौर 
उनका स्तर केवल अधीनस्थ सामन्तों का ही रह गया । 


४, चेर राज्य 


' चेर राज्य चोल और पाण्ड्य राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत था । भूमि 
पर्वेतीय होने के कारण यहाँ के निवासी कष्ट सहिष्णु और युद्धप्रिय थे । 'केरल' 
चेर का ही एक दुसरा नाम है । पहले केरल अथवा चेर राज्य तमिल देश का ही 
एक भाग था। बाद में चलकर तमिल देश से मलयालम या केरल प्रदेश पथक्‌ हो 
गया । केरल के निवासी पश्चिमी देशों के साथ व्यापार किया करते थे जिससे 
उनका देश समृद्धिशाली हो गया था । चेर में मुजिरिस, बकारा और तोन्दी इत्यादि 

प्रसिद्ध बन्दरगाह थे। इस राज्य की राजधानी काँची थी जिसका समीकरण कुछ 
विद्वान्‌ त्रिचनापल्ली के निकटवर्ती एक स्थान से करते हैं किन्तु भन्य विद्वानों की 
` सम्मति से यह कोचीन के निकट अवस्थित थी । अशोक के अभिलेख में केरल पुत्र 
राज्य का जो वर्णन है वह चेर राज्य ही था । पेरिप्लस और टॉलेमी के ज्योग्रफी में 
चेर राज्य तथा इसके बन्दरगाह क। उल्लेख अधिक मिलता है । प्राचीन चेर राज्य 
में आधुनिक मलावार का जिला तथा ट्रोवनकोर कोचीन के भूखण्ड सम्मिलित थे । 
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ग 9 
कभी-कभी इसकी सीमा कोग्नू जिला (आधुनिक कोयम्वदूर का जिला तथा दक्षिशी 
सलेम ) तक पहुँच जाती थी । 


अथन प्रथम 


चोल और पाण्ड्य राज्यों के समान चेर राज्य का इतिहास भी सुस्पष्ट नहीं 
है । संगम युग में अथन प्रथम को करिकाल चोल ने हराया था । भथन द्वितीय चेर 
राज्य का प्रथम महान्‌ और शक्तिशाली शासक था । अथन द्वितीय का शासन काल 
गोरवशाली था । वह करिकाल चोल का दामाद था | उसने भपिलार नामक कवि 
को राजाश्रय प्रदान किया था । अथन द्वितीय का उत्तराधिकारी सेगुंत्तवन चेर 
राज्य के सवं महान्‌ शासकों में था । सेग्रुत्तन का शासन-काल ईसा की दूसरी 


शताब्दी में निर्धारित किया जाता है। उसने चोल ओर पाण्ड्य राज्यों की 


आन्तरिक गड़बड़ी से लाभ उठाकर अपनी शक्ति संगठित कर ली । सेगुंत्तवन की 
सफलताओं का वर्णन 'शिलपहिकारम्‌' नामक तमिल महाकाव्य में विस्तार के साथ 


किया गया है। इस महाकाव्य के अनुसार सेगुंत्तुन ने उत्तरी भारत पर भी आक्रमण 
किया था परन्तु स्पष्ट है कि यह कथन अतिरञ्जन मात्र है । 


कहा जाता है कि इस प्रतापी शासक ने कुछ सामुद्रिक विजयं भी की थीं । 
वह साहित्यानुरागी था और साहित्यकारों को राजाश्रय प्रदान करता था । उसके 
उत्तराधिकारी दुबेल निकले । एक परवर्ती चेर राजा यतिक्कन छेय मन्त्रस छेसाल 
को पाण्ड्य नरेश नेन्दू छेलियन द्वितीय ने तलैथालं गारम के प्रसिद्ध युद्ध/ में हराया 
था। इसके बाद चेर राज्य की राजनीतिक प्रभुता कुछ शताब्दियों के लिए समाप्त 
हो गई | फिर भी इस राज्य ने अपनी आन्तरिक स्वतन्त्रता को दसवीं शताब्दी तक 
बनाये रखा । बाद में चोलों की शक्ति के उदय से इसकी स्वतन्त्रता छिन गई 
परन्तु चोल शासकों के साथ यहाँ के राजाओं का मंत्री सम्बन्ध स्थापित था । 
आठवीं शताब्दी में एक चेर राजा को पल्लव राजा परमेश्वर वमन के विरुद्ध युद्ध 
करना पड़ा और बाद में उसने पाण्डघ राजा वरगुण प्रथम से युद्ध किया जिसने 
कोम्गु देश ओर दक्षिणी ट्रावनकोर को जीत लिया । स्थागुरवि ने पाण्ड्यो के विरुद्ध 
आदित्य चोल की सहायता की थी। परान्तक चोल ने एक चेर राजकुमारी के 
साथ विवाह किया था । दसवीं शताब्दी में चेर शासकों ओर चोलों का पारस्परिक 
मँत्री-सम्बन्ध विनष्ट हो गया । इस शताब्दी के अन्त में राज राज चोल ने चेर 
राजा भास्कर रविवमंन को परास्तं किया । बारहवीं शताब्दी तक चोलों ने चेर 
राज्य पर अपना अधिकार कायम रखा । बारहवीं शताब्दी में वीर केरल के नेतृत्व 
में चेर राज्य स्वतन्त्र हो गया । परन्तु तेरहवीं शताब्दी में एक बार फिर पाण्डयों 
के उदय से चेर शक्ति को धवका लगा । मलिक काफूर के आक्रमण से पाण्ड्य 


_CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


क * १ 


fs 
च 


3 


__ 'कुलशेखर ने कांची पर अपना अधिकार जमा लिया । 


{A IF ८... 


३९२ प्राचीन भारत 


राज्य में जो आन्तरिक गड़बड़ी फेली उससे लाभ उठाकर रविवमंन कुलशेखर ने 


'चेर राज्य की शक्ति को पुनः संगठित कर लिया । चोदहूवीं शताब्दी के प्रथम चरण 
में केरल अथवा चेर राज्य की शक्ति सम्पूर्ण दक्षिणी भारत में सबसे अधिक थी । 


कुलशेखर के बाद चेर राज्य की शक्ति नष्ट हो गयी और यह अनेक छोटे-छोटे 


भागों में विभक्त हो गया । 


चेर शासकों का घामिक दृष्टिकोण उदार ओर सहिष्णुतापूर्ण था । स्काणुरवि 


ने सीरिया के ईसाई मतावजम्बियों और भास्कर रविवमंन ने यहूदियों को अपने 


राज्य में कुछ सुविधायें प्रदान की थीं । 


५, लका या पिघल 


भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण में एक द्वीप है जो लंका अथवा सिहल कहलाता 
'है। यह भारत की मुख्य भूमि से एक संकरे और उथले समुद्र से; जिसमें वीच-बीच 
में पहाड़ियाँ पानी के ऊपर निकल आयी हैं, अलग होता है। भूगोल, जाति, 
राजनीति, घमं, भाषा ओर अर्थनीति सभी दृष्टि से लंका भारत का ही प्राकृतिक 
भाग है। सारे भारत से उसका सम्बन्ध था, किन्तु द्रविड़-प्रदेश से इसका बहुत घना 
"सम्बन्ध रहा है । | 


लंका के भूल निवासी बड्डा जाति के थे किन्तु द्रविड़ और आये रक्त का काफी 


' मिश्रण यहाँ की जनता में हुआ है। लंका की किवदन्तियों के अनुसार उसके उत्तरी 


भाग को नाग द्वीप कहते थे। नाग जाति भारत से ही लंका में आयी थी। 


- रामायण के समय में लंका और भारत के सम्बन्ध का वर्णन उस नाम के ग्रन्थ में 


'पाया जाता है। बोद्ध काल में भारत और लंका का सम्वन्ध और भी बढ़ गया । 
“महावश' के अनुसार वेग के राजा की कन्या को सिह नामक एक ( गुजरात 
प्रदेशीय ) क्षत्रिय उठाकर ले गया । उन दोनों से सिहबाहु नामक एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ । अपने पिता को मारकर सिहबाहु प्लाट ( दक्षिण गुजरात ) का राजा 
“हुआ । उसने सिहपुर को अपनी राजधानी बनाया । उसका पुत्र विजय था । वह 
अपने पिता .द्वारा निर्वासित कर दिया गया मौर सोपारा नामक बन्दरगाह के 


_ रास्ते लका पहुँचा । उसने ताम्रपर्णी नाम का नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी 


'बनाया ओर वहाँ ३८ वर्षों तक राज्य किया । लंका में उसने यक्षों को जीतकर 


` कुवर्णा नामक यक्ष कन्या से विवाह किया। विजय के बाद लंका का नाम सिंहल 


'पड़ा । विजय के वंशज बहुत दिनों तक वहाँ शासन करते रहे । भशोक के लेखों में 
-ताञ्रपर्णी ( लंका ) की भी गणना है। लंका अशोक के प्रभाव क्षेत्र में थी । उस 


. समय लंका का राजा तिष्य अशोक का मित्र था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 
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अशोक ने अपने पुत्र महेन्द्र और संघमित्र को लंका भेजा था । तिष्य बौद्ध धर्म का 
अनुयायी हो गया । प्रयाग-प्रशस्ति के अनुसार सिहल भारतीय प्रभाव क्षेत्र में था । 

संमुद्र गुप्त के समय लका के राजा मेघवमन ने भी अपना दूत-मण्डल भेजा था । 
पल्लवों के बाद द्रविड प्रदेश के राज्यों का सिहल से राजनीतिक और व्यापारिक 
सम्बन्ध था । पल्लवों, चोलों भर पाण्ड्यो का तो सिंहल के ऊपर आधिपत्य रहा । 
किन्तु जब इस्लामी सत्ता द्रविड्-प्रदेश में पहुँची तो धीरे-धीरे सिहल का भारत से 
राजनीतिक विच्छेद प्रारम्भ हुआ । पहले वहाँ अरबों का प्रभाव बढ़ा ओर पीछे 
बुर्तगीजों ने उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया । 


अध्याय ७ 


सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक का भारत 


सांस्कृतिक अवस्था 
१. उत्तर एवं पश्चिमोत्तर प्रदेश ` 3 


राजबली पाण्डेय के अनुसार भारत के इतिहास में इस काल की अपनी कुछ 
विशेषताएं है । “राजनीतिक और सामाजिक जीवन का विस्तृत विभाजन और 
विघटन, राजवंशों की स्थानीयता और जातीयता, धामिक साम्प्रदायिकता, अन्ध- 
विश्वास, आचार-विचार की कृच्छता और संकीणंता, 'रूढिवादिता और परम्परा- 
वाद, अतीत का अत्यन्त आग्रह, संग्रह और संरक्षण, आत्मविश्वास का अभाव और 
प्रहणशक्ति की दुबेलता भादि विशेष उल्लेखनीय हैं। सम्पूणं देश प्रादेशिक और 
वंशानुगत राज्यों में विभक्त होता गया। समाज में वर्णो के अतिरिक्त असंख्य 
वणसकर जातियों और उपजातियों की वृद्धि हुयी, जो परस्पर वर्णनशील और 
सामाजिक व्यवहार के अनुसार थीं । मुख्य घर्म भी सम्प्रदायों और उपसम्प्रदायों में 
विभक्त होते गये। जो धर्म एक समय जीवन की समष्टि का आधार था अब. 
विभाजन का माध्यम बन गया । अपने-अपने सम्प्रदाय में अत्यधिक आस्था और 
विश्वास के साथ बहुत-सी युक्तिहीन प्रथाऐ भौर अन्धविश्वास जुट गये । साहित्य में 
नवीनता, सरलता और प्रेरणा की कमी होती गयी । शास्त्रों में नवीन विकास भर 


अनुसन्धान के स्थान पर केवल भाष्य, टीका, संकलन और संग्रह की प्रधानता होती 


गयी । जीवन के प्रवाह और प्रसार के बदले उसमें अवरोध, संकीणंता और वर्णन- 
शीलता ने घर कर लिया । यह एक प्रकार से असावधानता, प्रमाद और ह्लास 
का युग था ।” 

पिछले अध्यायों में प्रान्तीयता भोर वंशगत राज्यों का इतिहास पूर्णरूपेण दिया 
गया है। इससे यह ज्ञात होता है कि भारतवर्ष अनेक छोटे-छोटे राज्यों में बेटा 
हुआ था । कुछ राज्यों ने जिनमें प्रतिहार और पाल प्रमुख थे साम्राज्य बनाकर 
देश में राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयत्त किया पर उनकी शक्ति और 
सफलता सीमित थी । अतः उनके प्रयत्न चिरस्थायी न हो सके भौर देश एक नए 


राजनीतिक सूत्र में न बंध सका । इससे भारत की समष्टि और एकता की भावना 
कमजोर पड़ गयी । 


१, वही, पृ० ४२२ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक का भारत ३६५ 


हवन की मृत्यु के बाद लगभग चार सौ वर्षो तक देश की बागडोर राजपूतों 
के हाथ रही । इस काल को भारतीय इतिहास में राजपूत काल भी कहा जाता 
है। जैसा कि विदित है इस समय तक भारत की एकता खण्डित हो चुको थी भोर 
देश छोटे-छोटे राजपुत राज्यों में विभक्त था । इनके युग का भारतीय इतिहास में 
बड़ा महत्त्व है ।' [ 

इस काल में भारतीय राजतन्त्र प्रायः निरंकुश हो गये। चन्द्रगुप्त द्वितीय 

विक्रमादित्य के पहले भारत में गणतन्त्र भौर राजतन्त्र दोनों प्रकार के राज्य थे जो 
एक दूसरे को प्रभावित करते और जागरूक रखते थे। विशेषकर गणतन्त्रों के 
कारण जनता में राजनीतिक चेतना बनी रहती थी भौर राज्य के कामों में सामान्य 
प्रजा दिलचस्पी लेती थी। राजतन्त्रों के विनाश के कारण धीरे-धीरे सातवीं; 
आठवीं शताव्दी तक यह चेतना मर गयी । ग्राम 'पंचायते' अब भी थीं पर उनका 
सम्बन्ध स्थानीय प्रवन्ध से था, देश की राजनीति से नहीं । क्रमशः राज्य का सारा 
अधिकार राजा के हाथ में चला गया तथा राजा का पद इस काल में पेतृक होता 
था। शासन में प्रजा का कोई हाथ न रहा । इसका मानसिक परिणाम यह हुआ 
कि जनता में स्वतन्त्रता, राष्ट्रीयता, देशभक्ति आदि की भावनाएं जो किसी देश 
' की रक्षा और समृद्धि के लिए आवश्यक हैं, शिथिल पड़ गयीं और उनके स्थान पर 
परावलम्वन, राज्य के प्रति उदासीनता, राजभक्ति, चाटुकारिता, दब्बुपन आदि की 
भावनाओं का उद्भव हुआ जो किसी भी देश के राजनीतिक जीवन को भीतर से 
खोखला बना देती हैं । 

तीसरी बात भी इस समय दिखाई पड़ती है वह है विभिन्न राज्यों में परस्पर 
फुट, युद्ध, किसी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था या संघ का अभाव, सीमान्त नीति तथा 
बिदेशी राजनीति के प्रति उदासीनता । इसका सबसे बड़ा कुफल उस समय दिखाई 
पड़ा जब इस काल के अन्त में तुर्को का, भारत पर आक्रमण हुआ और प्रायः सभी 
भारतीय राज्य क्रमशः उनके सामने धराशायी होते गये । 

एक और बात का, जिसने भारत के राजनीतिक जीवन को प्रभावित किया, 
उल्लेख करना आवश्यक है। लगभग ५०० ई० में हुणों के आक्रमण से लेकर 
१००० ई० में महमूद गजनी के आक्रमण तक-पाँच सौ वपं के लम्बे काल में-- 
अरबों के सीमित आक्रमण को छोड़कर विदेशी आक्रमण से भारत सुरक्षित रहा । 
यवन, शक, कुषाण और हूणों के आक्रमण को लोग भूल गये थे | इन सभी आक्रमणों 
ने अपने धके से देश को जागृत किया और उनकी प्रतिक्रिया में मौय, शुंग, आत्ध्र, 
गुप्त और पुष्यभूति साञ्राज्यों की स्थापना हुयी थी । ; 


१. राधाकृष्ण चौधरी, वही, पृ० ५४ 
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गत पाँच सो वर्षों की सुरक्षा ने सतत जागरण को जो किसी दश की स्वतन्त्रता 
का सबसे बड़ा मूल्य है शिथिल कर दिया । इससे देश में आवश्यक भात्मविश्वास, 
अहंकार तथा यह विश्वास उत्पन्न हो गया कि भारत अजेय है बौर कोई विदेशी 
जीत नहीं सकता । जब विदेशियों के आक्रमण का भय न रहा तो राजाओं को 
जनता के सहयोग की आवश्यकता न रही | विदेशी आतंक से जो जागरूकता, 
संगठन, कठोर भोर संयत जीवन, विजय, देश के लिए आत्मबलिदान की भावना 
बनी रहती है, वह जाती रही । इसके कारण पाच सौ वर्षों के बाद जब तुके 
आक्रमण हुआ तो देश दुर्बल सिद्ध हुआ । 
राज्य के स्वहप और शासन-पद्धति में कोई नया प्रयोग नहीं हुआ, प्राचीन 
राजतान्त्रिक शासन-प्रणाली का आंशिक ओर शिथिल अनुकरण होता रहा । 
केवल एक ही प्रकार के राज्य-राजतन्त्र रह गये थे। राजा के देवत्व में लोग 
विश्वास करते थे ओर उसकी शक्ति निरंकुश और उसके कार्य अनियन्त्रित हो गये 
थे । केवल प्राचीन धर्म-शास्त्र और परम्परा का थोड़ा नियन्त्रण उनके ऊपर था 
परन्तु वह पर्याप्त नहीं था । राजा का अभिषेक अच्छे मुहुतं में किया जाता । बुरे 
अभाव को दूर करने के लिए इन्द्र, ग्रह॒ भौर विनायक शान्ति नामक क्रियाएं की 
जातीं। राज्याभिषेक के समथ, भब शपथ लेने की प्रथा न थी । प्रतिहार शासकों 
को उनके सामन्त 'परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर' आदि पदवियों .से 
विभूषित करते थे पर स्वयं इन शासकों ने प्रायः अपने को 'महाराज' या 
“महाराजाधिराज ही कहा है) . 
प्राचीन सन्त्रि-परिवद्‌ राजा की सामूहिक शक्ति भौर «दायित्व थी, वह इस 
समय शिथिल भोर विघटित हो गयी थी। राजा के कुछ मन्त्री होते थे जो 
व्यक्तिगत रूप से उसको अलग-अलग परामश देते थे। मन्त्री लोग राजा को 
मनमानी करने से रोकते थे। केन्द्रिय शासन मोयं और गुप्त शासन की तरह 
संघटित नहीं था। प्रान्तीय शासन और उसकी दूसरी छोटी इकाइयों के नाम 
देशभक्ति विषय भादि प्रायः वे ही थे जो गुप्त काल में पाये जाते हैं। परन्तु 
प्रान्तीय शासन मब अधिकांश केन्द्र से नियुक्त शासकों के हाथ में न होकर स्थानीय 
सामन्तों के हाथ में होता था जो बराबर स्वतन्त्र होने का प्रयत्न करते थे और 
राज्य को दुर्बेल बना देते थे नगर थर गाँव के स्थानीय शासन उत्तर भारत में 
पहले बड़े-बड़े सा-्राज्यों के निर्माण और पीछे लगातार युद्ध के वातावरण के कारण 
. छिश्च-प्रिश्न हो गये थे, यद्यपि छोटे-मोटे कामों के लिए गाँव पश्चायतें गैर-सरकारी 
रूप में चल रही थीं । 
___शासन के मुख्य विभागों का ढाँचा अभी तक गुप्तकालीन था पर व्यवहार में 
उनमें भी विश्वुंबलता आ गयी थी। उदाहरण के लिए राजस्व विभाग के बहुत से 
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अधिकारियों और अध्यक्षों के नाम इस समय नहीं पाये जाते हैं। एक नया कर 
युद्ध की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए और निरंकुश राजाओं की 
विलासिता को संभालने के लिए लगाये गये थे। लोकोपकारी संस्थाओं और 
व्यक्तियों, ब्राह्मणों, शिक्षकों आदि को केन्द्रीय कोष से वृत्ति न देकर भूमिदान की 
प्रथा चल पड़ी थी । न्याय का शासन धर्मशास्त्र के आधार पर होता था, परन्तु . 
न्यायालयों का संगठन प्राचीन धर्मशास्त्र या अर्थशास्त्र के अनुसार न था । सेना 
का प्रबन्ध कई कारणों से शिथिल हो गया था । राज्य की सेना में सामन्त-सेना का 
बहुत बड़ा अंश होता था जिसका विजय भौर अभ्यास नियमित नहीं था ओर कई 
सामन्तों की टुकड़ियाँ इकट्री होकर एक केन्द्रीय सेनापति के नेतृत्व में लड़ नहीं 
सकती थी। सेना के अंगों में रथ तो छूट चुका था पर हाथियों की अब भी प्रधानता. 
थी जो कभी-कभी वड़े घातक सिद्ध होते थे अश्वारोही सेना किसी-किसी राजा 
की अच्छी थी परन्तु इस समय यह भारत की विशेषता नहीं रह गयी थी । 
इसलिये सवल भोर द्रुतगामी तुकों की अश्वारोही सेना के सामने बहुसंख्यक होतेः 
हुये भी भारतीय सेवा हार जाती थी । नये शस्त्रों का निर्माण भी बन्द था । रक्षक 
( पुलिस ) विभाग में भी जागरूकता नहीं मालूम पड़ती थी । चोरी, डकेतियों की 
संख्या बड़ गयी थी । कार्यकालीन गुप्तचर, जो आन्तरिक अपराधों और षड्यन्त्रों 
पर दृष्टि रखते थे और विदेशियों की गतिविधि का निरीक्षण करते थे, इस समय _ 
सुने नहीं जाते । इसका लाभ विदेशी लोग उठा रहे थे । जिनकी भाँखे भारत पर 
गडी थीं । 

गुप्त-साम्राज्य के पतन के बाद इस काल में भारत में सामन्त पद्धति का 
विकास हो गया था ।' देश-भक्ति की सीमा सम्पूणं भारत के प्रति होने के बदले 
सभी सामन्तों की राज्य-सीमा तक ही सीमित हो गयी थी । सम्राट्‌ अथवा 
महाराजाधिराज के अधीन रहते हुये भी ये सामन्तशाही राज्य स्वाधीन होने की 
ताक में अवसर की प्रतीक्षा किया करते थे। राजपूत सेनाओं में अनेक सामन्तों की 
सेनाएं सम्मिलित होती थीं । राजपूत शासक अपने अधिकारियों भोर सम्बन्धियों 
को कुछ भूमि-भाग दे देते थे। उन्हें नकद वेतन नहीं दिया जाता था । यह भूमि 
'सामन्तों' को जीवन भर के लिए दी जाती थी किन्तु सामन्तों के उत्तराधिकारी भी 
इसका उपभोग करते थे। 

देश की राजनीतिक एकता को स्थिर रखने की दिशा में राजा का |अपना कोई 
दायित्व न था । महाराजाधिराज को जरासे भी निबंल अथवा संकटों में फेंसा 
हुआ देखकर ही भवसर का लाभ उठाकर ये सामन्तवादी-राज्य स्वतन्त्र हो जाते थे 


१. Thapar, Romila, A History of India, Vol. 1. ch. 11.. 
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भोर स्वयं विजय करने के उद्देश्य से निकल पड़ते थे। यह प्रवृत्ति समय के 
राजनीतिक खोखलेपन का स्पष्ट प्रमाण है। इसके फलस्वरूप सारा देश छोटे-छोटे 
स्वतन्त्र इकाइयों में बंटकर पारस्परिक शत्रुता का शिकार हो गया था और इसी 
का मुख्य रूप से लाभ उठाकर विदेशियों ने भारत पर अपना अधिकार जमाने मे 
सफलता प्राप्त की । ॒ 
१००० ई० से १२०० ई० के बीच राजा को ईश्वर का अवतार माना जाता 
था तथा वह वंशानुगत होता था । कल्हण ने कश्मीर राजा के चुनाव की तत्कालीन 
पद्धति को हास्यास्पद बतलाया है । राजा स्वयं युवराज का चुनाव करता था । 
ह प्रशासन में प्रमुख रूप से सहयोगी होता था । गहड़वाल वंश के गोविन्द चन्द्र 
का चुनाव उसके पिता ने किया था । इस समय तक रानियों को शासन सें भाग 
लेते का अधिकार न था पर कश्मीर की रानी सुर्यमती ने अपने पति की सहायता 
राज कार्य में की थी । मंत्री भी इस काल में वंशानुगत होने लगे थे । 
राजा की भोर से ब्राह्मणों तथा बौद्धो को काफी भूमि, धन, भोजन, वस्त्र 
भादि दिया जाता था। वाढ़ तथा अकाल के समय राजकोष से नह की दिता 
की जाती थी। राजा की ओर से सिंचाई, विद्या और विद्वानों का नात 
जाता था। इसके साथ ही अत्याचारी और व्यसनी राजा मन्दिरों और बिहारों को 
छूटते थे । राज्य की गड़बड़ी से तंग आकर ब्राह्मण वर्ण के लोग कभी-कभी अनशन 
कर देते थे जिनका राजाओं पर बहुत प्रभाव पड़ता था । अत्याचारी राजाओं के 
विरोध में प्रजा विद्रोह कर उनकी हत्या तक कर देती थी । | 
रव इस काल में सामन्ती प्रथा का उत्तरोत्तर विकास हुआ । राजाओं को सदा ही 
अपने सामन्तों को भूमि, धन आदि उपहार देकर संतुष्ट करना पड़ता था । मो 
की सख्या में वृद्धि होने का कारण यह भी था कि अधिकतर शासक युद्ध प्रिय थे । 
चे सामन्तो पर शासन-भार सौंपकर युद्ध में चले जाते थे । ऐसा हम जानते हैं कि 
देश में ६०० ई० से १००० ई० तक के काल में सामन्तवाद की बहुत उन्नति हुयी । 
१००० ई० से १२०० ई० तक के काल को हम उत्तर भारत में वामी 
अराजकता का काल कह सकते हैं । जो राजा किसी अन्य राजा को पराजित कर 
देता था वह पराजित राजा के किसी वंशज को सामन्त के रूप में उसो प्रदेश का 
शासक नियुक्त कर देता था जिससे सामन्तों की संख्या में बुद्धि होती रही । एक 
दुसरा कारण यह भी था कि राजा अपने भाइयों और सम्बन्धियों को कुछ भूमि दे 
देते थे शोर तीसरा कारण यह था कि राजा जिन पदाधिकारियों की सेवा से प्रसन्न 
होता था उन्हें भी कुछ भूमिखण्ड दे देता था । परमार, चालुक्य और चोहानवंशीय 
नरेशों ने अपने सम्बन्धियों और अधिकारियों को भूमि और गाँव देकर इस प्रथा को 
प्रोत्साहन दिया । उत्तर भारत में ग्यारहवीं तथा बारहवीं शताब्दी में सामन्तों की 
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संख्या में इतनी वृद्धि हो गयी थी कि यह पता लगाना वड़ा ही कठिन काम था कि 
कौन उच्च राजकीय अधिकारी है और कौन सामन्त । सामन्तों की संख्या बढ़ 
जाने से केन्द्रीय शक्ति में ह्लास होने लगा । इनके अपने न्यायालय तथा सेना हुआ 
करती थी जो विपत्ति के समय राजा की सहायता करती थी । 


राजनीतिक पराभव, सुदृढ़ एवं सुनिश्चित शासन के अभाव तथा प्रशासनिक 
अव्यवस्था और अराजकता के इस काल में सवसाधारण जनता के हितों की एवं 
जीवन की रक्षा की दिशा में तत्कालीन युग की ग्राम संस्थाओं ने बड़ा ही महत्त्वपूर्ण 
योग दिया था । गाँव रूपी छोटे से देश के लिए इन ग्राम संस्थाओं द्वारा अधिक 
सफल ढंग से शान्ति भोर सुरक्षा की व्यवस्था गाँवों में सम्भव थी । अनेक तास्र- 
पत्रों एवं शिला लेखों से तत्कालीन युग की इन महत्त्वपूर्ण संस्थाओं पर बिशेष 
रूप से प्रकाश पड़ता है । 


सामाजिक अवस्था 


जिस प्रकार भारतीय राजनीति बाहर के प्रभाव से भछूठी रहकर संकीर्ण 
चन गयी थी उसी प्रकार भारतीय समाज भी । इस काल में वर्ण-परिवर्तन सम्भव 
या । उसके दृष्टान्त वाकाटक-गुप्त, पुष्यभूति और सिन्ध के शुद्र राजवंश थे । पर 
इस समय सभी वर्णो और जातियों में जडता आ रही थी । अपने वर्ण, जाति 
उपजाति के छोटे-छोटे दायरे में सभी अपने को सुरक्षित समझते थे भौर प्रवृत्ति 
छोटी से छोटी इकाई में रहने की थी। इन सभी इकाइयों के सामाजिक नियम 
उपनियम बनते जाते थे जो सब इकाइयों को एक दूसरे से अलग करते थे । जिस 
तरह राजनीति में भारत की समष्टि और एकता की भावना दुवेल हो गयी थी 
उसी प्रकार भारतीय समाज की एकता भी विभाजन की प्रवृत्ति से कमजोर पड़ 
गयी । विशाल भारतीय समाज में सभी वर्णो भोर जातियों को स्थान था परन्तु 
उसमें केन्द्रीय एकता नहीं थी। यह भारतीय समाज के संगठन की सबसे बड़ी 
दुर्बलता थी । एक तो इस प्रकार का समाज किसी अच्छी तरह संगठित समाज का 
सामना नहीं कर सकता था दूसरे विभाजन भोर संकीर्णता के कारण वर्जनशीलता 
बढ़ती जा रही थी भर कोई वाहुरी जाति या तत्त्व भारतीय समाज में खप नहीं 
सकता था । सातवीं शताब्दी के पहले आनेवाली अनेक बिदेशी जातिया उस समय 
के भारतीय समाज में मिल गयी थीं परन्तु इस काल में और इसके अन्त में 
भानेवाली जातियाँ नहीं १च सकीं । विदेशियों को अपने में मिलाने की शक्ति अब 
नहीं रह गयी थी । 

जातिवाद के सम्बन्ध में भारतवासियों की इस संकीर्ण मनोवृत्ति की भोर 
दसवीं शताब्दी में अलवेरुनी ने संकेत करते हुये लिखा हे-- 
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४०० प्राचीन भारत 


“:हिन्दुओं की जाति परायण कट्टरता का शिकार विदेशी जातियाँ होती हैं। 
वे उन्हें म्लेच्छ ओर अपवित्र समझते हैं। वे उनके साथ परस्पर खन-पान का 
सम्बन्ध नहीं रखते। उनका विचार है कि इस तरह का व्यवहार करने से हम 
भ्रष्ट हो जायेंगे ।” 
| इसका मतलब यह कि भारत का समाज विदेशियों को अपने में आत्म-सात्‌ 

नहीं कर सका । इसके लिए और भी कारण उत्तरदायी हो सकते हैं परन्तु भा रतीयों 
की वर्जनशीलता इसके लिए विशेषरूप से उत्तरदायी थी । जातिभेद के अन्य अनेक 
` कुपरिणामों का शिकार भारतीय ज्ञान, शिल्प और कला को भी होता पड़ा । 
समाज के श्रेष्ठ वणं जेसे ब्राह्मण आदि समाज के दूसरे वर्ग ( निम्न वणों ) के 
सम्पक में आना अनुचित एवं अपमानजनक समझने लगे तथा उनसे धृणा करने 
लगे क्योंकि उनका समाज में सबसे अधिक सम्मान था । शिक्षा और विद्या में ये ही 
सबसे बढ़े चढ़े थे। इसीलिये मन्त्री आदि के पदों पर उनकी नियुक्ति होती थी । 
कभी-कभी वे सेनापति भी होते थे । बौद्धिक विकास में तन्मय ब्राह्मणों के पास ही 
ज्ञान एवं विद्या का कोष सीमित हो गया क्योंकि ब्राह्मगों की इस भावना के 
फलस्वरूप समाज का दूसरा वर्ग कमंशील होते हुये भी ज्ञान और विद्या को 
रचनात्मक स्वरूप न दे सका। समाज का दूसरा वर्ग रढ़िग्रस्त होकर अपनी - 
पुरानी दशा से आगे न बढ़ सका । ब्राह्मणों से ज्ञान का शिल्पियों द्वारा शिल्पीकरण 
न हो सकने के कारण उसे कोई रचनात्मक रूप न मिल सका और समाज उस 
ज्ञान से कोई भोतिक वा सांसारिक लाभ न उठा सका | अतएव ब्राह्मणों का ज्ञान 
अक्रियात्मक होकर आध्यात्मिक एवं बौद्धिक तकं जाल में उलझ गया! सर्वसाधारण : 
के लिए ज्ञान ओर विद्या का उपाजन करना अनावश्यक सा हो गया जिससे समाज 
की बड़ी अधोगति हुई । समाज के दूसरे वर्ग सामाजिक, आथिक, राजनीतिक, 
सांस्कृतिक ओर बौद्धिक विकास की दौड़ में बहुत पीछे छूट गये । पर ब्राह्मण अब 
क्षत्रियो और वैश्यों का भी काम करने लगे । 'पराशरस्मृति' से यह स्पष्ट होता है 
कि सब वर्णों को कृषि करने की अनुमति की गयी है। प्राणरक्षा के लिये ब्राह्मणों 
को शस्त्र ग्रहण जरने का भी अधिकार दिया गया। कुछ ब्राह्मण शिल्प, व्यापार 
भोर दुकानदारी भी करते । राजनियमों में शास्त्रतिष्ठ ब्राह्मणों को बहुत रियायत 
दी जाती थी । 


इस प्रकार समाज में जडता ओर संकीणंता प्रारम्भ हो गयी थी। फिर भी 
समाज में अभी कुछ लचीलापन था | सवणं विवाह-अच्छा माना जाता था यद्यपि 
भस्तर्जातीय विवाह की भी प्रथा थी। अनुलोम विवाह के कई उदाहरण पाये जाते 
हैं। ब्राह्मण कवि राजशेखर ने चाहमान ( क्षत्रिय ) राजकुमारी से विवाह किया 
था। गहड़वाल राजा गोविन्द चन्द का विवाह बौद्ध राजकुमारी से हुआ था। 
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सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक का भारत ४०१ 


इस काल के धमंशास्त्रो में आठ प्रकार के विवाहों का वर्णन है क्षत्रियों में राक्षस 


विवाह प्रचलित था । राज कन्याओं के लिए स्वयंवर की प्रथा भी थी। सयानीः- 
लड़कियों का विवाह होता था। विवाह के अवसर पर धामिक संस्कार बड़ी 


धूमधाम से किया जाता था । 

समाज में अभी भी स्त्रियों का काफी ऊंचा स्थान था । फन्या के रूप में उनकाः 
पालन-पोषण तथा शिक्षण होता था । मण्डन मिश्र की पत्नी भारती विदुषी थी ।. 
मण्डन मिश्र और शंकराचायें क्रे शास्त्राथे में उसने मध्यस्थता की थी । राजशेखर 
की स्त्री अवन्तिसुन्दरी उच्च कोटि की कविता करती थी। भास्कराचार्य की 
कन्या लीलावती गणित में प्रवीण थी । पत्नी और माता के रूप में भी स्त्रियों का 
आदर भोर सम्मान होता था । राजघराने की स्त्रियां राजनीति और शासन में 
भाग लेती थीं । कश्मीर, उड़ीसा और आन्ध्न देश में कई रानियों ने राजकुमारो की 
संरक्षिका का काम और राजशासन का निर्वाह किया था । कर्णाटक के कई लेखों 
में स्त्रियों का प्रान्तीय शासकों और गाँव के मुखियों के रूप में उल्लेख है। कश्मीर 
में दिहा और वारंगल के काकतीय वंश में रुद्राम्बा नामक रानियों ने सिंहासनारूढ 
होकर योग्यतापुवंक शासन किया । अभीतक स्त्रियों में - पर्दा की प्रथा नहीं थी । 
राजवंश और घंनी मानी घरानों में बहु विवाह की चलन थी । छोटी जातियों में 
विघवा विवाह होता था परन्तु ऊपर की जातियों में इसका निषेध था । उच्च 
वर्गो में सती की प्रथा अव प्रारम्भ हो रही थी । समाज में कुछ स्त्रियां वेशया वृत्ति 
भी करती थीं । देवदासी प्रथा का भी उदय इसी काल में हुआ । दक्षिण में बहुत-सीः 
कन्याएं देवताओं के मन्दिरों में समपित कर दी जाती थीं | वे मन्दिरो में गुप्त रूप से 
वेश्यावृत्ति करती थीं । 

पर राजपूत काल में स्त्रियों की काफी प्रतिष्ठा थी । वे स्त्रियों का आदर करते 
भोर उनकी रक्षा करने के लिए अपना सवंस्त न्यौछावर कर देते । राजपूत स्त्रिया 
पूर्णहपेण पतिब्रता थीं । अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए हंसते-हँसते वे जोहर 
करती थीं । उन्हें स्वयंवर में अपना पति चुनने की पुर्ण स्वतन्त्रता थी । अधिकतर 
कन्याओं का विवाह वयस्क होने पर किया जाता था । ब्राह्मणों को क्षत्रिय लोग 
आदर की दृष्टि से देखते थे वे मन्दिरों में पुजारी होते या राजकीय नौकरी करते 
थे । अनेक ब्राह्मण धनी थे। जो ब्राह्मण क्षत्रिय का व्यवसाय करते, ब्रह्मक्षत्र' 
कहलाते थे । क्षत्रिय भी कृषि करते थे । समाज में ब्राह्मणों के बाद उन्हीं का स्थान 
था। वेश्यों की अपनी-अपनी श्रेणियाँ थीं । इनके अतिरिक्त शिल्पियों, व्यापारियों, 


साहुकारों, गाड़ी चलाने वालों, जुलाहों, चमारों और पनवाड़ियों की अपनी-अपनी: . 


श्रेणियाँ थीं । इन्हें अपने सदस्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार था । महत्त्व 
पूर्ण श्रेणियों के भध्यक्षों का समाज में बहुत सम्मान था । राजा इन्हें अपनी ओर से, 
२६ प्रा० वि० 
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४०२ प्राचीत भारत 


*राणक' उपाधियों से विभूषित करते थे । "इस काल में भी दास-प्रथा विद्यमान थी 
तथा बेगार भी चलता था । 

दसवीं शताब्दी तक उत्तर भारत में हिन्दृन्समाज मुख्य रूप से चार वर्णो में 
विभक्त था पर दसवीं पदी के वाद इस अवस्था में परिवर्तत आने लगा । शुद्रों को 
चेद पढ़ने भौर यज्ञ करने का अधिकार नहीं था । उनमें भी अनेक उपजातियाँ 
बन गयीं । 


धार्मिक अवस्था ˆ 


गुप्त-काल में जो धामिक परिवतंन हुये थे उनके फलस्वरूप भारत में वेदिक 
अथवा ब्राह्मण धम सवंमान्य और प्रधान हो गया और क्रमशः बौद्ध और जैन धर्म 
का ह्लास होने लगा था । पाँचवीं शताब्दी ई० के अन्त में हुणों के आक्रमण ने उत्तर- 
पश्चिमी भारत में वौद्ध धर्म को बहुत हानि पहुँचायी । हुणों ने बोद्ध मन्दिरों और 
मठों की नष्ट किया भौर बौद्ध भिक्षुओं का वध किया । ब्राह्मणों ने केवल धर्म यज्ञादि 
'का पुनरुत्थान किया परन्तु उसको पौराणिक और भक्तिमार्गी रूप देकर लोकप्रिय 
भोर व्यापक बना दिया । पूर्वमध्य काल के प्रारम्भ में भी कुमारिल और शंकराचाय 
जैसे सुधारक ब्राह्मण धर्म में हुये । कुमारिल ने तो वैदिक कर्मकाण्ड पर जोर दिया 
पर उनका आन्दोलन समय के प्रवाह के प्रतिकूल होने से कुछ जागृत होकर भी 
"बहुत व्यापक नहीं हुआ । शंकराचाय ने उस समय के जन-साधारण में प्रचलित एक 
अहुत ऊंचा तत्त्वज्ञान 'वेदान्त' का विकास और प्रचार किया । भारतीय जीवन 
पर इसकी छाप अभी तक बनी हुयी है। इसमें प्राचीन उपनिषदों और गीता का 
दर्शन तो था ही उनके ! पीछे ६की सबसे प्रबल धार्मिक धारा बोद्ध ध्म और 
दशंन का उत्तमांश भी आ गया । ऐसा कहा जाता है कि शंकराचा यं ने वौद्ध 
धर्मं का लोप किया । परन्तु यह लोप युद्ध भोर वैमनस्य के द्वारा नहीं हुमा । 
अत्यन्त मंत्री भाव से शंकराचार्य ने बौद्ध ध्म के उच्च सिद्धान्तों का अपने घर्म 
भर दर्शन में समावेश किया और उस समय के पौराणिक धर्म में बुद्ध को 
भपने दस प्रधान अवतारों में मान लिया । इसके बाद ब्राह्मण भौर वोद्ध धमं में 
कोई विशेष अन्तर न रहा भौर बौद्ध धमं क्रमशः नवजागृत ब्राह्मण या वेदिक धमं में 


विलीन हो गया ।' 
पहले यह कहा गया है कि वेदिक धर्म के पुनरुत्थान के समय उसमें पौराणिक 
घमं और भक्ति मागं की धारायं भी चल निकलीं। भक्ति मार्गी सम्प्रदायों में वेष्णव, 


शेव भौर शाक्त प्रधान थे । ब्राह्मण, सौर, गाणपत्य आदि सम्प्रदाय भी भक्ति मागें 


में छोटी-छोटी धाराओं के रूप में प्रचलित थे इन सम्प्रदायो में मुत्तिपूजा और 
मन्दिरों की प्रधानता थी। भक्तिमार्ग ने गुप्तकालीन जनता में एक नयी प्रेरणा 
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सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक का भारत ४०३ 


उत्पन्न कर दी थी पर नवीं शताब्दी से उसमें बाह्याडम्बर और भ्रष्टाचार आने 
सगे । वेष्णव सम्प्रदाय में गोपी-लीला और अन्तरंग समान शव सम्प्रदाय में पाशुपत; 
कापालिक और अधोरपन्थ, शाक्त सम्प्रदाय में आनन्द, भेरवी अथवा भैरवीचक्र, 
योगियो में सिद्वि-मा्गं आदि कई अशोभन, अश्लील भौर अनेतिक पन्थ उत्पन्न हो 
गये । इस काल में धर्मे का स्वरूप बहुत से स्थानों में, विशेषकर विहार, कश्मीर, 
उड़ीसा, बंगाल भौर आसाम में तान्त्रिक हो गया और उसके कई सम्प्रदाय--भक्ति 
मार्गे अथवा वाम मार्ग-चल (पड़े जिनमें पंच मकारों-मदिरा, मांस, मत्स्य, मुद्रा 
और मैथुन--का सेवन धर्म के नाम पर होता था । आचार मार्गी शुद्ध वेष्णव और 
शेव धर्मो ने इनके ऊपर नियन्त्रण रखने की चेष्टा की । शंकराचार्य के दर्शन और 
धर्म का प्रचार करने के लिये भारत के चार कोनों में चार मठ स्थापित किये थे 
उत्तर हिमालय में बदरिकाश्रम, दक्षिण मंसुर में श्रंगेरी, पूर्व उड़ीसा में पुरी और 
पश्चिम सौराष्ट्र में द्वारका । कुछ समय तक इन मठों ओर इनकी शाखाओं और 
प्रशाखाओं के शंकराचार्य और दूसरे संन्यासी धमं का प्रचार करते रहे किन्तु आगे 
चलकर उनमें भी आलस्य, प्रमाद, विलासिता और भ्रष्टाचार आ गये । 


धर्म में हास एवं भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कई एक सन्त महात्मा बीच- 
बीच में हुये । ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में श्रीरंगम ( त्रिचनापल्ली ) में वैष्णव 
सन्त और दार्शनिक रामानुज का जन्म हुआ | उन्होंने दर्शन में विशिष्टाद्वंत भौर 
धर्मे में भक्ति माग का प्रचार किया । कर्णाटक में मध्व ने द्वैतवाद का प्रचार 
किया । द्रविड प्रदेश में तो वैष्णव और शैव महात्माओं की एक धारा-सी चलती 
रही । वेष्णव-भक्त ( भान्यवार ) और शेव-भक्त ( नायन्मार ) के तमिल ग्रन्थों 
का वहाँ बड़ा आदर है । कश्मीर में नव्य शैव धमं का दर्शन तथा कर्णाटक भौर 
महाराष्ट्र में लिंगायत या वीर शेव भादि सुधारक मार्ग चले। इससे बैदिक या 
ब्राह्मण धर्म का ह्लास तो नहीं रुका पर उसमें इतनी शक्ति आ गयी कि वह 
आक्रमण फे समय कठोर प्रचारक भौर असहिष्णु इस्लाम धमं का सफलता के 
साथ सामना कर सका । 


गुप्त काल में बौद्ध धमं में महायान सम्प्रदाय की पर्याप्त उन्नति हो गयी थी। 
पीछे हिन्दू धमं और महायान बौद्ध धर्म में बहुत भिन्नता न रही क्योंकि यह हम 
जानते हैं कि हिन्दुओं ने बुद्ध को विष्णु का अवतार मान लिया। हिन्दू ध्म में 
व्यक्तियों को बौद्ध घमं की अपेक्षा विचारों की अधिक स्वतन्त्रता थी, अतः बहुत से 
बौद्ध भी हिन्दू धमं की ओर आकर्षित होने लगे । 


हर्षेवद्धंन के समथ बौद्ध धर्मे के काफी अनुयायी थे और उसका स्वरूप उच्च 
और पवित्र था । किन्तु आगे चलकर जिस प्रकार वैदिक या ब्राह्माण धमं में 
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४०२ प्राचीन भारत 


“राणक' उपाधियों से विभूषित करते थे । "इस काल में भी दास-प्रथा विद्यमान थी 
तथा बेगार भी चलता था । 

ह ` दसवीं शताब्दी तक उत्तर भारत में हिन्हू-समाज मुख्य रूप से चार वर्णो में 
> विभक्त था पर दसवीं पदी के वाद इस अवस्था में परिवर्तन भाने लगा । शुद्रो को 
चेद पढ़ने ओर यज्ञ करने का अधिकार नहीं था । उनमें भी अनेक उपजातियाँ 
न गयीं। 
ह“ 


धार्मिक अवस्था 


गुप्त-काल में जो धामिक परिवतंन हुये थे उनके फलस्वरूप भारत में वेदिक 
अथवा ब्राह्मण धर्म सर्वमान्य और प्रधान हो गया और क्रमशः बौद्ध और जैन धर्म 
का ह्लास होने लगा था । पाँचवीं शताब्दी ई० के अन्त में हुणों के आक्रमण ने उत्तर- 
पश्चिमी भारत में बौद्ध धर्म को बहुत हानि पहुँचायी । हुणों ने बौद्ध मन्दिरों और 
र मठों की नष्ट किया भोर बौद्ध भिक्षुओं का वध किया । ब्राह्मणों ने केवल धर्म यज्ञादि 
का पुनरुत्थान किया परन्तु उसको पौराणिक ओर भक्तिमार्गी रूप देकर लोकप्रिय 
सौर व्यापक बना दिया। पूर्वमध्य काल के प्रारम्भ में भी कुमारिल और शंकराचाय 
जैसे सुधारक ब्राह्मण धमं में हुये । कुमारिल ने तो वैदिक कर्मकाण्ड पर जोर दिया 
पर उनका आन्दोलन समय के प्रवाह के प्रतिकूल होने से कुछ जागृत होकर भी 
'बहुत व्यापक नहीं हुआ । शंकराचाय ने उस समय के जन-साधारण में प्रचलित एक 
बहुत ऊंचा तत्त्वज्ञान 'वेदान्त' का विकास और प्रचार किया । भारतीय जीवन 
'पर इसकी छाप अभी तक बनी हुयी है। इसमें प्राचीन उपनिषदों और गीता का 
दर्शन तो था ही उनके !पीछ ४की सबसे प्रबल धामिक धारा बोद्ध धर्म और 
दर्शन का उत्तमांश भी भा गया । ऐसा कहा जाता है कि शंकराचार्य ने बौद्ध 
'धमं का लोप किया । परन्तु यह लोप युद्ध ओर वैमनस्य के द्वारा च नहीं हुआ । 
अत्यन्त मंत्री भाव से शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म के उच्च सिद्धान्तों का अपने घर्म 
भर दर्शन में समावेश किया और उस समय के पौराणिक धर्म में बुद्ध को 
` अपने दस प्रधान भवतारों में मान लिया । इसके बाद ब्राह्मण भौर वौद्ध घमं में 
कोई विशेष अन्तर न रहा ओर वोद्ध धमं क्रमशः नवजागृत ब्राह्मण या वेदिक धम में 
विलीन हो गया । 


. पहले यह कहा गया है कि वेदिक धर्म के पुनरुत्थान के समय उसमें पौराणिक 
धर्मं और भक्ति मार्ग की धारायें भी चल निकलीं। भक्ति मार्गी सम्प्रदायों में वेष्णव, 
शेव भौर शाक्त प्रधान थे । ब्राह्मण, सौर, गाणपत्य आदि सम्प्रदाय भी भक्ति मागे 
` में छोटी-छोटी धाराओं के रूप में प्रचलित थे। इन सम्प्रदायों में मूर्तिपूजा और 

न्द्रों की प्रधानता थी। भक्तिमागं ने गुप्तकालीन जनता में एक नयी प्रेरणा 
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सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक का भारत ४०३ 


उत्पन्न कर दी थी पर नवीं शताब्दी से उसमें बाह्याडम्बर भौर भ्रष्टाचार आने 
लगे । वेष्णव सम्प्रदाय में गोपी-लीला और अन्तरंग समान शेव सम्प्रदाय में पाशुपत, 
कापालिक और अघोरपन्थ, शाक्त सम्प्रदाय में आनन्द, भेरवी अथवा भैरवीचक्र, 
योगियों में सिद्धि-मागे आदि कई अशोभन, अश्लील भोर अनेतिक पन्थ उत्पन्न हो 
गये । इस काल में धर्मे का स्वरूप बहुत से स्थानों में, विशेषकर विहार, कश्मीर, 
उड़ीसा, बंगाल और आसाम में तान्त्रिक हो गया और उसके कई सम्प्रदाय--भक्ति 
मागं अथवा वाम मार्ग--घल (पड़े जिनमें पंच मकारों-मदिरा, मांस, मत्स्य, मुद्रा 
और मैथुन--का सेवन धर्म के नाम पर होता था । आचार मार्गी शुद्ध वेष्णव और 
शेव धर्मो ने इनके ऊपर नियन्त्रण रखने की चेष्टा की । शंकराचार्य के दर्शन और 
धर्मे का प्रचार करने के लिये भारत के चार कोनों में चार मठ स्थापित किये थे-- 
उत्तर हिमालय में बदरिकाश्रम, दक्षिण मसुर में श्रंगेरी, पूर्व उड़ीसा में पुरी और 
पश्चिम सोराष्ट्र में द्वारका । कुछ समय तक इन मठों ओर इनकी शाखाओं भौर 
प्रशाखाओं के शंकराचार्य ओर दूसरे संन्यासी धमं का प्रचार करते रहे किन्तु आगे 
चलकर उनमें भी आलस्य, प्रमाद, विलासिता और भ्रष्टाचार आ गये । 


धर्म में हवास एवं भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कई एक सन्त महात्मा बीच- 
बीच में हुये ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में श्रीरंगम ( त्रिचनापल्ली ) में वैष्णव 
सन्त और दार्शनिक रामानुज का जन्म हुआ | उन्होंने दर्शन में विशिष्टाद्वंत भौर 
धमे में भक्ति मार्ग का प्रचार किया । कर्णाटक में मध्व ने इँतवाद का प्रचार 
किया । द्रविड प्रदेश में तो वेष्णव और शैव महात्माओं की एक धारा-सी चलती 
रही । वेष्णव-भक्त ( आान्यवार ) और शेव-भक्त ( नायन्मार ) के तमिल ग्रन्थों 
का वहाँ बड़ा भादर है। कश्मीर में नव्य शैव धमं का दर्शन तथा कर्णाटक भौर 
महाराष्ट्र में लिंगायत या वीर शेव भादि सुधारक मार्ग चले। इससे वैदिक या 
ब्राह्मण धमं का हास तो नहीं रुका पर उसमें इतनी शक्ति आ गयी कि वह 
आक्रमण के समय कठोर प्रचारक भौर असहिष्णु इस्लाम धर्म का सफलता के 
साथ सामना कर सका । 


गुप्त काल में बौद्ध धमं में महायान सम्प्रदाय की पर्याप्त उन्नति हो गयी थी । 
पीछे हिन्दू धर्म और महायान बौद्ध धमं में बहुत भिन्नता न रही क्योंकि यह हम 
जानते हैं कि हिन्दुओं ने बुद्ध को विष्णु का अवतार मान लिया । हिन्दू धर्म में 


व्यक्तियों को बोद्ध धमं की अपेक्षा विचारों की अधिक स्वतन्त्रता थी, अतः बहुत से 
बौद्ध भी हिन्दू धमं की ओर आकर्षित होने लगे । 


हषंवद्धेन के समथ बौद्ध धमं के काफी अनुयायी थे और उसका स्वरूप उच्च 
और पवित्र था । किन्तु आगे चलकर जिस प्रकार वैदिक या ब्राह्मण धमे में 
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विलासिता और भ्रष्टाचार आ गये वसे ही बौद्ध धर्म में भी । इसका भी तान्त्रिक 
भोर वाम मार्गी स्वरूप हो गया। वज्रयान भादि सम्प्रदायों का इसमें उदय हुआ 
जिससे बौद्ध संघाराम ओर विहार ;गुह्य-समाजों और भ्रष्टाचार के केन्द्र हो 
गये । वोद्ध घम के हास का यह सबसे बड़ा कारण था । बौद्ध धमं का हास 
ह्वेतसांग नामक चीनी यात्री के अनुसार सातवीं शताब्दी में प्रारम्भ हो गया था । 
उसने सिन्ध प्रान्त में विलासी और धर्म-विमुख भिक्षु और भिक्षुणियों को देखा था । 
आठवीं शताब्दी के प्रारम्भ में जब अरब-आफ़मण सिंन्ध पर हुआ तब इस 
विकृत वौद्ध धमं का निकम्मापन सिद्ध हो गया । ह्वेनसांग ने इस प्रदेश में हजारों 
बोद्ध मन्दिरों और मठो के खंडहर देखा । वज्रयान का उदय सबसे पहले आन्ध्र 
प्रदेश के श्रीपवंत पर हुआ। वहाँ से वह उड़ीसा, बंगाल और बिहार में पहुँचा । 
पहले महायान ने भगवान बुद्ध को संसार के त्राता के रूप में ग्रहण किया । नये 
वज्ञयानी सम्प्रदाय ने उनकों वज्र गुरु का बाना दिया जिनको अति मानुष सिद्धियाँ 
प्राप्त थीं । उन्हीं सिद्धियों को पाने के लिए वञ्जयानी गुह्य साधनायें करते थे । 
तान्त्रिक बौद्ध घर्म के विकास को वज्रयान कहते हैं जिसमें मन्त्र के साथ मुद्रा को 
भी अपनाया गया। तान्त्रिक बोद्ध धर्म ओर हिन्दू तन्त्र में कोई विशेष अन्तर 
नथा। जसा कि हम जानते है वे मांस, मदिरा, मछली, मुद्रा और मथन पाँच 
भकारों का प्रयोग करते थे । नवीं तथा दसवीं शताब्दी में ८४ सिद्धों ने वज्रयान 
का बहुत प्रचार किया। बौद्ध धर्म में पद्मसम्भव, दीपंकर श्रीज्ञान उपनाम 
अतिश आदि प्रसिद्ध आचार्य हुये । मुस्लिम आक्रमण के पहले वौद्ध धर्म का यही 
मुख्य खूप था । एक तरफ आन्तरिक ह्रास, दूसरी ओर वैदिक अथवा ब्राह्मण 
धमं की दूसरों धर्मों को भात्मसात्‌ करने की क्षमता और तीसरी ओर बौद्ध धर्म के 
प्रति इस्लाम की कट्टर शत्रुता ने उनके मठों को नष्ट किया तो बौद्ध धर्म का 
भारत में भन्त हो गया । | 
जेसा कि हम जानते हैं कि हर्षवद्धेन के बाद राजाओं का प्रोत्साहन भी 
बोद्ध धमं को कम मिला । राजपूत राजाओं पर बौद्ध धर्म का कोई विशेष प्रभाव 
नहीं था । बोद्ध धर्म की उन्नति केवल मगध भौर बंगाल में पाल राजाओं द्वारा 
होती रही । पर जब बारहवीं शताब्दी के मध्य में सेन राजाओों ने बंगाल पर 
भाधिपत्य कर लिया तो उन्होंने हिन्दू धमं की स्थापना की । अब बौद्धो का प्रभाव 
बिहार तक ही सीमित रह गया । पर ११६८ ई० में मुसलमानों का आधिपत्य 
बिहार पर हो गया तो वहाँ भी बौद्ध धर्म की समाप्ति हो गयी । इसके पूवं 
नालन्दा, बोधगया, ओदन्तपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बौद्ध धम की 


परम्पराये चलती रहीं। यहाँ से बौद्ध भिक्षु बौद्ध घमं का प्रचार करने के लिए 
तिब्बत जाते रहे । ँ 
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बौद्ध धमे की भाँति जैन धमं में आडम्वर बहुत आ गया । यद्यपि जैन धर्म में 
भी मूतिपूजा मौर मन्दिर आदि का काफी विस्तार हो गया था भोर उसके मूल 
ज्ञान और तपस्या के मार्ग ने अन्धविश्वास और एक प्रकार के कर्मकाण्ड का रूप 
धारण कर लिया था फिर भी उसमें गुह्य समानी विचार और भ्रष्टाचार नहीं 
फले, जो ब्राह्मण और बौद्ध धर्म में घुस गये थे! फिर भी इसके कठोर आचार 
और उदासीन वृत्ति से लोगों में इसके लिए आकर्षण बहुत कम हो गया था। उत्तर 
भारत में इसके मानने वालों की संख्या बहुत कम थी। इस समय इसके केन्द्र 
दक्षिण-पश्चिम राजस्थान, मालवा, सुराष्ट्र, महाराष्ट्र, कर्णाटक और द्रविड़ प्रदेश के 
कुछ भागों में थे । 


सभी धर्मो में सम्प्रदायों और उपसम्प्रदायो की संख्या बढ़ती गयी। इसका 
फल यह हुआ कि भारतीय समाज भी छोटे-छोटे धामिक टुकड़ों में बट गया । कुछ 
भपवादों को छोड़कर सभी सम्प्रदायों में एक दूसरे के प्रति उदारता ओर 
सहनशीलता अवश्य थी किन्तु जनता इसके कारण भीतर से बिखरती जा रही थी 
तथा उसका एकीकरण कठिन हो गया । सम्भवतः इन सम्प्रदायों में तन्त्र ओर 
भक्ति मागे की प्रधानता रही । तन्त्रतो अपने भ्रष्टाचार से नष्ट हो गया पर 
भक्ति मार्ग स्थायी रहा और इसका प्रभाव जनता पर अधिक था । भक्ति के शुद्ध 
रूप के बिगड़ जाने पर इसके भी कई अवांछनीय परिणाम हुये, जसे ईश्वर पर 
जनता का परावलम्बन, इस लोक से कल्पित परलोक को अधिक महत्त्व देना, 
संसार से पलायन, अहिंसा का केवल शारीरिक अर्थ ओर उसपर अनुचित जोर 
देना, मनुष्य के कोमल भावों--मंत्री, करुणा, दया, प्रेम आदि का अत्यधिक उद्रेक 
एवं मानव अस्तित्व भोर देश रक्षा के लिए आवश्यक कठोर भावों, क्रोध, शीयं, 
वीरता, धीरज, अन्याय का घोर विरोध भादि का दमत । जनता में कई एक 
अन्धविश्वास भी घर कर गये । कलियुग की हीनता में विश्वास और अपने भविष्य 
में अनावस्था ने तथा दवपाद अथवा भाग्यवाद के सिंद्धान्तों ने मानव-व्यक्तित्व और 
सानव-पुरुषार्थं को दवा दिया । फलित ज्योतिष में अनुचित विश्वास ने भी मनुष्य 
की क्रिया शक्ति को शिथिल किया । किसी भी परिस्थिति में मन्दिर-मूर्ति, ब्राह्मण 
. भोर गाय की अवध्यता ओर पवित्रता में विश्वास ने भी भारतीयों को विवेकहीन 
भौर दुरवेल[कर दिया । साधारण जनता में भूत-प्रेत और उसके धार्मिक और 
नेतिक स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयत्न नहीं दिखाई पड़ता था । 


आथिक अवस्था 


गाँवों और नगरों की व्यवस्था के अध्ययन से ज्ञात होता है कि यहाँ के लोग 
सुखी थे । उनकी सुरक्षा का यथोचित प्रबन्ध था जिससे.भरण-पोषण के अतिरिक्त 
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भर्थाजेन में विशेष रुचि रखते थे ) यद्यपि इस काल का आधिक इतिहास विशेष 
स्पष्ट नहीं है तथापि कुछ ग्रन्थों, लेखों तथा विदेशी यात्रियों के विवरणों से 
आथिक अवस्था का कुछ ज्ञान हो जाता है। मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा भारत 
से लूट में अपार सम्पत्ति ले जाना इस बात का प्रमाण है कि सातवीं शताब्दी से 
की बारहवीं शताब्दी तक के भारत की आथिक अवस्था बहुत ही अच्छी थी । व्यापार 
की प्रगति के लिए संघों की रचना हुयी थी जो भारतीय व्यापार को समृद्ध बनाने 
में दत्तचित्त थे। विदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित था । इसी काल में भारतीय 

| उपनिवेश की स्थापना हुयी । एशिया के भिन्न-भिन्न भागों में भारतीय बस गये 
2 और वहाँ भारतीय सभ्यता ओर संस्कृति का प्रचार करने लगे । इन्हीं नये बसे 
भू-भागों को बृहत्तर भारत के नाम से पुकारा जाता था । बृहत्तर भारतकी 


तः सृष्टि से भी यह सिद्ध होता है कि तत्कालीन भारतकी दशा ऐसी थी कि वह 
+ विदेश में भी अपना प्रभुत्व जमाने में सफल हो सका । 


आम 


उस समय गाँवों में देश की अधिकांश जनता रहती थी जिनका प्रमुख उद्यम 
कृषि कायं था । कृषि ही उनकी जीविका थी जिसपर उनका जीवन आधारित 
था । ये ग्रामीण उवंरा भूमि पर अपनी फसल उगाते थे और वृक्ष तथा वाटिका 
लगा दिया करते थे। वृक्षों और बाटिकाओं में उनके पालित पशुओं के लिए घास 
भी प्राप हो जाती थी । कुछ भूमि कसर ओर वंजर होती थी जो उनके किसी 
प्रयोजन में नहीं आती थी । गाँव वालों को .विशेषकर भूमि दान में प्राप्त होती थी 
जिसके साथ-साथ झाम, महुवा, इमली आदि वृक्ष अग्रहार के रूप में मिल जाते 
थे। गाँव के अधिवासियों का जीवन सादा था । बंगाल के देवपारा लेख से कृषकों 
के सादे जीवन का स्पष्टीकरण भलीभाति होता है। अपनी आवश्यक सामग्रियों को 
खरीदने भौर बेचने के लिए गाँवों को राज्य की ओर से बाजार का प्रबमध होता 
था । इसका प्रबन्ध एक कमंचारी करता था जिसे हट्पति कहा जाता था । 


भूमि-स्वामित्व 


ः इस काल में कृषि योग्य भूमि के स्वामी निजी व्यक्ति या परिवार होते थे । 
पर आंशिक रूप से भूमि पर भी राजा का स्वामित्व समझा जाता था । इस काल 
के भूमि-सम्बन्धी अधिकार पत्रों तथा साहित्यिक साक्ष्यों से भी इस बात की पुष्टि 
 होतीहे कि कृषि योग्य भूमि के स्वामी निजी व्यक्ति या परिवार थे। जब किसी 
` गावकोराजा दान में देता था तो वह भूमि का स्वामित्व दान प्राप्त करने वाले 

 ्यक्तिकोनहीदेदेताथा। वह उस गाँव से भूमि कर आदि करों को वसूल करते 
.. का अधिकार उस व्यक्ति को दे देता था। इस काल के भूमि सम्बन्धी अधिकार 
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पत्रों से यह स्पष्ट होता है कि भूमि पर जो अधिकार राजा के होते थे, वह उनका 
हस्तान्तरण इन अधिकार पत्रों से करता था । पर कुछ राजा भी इस काळ में हो 
गये हैं जो भूमि पर सम्पूर्ण अधिकार अपना मानते थे ओर सारी उपज ले लेते थे । 
इसमें कश्मीर का राजा जयापीड़ उल्लेखनीय है । इन दोनों के अतिरिक्त ( राजा 
और प्रजा ) सामन्त भी अपना अधिकार भूमि पर समझते थे। पर नवीं शताब्दी 
के एक “ग्वालियर अभिलेख से यह पता चलता है कि गाँवों में कुछ भूमि पर 
सामूहिक स्वामित्व होता था । 

राजस्व र 

राजा की ओर से गाँवों से वसूल किया गया कर भाग भोग कहा जाता था। 
भाग से अर्थ उपज का छठा भाग माना जाता था जो राजा किसानों से लेता था 
पर भोग का अर्थ उन वस्तुओं से है जैसे फल, फूल इत्यादि जो गाँव वाले समय- 
समय पर राजा को दिया करते थे । कर एक सामान्य शब्द था । इससे उस भूमि 
कर का अभिप्राय हो सकता है जो राजा समय-समय पर साधारण भूमि कर केः 
अतिरिक्त किसानों से वसूल करते थे। हिरण्य का भी उल्लेख मिलता है। यह. 
सम्भव है, ऐसा कर था, जो धन राशि के रूप में पुरे गाँव से लिया जाता था। 
पश्चिमी भारत में 'उद्रंग' भौर उपरिकर नाम के कर भी लगाये गये थे । 'उद्रंगा 
सम्भवतः निश्चित कर था। 'उपरिकर' का मतलब अतिरिक्त कर होता था । 
“दशापराध” नाम का एक ओर कर था । इसका मतलब होता था दस निर्दिष्ट 
अपराधों के लिये गाँव वालों से जुर्माना वसूल करने का अधिकार था। पाल 
राजाओं के अभिलेखों में उपरिकर, दशापराध, चोरोद्धरण आदि कर के खूप में 
आया है । चन्देल राज्य के अभिलेख में 'भाग-भोग कर' हिरण्य, शुल्क एव पशुकर 
के रूप में आये हैं। राजकीय अधिकारी 'आमाव्य' लेते थे। “कल्याण धन' भी 
उनमें एक था। प्रतिहारों के भभिलेखों में उद्रंग, भोग, भाग, दशापराध और 
दात के अतिरिक्त खलभिक्षा, प्रस्थक, अपुत्रिका धन, स्कन्धक, मार्गाणक, चोल्लक, 
उत्पादमातविष्टि भादि करों का भी उल्लेख है। 
परमार राजाओं के अभिलेखों में भी दसवीं से बारहवीं शताब्दी के बीच 

‘हिरण्य’, 'भागभोग', “उपरिकर' और 'दण्ड' नाम के करों का वर्णन है। चौहान 
राजाओं के यहाँ 'तलाराभ।व्य', 'सेलहथा भाव्य', 'बलाधिपाभाव्य' नाम के करों 
का उल्लेख है । 'दान' इनके यहाँ चुंगी के रूप में प्रयुक्त हुआ है । “लाग सम्भवतः 
उपकर था । 'पाइला' जागीरदार का भाग था । 'हलसदि' हलों पर कर था ।' 
गहड़वालों के राज्य में कुछ अन्य कर लिये जाते थे जैसे कि प्रर्वाण कर । तुरुष्क 
दण्ड ऐसा कर था जो गहड़वाल राजा उन तुर्क आक्रमणकारियों से वसूल करते थे” 
जो उनके राज्य में आकर बस गये थे । . Co 


* 
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कृषि की व्यवस्था के लिए राजाओं ने “सिचाई आदि का अधिक प्रवन्ध किया 
'था । कश्मीर में बाढ़ आने पर राजा भवन्तिवर्मा ने सूय्यं नामक अपने इंजीनियर 
'मन्त्री से इसके रोकने के लिये कहा जिसने झेलम से कई नहर निकालकर इसका 
"निराकरण किया । तत्कालीन राजाओं ने सिचाई का उत्तम प्रबन्ध किया । नहर 
भी निकाली जाती थीं जिससे सिंचाई सरल हो गयी । कुएँ तथा तालाबों का 
निर्माण कराया गया । परमार नरेश भोज ने एक विशाल जलाशय का, जो संसार 
की कृत्रिम झीलों में सबसे बड़ा था, निर्माण कराया था । कल्हण के अनुसार सूयं 
ने नदियों को इस तरह नचाया जैसे संपेरा साँपों को नचाता है। चन्देल राजाओं 


के झील निर्माण का ज्ञान लेखों से प्राप्त होता है। कृषकों-को सिंचाई कर अलग से 
देना पड़ता था । भूमि की नाप के लिये आठ प्रकार की नाप प्रणालियाँ भिन्न-भिन्न 


आन्तों में भिन्न-भिन्न समय में प्रचलित थीं जो इस प्रकार हैं :-- 


१. कुल्यावाप, ५. हस्त, 
२. द्रोणवाप, ६. पादावतं, 
३. पाठक, ७. नल भोर 
४. हल, ८. नालु 


'कुल्यावाप' गुप्तकाल में भी प्रचलित थी । कुल्य एक अनाज नापने वाली 
टोकरी को कहा जाता था । इस एक कुल्य का अनाज जितनी भूमि में बोया जा 
जा सकता था उतनी भूमि एक कुल्यांवाप कहलाती थी। 'द्रोण' का भी अनाज 
नापने के लिये प्रयोग किया जाता था । 'कुल्पावाप' की भाँति इसे भी 'द्रोणवाप' 
कहा जाने लगा। 'द्रोणवाप' 'कुल्यावाप' का पहाड़पुर ताम्रपत्र द्वारा आठ गुना 


'था। तीसरी माप 'पाठक' कुल्यावाप का पाँच गुना समझा जाता था । यह एक 


बड़ा माप है । एक 'हल' से जितनी भूमि बोई जा सकती थी उतनी भूमि हल 
कहलाती थी । एक हल से लगभग दस बीघा भूमि का अनुमान लगाया जाता है । 
“हस्त' का प्रयोग भी भूमि माप में किया जाता था । 'हस्त” सम्भवतः रांजा का 
हाथ ही माना जाता था । 'पादावर्त' एक वर्ग फुट के समतुल्य भनुमान किया 
गया । इस माप का उल्लेख वल्लभी लेख में प्राप्त होता है। बंगाल के सेन लेख में 
नल पौषे के नाम पर “नल' नाप का विवेचन है। गहड़वाल राजा गोविन्दचन्द्र के 
लेखों में 'नालु' शब्द माप के लिये प्रयुक्त हुआ जो सम्भवतः इसी 'नल” शब्द से 
बना है । 


दसवीं से बारहवीं शताब्दी के बीच किसानों की दो श्रेणियाँ थीं-स्वतन्त्र 
किसान, जो खेत के मालिक होते थे तथा दूसरों से कृषि कराते थे । दूसरे प्रकार 


के किसान वे थे जो खेती के मालिक नहीं ये--वे जमींदारों से भूमि लेकर खेती 
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करते थे । इस वर्ग के किसान अधिकतर शुद्र थे । इसके अतिरिक्त कुछ भूमिहीन 
मजदूर थे जो खेतों पर काम करते थे । भूमि तीन प्रकार की थी । वास्तु से मकान 
वाली भूमि का अर्थ होता था, क्षेत्र खेती वाली और खिल परती भूमि कहलाती 
थी । गेहूँ, जौ, चना, सन, गन्ना आदि फसल उगायी जाती थीं। कृषकों को जैसा 
कि हम जानते हैं मालगुजारी देती पड़ती थी जो पहले उपज के अनुसार चुकानी 
पड़ती थी पर बारहवीं शताब्दी में सिक्कों के द्वारा नकद माजगुजारी दी जाती 
थी । तत्कालीन राजाओं ने कृषि की ओर विशेष ध्यान दिया । 


कृषि के अतिरिक्त उद्योगों की इस काल में बहुत उन्नति हुयी । सबसे अधिक 
विकसित वस्त्र उद्योग था । महीन से महीन कपड़ा बनाया जाता था | बाण ने नो 
प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख किया है । बंगाल, गुजरात और पेठन के वस्त्र दूर-दूर 
तक प्रसिद्ध थे। पर इस काल में चार प्रकार के वस्त्र प्रमुख थे-सौम, दुकूल, 


पत्रोर्णं और कार्पासिक । अनेक प्रकार के कपड़ों की रंगाई एवं छपायी की जाती ' 


थी । अरव यात्री सुलेमान ने लिखा है कि नवीं शताब्दी में बंगाल में ऐसा बारीक 
कपड़ा बनता था जेसा अन्यत्र कहीं तैयार नहीं हो सकता था । कपड़े रंगने की 
कला भी बहुत विकसित थी । नील की खेती रंग के लिए की जाती थी । लोहे का 
व्यवसाय भी काफी विकसित था । उड़ीसा में लोहे के शहतीर बनाये जाते थे । 
बनारस, मगध, नेपाल सौराष्ट्र और कलिंग की तलवार बहुत प्रसिद्ध थीं । ताँबा, 
चाँदी, टीन, सीसा और काँसा भी प्रयोग में आता था। हाथी दाँत की चूड़ियाँ 
बनाई जाती थीं । व्यवसायों की अलग-अलग श्रेणियाँ थीं जो व्यावसायियों की रक्षा 
करती तथा ये अपने व्यवसाय की उन्नति के लिए सदेव प्रयत्नशील रहते पर इस 
काल में श्रेणियों का महत्त्व पहले की अपेक्षा कम हो गया । श्रेणियों का स्थान इस 
काल में व्यावसायिक उपजातियों ने ले लिया । श्रेणियों को अब हीन जातियों के 
समान सामाजिक प्रतिष्ठा मिली । 


धनी लोग सोने, चाँदी ओर मणियों के आभूषण पहनते थे । आभूषणों में हार, 
कर्णफूल, पाजेब, दस्तबन्द, बाजूबन्द, अंगूठियो और टीके का उल्लेख है। चमड़े के 
जूते बनाये जाते थे। चमड़े से पानी ढोने के लिए मशकें भौर तेल रखने के लिए 
पीपे भी बनाये जाते थे। पहाइपुर की खुदाई से इस काल की मिट्टी की प्रतिमाएं 
और घरेलू वस्तुओं का ज्ञान होता है। घडा, लोहा, हड्या, तश्तरी, लालटेन, 
दावात आदि अधिक परिमाण में मिले हैं। तत्कालीन संगतराश प्रस्तर पर 
अपनो कला का प्रदशन करते थे जिन्हें देखने से उस काल की कला का वभव 
स्पष्ट हो जाता है । कांस्य की मूत्तियाँ ढालने ओर बहुमूल्य प्रस्तरों से विभिन्न 
प्रकार के आभूषण बनाने का काम होता था। सोने-चांदी के पात्र बनाये 
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जाते थे। अरबऱ्यात्री ने लक्ष्मण सेन ,के” महल के सोने-चाँदी के बने बतंनों का 
वर्णन किया है । 
अन्तदशीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों व्यापार उन्नतावस्था में थे । देश में नदियों 
| ओर राजमागों से नावों तथा बेलगाड़ियों पर सामान आया-जाया करता था । 
* उज्जेन और कप्नौज उत्तरी भारत के प्रसिद्ध नगर थे । इसके अतिरिक्त पाटलिपुत्र, 
अयोध्या, मथुरा, काँची भी व्यापारिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण थे । भारत से. एशिया 
के अन्य देशों से भारतवासियों ने बहुत पहले से ही व्यापार करना प्रारम्भ कर 
 दियाथा। भारतीय व्यापारी सबसे अधिक संख्या में मलाया प्रायद्वीप, जावा और 
* सुमात्रा जाते थे। बारहवीं शताब्दी तक पूर्वी भारत का व्यापार दक्षिण-पूवं एशिया 
| से बहुत उन्नत दशा में था । ताम्रलिप्ति भारत का प्रसिद्ध बन्दरगाह था । व्यापार 
| थल ओर जल दोनों मार्गों से होता था । हृुंनसांग के अनुसार ताम्रलिप्ति में सुन्दर 
वस्तुएं एक जगह एकत्रित रहती थीं । यहाँ से लंका और चीन आदि को जहाज 
 जातेथे। दक्षिण में कोरकोई, कावेरीपट्नम्‌ और पश्चिम में भडोंच प्रसिद्ध बन्दरगाह 
थे। थलमार्गों से भारतीय व्यापारी अरब पार कर यूरोप तक पहुँच जाया करते 
थे। अरब तथा इराक भेजी जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख इब्नखुर्दाज़बा ने किया 
है। उनमें चन्दन, लौंग, कपूर, जायफल, नारियल, कबाबघीनी, कपड़ा, मखमल, 
हाथी दाँत, मोती, बहुमूल्य पत्थर भादि आते.हैं। इसके अतिरिक्त नारियल, आम, 
पान भादि बाहर भेजे जाते थे । बाहर से भारत में पन्ने की अंगूठी, मूँगा, शराब, 
रेशमी कपड़े, गुलाब जल, खजूर तथा घोड़े मंगाये जाते थे । 
विनिमय के साधन अव सिक्क्रे हो गये । हुणों के देशव्यापी सर्वनाश के कारण 
सुवणं सिवफों का प्रचलन गुप्तोत्तर काल में बहुत कम हो गया था । त्रिपुरी के 
कलचुरि राजा गांगेयदेव ने लगभग ५०० वर्ष बाद सुवणं के सिक्के चलाये ॥ 
कश्मीर के राजा हषं ने ग्यारहवीं शताब्दी में सोने और चाँदी के सिवके चलाये । 
इसी काल में चालुक्य परमार और गहड़वाल राजाओं ने भी सुवणं के कुछ 
सिक्के चलाये । चाँदी का सिक्का पुराण या कार्षापण कहलाता था । इसके साथ 
ही तावे क्रे भी सिक्के प्रचलित थे। बंगाल में गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद 
कोडी ही विनिमय का साधन बनी परन्तु कालान्तर में पाल नरेशों ने द्रम 
अर्थात्‌ धातु के सिक्के चलाये। मुसलमान यात्रियों ने भी बंगाल में कौड़ियों का 
प्रचलन पाया था । 
'शिक्षा 
शिक्षा का भाम प्रबन्ध किया गया था । बालकों की प्रारम्भिक शिक्षा ६ वर्ष 
की अवस्था से प्रारम्भ होती थी । इन्हें अक्षर, गिनती तथा पाणिनि का व्याकरण 
पढ़ाया जाता था | कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस काल में केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय 
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वैश्य ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे । गौड़, श्रीवास्तव और वल्लभ कायस्थ, वैद्य 
और मछेरे भी संस्कृत भाषा के पण्डित थे तथा अन्य विद्याओं को जानते थे । 
इस युग में अनेक विद्यार्थी अथंशास्त्र, आयुर्वेद, वास्तुविद्या, व्याकरण भर 
तकंशास्त्र भी पढ़ते थे । परमार नरेश भोज ने बहुत सी पाठशालायें खोलीं । शव 


तथा वैष्णव मठों में उच्च शिक्षा दी जाती थी । उच्च शिक्षा में राजशेखर ने 
दर्शन, वेद, कृषि विज्ञान, पशुपालन, व्यापार शास्त्र और राजनीति शास्त्र के 
अतिरिक्त साहित्य शास्त्र की भी गणना की है। बौद्धों को त्रिपिटक के अलावे 
सम्प्रदाय विशेष के सभी धर्मंग्रन्थों का अध्ययन करना पड़ता था । अधिकतर बोद्ध 
विद्यार्थी अश्वघोष कृत वुद्धचरित भी पढ़ते थे । 


ब्राह्मण विद्यार्थी ब्राह्मण विद्वानों के परिवारों में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे । 
इन विद्वानों को राज्य से काफी आर्थिक मदद की जाती थी । तपोवनों में भी कुछ 
विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। राजा लोग विद्वानों के सम्मेलनों का आयोजन 
करते थे जिनमें अनेक विद्वान शास्त्रार्थं करते थे । प्रारंभिक पाठशालाओं में हिन्दी 
को स्थान मिल गया परन्तु संस्कृत की प्रधानता पूर्ववत्‌ बनी रही । साहित्य में 
संस्कृत को स्थान मिल ही चुका था । नालन्दा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालयों 
की प्रधानता इसी युग में हुयी थी। इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त हो चुकी थी 
जहाँ ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद, दशेन आदि विषय पढ़ाये जाते थे । इन विश्व- 
विद्यालयों में चीन, पूर्वी द्वीप समूह, लंका, तिब्बत आदि दूर-दूर के देशों से 
विद्यार्थी अध्ययन के हेतु आते थे। इन विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के रहने, 
भोजन, कपड़े आदि की व्यवस्था होती थी जिसका खचं राजाओं ओर धनिकों के 
द्वारा विद्यालयों को दिये दानों से चलता था । इन विश्वविद्यालयों से निकलने पर 
विद्यार्थियों की सवसाधारण में बड़ी प्रतिष्ठा की जाती थी । नालन्दा एवं विक्रमशिला 
विश्वविद्यालय के विद्यार्थी धन-सम्पत्ति, यश, अपयश किसी की परवाह न करके 
ज्ञान प्राप्त में लगे रहते थे । यहाँ के विद्यार्थी अपने पाण्डित्य के लिए दूर-दूर तक 


प्रसिद्ध थे । इन दोनों विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त ओदन्तपुरी का विश्वविद्यालय भी ' 


इस युग का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था । इसकी स्थापना पालवंश के राजा गोपालः 
ने को थी । इसमें हजारों आचाय ओर विद्यार्थी निवास करते थे । 
भाषा और साहित्य 


ललित साहित्य 


इस युग के अधिकांश राजा साहित्य प्रेमी थे जिनके द्वारा साहित्य की काफी 
उन्नति हुयी । राजाओं ने विद्वानों को आश्रय दिया । इस युग में साहित्यकारों की 
बाढ़ सी भा गयी थी । साहित्य के विभिन्न अंग पर जितनी रचनाएं इस काल में 
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हुयीं वह संस्कृत साहित्य के कोष में अपना अधिक महत्त्व तो रखती ही हैं साथ ही 
चे संख्या में भी अधिक हैं। ललित साहित्य की ओर भी साहित्यकारों की रुचि 
भधिक थी और इसलिये उपयोगी साहित्य की रचना अपेक्षित रह गयी । दर्शन 


2 साहित्य की ओर भी कुछ साहित्यकारो ने ध्यान दिया । 


राजाओं ने कवियों और लेखकों को संरक्षण देकर संस्कृत साहित्य और विज्ञान 
की उन्नति में बहुत योग दिया । कश्मीर में ललितादित्य मुक्तापीड ने: विद्वानों को 
संरक्षण देकर संस्कृत साहित्य की उन्नति की। यही कारण था कि इस काल में 
अनेक काव्यों की रचना हुयी । वल्लभी के राजा श्रीधर सेन के दरबार में महाकवि 
भरट्टि सभा पंडित थे जिन्होंने 'रावण-वध' अथवा 'भट्रिकाव्य' की रचना की। 
संस्कृत साहित्य में महारथी गुजरात निवासी माघ का आविर्भाव भी इसी युग में 
हुआ था । इनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य 'शिशुपाल वध' संस्कृत साहित्य की उत्कृष्ट 
रचना है । यदि कालिदास अपनी उपमाओं, भारवि अर्थ गौरव तथा दण्डी पद 
'लालित्य के लिए विख्यात हैं तो माघ में ये तीनों गुण विद्यमान हैं। यह उक्ति भले 
ही किसी सहृदय के तीव्रतम भावातिरेक का प्रतिफल हो, पर इतना तो स्वीकार 
ही करना होगा कि माघ का "शिशुपाल वध' उनके मस्तिष्क एवं हृदय दोनों पक्षों 
की उत्क्रष्टता का सजीव उदाहरण है। माघ के वाद काश्मीरी पण्डित क्षेमेन्द्र का 
नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनका जन्म ग्यारहवीं शताब्दी में हुआ था । इन्होंने 
अनेक वृहत्‌ ग्रन्थों की रचना की थी जिनमें “बृहत्कथा मंजरी', 'दशावतार चरित', 


` "कला विलास' भादि विशेष उल्लेखनीय हैं । 


काश्मीर में ही बारहवीं शताब्दी में एक दुसरे सुप्रसिद्ध साहित्यकार हुये 
'जिनका नाम मंखक था । थे काश्‍मीर नरेश जयसिह के समा-पण्डित थे । मंखक 
का श्रीकण्ठ चरित सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। संस्कृत साहित्य के जगमगाते रत्न 
श्री हष का उदय बारहवीं शताब्दी में हुआ था। ये न केवल सफल कवि ही थे 


| 'बल्कि साथ ही साथ ये दशन के प्रकाण्ड विद्वान भी थे । इनका सर्वश्रेष्ठ तथा संस्कृत 


साहित्य का उच्च कोटि का महाकाव्य नैषध चरित है। इसके अतिरिक्त श्री हष ने 
अन्य कई ग्रन्थों की रचना की है। ये कन्नौज नरेश जयचन्द के सभा पं डित थे । 
कविराज ने ५०० ई० में 'राघव पाण्डवीय' नामक ग्रन्थ रचा जिसमें राम 
ओर पाण्डवों की कथा साथ-साथ है। नवीं शताव्दी की समाप्ति से पुवे अवन्तिवर्मा 
के शासन काल में काश्मीर में शिवत्वामी ने 'कफफणाभ्यूदय' नाम का रोचक बौद्ध 
महाकाव्य लिखा । जंत विद्वानों में कविषेण ने ६७८ ई० में पद्मपुराण की रचना 
की तथा जिनसेन पार्श्वाम्युदय एवं आदि पुराण की रचना की । असंग ने वर्धमान 
चरित या महावीर चरित महाकाव्य रचा । इसी समयः रत्नाकर नामक कश्मीरी 
भहाकवि ने “हर विजय” नाम का काव्य लिखा । नवीं शताब्दी के अन्त में काश्मीर 
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में ही अभिनन्द ने 'कादम्बरी कथा सार लिखा । अभिनन्द नामक एक दूसरे लेखक 
ने राम चरित नामक महाकाव्य लिखा । वासुदेव ने युधिष्ठिर विजय, शौरिकथोदय 
भौर त्रिपुरदहन नाम के तीन महाकाव्यों की रचना की । गद्य-पद्यात्मक ग्रन्थों में 
“नलचम्पू' एक उत्कृष्ट रचना है जिसे ९१५ ई० के लगभग त्रिविक्रमभट्ट ने रचा । 
६९३ ई० के लगभग अमितगति ने सुभाषित रत्न सन्दोह नामक ग्रन्थ की 
रचना की । 

पद्मगुप्त का नाम भी संस्कृत साहित्य में गर्व के साथ लिया जा सकता है। 
इनका 'नवसाहसांक चरित” ग्यारहवीं शताब्दी की उत्कृष्ट रचनाओं में गिना 
जाता है जो इस काल का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक काव्य है। काश्मीर में दो 
भौर प्रमुख महाकवि हुये विल्हण भोर कल्हण। विल्हण ने 'विक्रमांकदेव चरित' 
लिखकर न केवल संस्कृत साहित्य के कोष में अभिवृद्धि की प्रत्यत इन्होंने इतिहास 
के विद्याथियों के लिए भी कुछ सामग्री प्रस्तुत की है। कल्हण की 'राजतरगिणी' 
के लिये भी यही कहा जा सकता है। सुप्रसिद्ध कवि हेमचन्द्र ने तो 'कुमार पाल 
चरित' लिखकर दो भाषाओं पर अपना पूर्ण अधिकार रखने का परिचय दिया । 

इस युग में कुछ सुप्रसिद्ध नाटककार भी हुये। इन नाटककारों ने संस्कृत 
साहित्य की बहुत बड़ी सेवाएँ कों । कालिदास के बाद भवभूति को ही सर्वोच्च 
स्थान दिया जा सकता है। इनका “उत्तर रामचरित्‌' सस्कृत साहित्य का उत्कृष्ट 
ग्रन्थ है । इन्होने दो अन्य नाटक “महावीर चरित' तथा “मालती माधव” लिखने । 
ये विदर्भ निवासी और कन्नौज-नरेश यशोवर्मा के सभा पण्डित थे । दुसरे प्रसिद्ध 
नाटककार भट्ट नारायण थे । इनका सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'वेणीसंहार' है । अन्य नाटककारों 
में मुरारि, जयदेव और राजशेखर का नाम विशेष उल्लेखनीय है। मुरारि का 
एकमात्र ग्रन्थ "अनघं राघव’ हे। जयदेव ने प्रसन्न राघव' की रचना की। 
राजशेखर ने छः ग्रन्थों की रचना की जिनमें “बाल रामायण', “बाल भारत', 
“विद्धशालभज्ञलिका' विशेष उल्लेखनीय हैं । इन्होंने प्राकृत में कर्पूरमञ्जरी की रचना 
की । भीम के प्रतिमा चाणक्य' और 'दशानन स्वप्न' नामक नाटक नवीं शताब्दी 
में लिखे गये । शक्ति भद्र ने इसी काल में आश्रयं चूडामणि नामक नाटक लिखा! 
हस्तिमल्ल मामक जेन लेखक ने भी इस काल में कई नाटक लिखे। क्षेमीश्वर ने 
इसी काल में चण्डकौशिक नामक नाटक लिखा ।, 

हाकाव्य एवं नाटक के अतिरिक्त कथा साहित्य की भी इस युग में विशेष 

प्रगति हुयी । कथा-साहित्य की परम्परा तो बहुत पहले से ही चली आ रही थी । 
उपदेशात्मक कहानियाँ ही लिखी जाती रही । 'पञ्चतन्त्र' की कहानियां समाज में 
काफी प्रचलित थीं । 'पश्चतन्त्र के आधार पर ही “हितोपदेश' की रचना हुयी । 
नारायणपंडित ने इसकी रचना की थी। संस्कृत-कथा-साहित्य में बृहत्कथा का 
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काफी ऊँचा स्थान है। गुणाढ्य इसका रर्चायता था। यह ग्रन्थ पैशाची में लिखा 
गया था परन्तु मूल ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। इसके तीन संस्कृतानुवाद प्राप्य हैं । 
पहला बुद्ध स्वामी का वृहत्कथा श्लोक संग्रह, दूसरा क्षेमेन्द्र की वृहत्कथा मञ्जरी 
तथा तीसरा सोमदेव का कथासरित्सागर । 
इस युग में साहित्य के क्षेत्र में जो सबसे महत्त्वपूर्ण काये हुआ वह काव्यशास्त्र 
के क्षेत्र में इसी युग में काव्य शास्त्र को पूर्णता प्राप्त हुयी । काव्य शास्त्र के प्रथम 
आचाय भामह हैं जो कश्मीर के निवासी थे। इनका समय सातवीं शताब्दी के 
मध्य में माना जाता है। इन्होंने 'काव्यालंकार' लिखकर अलंकार सम्प्रदाय का 
प्रतिष्ठापन किया । अलंकार सम्प्रदाय के अनुयाथियों में उद्भट तथा रुद्रट का नाम 
'विशेष उल्लेखनीय है। उद्भट का समय आठवीं शताब्दी माना जाता है। ये 
काश्‍मीर निवासी ओर काश्‍मीर नरेश के सभापण्डित थे । इनके प्रम्ध का नाम 
'भामह विवरण' है । रुद्रट भी काश्मीर के निवासी थे । काव्यमीमांसा लिखकर 
इन्होंने अलंकार शास्त्र को प्रौढ़ किया । पर धीरे-धीरे अलंकार सम्प्रदाय का लोप 
होने लगा ओर काव्य की आत्मा अलंकार को न मान कर रीति को माना जानै 
लगा । परन्तु रीति सम्प्रदाय के वास्तविक संस्थापक आचार्य वामन हैं जिन्होंने यह 
स्पष्ट घोषणा की कि रीति ही काब्य की आत्मा है । पुनः रीति की व्याख्या करते 
हुए इन्होंने बतलाया है कि विशिष्ट पद रचना ही रीति है। ये काश्‍मीर नरेश 
'जयापीड के मन्त्री थे । परन्तु रीति सम्प्रदाय भी अधिक दिनों तक नहीं चल सका 
भोर काव्य की आत्मा के अन्वेषकों ने एक नवीन सम्प्रदाय का प्रतिष्ठापन किया, 
वह है रस सम्प्रदाय। वास्तव में रस-सिद्धान्त कोई नवीन सिद्धान्त न था और 
'इसका प्रतिपादन बहुत पहले ही भरतमुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कर दिया था । 
इसी से प्रभावित होकर इस काल में कुछ ऐसे भाचायं हुए जिन्होंने रस को ही 
काव्य की आत्मा घोषित करके रससिद्धान्त का प्रतिपादन किया । इन भाचारयों में 
भट्टलोल्लट, शंकुक, भट्टनायक आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। किन्तु इन विचारों को 
भी कुछ आचार्यों ने स्थायित्व नहीं प्राप्त करने दिया और उन्होंने काव्य शास्त्र में 
एक सर्वथा नवीन सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । ये भाचायं ध्वनि को काव्य 
'की आत्मा बताते हे । “धबन्यालोक' नामक ग्रन्थ से इस मत का श्रीगणेश होता 
है। उक्त ग्रन्थ के रचयिता का नाम अज्ञात होने के कारण विद्वान्‌ उसे वातिक 
कहते हैं । 
काव्य शास्त्र के इतिहास का यह रचनात्मक काल भामह से आनन्दवर््धन तक 
अर्थात्‌ सातवीं शताष्दी से नवीं शताब्दी के अन्त तक चलता है। इस समय 
अभिनवगुप्त, कुन्तल या कुन्तक, रुद्रभट, धनंजय तथा मम्मट आदि आचायों का 
"आविर्भाव होता है। यहाँ हमें सवे प्रथम कुन्तक पर विचार कर लेना चाहिए 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक का भारत ४१५ 


क्‍योंकि इन्होंने काव्यशास्त्र में एक नवीन सम्प्रदाय वक्रोक्ति सम्प्रदाय का प्रचार 
किया । वास्तव में इन्होंने भामह के वक्रोक्ति अलंकार के आधार पर ही वक्रोक्ति 
सिद्धान्त को पल्लवित किया । यही अपने सिद्धान्त के प्रणेता एवं अन्तिम आचाय 
भी थे । इनके ग्रंथ का नाम 'वक्रोक्ति जीवित है । ये भी काश्मीर के रहनेवाले थे । 
दसवीं शताब्दी के उत्तराधं में काश्मीर में अभिनव गुप्त नामक आचाय॑ हुए जिनका 
ग्रन्थ 'लोचन' ( ध्वन्यालोक लोचन ) के नाम से प्रसिद्ध है। ये ध्वनि सम्प्रदाय के 
समर्थक थे । इस युग के अन्तिम सुप्रसिद्ध आचायं मम्मट हैं ये भी काशमीरतिवासी 
थे। इन्होंने ध्वनि सम्प्रदाय का समर्थन अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्य 'काव्यप्रकाश' में इस 
विद्धत्तापूर्ण ढंग से किया कि इस सिद्धान्त के विरुद्ध फिर किसी को कुछ बोलने का 
साहस नहीं हुआ। इसीलिए इन्हें 'ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य' की उपाधि प्रदान 
की गयी । मम्मट से ही काव्य शास्त्र के इतिहास का अन्तिम काव्य शास्त्रीय स्थिति 
का प्रारम्भ होता है । 


उपर्युक्त विवरण से यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि इस युग में साहित्य के 
महत्त्वपूर्ण अंग काव्यशास्त्र पर जितना कार्यं हुआ उतना इसके पुवं या बाद में 
निश्चय ही नहीं हुआ । काव्यशास्त्र के साथ-साथ छन्द शास्त्र के क्षेत्र में भी कार्य 
होते रहे । -छन्द शास्त्र के प्रणेता पिंगल माने जाते हैं। 'विगल-सूत्र' इस विषय का 
प्रामाणिक ग्रन्थ है। कालिदास ने 'श्रतबोध' नामक ग्रन्थ की रचना की थी। 
हेमचन्द्र का छन्दानुशासन, दामोदर मिश्र का वाणीभूषण, केदार भट्ट का वृत्त 
रत्नाकर आद अन्य सुप्रसिद्ध ग्रन्थ हैं । 


दंन साहित्य 


केवल ललित साहित्य के क्षेत्र तक ही इस युग की साहित्यिक प्रगति सीमित 
नहीं रही, दार्शनिक साहित्य की भी इस समय काफी उन्नति हुयी। दर्शन के विभिन्न 
क्षेत्रों में कार्य हुआ। यद्यपि इस युग के अधिकांश दर्शन ग्रन्थ टीकाएं हैं तथापि 
उनके रचयिताओं की मौलिक प्रतिभा पर सन्देह नहीं किया जा संकता है । 
. ब्राह्मण, बौद्ध तथा जेन तीनों धमं के दार्शनिकों ने अपने-अपने ज्ञान का प्रकाशन 
विद्वत्तापुणं ढंग से किया! ब्राह्मण दर्शन की विभिन्न शाखाओं के दाशनिकों के 
सम्बन्ध में पूरी जानकारी देना यहाँ सम्भव नहों है। अतः केवल उनका एवं उनके 
ग्रन्थों का नामांकन करके ही हमें आगे बढ़ जाना पड़ेगा । 

इस काल के प्रमुख नेयायिक हैं “न्यायवातिक' के रचयिता, उद्योतकर *न्याय- 
वातिक' के सुप्रसिद्ध टीकाकार “तात्पयंटीका” के तथा 'च्यायसूचीनिबन्ध' के प्रणेता 
विभिन्न दार्शनिक विचार धाराओं के महापण्डित वाचस्पति मिश्र, चार्वाक, बौद्ध, 
मीमांसा तथा वेदान्त मतों के सुप्रसिद्ध खण्डनकर्त्ता एवं न्यायमञ्जरी के रचयिता 
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जयन्त भट्ट, नैयायिक नरेश महापण्डित उदयनाचायं जिन्हें यह दावा था कि जिस 
प्रकार जिस दिशा में सूयं उदय होता है वही पूर्वं दिशा कहलाती है । उसी प्रकार 
उदयनाचार्य ने जो कुछ कहा, वही सत्य है । इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की 
जिसमें 'तात्पर्यं परिशुद्धि’, 'लक्षणावली', बौद्ध धिक्कार’, 'न्यायकुसुमांजलि आदि 
प्रसिद्ध हैँ । न्याय शाखा के दो अन्य आचार्यो का उल्लेख भी आवश्यक है। वे हैं 
न्यायसार' के प्रणेता भासवंज्ञ तथा बारहवीं शताव्दी के अन्तिम चरण में होनेवाले 
सुप्रसिद्ध दशन ग्रन्थ तत्त्व चिन्तामणि' के रचयिता गगेश उपाध्याय । 


कणाद द्वारा प्रतिपादित वंशेषिक दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए इस युग में 
अनेक विद्वानों एवं दर्शन महारथियों ने एड़ी-चोटी का जोर लगाया । इनमें 
'ब्योमवती' के रचयिता व्योम-शिवाचारयं, पूर्वं उल्लिखित उदयनाचार्य जिन्होंने 
वैशेषिक दशन के प्रसिद्ध टीका-ग्रन्य किरणावली की रचना की। श्रीघराचायं 
का “न्यायकम्दली' सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है। वेशेषिक सिद्धान्तों का सुप्रसिद्ध ग्रन्थ न्याय 
लीलावती के रचयिता वल्लभाचार्य तथा सप्तपदार्थी के प्रणेता शिवादित्य मिश्र आदि 
विशेष उल्लेखनीय हैं । 

न्याय एवं वेशेषिक दर्शन की भाँति सांख्य एव योग के क्षेत्र में भी पर्याप्त 
उन्नति हुयी । वाचस्पति मिश्र ने भी सांख्यशास्त्र पर 'सांख्यत््वकोमुदी' नामक ग्रन्थ 
की रचना की । दूसरे विद्वान्‌ दार्शनिक थे गोड़पाद जिन्होंने सांख्यकारिका पर एक 
महत्त्वपूर्ण भाष्य 'गौइपाद भाष्य की रचना क्री। योगदर्शन के क्षेत्र में भी कुछ 
आचायों ने कायं किया । बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न महामण्डित वाचस्पति मिश्र ने 
इस क्षेत्र में भी कायं किया है और उनका ग्रन्थ 'तत्त्ववेशारद' था । प्राचीनतम 
योगसूत्र ग्रन्थ 'व्यासभाष्य' को सुन्दर टीका है । अन्य आचार्यो में योगवातिक तथा 
योगसारसंप्रह के रचयिता विज्ञानभिक्षु, पातञ्जल रहस्य के रचयिता राघवानन्द 
सरस्वती, राजमार्तण्ड के रचयिता भोज, वृत्ति के रचयिता भावागणे, “मणिप्रभा: 
के प्रणेता रामानन्द पति, योगचर्द्रिका के लेखक अनन्त पण्डित, त्यागतुधाकर के 
रचयिता सदाशिव सरस्वती नागोज भट्ट आदि का नाम आदर के साथ लिया जा 
सकता है। यहां यह भी बता देना आवश्यक है कि इस युग में टीकाओं का 
ही बाहुल्य रहा । दर्शन साहित्य के इतिहास में इसे टीकाकाल कहें तो अनुचित 
त होगा । 


इस युग में मीमांसा दशंन के क्षेत्र में भी पर्याप्त काये हुआ । कुमारिल भट्ट को 
ही इस युग का स्तम्भ मानना चाहिए। ये शकराचायं जी के पूर्ववर्ती थे। इन्होंने 
बोद्धधमं को दबाकर हिन्दूधम के पुनरुत्थान में बड़ा योग दिया । इनके सुप्रसिद्ध 
ग्रन्थ हुँ-एलोकवातिक, तन्त्रवातिक; दुष्टिका आदि । इनके शिष्यों में मण्डन मिश्र 
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विशेष उल्लेखनीय हैं । इन्होंने 'विधि-विवेक, भावना-विवेक, विभ्रम-विवेक' आदिः' 
की रचना की । द्रम्बेक दूसरे महत्त्वपूर्ण शिष्य थे । इन्होंने कई सुप्रसिद्ध ग्रन्थों की 
टीकाएँ की जिनमें शलोक वातिक', “तात्पर्य टीका” अधिक प्रसिद्ध हैं। सिद्धान्त 

के पोषकों एवं उनके टीकाकारों में पार्थसारथि मिश्र, माधवाचार्य तथा खण्डदेव" 
अधिक विख्यात हैं । मीमांसा दर्शन में नव प्राण फूंकने वालों में श्रीप्रभाकर मिश्रः 
का नाम विशेष उल्लेखनीय है। कहा जाता है कि ये कुमारिल भट्ट को अपना गुरु 

मानते थे। इनकी अद्वितीयु प्रतिभा से प्रभावित होकर ही कुमारिल भट्ट ने इन्हें 
गुरु की उपाधि प्रदान की थी और तब से इनका मत गुरुमत के नाम से प्रसिद्ध- 
हुआ। परन्तु कुछ लोग इन्हें कुमारिल का पूर्ववर्ती मानते हैं। पूर्ववर्ती शताब्दी 
इनका समय माना जाता है। गुरुमत के आचार्यों में शालिकनाथ, भवनाथ, मुरारिः 
मिश्र, नन्दीश्वर आदि अधिक प्रसिद्ध हैं । 


भारतीय दर्शन को विश्व में गौरव प्रदान का श्रेय वेदान्त दशंन को ही दिया: 
जा सकता है। वेदान्त दर्शन का सूत्रपात बहुत प्राचीन समय में ही हो चुका था' 
और महषि बादरायण व्यास ने ब्रह्मसुत्रों' की रचना करके इसकी प्रतिष्ठा की थी ।- 
इस काल में अनेक आचायों ने वेदान्त दर्शन के सम्बन्ध में अपने मत का प्रतिप.दन- ः 
किया । वासुदेव उपाध्याय के अनुसार इन आचार्यो, उनके भाष्य तथा मत का! 
खाका इस प्रकार हे पऱ्या 


नाम भाष्य मत 
१. शंकराचायं ( ७८८५-८२० ई० ) शारीरक भाष्य अद्वैत 
२. भास्कर ( १००० ई० ) भास्कर भाष्य भेदाभेद 
३. रामानुज ( ११४० ई० ) श्रीभाष्य विशिष्टाद्व॑त 
४. आनन्दतीर्थं ( १३३८ ई० ) पूणं प्रज्ञ भाष्य द्वैत 
५. तिम्बाकं ( १२५० ई० ) वेदान्त पारिजात द्वैतात 


उपयुक्त वादों के अनेक समथेक आचार्य हुए और उन्होंने अपने मान्य मत कोः 


आगे वढ़ाया । फलतः बड़े-बड़े दर्शन ग्रन्थों की रचना हयी जिससे इस काल की: 
उन्नति हुयी । 


उपयोगी साहित्य 


ललित साहित्य के अतिरिक्त उपयोगी साहित्य के क्षेत्र में इस काल में पर्याप्तः 
कार्य हुआ था । साहित्य सृजन के लिए कोष का बहुत बड़ा महत्त्व है, अतः पहले. 
इसका भो उल्लेख आवश्यक है। संस्कृत साहित्य में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखने 
TET Ti SS क कक क. is sl टू 
१. वासुदेव उपाध्याय, पुर्वमध्यकालीन भारत । 
२७ प्रा० द्वि० 
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चाला लगभग आठवीं शताब्दी में विक्रम की सभा के नवरत्न अमर्रासह द्वारा रचित 
'्मरकोश' सम्भवतः अपने ढंग का पहला ग्रन्थ है । तत्पश्चात्‌ पुरुषोत्तम देव ने 
“न्रिकाण्ड शेष' ओर 'हारावली' नामक शब्दकोषों की रचना की । इनके अतिरिक्त 
क्रोशकारों में “अनेकार्थ समुच्चय' के रचयिता शाश्वत, अधिानरत्नमाला के प्रणेता 
हलायुध, वंजयन्ती के रचयिता यादव प्रकाश तथा भभिधानचिन्तामणि ओर 
देशीनाममाला के लेखक हेमचन्द्र अधिक विख्यात हैं। धारा के राजा भोज ने 
'नाममालिका' नाम का संग्रह लिखा । माहेश्वर ने विश्व प्रकाश और मंख ने 
अनेकाथ-कोश की रचना की! हेमचन्द्र ने गुजरात में चार कोश लिखे जो 
निम्न हैं :--अभिधानचिन्तामणि, भनेकार्थपंग्रह, निघण्डुशेष एवं देशीनाममाला । 
श्री स्वमी ने इसी काल में अमरकोश पर अपनी टिप्पणी लिखी । 


'ऽयाकरण 


व्याकरण ग्रन्थों की रचना भी इस काल में विशेष रूप से हुयी । पाणिनि को 
अष्टाध्यायी की प्रतिष्ठा प्राचीन समय से स्थापित हो चुकी थी ओर यही संस्कृत 
व्याकरण का प्राण बनकर भाज तक प्रचलित है । परन्तु उक्त ग्रन्थ की रचना के 
बाद संस्कृत में अनेक नये शब्दों की उत्पत्ति हुथी जिनकी व्याख्या आवश्यक थी । 
अतः इस काल में कुछ वेयाकरणों ने मौलिक तथा टीका ग्रन्थों की रचना की। 
जयादित्य और वामन ने पाणिनि की अष्टाध्यायी की टीका काशिकावृत्ति लिखी 
और उक्त टीका को बोद्ध पण्डित जिनेन्द्र बुद्धि ने न्यास के नाम से टीका लिखी। एक 
अन्य बौद्ध विद्वात्‌ शरणदेव ने ११७२ ई० में दुघेट वृत्ति नामक ग्रन्थ का प्रणयन 
किया । परन्तु उक्त ग्रन्थों की उपयोगिता मौलिक विद्वानों तक ही सीमित थी; 
सवसाधारण उनसे लाभान्वित नहीं हो सकते थे अतः कुछ विद्वानों ने अन्य ग्रन्थों 
की रचना कर इस अभाव को दूर करने का सफल प्रयास किया । 


पाणिनीय व्याकरण के समय में पाणिनीय तथा अन्य सम्प्रदायों का उदय हो 
चुका था जिन्होंने नये व्याकरणों का प्रणयन कर नया मागं प्रशस्त किया । 
६०० ई० के लगभग चन्द्रगोमिन ने चान्द्रव्याकरण की रचना की और इसको स्वयं 
टीका भी सिखी । बोद्ध भिक्ष काश्यप ने 'वालावबोधन' नाम से १२०० ई० में एक 
ग्रन्थ लिखा । इस भोर बोद्धो के अतिरिक्त जनियों ने भी उत्साह प्रदर्शित किया । 
जितेन्द्र ने जितेन्द्र व्याकरण, शाकराय ने शाकरायन व्याकरण ११५० ई० में 
क्रमधौश्वर ने संक्षिप्त सार ओर १२५० ई० में बोपदेव ने मुग्धबोध व्याकरण 
लिखा । संस्कृत व्याकरणों के अतिरिक्त प्राकृत भाषा के भी व्याकरण इस युग में 
लिखे गये जिनमें चण्ड का प्राकृत लक्षण, जैनाचायं हेमचन्द्र ने उणादि सूत्रवुत्ति 
ओर लक्ष्मीधर का शम्भू रहस्य भादि उल्लेखनीय हैं । 
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आयुर्वेद 
व्याकरण की भाँति आयुर्वेद का क्षेत्र भी उक्त काल में पुष्पित और पल्लवित 
हुआ । धम्वन्तरि इस विद्या के आदि आचार्य माने जाते हैं । आत्रेय, काश्यप, 
हारीत, अग्निवेश आदि प्राचीन ऋषि सभी इस विद्या के पारंगत स्वीकार किये 
जाते हैं। चरक की 'चरकसंहिता' इस विद्या का महत्त्वपूर्ण ग्रम्य है जिसकी टीका 
लगभग ४०० ई० में अरबी भाषा में हुयी । सुश्रुत द्वारा विरचित सुश्रुत संहिता की 
प्रसिद्धि नवीं शताब्दी में कम्बोडिया से लेकर अरव तक फैली थी । चक्रपाणि दत्त 
ने उक्त ग्रन्थ की ग्यारहवीं शताब्दी में टीका लिखी । बुद्ध वाग्भद्‌ ने 'अशंगहूदय' 
और 'अष्टांगहूदय संहिता' दो ग्रन्थों की रचता की माधवकर ने 'रुग्विनिश्रय का 
प्रणयन किया जो 'माधवनिदान” के नाम से विख्यात है । सिद्धियोग या वृत्दमाधव 
के प्रणेता वृन्द का भी उदय इसी काल में हुआ था जो निदान का सबसे प्रामाणिक 
ग्रन्थ है । सन्‌ १०६० ई० में चक्रगाणिदत्त ने चरक और सुश्रुत पर टीका लिखी 
और चिकित्सा संग्रह नामक एक मौलिक रचना भी की । | 
_ १२०० ई० के निकट शाद्धुंधर ने 'शाद्धंधर संहिता! और १२२४ ई० में 
मिल्हण ने चिकित्सामृत की रचना की । बोपदेव ने इस ग्रन्थ की टीका लिखी । 
आठवीं शताब्दी में नागार्जुन ने रस रत्ताकर लिखा । इसी काल में लगभग १२०० 
ई० में रसाणेंव रचा गया। नित्यानाथ ने “रस रत्नाकर', रामचन्द्र ने र्सेन्द्र 
चिन्तामणि १०७५ ई० में सुरेश्वर ने 'शब्द प्रतीप' की रचना की । मदनपाल ने 
मदन निघण्टु लिखा । इन ग्रन्थों के अतिरिक्त इन आचार्यों ने अनेक मौलिक 
सिद्धास्तों का अनुसंधान किया और विश्व को अद्‌भुत देन दी । त्रिदोष सिद्धान्त, 
ताड़ी-विज्ञान, शल्य-शिकित्सा और रसेश्वर के सिद्धान्त विशेषकर उल्लेखनीय हैँ 
जिन्हें विश्व ने भारत से प्राप्त किया । इसके अतिरिक्त पारा-भस्म बनाने की 
प्रक्रिया अर्थात्‌ आलकेमी अनुसंधान भी हुआ था । परमार राजा भोज ने 
घोड़ों की चिकित्सा पर 'शालिहोत्र” नामक प्रसिद्ध ग्रव्य लिखा । 


विभिन्न शास्त्र 

संगीत शास्त्र का प्रारंभ सामवेद से माना जाता है । भरत का नाट्यशास्त्र, 
संगीत शास्त्र का आदि ग्रन्थ माना जाता है । इस युग में इस क्षेत्र में कई ग्रन्थ 
लिखे गये । शाज्रंदेव ने संगीत रत्नाकर का प्रणयन किया । दामोदर गुप्त ने संगीत 
दर्पण लिखा । इन ग्रन्यों के अतिरिक्त संगीत शास्त्र में अन्यान्य ग्रन्थों की रचना का 
उल्लेख मिलता है परन्तु अभाग्यवश वे रचनाएँ अवतक प्राप्त नहीं हो सकों । 

संगीत शास्त्र के वाद हम काम शास्त्र पर दृष्टिपात करते हैं। इसमें भी हमें 
अन्य क्षेत्रों के समान प्रगति मिलती है। वात्स्यायन इस विषय के प्रधान भाचायं 
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माने जाते हैं। ज्योतिरीश्वर ने पंचशामक नामक ग्रन्थ की रचना इसी युग में की । 
दामोदर गुप्त ने 'कुट्नीमत्तम्‌', जयदेव ने रतिमञ्जरी तथा कल्याणमल ने अनंग रंग 
लिखा । नागाजुंन ने रतिशास्त्र नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया । 


अथ शास्त्र और नीतिशास्त्र में भी भधिक उन्नति हुयी । कामन्दक ने नीतिसार 
लिखा । दसवीं शताब्दी में नीति वाक्यामृत' की रचना सोमदेवर्सूर ने की । 
हेमचन्द्र ने “लघु भहेन नीति’ का प्रणयन राजनीति शास्त्र पर किया । भोज ने 
“मुक्तिकल्प तर और चण्डेश्वर ने “नीति रत्नाकर' की रचना की। इन ग्रन्थों के 
अतिरिक्त अथे और नीतिशास्त्र की बहुत सी बातें काव्यशास्त्र में बिखरी पड़ी हैं । 
'माघ' किराताजुनीय 'दशकुमारचरित' तथा 'मुद्राराक्षस' इसके लिए उल्लेखनीय हें । 


परमार राजा भोज ने 'युक्तिकल्पतरु नामक राजनीति विषयक ग्रन्थ लिखा । 
इसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र के समान न्याय, शासन, सेना, जहाज, भवननिर्माण 
आदि की विवेचना विस्तार से की गयी है। सोमेश्वर के मानसोल्लास में भी इन 
विषयों का पर्याप्त विवेचन है । पशुशास्त्र में भी कई ग्रन्थ इस युग में रचे गये । 
हस्ति चिकित्सा के विषय में आचार्य पालकाव्य को ही माना जाता है जिन्होंने 
हस्त्यायुवंद या गजायुवंद ग्रन्थ की रचना की । इसके अतिरिक्त 'गजचिकित्सा', 
“गजदपंण' तथा 'गजपरीक्षा की रचना इन्हीं की मानी जाती है। नारायण ने 
मातंग लींला' भौर बृहस्पति ने गजलक्षण तथा गोर्वद्य शास्त्र लिखा । अश्वचिकित्सा 
में शालिहोत्र ने शालिहोत्र शास्त्र तथा अश्वतन्त्र ग्रन्थ लिखा । गण ने अश्वायुवंद, 
जथदत्त ने अश्ववेद्यक, वर्धन ने योगमञ्जरी, नकुल ने अश्वचिकित्सा, भोज ने शालिहोत्र, 
भल्लिताथ की हय लीलावती की रचता इसी काल की मानी जाती है। इस पशु 
चिकित्सा के साथ-साथ पशु ज्ञान ओर कृषि-शास्त्र का भी अध्ययन हमारे आचायों 
ने इस युग में किया और कई एक ग्रन्थ भी इन्हीं विषयों पर लिखे | जेन पंडित 
हुंसदेव ने मृगपक्षि शास्त्र की रचना की । 'मृगयाशास्त्र' पर भी अन्यान्य: रचनाएँ 
हुयीं जिनकी उपलब्धि दुर्भाग्यवश आज नहीं है । 

इन शास्त्रों के अतिरिक्त रत्न शास्त्र, वीर्यशास्त्र, धातु विज्ञान, भवन निर्माण- 
शास्त्र, शिल्प शास्त्र आदि में भी ग्रन्थ इस काल में लिखे गये । विमान बनाने की 
कला पर राजा भोज का 'समरांगण सूत्रधार’ नामक प्रन्थ पाया जाता है। 
“बिमान-विद्या' और 'विमान-लक्षण' नामक दो अन्य ग्रन्थों की भी उपलब्धि होती 
है। मूर्ति निर्माण-कला में भी कई ग्रन्थ पाये गये हैं जिनमें तत्सम्बन्धी कला पर 
प्रकाश डाला गया है । “नौ-शास्त्र' ग्रन्थ नौ-निर्माण कला को स्पष्ट करता है । 
रीतिग्रन्य 


परमार राजा भोज ने श्रृंगार प्रकाश और सरस्वती कण्ठाभरण नाम के दो 
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रीति ग्रन्थ लिखे । अलंकार साहित्य में सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ रुय्यक को अलंकार 
सर्वस्व है । हेमचन्द्र के काव्यानुशासन में अलंकार का पूणे विवेचन किया गया है । 
रामचन्द्र का नाट्य दर्पण, केदार ने वृत्तरत्वाकर और हेमचन्द्र की छन्दानुशासन 
प्रसिद्ध पुस्तक है । काव्य दर्पण भी इस काल का प्रसिद्ध रीति ग्रन्थ है पर इसके 
लेखक का नाम अज्ञात है । 
प्राकतग्रन्थ 

जैन लेखकों ने इस युग”में जैन महापुरुषों पर अनेक ग्रन्थों की रचना की । 
इनमें धनेश्वर का सुरसुन्दरी चरित, गुणचन्द्र का महावीर चरित और वधमान का 
महावीर चरित उल्लेखनीय हैं । ग्यारहवीं शताब्दी में शान्तिसुरी; देवेन्द्रमणि भौर 
अभयदेव ने जैनधर्म ग्रन्थों पर भाष्य लिखे । इस युग का सबसे प्रसिद्ध जैन लेखक 
हेमचन्द्र था । भारतीय भाषाओं के विकास में प्राकृत का विशेष महत्त्व है क्‍योंकि 
प्राकृत से ही अपभ्रंश का विकास हुआ। अपभ्रंश की उत्पत्ति सम्भवतः उत्तर 
पश्चिमी भारत में हुयी तथा वहाँ से वह देश के अन्य भागों में विकसित हुयी । 


गणित 
गणित शास्त्र में भी भारत बड़ा समृद्ध था । अंकक्रम का विकास जिसे 


दशमलव-पद्धति कहते हैं हमारे आचार्यों के मस्तिष्क की वस्तु हे । सवंप्रथम यह 
पद्धति हमारे यहाँ से उत्पन्न हुयी । गणित-शास्त्र के अनेक विभागों--अंकगणित, 
रेखागणित, त्रिकोणमिति, चलनगणित, स्थिति-शास्त्र ( 88105 ), तया गतिशास्त्र 
(1991811108 ) में हमारे विद्वान्‌ पारंगत थे । वराहमिहिर, श्रीधराचाये और 
भास्कराचार्य के ग्रन्थों से अंकगणित का ज्ञान प्राप्त होता है जिसका उल्लेख उन्होंने 
किया है । ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त में गणिताध्याय तथा कुतुकाध्याय एवं सिद्धान्त 
शिरोमणि में लीलावती खण्ड में इस गणित का अनुशीलन किया गया है । 
बीजगणित का सूत्रपात हमारे यहाँ पहले से ही हो गया था ओर इस युग में हमारे 
आचार्ये इस गणित से अभिज्ञ थे। इसे युनानियों की देन कहना मिथ्या है । रेखागणित 
का प्रयोग वैदिक काल में ही यज्ञ की वेदी का निर्माण करने में किया जाता था । 
पाइथागो रस का सिद्धान्त युरोप से पहले ही हमारे यहाँ प्रचलित था । त्रिकोणमिति 
में वाचस्पति ने चापीय धनक्षेत्र निकालने का साधन मौलिक रूप से प्रतिपादित 
किया है । भास्कराचार्य ने न्यूटन से बहुत पहले ही चलन गणित का प्रयोग 
ज्योतिष में किया था । ग्रहमण्डल तथा भूगोल सम्बन्धी गतिशास्त्र का भी परिचय 
भारतीयों को पहले से प्राप्त था । | 


ज्योतिषशास्त्र 
प्राचीन काल में ज्योतिषशास्त्र में भी खूब प्रगति हुयी थी । आयंभट्टने दो 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


0 on 


४२२ प्राचीन भारत 


ज्योतिष ग्रन्थों को. रचना की थी । उसके बाद बराहमिहिर का नाम आता है 
जिसने 'पंचसिद्धान्तिका' वृहत्संहिता ओर वृहज्जातक तीन ग्रन्थों की रचना कर 
ज्योतिषशास्त्र में नये सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। ब्रह्मगुप्त ने ६२८ ई० के 
लगभग 'ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त तथा ६६५ ई० में “खण्डखाद्यक' का प्रणयन किया । 
उसने पृथ्वी के घूमने का सिद्धान्त निकाला जिसे यूरोप के विद्वानों ने बहुत समय 
बाद मालूम किया । लगभग ६५० ई० में लल्ला ने लल्लसिद्धान्त तथा शिष्यधी 
बुद्धि तस्त्र की रचना की | भास्कराचायं ने दूसरे ग्रन्थ की टीका लिखी । इसके 
अतिरिक्त ६०२ ई० के आस-पास चतुवद पृथुच्छक स्वामी ने ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त की 
टीका लिखी । १०३८ ई० के लगभग सिद्धान्त शेखर और धी कोटिद की टीका 
श्रीपति ने तथा वरुण ने खण्ड खाद्यक की टीका की । १०५० ई० में भोज ने 
“राजमृगांक', शतानन्द ने 'भास्वती भौर ब्रह्मदेव ने 'कारण प्रकाश” लिखा । 
भास्कराचार्य का उदय इस काल के अन्तिम दिनों में हुआ । उन्होंने 'सिद्धान्त 
शिरोमणि नामक ग्रग्थ की रचना की जो ज्योतिष शास्त्र का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । 
इसके अतिरिक्त सिद्धान्त शिरोमणि, करण कुतूहल, “करण केसरी' आदि कई ग्रन्थों 
का प्रणयन इन्होंने किया । 


फलित ज्योतिष 

ज्योतिष में फलित ज्योतिष में भी कई ग्राथों की रचना इस युग में हुयी। 
हम जानते हैं कि वराहमिहिर ने बृहत्संहिता भौर वृहज्जातक नामक दो ग्रन्थो की 
रचना की । पृथुयश्य ने ही रावट्‌ पंचाशिका नामक ग्रन्थ लिखा जिसकी टीका 
दसवीं शताब्दी में भट्टीत्कल ने की। १०३९ ई० में श्रीपति ने रत्नमाला. और 
जातक पद्धति नाम के दो ग्रन्थ लिखे । इसके बाद इस ज्योतिष की निरन्तर 
प्रगति होती रही । [ 


धमे साहित्य 


धमं साहित्य में हमारे प्राचीन आचार्यों ने इतनी रचना कर दी कि उसके 
बाद के भाचायों के लिए लिखने योग्य कोई क्षेत्र छूट ही नहीं गया था । अतः 
इस युग में विद्वानों ने उन्हीं धर्म ग्रन्थों का अध्ययन किया ओर उन पर भाष्य 
लिखे। प्रसिद्ध भाष्यकार मेधातिथि तथा टीकाकार विज्ञानेश्वर ने मनुस्मृति 
भोर याज्ञवल्कय स्मृति की टीका इसी काल में की | विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा 
तथा जीमूतवाहन के 'दायभाग” इसी युग की देन है। इनके अतिरिक्त असहाय 
बिजरूप, धारेश्वर, भावदेव भट्ट आदि प्रकाण्ड विद्वानों का आविर्भाव इसी 
युग में हुआ जिन्होंने अपनी टीकाओं और भाष्यों द्वारा घर्भसाहित्य के कोष 
को बढ़ाया । 
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दसवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी के बीच प्राचीन ध्षमंग्रन्थों पर अनेक भाष्य 
लिखे गये । इन भाष्यों में घर्मशास्त्र के नियमों की इस प्रकार व्याख्या की गयी कि 
उनके नियम तत्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल हो सके । इस काल के धर्मशास्त्र 
सम्बन्धी ग्रन्थों में सबसे प्रसिद्ध लक्ष्मीधर भट्ट का 'कुत्यकल्पतरु' है । लक्ष्मीधर 
कन्नौज के राजा जयचन्द का मन्त्री था । 
व्याख्याकार 

इस काल के व्याख्याकारों में असहाय का नाम प्रमुख है । इन्होंने मनुस्मृति पर 
भाष्य लिखा था । सम्भवतः इन्होंने गौतम धमंसूत्र की भी टीका की थी । भतृ यज्ञ 
ने कात्यायनश्रौतसूत्र की टीका की । पारस्कर गृह्यसूत का सबसे प्राचीन टीकाकार 
इन्हीं को माना जाता है। विश्वरूप इस काल के मीमांसा शास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान्‌ 
थे । आपने याज्ञवल्कयस्मृति पर 'बालक्रीड़ा' नामक टीका लिखी । मारुति नामक 
टीकाकार [का समय इसी काल में था जिन्होंने सम्भवतः विष्णुधमंसूत्र पर कई 
टीकाएँ लिखीं । मेधातिथि ने मनुस्मृति पर बहुत गम्भीर भाष्य लिखा है । इनकी 
अन्यतम रचना 'स्मृतिविवेक' मानी जाती है। भोजने दो साहित्य ग्रन्थ 'श्यूंगार- 
प्रकाश” और 'सरस्वती कण्ठाभरण' के अतिरिक्त ज्योतिष में राजमृगांक और धमं- 
शास्त्र में राजमातंण्ड का प्रणयन किया । 

कला 

भवननिर्माण 

इस युग में मठ, शिक्षालय, भवन आदि का निर्माण कला के दृष्टिकोण से बहुत 
उत्तम कोटि का था । मकान कई मंजिलों के बनते थे । तत्कालीन ऐलोरा का मठ. 
आज भी उस काल की\कला को प्रदर्शित कर रहा है। नालन्दा विश्वविद्यालय इसी 
काल का है। ये भवन कई मंजिल के होते थे और इनकी संख्या तथा आकार भी 
बहुत बड़ा था ! यहाँ के विद्यार्थियों के पढ़ने, रहने तथा सोने के लिए सुन्दर भवन 
का निर्माण हुआ था । 

शुद्ध नागर शैली के मन्दिर खजुराहो भौर उड़ीसा के हैं । मध्यप्रदेश में स्थित 
खजुराहो का मन्दिर समुह शिल्प सौन्दर्यं का अद्‌भुत नमूना है । इन मन्दिरों में 
भूमितल पर गर्भगृह, अन्तराल, महामण्डप और अरद्धेमण्डप ये पाँच भाग हैं जो एक 
जगती पर निर्मित हैं। इनकी बनावट ऐसी है कि ये भाग अलग-अलग नहीं मालूम 
पड़ते बल्कि पूरा मन्दिर ही एक मूर्ति जेसा लगता है। इसकी दीवारों में क्रमिक 
झोला जलता और कपोत तथा मूति सहित रचिकाएं बनी हैं, शिखर तिरछी 
रेखाओं से बना है जिन पर छोटे-छोटे उपशिखर उसका सूनापन दुर करते हैं । 
बाहर से भीतर तक भर्डनग्न, अनेक नृत्य और भावमुद्राओं सहित अपरिमित 
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नारी मूर्तियों एवं रति चित्रों का अनुपम अलंकरण है। उड़ीसा के मन्दिरों में 
“विकास के कई क्रम दिखाई पड़ते हैं ओर पूर्ण विकसित मन्दिर आये या नागर 
'शेली के होते हुए भी कुछ ऐसी विशेषता रखते हैं कि उनकी एक अलग शैली-- 
-कलिग शेली वन गई है। इन मन्दिरों में भी भव्यता और अलंकरण वैसा ही है 
जैसा खजुराहो के मन्दिरों में वल्कि और अधिक सूक्ष्म । इनका गर्भगृह भी चौकोर 
'है तया शिखर की रेखाएं ऊपर की ओर सीधी चली गयी हैं तथा केवल शीर्ष फे 
'पास झुकती है । उपशिखरों के स्थान पर उनमें भभि-आमलक बने हुये है । नारी 
पशु, भद्धमानव, शादूल "और नाग-मूततियों तथा अनेक प्रकार के रति चित्र और 
"पत्रावली आदि के मनमोहक अलंकरण हैं। इनके भी भूमितल पर गर्भगृह, रंग 
मण्डप, नाट्यमण्डप तथा भोगमण्डप चार भाग हैं जिनमें रंगमण्डप का शिखर गर्भ 
गृह के मुख्य शिखर से भिन्न पीढ़ा प्रकार है। मुख्य शिखर को रेखामण्डप कहते हैं। 
'ये सव अलग-अलग मालूम पड़ते हैं ओर इनमें खजुराहो के मन्दिरों जैसी एकता नहीं 
है । इनके सुन्दरतम उदाहरण उड़ीसा का कोणाके मन्दिर तथा पुरी का जगन्नाथ 
मन्दिर है । 
. तीतरी शेली पवंतीय है जिसमें काश्मीर, नेपाल तथा अन्य पर्वतीय प्रदेशों एवं 
जोधपुर का एक मन्दिर है। इनमें से कुछ एक चट्टान को काटकर बनाये गये हैं 
और कुछ जोड़कर । 


नागर शेली में दसवीं शताब्दी से बारहवीं शताव्दी तक बने मन्दिर 
भुवनेश्वर ( उड़ीसा ), खजुराहो ( मध्यप्रदेश ), उदयपुर भें उदयेश्वर का मन्दिर 
प्रमुख है । सोलंकी राजाओं ने दसवीं शताब्दी से तेरहवीं शताब्दी के बीच बहुत से 
मन्दिर बनवाये जिनमें सबसे प्राचीन चार मन्दिर अन्हिलवाडा के पास मिले हुँ । 
“आवु पवत पर विमलशाह का जेन मन्दिर १०३२ ई० में बनवाया गया । बारहवीं 
शताब्दी के मन्दिरों में सिद्धपुर का रुद्वमाल और कुमारपाल द्वारा निमित सोमनाथ 
का मन्दिर सुन्दर कृतियां हैं। ग्वालियर किले के अन्दर तेलीमन्दिर, सामवहु का 
मन्दिर देखने लायक है । बंगाल के सेन वंश के राजाओं द्वारा निमित मन्दिर काफी 

छ थे पर अब सब अच्छी दशा में नहीं हैं । 


-तक्षण कला 


तक्षण कला का प्रादुर्भाव काल बहुत प्राचीन है । गुप्त काल में यह कला अपने 
चरम विन्दु पर पहुँच गयी थी । इसी कला में थोड़ा-बहुत परिवर्तन कर इस काल 
सें इसका विकास हुआ | इस काल में तात्त्रिक मतों का काफी प्रचार हुआ जिससे 


उसका प्रभाव तत्कालीन कला पर पड़ा । बोद्ध तथा हिन्दू प्रतिमाओं पर भी इसका 
“अभाव पड़ा । 
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इस कला में स्थान और समय के अनुसार कई शैलियों का प्रादुर्भाव हुआ । 
बिहार, बंगाल, राजपुताना, गुजरात, उड़ीसा आदि स्थानों पर भिन्न-भिन्न समय पर 
भिन्न-भिन्न शैलियों का जन्म हुआ । पश्चिम भारत में पश्चिमी शैलियों का उडव 
हुआ जिसमें गुजराती और राजपूत दो स्कूल आते हैं । गुजराती स्कूल में प्रतिमाओं 
का स्वरूप नवीन हो गया । शरीर तथा अंग को घनुषाकःर निमित करना इसी 
स्कूल की विशेषता है । राजपूत स्कूल में प्राचीनता लिये हुये प्रतिमाओं का सृजन 
हुआ जिनमें यौवन का प्रस्फुटन रहता था ! इसके अतिरिक्त चन्देल तथा हैहय 
“स्कूलों का समावेश होता है जिनमें मनोविज्ञान कां प्राधान्य है । इसमें आवृतियों 
का स्वाभाविक गुण समाविष्ट होता है । मनुष्य की मृति के साथ-साथ पशुओं की 
भी आकृतिरयां इस स्कूल में वनीं । उत्तरी भारत में सारनाथ शेली की प्रतिमा 
आती हैं जिनमें चुनार प्रस्तर प्रयुक्त होते हैं बिहार और बंगाल में राष्ट्रीय भावता 
की संकीणेता ने एक नवीन शेली को जन्म दिया जिसे पूर्ण भारतीय शेली या पाल 
स्कूल कहते हैं। इस शैली की विशेषता यह थी कि इसमें चिकने काले प्रस्तरों का 
प्रयोग होता रहा। इस युग में बौद्ध, जैन और हिन्दू देवी-देवताओं का स्वरूप 
बिखरा हुआ न होकर निश्चित हो गया जिसमें परिवर्तत का कोई साधन ही नहीं 
रह गया था । इस शैली में मूर्तियों का निर्माण चिकने काले प्रस्तरों, पीतल अथवा 
अष्ट धातु से होता था तथा साधनमाला के नियमानुसार उनकी बनावट पर 
इयान दिया जाता था। इनमें हस्तकला की अच्छी कारीगरी की जाती थी जो इस 
काल में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इस शैली में खड़ी तथा बेठी मूतियाँ बनाई 
जाती थीं जिन्हें कमलासन पर बिठाया जाता था! दसवीं शताब्दी में काले 
पत्थरों पर स्वतन्त्र प्रतिमाएँ बनने लगीं जिसमें. बीच में प्रधान सूति तथा चारों 
ओर देवता कमलासन पर आसीन रहते थे । पालशेली की अधिकांश प्रतिमाएं 
त्रिभंगी मुद्रा में प्राप्त होती हैं। प्रारम्भ में इस शैली के अन्तर्गत निर्मित प्रतिमाओं 
के चेहरे से आध्यात्मिकता प्रदर्शित होती थी परन्तु बारहवीं शताब्दी के अन्त तक 
इल चेहरों पर लौकिकता का समावेश होता गया और अश्लीलता भी प्रकट 
होती गयी । मुसलमान भआक्रामकों के बंगाल पर आक्रमण करने से इस कला का 
अवसान हो गया । 


सूति निर्माण 


कला की प्रगति इस काल में काफी हुयी । इस काल में जितनी मूतियां बनाई 
गयी वे 'साधन माला! में कथित नियमों के अनुसार बनायी गयी । शाक्त मत के 
अचार से शक्तियों का रूप मूर्तियों में ले लिया गया ओर इस प्रकार मूर्तियों के 
निर्माण की एक नई शैली का प्रादुर्भाव हुआ । लोगों ने चित्त एकाग्रता का एकमात्र 
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साधत मूर्तियों को ही माना तथा इन शक्तियों जसे सूर्य; विष्णु, शिव, बुद्ध आदि की 
विभिन्नावस्था की मुद्राएं अनेक मुख अथवा अनेक हाथों के साथ सुसज्जित किया । 
इस काल में मूर्तियों की कुछ अपनी विशेषताएँ थीं जिनसे विभूषित होना 
उनके लिए वांछनीय था । प्रथम तो उनकी मन्दिरों की दिवालों में निमित ताखों में 
नियमित रूप से रखा जाता था भौर दूसरे प्रतिमाओं के कई हाथ ओर मुँह बनाये 
जाते थे । कुछ प्रतिमाएँ ऐसी भी होती थीं जिनके कई हाथ न दिखलाकर कुछ 
विशेष चिह्लों ( शंख, चक्र, गदा, आदि ) की आक्ृतियाँ बनायी जाती थीं । 
इस काल की अधिकतर मूर्तियाँ मन्दिरों में मिलती हैं जिनमें घामिक प्रभाव 
अधिक हैं । वे अधिकतर कला की दृष्टि से इतनी उत्कृष्ट नहीं हैं। इस काल में 
पूर्वी उत्तर भारत में पाल शेली का विकास हुआ । इसमें काले चिकने पत्थर का 
प्रयोग किया गया। इस कला में एक विशिष्ट सादगी है। पाल शैली की पत्थर 
की भौर काँसे की मूर्तियों में कोई अन्तर नहीं पाया जाता । नालन्दा की अष्टधातु 
को अवलोकितेश्वर और कुकिहार की तारा की मृतियाँ कला की दुष्ट से श्रेष्ठ हैं । 
सुय की प्रतिमा यद्यपि गुप्त काल से ही बननी प्रारम्भ हो गयी थी पर इस 
युग में इसकी बनावट में परिवतंन आ गया । इस मूर्ति में डण्डी तथा पिंगल दो 
मूर्तियों के साथ उषा तथा प्रत्युषा नामक दो देवियाँ भी जोड़ दी गयी हैं । कोणार्क 
का विशाल सूर्ये मन्दिर उड़ीसा में तेयार किया गया था। विष्णुप्रतिमाएं इस 
काल में बहुत संख्या में प्राप्त होती है। विष्णु के चौबीस अवतारों की मूर्तियां 
- मिलती हैं जो खड़ी तथा कमलासन पर बैठी दोनों अवस्थाओं में है। बलराम; 
वराह, वामन, मत्स्य, नरसिह आदि की मूतियां अलग-अलग तथा एक साथ बनी 
मिलती है । ग्यारहवीं शताब्दी की हैहय शासनकाल की बनी एक स्तम्भ पर 
विष्णु के अनेक अवतारों की प्रतिमाएं मिली हैं जिसमें मत्स्य, बुद्ध वामन, कल्कि 
की प्रतिमाएँ एक के ऊपर दूसरी स्थित हैं। एक अन्य स्तम्भ पर कूम, वराह और 
नरसिह की मूतियाँ हैं। बंगाल में विष्णु की मूति ललितासन में गरुड़ के साथ 
निमित मिली है । विष्णु मूर्ति में आयुधों का भी अंकन पाया जाता है। विष्णु 
मूर्ति में चतुभुंजी रूप ही प्रायः प्रदशित किया गया है। कहीं-कहीं विष्णु ओर 
ब्रह्मा की सम्मिलित प्रतिमाएँ उपलब्ध हुयी हैं । | 
विष्णु के साथ-साथ शाक्त-मतानुसार शिव की लिंग पूजा का भी इस युग में 
अधिक प्रचार रहा। एक मुख अथवा चतुमुंख लिंग की मूतियाँ शिव के 
आकार को प्रकट करने के लिए निर्मित हुथीं। शिव की नृत्य-मूति सदाशिव, 
उमा-महेश्वर, कल्याण सुन्दर तथा अघोर रुद्र की मूर्तियां उपलब्ध हुयी हैं। पाल 
शेली में अर्धनारीश्वर की शिव मूर्ति को सौन्दर्य में स्थान दिया गया है। इस 
कारण-शिव-पावंती की सम्मिलित प्रतिमा का प्रचार इस युग में खूब रहा 


1 
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शिव के अतिरिक्त गणेश भौर कार्ति केय की भी पूजा इस युग में होती थी। इस 
कारण इनकी भी मूर्तियाँ अधिक संख्या में निर्मित हुयीं । 

इन शक्तियों के बाद अन्यान्य देवी-देवताओं की प्रतिमाओं का इस युग में 
सृजन हुआ । देवी-प्रतिमा बहुभुजी आकृति में प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त 
चण्डी, गणेशानी, सप्त मातृका आदि देवियों की मूर्तियाँ भी निमित हुयीं । रोग की 
देवी हारिती ( शीतला ), सपंदेवी ( मनसा ), णक्तिमूति ( षष्ठी ), गंगा और 
यमुना की मूतियाँ भी इस,काल में प्राप्त होती हैं। वेदिक काल के कुबेर, यम, 
वरुण, इन्द्र, अग्नि, आदि देवता भी इस युग में प्रतिमाओं में समाहित कर दिये 
गये थे । इन हिन्दू प्रतिमाओं के अतिरिक्त जैन और बौद्ध दोनों धर्मों की प्रतिमा 
भी इस युग की देन हैं परन्तु इनका परिमाण हिन्दू प्रतिमाओं की अपेक्षा बहुत ही 
कम रहा । जैन धर्म में चौबीस तीर्थकरों की मूर्तियाँ मिली हैं जिनके साथ यक्ष 
तथा यक्षिणी समाविष्ट किये गये हैं। प्रधान मूर्ति को २२३ मूर्तियों के बीच में 
बनाया गया है। चेदि राज्य में इस धर्म की अनेक मूर्तियाँ मिली हैं जो उनकी 
भाराध्य शक्तियाँ हैं। बौद्ध धमं में महायान तथा व्यान शाखाओं में तारा, 
अवलोकितेश्वर, बोधिसत्व, लोकेश्वर, जम्मल, हे्रज आदि शक्ति प्रतिमा मिलती 
हें। कारण यह था कि बौद्ध घमं पर हिन्दू मूर्ति पूजा का इतना पर्याप्त प्रभाव पड़ा 
कि बोद्धों की शक्तियां देवी-देवताओं के नाम से पुकारी जाने लगीं और फिर उन्हे 
प्रतिमा के रूप में सृजित कर दिया गया । इन प्रतिमाओं का सृजन प्रस्तरो के 
अतिरिक्त काँस्य, ताम्र आदि घातुओों से भी हुआ जिसके प्रमाण में कई मूर्तियाँ 
उपलब्ध हैं । मिट्टी की मूर्तियों का भी बाहुल्य है । 

मूतिकला की दृष्टि से यह काल गुत की समानता नहीं कर सका । पालवंश 
के राजाओं ने अनेक सुन्दर मूर्तियों का निर्माण करवाया । बंगाल में सवसे महत्त्वपूर्ण 
प्रतिमा 'उमा-महेश्चर' के नाम से पुकारी जाती है । यहाँ भी दक्षिण भारत की 
काँस्य प्रतिमा चतुर्भूजी नटराज के समान दसभुजी काँस्य मात मिली है जिसे 
विद्वानों ने नतंकेश्चर का नाम दिया है। उड़ीसा में भी मूतियाँ बनाई गयीं । मध्य 
भारत में हैहय वंश के राजाओं के समय में ग्यारहवीं शताब्दी में मेहर के पास 
एक स्तम्भ पर विष्णु के अवतारों की मूतियां खुदी हैं। खजुराहो की मूतियाँ 
श्युंगार रस प्रधान है | ये मूर्तियाँ पूर्णतया सजीव प्रतीत होती हैं । दसवीं से बारहवीं 
शताब्दी तक की कला में हम प्रादेशिक विभिन्नता पाते हैं। मध्यप्रदेश में ग्यारहवीं 
शताब्दी का एक मन्दिर मिला है जो चौसठ योगिनियों का मन्दिर के नाम से 
जाना जाता है। 
संगीत तथा चित्रकला, 

तत्कालीन प्रतिमाओं के दिग्दर्शन से उस काल की संगीत कला का स्पध्टी करण 
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सफलतापूर्वक हो जाता है । पाल शैली में पाल युग की निर्मित शिव की धातु- 
प्रतिमा मिली है जिसमें शिव ताण्डव नृत्य कर रहे हैं । पहाड़पुर की खुदाई में 
नाचती हुयी स्त्री की मिट्टी प्रतिमा मिली है जिससे नृत्य कला का भान होता है । 
मूतियों के साथ बने मृदंग, एकतारा, झाल, बाँसुरी आदि वादनों हारा वादन 
कला का ज्ञान होता है। सामाजिक उत्सवों पर संगीत का भी आयोजन होता 
था । इस प्रकार इस काल में वादन और गायन तीनों का प्रचार रहा । 


चित्रकला का क्षेत्र भी इस युग में काफी उन्नतावस्था में था। गु्कालीन 
अजन्ता की चित्रकारी इस युग में चलती रही जिसके अनुसार मन्दिरों को 
दीवालों को चित्रों से सजाया जाता था । आठवीं शताब्दी में इन भित्ति चित्रों के 
स्थान पर छोटी आकृतियां निर्मित हुयीं जिसका प्रयोग हस्तलिखित ग्रम्यों के 
प्रकाशन में होता था । इनका चलन पाल शैली में खूब हुआ । ताड़ के पत्तों पर भी 
इस युग में चित्र बने । इनमें प्रज्ञापारमिता मुख्य माना जाता है । तत्कालीन चित्रों 
का निर्माण देवताओं की आकृतियों पर हुआ । पहले काले रंग से इन चित्रों का 
आकार खींच लिया जाता था, बाद में लाल, नीले, पीले आदि रंगों से भर दिया 
जाता था । बाली स्थान को पत्र-पुष्पो से चित्रित कर दिया जाता था। चित्रों के 
मध्य में प्रधान देवता की रचना होती थी भौर चारों ओर अन्य आक्ृतियाँ बनाई 
जाती थीं । इस प्रकार, इस युग में चित्रों की खूब अभिवृद्धि हुयी । हस्तलिखित 
पुस्तकों के बीच-बीच में कलाकार चित्रकला का भी निर्देशन कर अपनी कलात्मकता 
का परिचय दे देता था । 


गुफा कला 

गुफा-निर्माण की जो नई शेली इस काल में प्रचलित हुयी वह पहाड़ियों को 
काटकर मठ मथवा चेत्य का निर्माण था । इस डंग की इमारतों में ही बड़ी-बड़ी 
मूर्तियों की स्थापना की जाती थी, अलग से इसका कोई प्रबन्ध नहीं होता था। 
यह कला इसी काल में उत्तरोत्तर प्रगति करती गयी जिसकी तीन श्रेणियाँ हो 
सकती हैं :-- 

(१) ऐलोरा विधि 

(२) एलिफँटा विधि 

(३) पल्लव बिधि 


पहले में खोदकर एक कमरा निर्माण किया जाता था और उसमें ब्राह्मण तथा 
जेन मूर्तियाँ स्थापित की जाती थीं । इस गुफा में एक बरामदा बना होता है जिसके 
अन्त में एक कोठरी निमित होती थी । एलिफैटा गुफा में शिव की प्रतिमायें चट्टान 
को काटकर गुफा के साथ ही बनाई जाती है। यह ब्राह्मण गुफा है। यह एक 
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वास्तविक मन्दिर के खूप में होती है ॥ यहां ढांचा न होकर इसमें बारीकी की 
जाती है । एलिफैँटा के गुफा में सजीवता ओर स्वच्छन्दता का विशेष ध्यान दिया 
गया जिससे उसमें निर्मित प्रतिमाओं का सौन्दर्यं निखर-सा गया है। यदि एलिफंटा 
की गुफा प्रतिमा निर्माण के दृष्टिकोण से प्रसिद्ध है तो मन्दिर की विशालता के 
विचार से ऐलोरा का कलास मन्दिर गुफा-निर्माण कला का-आदर्श है। साधारणतया 
गुफाओं का निर्माण ऊँची पहाड़ियों पर होता था जिनमें तीन भोर से चट्टान 
काटकर गुफा बनाई जाती थी, तथा उसका आकार मन्दिर का बनाया जाता था। 
परन्तु कैलास मन्दिर के निर्माण में इस शेली का प्रयोग न कर एक दूसरी शली 
का आधार किया गया । इसमें कलाकारों ने पहाड़ को सिरे से काटना प्रारम्भ 
किया । ऊपरी भाग में चौकोर भाग काटकर मध्य के भाग से सतह तक मन्दिर 
बनाया गया । इस प्रकार गुफा-निर्माण की कई शलियाँ बनती गयीं ओर इनका 
उन्नत रूप सामने आता गया । कालान्तर में इन गुफाओं का रूप इतना परिवर्तित 
हो गया कि इन्हें गुफा न कहकर मन्दिर कहा जाने लगा । 

इन मन्दिरों के निर्माण में कई एक शेलियों का आविर्भाव हुआ जिनमें किसी 
अंश तक तादात्म्य होने पर भी भिन्नता थी । इस प्रकार दक्षिण भारत की वास्तु 
कला उत्तरी भारत की वास्तु कला से भिन्न है। इस भिन्नता के आधार पर दक्षिण 
की वास्तु कला को द्रविड़ शैली और उत्तरी भारत की शेली को आर्य शैली के 
नाम से पुकारा गया । | 
द्रविड़ शेळी 


इस शैली में बड़ी-बड़ी चट्टानों को काटकर एक ही पत्थर से गुफा तैयार की 
जाती थी । इसके उदाहरण अजन्ता, ऐलोरा भौर एलिफंटा में देखने को मिलते 
हे । इन गुफाओं के उन्नत रूप को मन्दिर कहा जाता है। यद्यपि मन्दिरों के 
परिवतेन से तत्कालीन गुफा निर्माण का कोई तादात्म्य स्पष्ट रूप से नहीं दीख 
पड़ता परन्तु पल्लव शैली द्वारा यहाँ निष्कर्षं निकलता है भौर उक्त वास्तु की पुष्टि 
हो जाती है । 
आये शेळी 

उत्तरी भारत में गुफाओं के प्रारम्भ से ही अभाव सा रहा । इसी कारण यहाँ 
की वास्तु कला की प्रगति में गुफा-निर्माण को महत्त्वपूर्ण स्थात नहीं मिल सका । 
यहाँ स्तूप और मठों तथा विहारों की ही प्रधानता रही । आर्यं शेली के मन्दिरों 
की विशेषता यह थी कि यहाँ के मन्दिरों के शिखर विकसित रूप में होते थे। इस 
शैली का उद्भव स्तूपों में हुआ ये स्तूप एक ऊंचे चबूतरे पर अवस्थित किये जाते 
थे भौर उनका आकार {गुम्बज की भाँति होता था । गुम्बज के सिरे पर एक 
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वर्गाकार प्रस्तर लगा होता था जिसे हरतिकं! कहते थे । उसका ऊपरी भाग छत्र 
कहलाता था । स्तूपों का यही रूप इस काल में मन्दिर के आकार में आ गया । 
ये मन्दिर दक्षिण भारत के समान प्रस्तरों से निमित नहीं होते थे अपितु इंटों तथा 
प्रस्तर के टुकड़ों से बनते थे जिसके उदाहरण भितरगाँव तथा नालन्दा के मन्दिर 
 हैं। तत्कालीन मन्दिरों को मुसलमान आक्रामकों ने विनष्ट कर उन्हीं ईंटों द्वारा 
मस्जिदों का निर्माण कर दिया जिससे वे अधिक सख्या में आज प्राप्त नहीं होते । 

पहाड़पुर में दसवीं शताब्दी तक के ईंटों के बने स्तूप प्राप्त हुये हैं। इस काल 
में स्तूपों की रचना इंटों के अतिरिक्त कांसे ओर पक्की मिट्टी द्वारा भी होती थी । 
मूत्तिपूजा का प्रचलन इस काल में अधिक था इसी कारण मन्दिरों का निर्माण खूब 
हुआ । मन्दिरों को नागर या आये शेली कहते हैं । इन मन्दिरों के गर्भ गृह के ऊपर 
शिखर होते थे जो ऊपर की भोर क्रमशः पतले होते थे । इसके उदाहरण खजुराहो 
का मन्दिर, उड़ीसा का मन्दिर, काँगड़ा का वैद्यनाथ मन्दिर, कुलू का विश्वेश्वर 
मन्दिर, राजपुताना का वेष्णव मन्दिर तथा बंगाल के अनेक मन्दिर हैं । 


खजुराहो शेली 

चन्देल राजाओं की राजधानी होने के कारण खजुराहो का महत्त्व कला के 
क्षेत्र में काफी बढ़ गया । उड़ीसा के बाद इसी शेली की प्रधानता रही । यहाँ पर 
-शेव, वैष्णव एवं जैन लोगों ने मन्दिर-निर्माण में काफी उत्साह दिखलाया। कण्डरिया 
महादेव का हिन्दू मन्दिर गहरा खोदकर बनाया गया था । इसमें तीन स्तम्भ युक्त 
कमरे हैं । सभी कमरों पर वृत्ताकार गुम्बज निमित हैं जिनके भीतरी भाग में कमल 
बना है। शिखर सबसे ऊपरी भाग में है जो कलश के स्थान पर सुन्दर प्रस्तरों से 
विभूषित है। गभंगृह के ऊपर चौकोर शिखर का निर्माण है जो आयं शेली के 
आधार पर बना है। इसमें मध्य शिखर के नीचे शिखराकार गुम्बज प्रधान शिखर 
के चारों ओर बने हँ । ये शिखर पच्चीकारी द्वारा विशेष अलंकृत बना दिये गये 
हैं। इस शेली के उदाहरण चतुर्भुज वैष्णव तथा आदिनाथ के जैन मन्दिर हैं। 
ये मन्दिर बहुत ऊँचे नहीं हैं। इन मन्दिरों में हवा तथा रोशनी «का समुचित 
प्रबन्ध किया गया है। दीवालों में ताखा निमित होते थे जिनमें मतिया स्थिर 
की जाती थीं । : 
“धर्म | 

अधिकांश पाल राजा वौद्ध धमं के अनुयायी थे और अपने अन्तिम समय में 
“बौद्ध धमं उन्हीं के आश्रय में पलता रहा । बोद्ध धर्म का तान्त्रिक रूप बहुत कुछ 
उन्हीं के तत्वावधान में निखरा ओर उसे नवजीवन मिला । साहित्य तथा धर्म के 
"प्रसार में पाल शासकों ने सकिप्र रूप से भाग लिया । उन्होंने ब्राह्मणों को खुलकर 
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दान दिया और हिन्दू देवताओं के अनेक मन्दिर बनवाये। वे हिन्दू घमं के विरुद्ध 
कभी नहीं थे। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का विकास भी इसी युग में हुआ । 
बौद्ध पाल-शासक धामिक सहिष्णुता की नीति में विश्वास रखते थे । ये लोग ब्राह्मण 
मन्त्रियों को नियुक्त करते थे । 


पाल-कालीन सांस्कृतिक जीवन 


पाल राजाओं के तत्वावधान में बंगाल और विहार में सांस्कृतिक जीवन का 
अभूतपूर्वं विकास हुआ । समाज वर्णाश्रम धर्म पर ही आधृत था। पालों के मन्त्रियों 
ने घर्म शास्त्र पर ही विशेष बल दिया । शुद्र अधिकतर बौद्ध-धर्म ग्रहण करते जा 
रहे थे । स्वयं पालवंशीय शासक भी शुद्र ही थे किन्तु शासक होने पर वे क्षत्रियत्व 
का दावा करते थे। अबुलफजल ने पालों को "कायस्थ? कहा है। पाल युग में 
पहले ही नारी शिक्षा का ह्लास हो चुका था । औरतों की स्थिति पहले की तरह 
थी। उन्हें अपने मृत पति की सम्पत्ति पर अधिकार था, किन्तु वे सम्पत्ति बेच 
नहीं सकती थीं । 

समाज में दो वर्ग थे-घनी और गरीब । एक का जीवन जहाँ विलासितापुणं 
था, वहीं दूसरे का कष्टप्रद। समाज में गरीबों की स्थिति सुधारने के लिए 
कोई प्रयत्न कभी नहीं किया गया । श्रीधर दास द्वारा संकलित 'सदुक्तिकर्णामृत' 
पढ्ने से साधारण लोगों के जीवन पर काफी प्रकाश :पड़ता है उनकी दयनीय 
स्थितिश्पर भी । 

यातायात के साधन के रूप में बलगाड़ी, घोड़ा, हाथी, पालकी, नाव इत्यादि 
का व्यवहार होता था । मनोरंजन के कई साधन उपलब्ध थे, जैसे--वीणा, खेजड़ी, ` 
मृदंग । देवदासियों का भी उल्लेख मिलता है। उस समय विदेश से छात्र अध्ययन 
करने के लिए भारत आते थे । 

पाल अभिलेखों में ग्रामों भोर नगरों का उल्लेख मिलता है । गाँवों का आथिक 
जीवन कृषि पर निर्भर था भौर गाँववाले, जो भतिरिक्त उत्पादन करते थे उसी पर 
शहरवाले अपना पेशागत काम चलाते थे | सिक्कों का अभाव था । कृषि राजकीय 
भाय का प्रमुख साधन थी । दान की भूमि के लिए कुछ निर्धारित नियम बने हुए 
थे । मिट्टी ओर धातुओं के बतेन तथा मूरत्तियाँ बनायी जाती थीं । पत्थर की मूत्तियाँ 
सारे उत्तर भारत में भरी पड़ी हैं। देश-विदेशों के साथ व्यापार भी होता था 
ओर उसी क्रम में भारतीय संस्कृति का दक्षिण-पूर्वी एशिया में प्रसार भी । 


आथिक दृष्टिकोण से ब्राह्मण, बौद्ध और जेन बड़े प्रसिद्ध थे वेद, वेदांग, 
मीमांसा, आयुर्वेद, दर्शन, तके, च्याय, धर्मशास्त्र आदि का सर्वागीण अध्ययन होता | 
था और विद्वानों में आपसी तकं-वितक भी । वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, 
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गरुडघ्वज, शिव भादि का उल्लेख भी पालों के अभिलेख में.मिलता है। वोद होते 
हुए भी पाल लोग अन्य धर्मों को भी प्रश्नय देते थे । | 

पाल राजाओं के समय वास्तु और स्थापत्य कला का भी काफी विकास हुआ-- 
नालन्दा, कुकिहार आदि स्थान कला के प्रधान केन्द्र माने जा सकते हे । हर तरह 
की मूत्ति बनती थी ओर इसके लिए कलाकारों का एक विशिष्ट परिवार ही रहा 
होगा, जो मूत्तियों की माँग पुणं करता होगा । ब र 

पालवंश का सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पर्याप्त महत्व हे । वे लोग अन्तिम हिन्दू 
सम्राट थे, जिनका आदेश पत्र पाटलिपुत्र से जारी किया जाता था । उन्होंने केवल 
भारत में ही धमं और संस्कृति की विकास में योगदान नहीं दिया प्रत्युत विदेशों 
में भी इनके प्रचार को प्रोत्साहित किया । वे लोग इतने उदार थे कि उन्होंने 
नारायण और महादेव के उपासकों के प्रति धामिक सहिष्णुता दिखलायी । उनके 
राज्य में हिन्दू देवी-देवताओं का वेसा ही महत्त्व था जसे कि बौद्ध धर्म की 
महायान शाखा का । 


पाठ शासन का महत्त्व 

साहित्य 

पाल काल में साहित्य की काफी वृद्धि हुई संस्कृत साहित्य में गौडीय रीति 
का विकास इसी काल में हुआ । सन्ध्याकर नन्दी ने अपने प्रसिद्ध ऐतिहासिक काव्य 
“रामचरित की रचना की । इसमें प्रत्येक पद के दो अथे हैं--एक भगवान्‌ रामचन्द्र 
के लिए और दूसरा राजा रामपाल के लिए। चक्रपाणिदत्त ने वैद्यक ग्रन्थ. की 
रचना की। प्रकाण्ड विद्वान्‌ भवदेव भट्ट पालों के दरबार में रहते थे । हरिभेद्र 
( कबि ) भी उसी समय हुआ । हिन्दू कानून के दाय भाग-विभाग का जन्मदाता 
'जिमूतवाहुन' भी पाल शासकों के समय हुभआा। बौद्ध विद्वानों में कमलशील, 
राहुलभद्र, कल्याण रक्षित, धर्मपाल ओर दीपंकर श्री ज्ञान आतिश प्रमुख हैं। 
विक्रमशिला विद्वानों का भण्डार ही था भोर तिब्बती लोग वहाँ के विद्वानों से 
प्रभावित थे बौद्ध कवि वप्त्रदत्त ने “लोकेश्वर शतक' नामक काव्य की रचना की । 


इस काल में बंगला भाषा, साहित्य और संस्कृति का भी जन्म हुआ । बंगला 
लिपि के विकास का भी यही समय माना जाता है। इस समय जन भाषा में 
बोद्ध विचारकों ने चर्यापदों की रचना की-यह भाषा उस समय समस्त पूर्वी 
भारत की थी । ब्राह्मण ओर वष्णव घर्मावलम्बियों ने अपने-अपने घमों के लिए 
भाषा में रचना शुछ की थी। नई-नई पाण्डुलिपियाँ भी तैयार हुई जिनमें कुछ 
अब भी उपलब्ध हैं । 
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पालों ने अपने लम्बे शासन काल में कई महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्य किये + 
वे लोग सोमपुर-उदंतपुरी और विक्रमशिला जेसी शिक्षण संस्थाओं के संस्थापक थे ॥ 
जगदल में भी उन लोगों ने एक विहार की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्व- 
विद्यालय भागलपुर के समीप था । इसमें विदेशी विद्यार्थी भी पढ़ने के. लिए आते 
थे। इसका महत्त्व नालन्दा विश्वविद्यालय से कम नहीं था । इसमें १०६ प्रसिद्ध 
पंडितों का उल्लेख मिलता है। यहाँ के सर्वश्रेष्ठ विद्वान अतिश दीपंकर श्री ज्ञान थे 
जिन्हें निमन्त्रण पर तिव्बत.बुलाया गया था और वहाँ जाकर उन्होंने लगभग 
७० ग्रन्थों की रचना की थी । वहीं उनकी मृत्यु हुई । दीपंकर जावा भी गये थे । 
देवपाल के समय नालन्दा में जावा के राजा वालपुत्र देव के आग्रह पर एक 
छात्रावास का निर्माण किया गया था । 


कला 

पाल कालीन प्रसिद्ध कलाकार धीमान्‌ और वीर पाल अथवा वितपल थे 
जिन्होंने चित्र कला, मृति कला, ओर धातुओं के ढालने में अपनी दक्षता के कारण 
प्रभूत यश प्राप्त कर लिया था । स्थापत्य और मूत्तिकला को भी उन्होंने प्रथय 
दिया और पूरे बंगाल तथा विहार में चैत्यों, विहारों ओर मूत्तियों का निर्माण 
कराया । कास्य मूत्तिकला का प्रधान केन्द्र गया का कुकिहार नामक स्थान था, 
जहाँ से तत्कालीन कांसे की मृत्तियाँ पर्याप्त मात्रा में मिली हैं । 

इनके समय पत्थर की मूत्तियाँ भी बनती थीं। गया के पास के पत्थल कट्टी 
गाँव के काले पत्थर से ये मूत्तियां बनती थीं। पाल कला में केवल भारत ही नहीं 
बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया की कला को भी प्रभावित किया था । उस समय की 
कोई इमारत उपलब्ध नहीं है किन्तु शरों और नहरों की एक बड़ी संख्या आज भीः 
सुरक्षित है, जिससे उसकी निर्माण सक्रियता का पता चलता है। मिट्टी की मूत्तियाँ 
मौर खिलौने भी पर्याप्त मात्रा में बनते थे । कला में आध्यात्म तथा भौतिक तत्त्वों 
का अच्छा मिश्रण देखा जाता है। धामिक और वास्तविक वस्तुओं का अंकनः 
कला के माध्यम से होता था । चित्रकला की भी प्रगति इस युग में हुई। पाला 
कालीन चित्रकला के अवशेष बंगाल की एशियाटिक सोसायटी, केम्ब्रिज केः 
पुस्तकालय ओर ब्रिटिश म्युजियम में सुरक्षित हैं। चित्रकला पर तन्त्र और वज्ञयानः 
का प्रभाव स्पष्ट है। यहाँ से चित्रकला का प्रसार तिब्बत और दूर-दूर देशों में 
हुआ । पाल कालीन महा श्री तारा का एक चित्र भी उपलब्ध है । 


पाळ शासन पद्धति 
पाल शासन नुपतन्त्र पर आधारित था । राजा ही शासन का सवंसर्वा होता 
था । शासन की सारी शक्तियाँ राजा में ही निहित रहती थीं । राजा कार्य-पालिका' 
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न्याय पालिका ओर व्यवस्थापिका का स्रोत माना जाता था। वह बड़ी-बड़ी 
प॒दवियों से विभूषित रहता था । पालवंश के शासक भर्थशास्त्र, और गुप्तों द्वारा 
चलाये गए राज्य सिद्धान्त के अनुसार ही अपना शासन चलाते थे । 

राजा स्वयं इतने बड़े साम्राज्य को नहीं चला सकता था, अतः राजकुमारों 
ओर मन्त्रियों से भी शासन में सहायता ली जाती थी। शासन सामन्तवादी 
'चपवस्था पर आधारित था । 'रामचरित' में सामन्तों का उल्लेख भी है। धालों की 
कोई निश्चित राजधानी नहीं थी, वे धूम-घूम कर अपना जय स्कन्धावार कायम 
करते थे। वहीं से वे शासन भी करते थे तथा आदेश भी निकालते थे । मन्त्रों 
“का पद वंशानुगत मालूम पड़ता है। शासन कई भागों में बेटा हुआ था ओर 
सभी के अलग-अलग प्रधान हुआ करते थे।-सान्धिविग्रहिक, महाप्रतिहार, 
'भक्षपटलिक, पुस्तपाल, खोल, गूल्म, दण्डनायक, दण्डनिक, चौरो हरणिक, सेनापति, 
'दोसाधनिक इत्यादि ये सभी सामन्तवादी व्यवस्था के प्रधान अंग माते जाते थे । 
राज्य चलाने के लिए कर की भावश्यकता होती थीं और करके छप में भाग, 
भोग, हिरण्य, कर, उपरिकर आदि वसूल किये जाते थे । सेना पाँच भागों में 
विभक्त थी-पदाति, भश्च, गज, रथ और जल । सेनिक अनुशासित और 
संगठित थे । 

पाल साम्राज्य कई प्रान्तों में बेटा था । प्रान्त को 'भुक्ति' कहते थे । बिहार में 
श्री नगर भक्ति ओर तीर भुक्ति का उल्लेख मिलता है। प्रान्त जिलों में बंटा होता 
था और जिले को “विषय” कहते थे-तीर भुक्ति में कक्ष भौर होद्रेय विषय का 
उल्लेख मिलता है ओर श्री नगर भूक्ति में किमिला, राजगृह, मगध और गया 
“विषय का । विषय के अधिकारी विषयपति कहलाते थे। पाल-अभिलेखों में कई 
ग्रामो का भी उल्लेख मिलता है। ग्राम शासन ग्रामिक के अन्दर होता था | 
अधिकारियों के लिए जागीर की व्यवस्था की जाती थी । पाल-शासकों ने धामिक ' 
और सांस्कृतिक कार्यों के विकास में भी काफी सहयोग दिया । स्वयं बोद्ध 
धर्माबलम्बी होते हुए भी वे लोग धार्मिक सहिष्णुता के पक्षधर थे भोर हर सम्प्रदाय 
की सहायता करते थे । ब्राह्मण उसके मन्त्री हुआ करते थे। धमं के कारण 
राजनीतिक उथल-पुथल नहीं होती थी । 
'विक्रमशिला विश्वविद्यालय 
इस महाविहार की स्थापना धमंपाल के प्रयास से आठवीं शताब्दी के उत्तराद्धे 
में हुई । विक्रमशिला महाविहार का महत्त्व किसी भी दृष्टिकोण से नालन्दा से 
'कम नहीं था । 
 '्रीमद्‌ बिक्रमशील देव महा विहार' नाम से ही यह प्रसिद्ध था और अपने 
"शिक्षको क्रे पुनीत आदर्श के चलते ही यह 'विक्रमशिला' नाम से प्रसिद्ध हुआ था । 
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कुछ लोगों का विश्वास है कि धर्मपाल का नाम विक्रमशील भी था, अतः अपने 
इसी नाम पर विश्व-विद्यालय की स्थापना की । तिब्बती स्त्रोतों से ऐसा ज्ञात 
- होता है कि यहाँ विक्रम नामक एक यक्ष को पराजित किया गया था, इसीलिए 
इसे 'विक्रमशिला' कहा जाता था । कोशी और गंगा के संगम पर अवस्थित होने के 
कारण इसे शिला संगम भी .कहा गया है भोर इसका विस्तार लगभग १०-१२ 
मील में-था । तारानाथ के अनुसार यहाँ एक महाबोधि मन्दिर ओर साथ ही 
१०७ छोटे-छोटे मन्दिर थे । यहाँ के प्रकाण्ड विद्वानों में ज्ञानपाद, वैरोचन, रक्षित, 
जेत्तारि, रत्तवज्त्र, रत्नकीर्ति, ज्ञान श्री मित्र, दीपंकर श्री ज्ञान आदि थे । 

यह विश्व-विद्यालय लगभग ४०० वर्ष तक चलता रहा भौर राजा रामपाल के 
समय इसके अध्यक्ष 'अभया कर गुप्त' थे । यहाँ उस समय १६० प्राध्यापक तथा 
एक हजार भिक्षु थे । नालन्दा की तरह यह भी एक अन्तरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय 
था । विश्वविद्यालय में काफी अच्छा पुस्तकालय था । इस विश्वविद्यालय के अन्तर्गत 
६ महा विद्यालय थे और प्रत्येक महा विद्यालय के लिए अलग-अलग द्वार पण्डित 
थे । द्वार-पण्डितों के सामने जो उत्तीण होते थे वे ही विश्वविद्यालय में प्रवेश कर 
सकते थे । यहाँ से जो कुछ टूटे-फूटे लेख मिले हैं वे हैं-श्री धमक देवस्य । वीरब- 
( बीर वज्र) विः--( विक्रमशील ) श्री वट पर्वतः इत्यादि। १६७३ ईश में 
यहाँ से एक मुद्रा मिली है जिस पर किसी पाल का नाम है। मुद्रा अप्रकाशित है । 
उत्खनन के फलस्वरूप विश्वविद्यालय का उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी द्वार भी 
स्पष्ट हो गया है और लामा तारकनाथ द्वारा वाणत 'मोनास्टिक सेल' भी बाहर 
आये हैं। इन सब प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अन्तीचक 
ग्राम ओर पत्थर घट्टा की बीच ही प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय भवस्थित 
था। १९७३ और १६७६ ई० के वीच काफी महत्त्वपूर्ण बाते सामने आयी हैं । 
यहाँ से प्रतिहार उदय वर्ष का भी एक अभिलेख मिला है । उसके पूव माशमिकेष 
का भी एक अभिलेख प्राप्त हुआ था, जिसमें उसके पूर्वज शाहवर का पालों के 
साथ सम्बन्ध का विवरण है। उत्खनन से जो सामग्री उपलब्ध है उससे यह स्पष्ट 
है कि बोद्धो और हिन्दुओं के बीच भी वहाँ कई संघर्ष हुए थे और विक्रमशिला 
के पतन का वह एक महत्त्वपूर्ण कारण बना । वख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त 
किया-किन्तु यह सिद्धान्त अब तकं हीन मालूम पड़ता है। हो सकता है स्थानीय 
तुको द्वारा लूट-पांट हुआ हो, किन्तु इसके पतन का मूल कारण आपसी वैमनस्य 
और विभिन्न धर्मावलम्बियों के बीच का आपसी संघर्ष ही था । तन्त्र साधना की 
गुफा भी प्रकाश में आई हैं ओर “महाविहार' अंकित एक मुद्रा भी । 

बिक्रमशिला का तिब्बत और दक्षिण-पूर्वी एशिया के अनेक देशों के साथ 
घनिष्ट सम्पकं था । इन देशों के बीच विद्वानों का आवागमन बना रहता था। 
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४३६ । प्राचीन भारत 


तिब्बती शासकों ने विक्रमशिला में लामाओं के निवास के लिए छात्रावास बनवाया 
था। फिर भी विश्वविद्यालय की ओर से भी अतिथियों के लिए रहने का प्रबन्ध 
था । सब प्रकार की विद्याएँ पढ़ने का यहाँ प्रबन्ध था और मूलतः बोद्ध केन्द्र होने के 
बावजूद यहाँ शेव, शक्ति, हिन्दू और अन्यान्य सम्प्रदायों को भी मान्यता दी जाती 
थी। चित्रकारी ओर कलात्मक काम भी यहाँ होते थे और यहाँ के विद्वान 
जगत्प्रसिद्ध थे। पढ़ाई समाप्त होने के बाद यहा दीक्षान्त समारोह का “प्रबन्ध 
होता था । वेतारि और रत्नवप्त्र को राजा 'महिपाल' ने ऐसे अवसर पर सम्मानित 
किया था। दीपंकर श्री ज्ञान ( अतिश ) यहाँ के प्रसिद्ध आचार्य थे। यहाँ के 
“विद्वान लंका, चीन, तिब्बत, नेपाल भादि स्थानों में जाया करते थे । दीपंकर ने 
राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप किया था भर विग्रहपाल तृतीय तथा कलचूरी कणे 
के बीच पहले कपाल सन्धि और. फिर बाद में वेवाहिक सम्बन्ध करवाया था। 
तिब्बती राजा के निमन्त्रण पर अतिश बौद्ध धर्म में सुधार लाने ओर तन्त्र के प्रचार 
के लिए तिब्बत गये थे, जहाँ इन्हें दुसरा बुद्ध ही माना जाता था । अनुमान लगाया 
जाता है कि इस विश्वविद्यालय का सूत्रपात वटेश्वर पहाड़ी से हुआ होगा । यह 
वैज्ञानिक, दाशनिक तथा धार्मिक वाद-विवाद और विचार विमर्श का प्रधान केन्द्र 
था । सामरिक-राजनीतिक प्रतिष्ठानों का भी इसे केन्द्र माना जाता है। कहा जाता 
है कि गोपाल का जयस्कन्धावार भी यहीं था । यहाँ तान्त्रिक बौद्ध धर्मे का प्रधान 
केन्द्र था । शाक्य श्री भद्र के समय तक इस विश्वविद्यालय के अवशेष होने का प्रमाण 
मिलता है । १२०४ के बाद इसका इसका नामोनिशान खत्म हो गया । 


२. दक्षिण भारत 


दक्षिण भारत में यद्यपि आठदीं शताब्दी से दसवीं शताब्दी तक राजनीतिक 
संघषं जारी रहा पर इस संधषे के कारण सांस्कृतिक संघर्ष में किसी प्रकार की 
बाधा न आयी । हिन्दू धर्म में धामिक सुधार आन्दोलन के कारण जेन और बोद्ध | 
धर्म का प्रचार अपेक्षाकृत कम हो गया । भक्ति साहित्य और दशन शास्त्र की 
बहुत उन्नति हुयी। इस धामिक प्रेरणा के फलस्वरूप वास्तुकला, मूतिकला; 
चित्रकला ओर संगीतकला की बहुत उन्नति हुयी। यह सांस्कृतिक पुनरुत्थान 
भारत तक सीमित न रहा । अनेक हिन्दू उपनिवेशों पर भी इसका व्यापक 
प्रभाव पड़ा । | 


चालुक्य राजा 'परमेश्वर', 'महाराज', 'महाराजाधिराज' ओर 'परमभट्टारक' 
मादि उपाधि धारण करते थे। उनके विदेश मन्त्री 'महासांधिविग्रहिक' कहलाते थे ! 
जिले के पदाधिकारी को 'विषयपति' तथा गाँव के मुखिया को 'ग्रामकुट' कहा 
जाता था। ग्राम सभा के कार्यकारिणी को 'महतराजाधिकारिन' कहते थे । कुछ 
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य 


|] 
सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक का भारत ४३७ 


छि क 
ऐसे भी नगर थे जो सम्राट्‌ से अपनी स्वतन्त्रता का अधिकार प्राप्त करते थे । 
परिवारों पर उनकी आथिक स्थिति के भनुसार कर लगाये जाते-थे । अन्य बातों में 
चालुक्यों का शासन-प्रबन्ध गुस-वाकाटकों के समान ही था । 


दक्षिण-भारत के शासन-प्रबन्ध चित्र राष्ट्रकूट राजाओं के भभिछेखों के भाधार 

पर हम भली प्रकार प्रस्तुत कर सकते है । राज्य के सभी अधिकार राजा के प्र 
थे । राष्ट्रकूट राजा अपने को "चक्रवर्ती, “महाराजाधिराज', “परमभट्टारक 7 
'धारावषे', “अकालवष', 'सुब्गवर्ष , 'विक्रमावलोक', और जगलुंग आदि उपाधियों 
से विभूषित करते थे । युवराज अपने पिता के शासन-कार्य में सहायता करता और 
वह युद्धो में भी अपने पिता के साथ जाता । दुसरे राजकुमार राजा के अनेक कार्यों 
में नियक्त किये जाते थे । शासन कायं में सहायता देने के लिए अनेक मन्त्री होते थे 
तथा ये मन्त्री सुयोग्य सेनानायक के गुणों से भी विभूषित थे। अतः सभी मन्त्री 
सैनिक अधिकारी भी होते थे । 


राष्ट्रकूटराज्य में कुछ प्रदेश ऐसे थे जिन पर पुराने राजा राष्ट्रकूट राजाओं का 
अधिकार स्वीकार करके शासन चलाते। कुछ प्रदेश ऐसे थे जिन पर राष्ट्रकूट 
राजाओं के अपने अधिकारी शासन चलाते । ये प्रदेश शासन के लिए राष्ट्रों और 
विषयों में बेटे हुए थे। आजकल की कमिश्नरियाँ 'राष्ट्र' के नाम से जानी जाती 
थी तथा 'विषय' जिलों के बराबर था । विषय भुक्तियों में बंटा हुआ था । प्रत्येक 
भक्ति में ५० से ७० तक गाँव होते थे तथा भुक्तियाँ भी २०-२० गाँवों की छोटी 
इकाइयों में बंटी घी । राष्ट्र का मुख्य अधिकारी राष्ट्रपति था । वह सैनिक भोर 
असैनिक दोनों प्रकार के शासन कार्यों को चलाता । वह भूमि पर कर भी जमा 
करवाता था । 


गाँवों में गाँवों का मुखिया भौर लेखा रखने वाला अधिकारी शासन चलाते 
घे । इनके पद पैतृक होते थे। प्रत्येक गाँव की सभा में प्रत्येक परिवार का नेता भाग 
लेता था । ये सभाएँ स्थानीय विद्यालयों, तालाबों, मन्दिरों और सड़कों का प्रवन्ध 
करने के लिए उपसमितियाँ नियुक्त करती थीं। वे दान की सम्पत्ति का भी 
दानियों की शत्तों के अनुसार प्रबन्ध करती थीं । गाँवों की सभाएं दिवालियों के 
झगड़ों का भी निर्णय करती थीं। सरकार भी इनके निर्णयों को मान्यता देती थीं । 
नगरों में भी ऐसी सभाएं थीं । ॒ क 

राष्ट्रकूट राजा शक्तिशाली सेना रखते थे। ये सेनाएँ राज्य की रक्षा करतीं 
भौर शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध करतीं । सुलैमान के अनुसार राष्ट्रकूट राजा नियमपूवेक 
अपनी सेना को वेतन देते थे । उनकी सेना में बहुत से हाथी भी थे पर पेंदल सेना 
की संख्या अधिक थी । सामन्त ओर प्रान्तीय राज्यपाल भी युद्ध के समय सेना की. 
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४३८ र प्राचीन भारत 


कुछ टुकड़ियाँ भेजते थे। ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्रकूट राजाओं ने जल सेना की 
ओर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया । 


आय के मुख्य साधन सामन्तों की भेट, सरकारी जंगलों ओर खानों से भाय 


भोर करों की आय थे। भूमिकर उपज का २५ प्रतिशत अन्न के रूप में ही 
लिया जाता । 


दसवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी के बीच दक्षिण के इन राज्यों में राजाओं 
की स्थिति उत्तर भारत के राजाओं से मिलती-जुलती थी । उनका अभिषेक बड़ी 
घूमधाम से किया जाता था ओर वे बड़ी शान से रहते थे। राजसभा में आने पर 
सभी कर्मचारी और राजदूत वहाँ उपस्थित होते थे तथा सामन्तों से राजा उसी समय 
भट लेता था । राजा अपने शत्रुओं को वश में करने के लिए साम, दाम, दण्ड और 
भेद चारों नीति काम में लाते थे कभी वे अन्य राजाओं से मित्रता करते, कभी 
तटस्थ रहते भोर कभी उनके विरुद्ध युद्ध करते थे । अमीरों, राजकमंचारियों, चोरों 
भोर दुराचारियों के अत्याचार से प्रजा की सन्तान की भाँति रक्षा करना राजा का 
मुख्य कतव्य समझा जाता था । 


आय का मुख्य साधन भूमिकर था। उपज के अनुसार अनाज का छठा; 
आठवाँ या बारहवाँ भाग कर के रूप में लिया जाता । घी और सुपारी का छठा; 
शाक, पुष्प और फलों का दसवाँ आर पशुओं तथा सोने का पचासवाँ भाग कर के 
रूप में लिया जाता था । मणियों और मोतियों पर भी कर लिया जाता था । पर 


श्रोत्रिय ब्राह्मणों से कोई कर न लिया जाता था | प्रजा मनमाने करों का विरोध 
कर सकती थी । 


- राजाओं के सात या आठ मन्त्री होते थे । युद्ध मन्त्री का पद बड़े महत्त्व का था । 
पुरोहित का भी स्थान बड़े ही आदर का था । कोषाध्यक्ष या 'गणक? कोष का 
प्रबन्ध करता था । सामन्तों और विदेशों के राजाओं से पत्र-व्यवहार करने के लिए 
भनेक प्रदेशों की लिपियों का जानने वाला अलग मन्त्री होता था । प्रतीहार, सारथि, 
भोजनाध्यक्ष, राजवंद्य आदि प्रमुख अधिकारी थे। अन्तःपुर और कुमारों की शिक्षा 
भादि का प्रबन्ध करने के लिए अलग अधिकारी थे । 


राज्य की शासन-व्यवस्था ठीक रखने के लिए राज्य को अनेक भागों में 
बाँटा जाता था । काकतीय राजा प्रताप रुद्र द्वितीय ( १२६०-१३२२ ) ने अपने 
राज्य को ७७ भागों में बाटा । उसके समय में प्रत्येक भाग का शासन एक वाचक 
चलाता था । 


नगरों ओर गाँवों का प्रबन्ध नगर और ग्राम सभाओं के हाथ में था। ये सभाएँ 
गाँवों ओर नगरों में न्याय की भी व्यवस्था करती थीं । एक गाँव, दस गाँव, बीस 
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सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक का भारत ४३९ 


गाँव, सौ गाँव और हजार गाँवों पर क्रम से एक के ऊपर एक राजकमंचारी अपने 
से नीचे कर्मचारियों के कार्य का निरीक्षण करता था । चोल राजाओं के समय में 
स्थानीय शासन-व्यवस्था बहुत विकसित हो गयी । राजसेना में हाथी और घुड़सवार 


भी पर्याप्त संख्या में रखे जाते थे। अरब सोदागरों से भी बहुत से घोड़े सेना के 
लिए आते । इस काल में सेना में रथों का प्रयोग नहीं होता था । किलों के बनवाने 
और मरम्मत का पूरा ध्यान रखा जाता था। चुने हुए कुछ योद्धा राजा के अंगरक्षक: : 


होते थे | चालुक्यों के समय में ये 'सहवासी' कहलाते थे । 
कल्याणी के चालुक्य राजाओं के अधीन अनेक सामन्त थे! इनको बहुत से 


अधिकार प्राप्त थे । कभी-कभी सामन्तों के नींचे उपसामन्त होते थे । इनको अपने 


प्रदेश में भूमि देने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी । 
साम(जिक अवस्था 


दक्षिण भारतीय समाज में सत्क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र, चाण्डाल और ' 
लहूड प्रमुख थे। अन्तर्राष्ट्रीय विवाह अच्छा नहीं माना जाता था । लड़कों का \ 


विवाह साधारणतया १६ वर्ष की अवस्था में और लड़कियों का १२ वर्ष की अवस्थाः 
में किया जाता था । ममेरी बहन से विवाह करना बुरा नहीं समझा जाता था । 
सती प्रथा और पर्दे की प्रथा दक्षिण भारत में न थी । शहरों ओर गाँवों में सभी 
जातियों के लोग अपने-अपने मुहल्लों में रहते थे उनमें किसी प्रकार का वेमनस्य 
न था । चाण्डाल, जो अस्पृश्य समझे जाते थे, शहर से बाहर रहते थे । 

ह्वेतसांग के यात्रा-विवरण से यह पता चलता है कि महाराष्ट्र के निवासी बहुतः 
अभिमानी थे और युद्ध-प्रिय थे । जो व्यक्ति उनके साथ सद्व्यवहार करते उनके 
प्रति वे कृतज्ञता प्रकट करते थे पर जो उन्हें हानि पहुँचाते, उनसे वे बदला लेते थे 
तथा जो व्यक्ति उनकी शरण में आ जाते उनके लिए वे अपना सर्वस्व न्यौछावरः 
करने के लिए उद्यत हो जाते थे । 3 

चालुक्य राजा शानदार महलों में रहते थे। उनके स्नान के लिए तीर्थो से जल 
लाया जाता था । उनकी पोशाक के लिए चीन और लंका तक से कपड़ा मंगाया 
जाता था । उनके भोजन में अनेक प्रकार के मांस और निरामिष पदार्थ सम्मिलित 
ये । पेय पदार्थ भी अनेक प्रकार के बनाये जाते थे । हाथियों के दन्द युद्ध और 
घोड़ों की दौड़ का उन्हें शौक था । कुश्तियाँ, भेसों ओर मुर्गो तथा कबूतरों के युद्ध 
भी हुआ करते थे । राजा कवियों को आश्रय देते थे । 

राजवंशों की स्त्रियों को साहित्य और ललित कलाओं की अच्छी शिक्षा दी 
जाती थी । चालुक्यनरेश जव सिह द्वितीय की बड़ी बहन अक्का देवी तो एक प्रान्त 
का शासन स्वयं करती और युद्धों का भी संचालन करती थी। कलचुरि राजाः 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४४० प्राचीन भारत 


सोविदेव की रानी सोवलदेवी राजसभा के” सदस्यों, विद्वानों और कलाकारों के 
सामने भी संगीत और नृत्य का प्रदशन करने में नहीं हिचकती थी । 


पुसवन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, उपनयन, विवाह आदि सभी संस्कार 
प्रचलित थे । इन अवसरों पर पर्याप्त आमोद-प्रमोद भोर प्रीतिभोज होता था । 
ब्राह्मण लोगों का कार्य अधिकतर अध्ययन, अध्यापन, भजन-भाजन, देवपूजन, 
अतिग्रह भादि था। अन्य जातियों के लोग भी अपना-अपना कत्तव्य करते थे । 
शुद्र लोग जमीन जोतते और दुसरी जातियों की सेवा करते थे । कुलोत्तुंग प्रथम के 
समग्र में एक गाँव के मजदूरों ने यह निश्चय किया था कि रथकार कौन-कौन से 
यवसाय कर सकते हे । ब्राह्मण, जैन और शैव अधिकतर निरामिपाहारी थे । 
अलग-अलग जातियों के लोग अलग-अलग बस्तियों में रहते थे । 


आर्थिक अवस्था 


गाँवों में कृषि ही मुख्य ब्यवसाय था । खेती योग्य भूमि का बंटवारा कुछ समय 
पश्चात्‌ हर गाँव में किया जाता । जमींदारों के साथ-साथ बहुत से भूमिहीन मजदूर 
भी गाँवों में रहते । इन्हें उपज का कुछ भाग दिया जाता । गाँव के कारीगरों को 
भी उपज का कुछ भाग दिया जाता था । 


कताई बुनाई मुख्य उद्योग थे । जुलाहों की आथिक भवस्था अच्छी थी ! बारीक 
कपड़ा विदेशों को निर्यात होता .था । नमक बनाने में सरकार का एकाधिकार 
था! सब उद्योगों की अपनी-अपनी श्रेणियाँ थीं जो उनको ठीक-ठीक से चलाती 
थीं। श्रेणियों को सरकारी भाज्ञा-पत्र लेने पड़ते थे । ये श्रेणियाँ बैंकों का भी 
काम करती थीं। व्याज की दर १५ से २५ प्रतिशत तक थी । वस्तुओं के मूल्य 


कम थे। ३ माशे सोने में १५० सेर चावल, १२ सेर घी या १२ सेर तेल खरीदा 
जा सकता था । 


सुलेमान ने लिखा है कि राष्ट्रकूट राजा व्यापार को प्रोत्साहन देते थे । 
इन राजाओं के शासनकाल में दक्षिण भारत में वाणिज्य ओर व्यापार की बहुत 
उन्नति हुयी । भडोच से धागा, कपड़ा, मलमल, चमड़ा, नील, सुगन्धित सामग्री; 
इव, सुपारी, नारियल, चन्दन, सागौन की लकड़ी, तिल का तेल भौर हाथी दाँत 
निर्यात किये जाते थे । विदेशों से सोना, दास, खजूर, इटली की मदिरा, तांबा; 
टीन, जस्ता, मणिँ, शीशा आदि भारत लाये जाते थे । 


साधारणतया व्यापार में वस्तुओं का विनिमय होता था पर द्रम्म, सुवर्ण, 


गद्याणक, कलंजु ओर कसु नामक सिक्के भी काम में लाये जाते थे । द्रम्म सोने 
ओर चाँदी के सिक्के के लिए प्रयुक्त होता था । 
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दसवीं से बारहवीं शताब्दी के बीचे अधिकांश लोग गाँवों में रहते और खेती 
करते थे। कुछ प्रदेशों में खेती योग्य भूमि कुछ वर्षों के लिए किसानों में बाँटी 
जाती थी । गाँवों में बहुत से भूमि हीन मजदूर भी रहते थे | गाँव के कारीगरों को 
भो उपज का कुछ भाग दिया जाता था। मजदूर को भी मजदूरी में दी जाती । 
सिचाई के लिये नदियों पर बाँध वाँबे जाते तथा तालाब बनाये जाते । कातना- 
बुनना मुख्य व्यवसाय था । विदेशों को बहुत सा कपड़ा भेजा जाता था । अधिकतर 
व्यवसायों की श्रेणियाँ थीं। व्यापार की वस्तुएं बेलगाड़ियों ओर पशुओं पर 
लादकर ले जायी जाती थीं। लंका और चीन से भी व्यापार होता था | चीन के 
जहाज भारतीय वस्तुएँ खरीदने के लिए भारत आते थे । काकतीय राजा गणपति 
ने तेरहवीं शताब्दी के मध्य में अभय शासन द्वारा व्यापारियों की सुरक्षा का 
प्रबन्ध किया । 


शिक्षा एवं साहित्य 

शिक्षा प्रसार के लिए राजा लोग काफी धन खच करते थे । मठों एवं मन्दिरों 
में उच्च शिक्षा का प्रबन्ध था । कन्हेरी में एक बौद्ध, मठ था । विशेष शिक्षा के 
लिए अलग-अलग संस्थाएं थीं। इनका खर्चे सरकारी सहायता तथा दानियों के 
दान से चलता था । श्रेणियाँ भी कुछ विद्यालयों को चलाती थीं । 

अधिकांश विद्यार्थी वेद-वेदांग, इतिहास, पुराण, व्याकरण, मीमांसा, तकंशास्त्र, 
निरुक्त और धर्मशास्त्र का अध्ययन करते थे। सबसे अधिक विद्यार्थी व्याकरण 
पढ़ते थे । ; 
अमोधवषे संस्कृत साहित्य का प्रेमी था । उसने कन्नड़ काव्य की विवेचना पर 
“कविराज मार्ग” नामक पुस्तक लिखी । राष्ट्रकूट राजाओं के अभिलेखों से भी 
यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन राजाओं के शासन ( आज्ञापत्र ) के रचयिता 
सुबन्धु और बाण की काव्य शेली से भली प्रकार परिचित थे। इन्द्र तृतीय के 
राज्य काल में त्रिविक्रम भट्ट ने 'नलचम्पू' और सोमदेव ने यशस्तिलक और नीति- 
वाक्यामृत ग्रन्थों की रचना की । इसी काल में हलायुध ने 'कविरहस्य' नामक 
ग्रन्थ लिखा । राष्ट्रकूटों के समय में ही जिनसेन ने 'हरिवंश' और “पाशवं की 
जीवन कथा' लिखी । शाकटायन ने 'अमोघकृति' नामक व्याकरण, वीराचार्य ने 
'गणितसार सग्रह नामक ग्रन्थ लिखा । परत, इस काल का सबसे प्रसिद्ध संस्कृत 
का कवि भारवि था जिसने किराताजुंनीय नामक ग्रन्थ की रचना की । भारवि की 
कविता अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है । 


दसवीं से बारहवीं शताब्दी के बीच सस्कृत की उच्च शिक्षा के लिए राजा 
और धनी पुरुष काफी दान देते थे। गाँव के विद्यालयों में प्रारम्भिक शिक्षा. का 
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प्रवन्ध था । शिक्षकों को गाँव की जमीन में कुछ भाग दिया जाता । मन्दिरों में 
रामायण, महाभारत और पुराणों की कथा होती जिससे जनसाधारण को नैतिक 
पह प्राप्त हो सके । मन्दिरों में भजन भी गाये जाते थे । विद्वान ब्राह्मण, अनेक 
स्थान पर वेद-दर्शन, अर्थशास्त्र और राजनीति पढ़ाते थे । अनेक स्थानों पर 
उराण, धमंशास्त्र, तक, मीमांसा, आयुर्वेद, घनुवेद और गन्धव वेद की भी शिक्षा 
दी जातो थी । १०४८ ई० में नागई एक घटिका थी जिसमें २०० विद्यार्थी वेद का 
भोर ५० शास्त्रों का अध्ययन करते थे। तीन आचार्य वेद पढ़ाते थे और तीन 
शास्त्र । इस प्रकार के महाविद्यालय अन्य स्थानों पर भी थे। यादव राजा सिंहण 
( ; १२१०-१२४७ ई० ) के राज्यकाल में प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचाय के पोते 
चांग देव ने ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन के लिए एक महाविद्यालय की स्थापना की । 
शिल्पों की शिक्षा के लिए अलग संस्थाएं न थीं । प्रायः पिता अपने पु को घर 
पर ही शिल्प-सम्बन्धी शिक्षा देता था । 


; धनंजय ने 'राधव पाण्डवीय' नामक पुस्तक लिखी जिसमें राम की कथा का 
वणन है। पर, यदि उसे दाहिने हाथ से बायें हाथ की ओर पढ़ा जाय तो इसमें 
पाण्डवों की कथा का वर्णन मिलता है। एक दुसरे धनंजय ने भी 'राघव-पाण्डवीय' 
नामक ग्रन्थ को रचना की। वह कदम्ब कुल के राजा कामदेव के राज्यकाल में 
था । इसी प्रकार चालुक्य राजा सोमेश्वर तृतीय के राज्य-काल में 'पावंती-रुविमणीय' 
नामक ग्रन्थ लिखा गया जिसमें शिव“पावंती और कृष्ण रुक्मिणी का साथ-साथ 
वर्णन है। 'शताथंकाव्य' की रचना सोमप्रभाचार्य ने की । इसमें एक शलोक के 
सो अथं होते हैं। इस प्रकार इस काल के साहित्य में भाव-पक्ष की अपेक्षा कला- 
पक्ष को विशेष महत्त्व दिया गया । 


धार्मिक अवस्था 


वादामी के चालुक्य राजा ब्राह्मण घम के कट्टर अनुयायी थे किन्तु उनके 
समय में जेन भोर बौद्ध धर्मावलम्वियों को पूर्ण घामिक स्वतन्त्रता थी । ऐहोल 
प्रशस्ति का लेखक रविकीति था जिसे पुलकेशिन द्वितीय ने राज्याश्षय दिया । 
विजया दित्य ने पण्डित उदयदेव को एक जैन मन्दिर का व्यय चलाने के लिए गाँव 
दान में दिया । विक्रमादित्य ने एक जैन मन्दिर की मरम्मत कराई और जयपण्डित 
नामक जन विद्वान को अनुदान दिया । बोद्ध धम की अवनति हो रहीथी पर 
चालुक्यों के राज्य में बहुत से मठ और स्तूप विद्यमान थे । 


राष्ट्रकूटों की गुजरात शाखा का राजा कर्ण सुवण स्वयं एक कट्टर शैव था 
पर उसने नवसारी में जैन विहार के लिए कुछ भूमि दान में दी थी । अमोघवर्ष 
प्रथम जन धर्म का अनुयायी था । दन्तिदुग हिन्दूघर्मावलम्बी था पर उसने बौद्ध 


~ 
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बिहार के लिए एक गाँव दान में दिया था । हिन्दूधमं के विभिन्न मतों में भी पूणं 
समन्वय था । राष्ट्रकूट ताम्रपत्र अभिलेखों के पहले शलोक में शिव ओर विष्णु 
दोनों की आराधना की गयी है। उनकी मुहरों पर गरुड़ की आकृति या शिव को 
योगी के रूप में अंकित किया गया है । बीजापुर जिले में साल्तोगी के एक मन्दिर 
में ब्रह्मा, शिव ओर विष्णु की साथ-साथ पूजा होती थी । करगुद्रि के एक मन्दिर में 
शंकर विष्णु और भास्कर की पूजा की जाती थी । 

मुसलमानों के साथ भीन धार्मिक सहिष्णुता का व्यवहार किया जाता था । 
उन्हें अपने घर्मं का अनुसरण करने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी । वे पूजा के लिए सब 
जगह मस्जिद बना सकते थे । मुसलमानों के धामिक ओर न्याय सम्बन्धी झगड़ों का 
निर्णय मुसलमान काजी करते थे । 

हिन्दू धर्म का पुनरुत्थान चरमसीमा पर पहुंच गया । कुमारिल ने निर्भीकता 
से पवित्र वैदिक धर्म का प्रतिपादन किया पर जनसाधारण पर उसके उपदेशों का 
विशेष प्रभाव न पडा । जनसाधारण ने पशु हिसा वाले यज्ञों को अपनाया । ब्राह्मण 
स्मृतिधम के अनुयायी थे । पर ऐसा देखा जाता है कि प्रारम्भिक चालुक्य राजाओं 
ने राजसूय, वाजपेय और अग्निष्टोम आदि वैदिक यज्ञं का अनुष्ठान कराया । 
. हमें पता है कि चालुक्य राजा पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध और वाजपेय आदि कई 
श्रौत यज्ञ किये । इन राजाओं का कुल चिह्न वराह था और उनके कायं विष्णु के 
वराहावतार की वन्दना से प्रारम्भ होते थे । 

शंकराचार्य ने हिन्दूधमं के दार्शनिक रूप का समर्थन किया पर शंकर ने 
संन्यास लेने का जो उपदेश दिया उससे समाज में कोई उथल-पुथल न हुयी । उन्होंने 
जो मठ स्थापित किये, उनका भी इस समय के हिन्दू समाज पर कोई व्यापक 
प्रभाव न पड़ा । इस काल में हिन्दू समाज में स्मृतियों और पुराणों द्वारा प्रतिपादित 
हिन्दू धमं का बहुत प्रचार हुआ पर इस समय के स्मृतिकारों ने हिन्दू धर्म को बहुत 
जटिल बना दिया । 

दक्षिण भारत में ब्रत बहुत लोकप्रिय हो गये । हिन्दू समाज मे 'कुछ लोग 
प्रायश्चित्त भी करते थे। शिव और विष्णु की पूजा प्रायः सब जगह प्रचलित थी । 
चालुक्य राजाओं ने बहुत से विष्णु और शिव के मन्दिर बनवाये । कुछ लोग अपने 
पू्ेजों की स्मृति में शिवमन्दिर बनवाये । जनसाधारण कुछ अनाये देवी-देवताओं 
की भी पुजा करते थे। मन्दिरों में मूर्तियों, उनके आभूषणों ओर पूजा पर बहुत 
घन व्यय किया जाता । कृष्ण प्रथम ने ऐलोरा मन्दिर की शिव की मूर्ति के लिए 
बहुत से सोने और मणियों के आभूषण दिये । गोविन्द चतुर्थं ने विभिन्न मन्दिरों को 
कुछ भूमि और गाँव दान में दिये । बेलारी के आस-पास के प्रदेश में कात्तिकेय की 


पूजा बहुत लोक-प्रिय थी । 
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४४४ 'प्राचीन भारत 


साधारणतया मन्दिरों में पुजारी ब्राह्मण होते थे पर कहीं-कहीं अन्नाह्मण गुरव 
पुजारी भी होते थे । इन गुरवों को आजन्म ब्रह्मचारी रहना पड़ता था। 


बहुत से मनुष्य तीर्थं यात्रा. करने जाते तथा गाय पूज्य समझी जाती थी । बहुत 
से लोग तप भी करते । पुनर्जन्म, स्वगं और नरक में लोगों का विश्वास था । दान 
करना पुण्य का काम समझा जाता था । 


- 


बौद्धो के तीन तीथेस्थल थे-कन्हेरी, काम्पिल्य भर डम्बल । जेन धर्म की 
काफी प्रगति हुयी । हिन्दू धर्म के इतिहास में यह युग एक परिवर्तन का काल था। 
इस काल के अन्त में हिन्दू धमे में पर्याप्त संकीर्णता भा गयी । 


दसवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी के बीच नाथमुनि ने बेष्णव धमं का प्रचार 
किया । उनके पोते यमुनाचायं ने नाथमुनि के सिद्धान्तं का ठीक प्रकार से प्रतिपादन 
किया । यमुनाचार्य के शिष्य प्रसिद्ध आचाये रामानुज थे । उनका जन्म मद्रास के 
निकट धी पेरम्बुडुर नामक नगर में हुआ । उन्होंने आरम्भ में कांची के विद्वान्‌ यादव 
प्रकाश से दर्शेन-शास्त्र पढ़ा । पर इससे उन्हें सन्तोष न हुआ । रामानुज ने शंकरा- 
चाय के मत का खण्डन किया भोर विशिष्टाद्वैत मत का प्रतिपादन किया । उनके 
मतानुसार प्रकृति और जीव ईश्वर द्वारा उसी तरह नियन्त्रित हैं जिस प्रकार शरीर । 
जीव द्वारा वास्तविक सुख आत्मा के परमात्मा के साथ सान्निध्य में है, न कि उसमें 
क हो जाने से । उन्होंने मन्दिरों की पूजा-पद्धति में भी सुधार किया । बहुत से 
मुन्दो में उन्होंने अछूतों को भी जाने दिया । उन्होंने उत्तर भारत में भी द 
करके वेष्णव धर्म का प्रचार किया । रामानुज ने होयसल राजा विष्णवर्धन को; 
जो पहले जन धर्मावलम्बी था, विष्णु का उपासक बनाया । दुसरे प्रमुख वेष्णव 
भाचार्य निम्वाक थे । ये वेलारी जिले में तिबापुर के रहनेवाले थे । उन्होंने अपना 
भधिकतर समय वृन्दावन में व्यतीत किया । निम्वार्क ने गोपियों के साथ रास 
लीला करते हुये कृष्ण की पूजा पर जोर दिया । रामानुज और मध्व कृष्ण के इस 
रूप पर बल नहीं देते थे । मध्व या आनन्द तृतीय का जन्म १८०० ई० के लगभग 
दक्षिणी कनारा में हुआ था । वे मानते थे कि विष्णु भौर लक्ष्मी के रूप में ईश्वर 
विश्व का शासन करता है। वे भागवत में वर्णित कृष्ण के पुजारी थे पर सिद्धान्तों 
में राधा के लिए कोई स्थान न था । रामानुज के अनुयायियों की दो शाखाएं हो 
गयीं । उत्तर की शाखा के नेता वेदान्तदेशिक थे और दक्षिण शाखा के पिल्ले 
लोकाचायं । विष्णु के भक्तों में नामदेव का नाम भी उल्लेखनीय है। उनका 
विश्वास था कि भक्तिमार्ग से आत्मा का परमात्मा में विलय हो सकता है। उनके 
अनुयायी सब जातियों को बराबर समझते हैं भौर वे अपने. धामिक समाजो में 
किती को अस्पृश्य नहीं मानते । 
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दक्षिण की शेव सम्प्रदाय की शाखांओं में वीर शैव का, लिंगायतों का विशेष 
महत्त्व है। इस सम्प्रदाय का प्रचार कल्याणी के कलचुरि राजा बिज्जल के मन्त्री 
बसव ने किया ) वसव के सम्प्रदाय पर शंकर और रामानुज दोनों के सिद्धान्तो का 
प्रभाव पड़ा । उसने शिवलिंग और शिव के वाहन नन्दी को बहुत महत्त्व दिया । 
वसव की छिक्षाओं में भक्ति और आत्मसमपंण का विशेष महत्त्व है । सत्य, 
नैतिकतः और स्वच्छता पर भी इस सम्प्रदाय वाले विशेष बल देते हैं । इस सम्प्रदाय 
वाले ब्राह्मण धर्म के सिद्धान्त को नहीं मानते हैं। वे यज्ञोपवीत का प्रयोग नहीं 
करते बल्कि रेशम के कपड़ों में वाँधकर लिंग धारण करते हैं। गायत्री मन्त्र के 
स्थान पर वे एंक अन्य मन्त्र का पाठ करते हैं। विधवाओं को वे पुनविवाह करने 
की अनुमति देते हैं और जातियों में कोई भेदभाव नहीं मानते । तमिल देश के 
६३ नायनार और ७७० अन्य सन्तों की वे पूजा करते हैं । 
कला 


जैसा कि हम जानते हैं कि दक्षिण भारत में इस काल में गुफा निर्माण की 
कला में बहुत उन्नति हुयी । ऐलोरा जगत्प्रसिद्ध है। चालुक्य राजाओं ने दरी गृह 
मन्दिरों का निर्माण किया । मंगलेश के राज्य काल में बादामी में विष्णु का एक 
- सुन्दर दरीगुह मन्दिर बनाया गया । यह छठी शताव्दी ई० के अन्त में बनाया गया। 
अजन्ता के भित्ति चित्र में पुलकेशिन द्वितीय को फारस के राजा खुसरू द्वितीय के 
एक राजदूत का स्वागत करते हुए दिखलाया गया हे । अजन्ता की कुछ गुफाएँ 
सम्भवतः चालुक्य राजाओं की बनवाई हुयी हैं । 


चालुक्य राजाओं ने पत्थर के कई सुन्दर मन्दिर भी बनवाये । यहाँ के मन्दिरों 
पर उत्तर भारत की नागर शैली भौर दक्षिण भारत की द्राविडशेली दोनों का 
प्रभाव पडा । इन मन्दिरों की शेली बेसर शेली कहलाती है जिसका सबसे प्राचीन 
उदाहरण ऐहोल का 'लाध खाँ' मन्दिर है। इसका निर्माण लगभग ४५० ई० में 
हुआ । दुर्गा मन्दिर का निर्माण छठी शताब्दी ई० में हुआ । 


राष्ट्रकूट राजाओं ने कला के विकास में कोई नया आविष्कार नहीं किया । 
उन्होंने भी बहुत से मन्दिर बनवाये । उनके समय की सबसे प्रसिद्ध इमारत ऐलोरा 
का कैलाश मन्दिर है | यह द्रविड़ शेली का उत्कृष्ट नमूना है । यह आठवीं शताब्दी 
इस्वी के उत्तरा में कृष्ण प्रथम के राज्यकाल में बनवाया गया था । यह मन्दिरः 
एक पहाड़ की चट्टान को ऊपर से काटकर बनवाया गया है । इसमें तक्षण कला के 
सुन्दर नमूने हे । 

गंग राजा जैन धर्मे के अनुयायी थे। ६८४ ई० में राजा रायमल्ल चतुर्थ के 
राज्य काल में श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर जेत साधु गोतमेश्वर की विशाल- 
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काय मूति इस राजा के मन्त्री चामुण्डराय ने बनवाई । इसकी ऊँचाई ५६ फीट है। 
यह मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण है । 
दसवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी के बीच दक्षिण में वास्तु कला की अनेक 
शेलियों का विकास हुआ | जैसा कि हम जानते हैं उत्तरकालीन चालुक्यों की 
राजधानी कल्याणी थी जहाँ अनेक मन्दिर बनवाये गये । इनमें वारीक रेशेवाले 
पत्यर का प्रयोग किया गया । इस कारण इसमें सुन्दर नककाशी सम्भव हो सकी 
जो कि उत्तरकालीन चालुक्यों के मन्दिरों की विशेषता है। वृत्ताकार स्तम्भो की 
पालिश भी बहुत अच्छी 'है। इन मन्दिरों के विमानों में पूर्वकालीन चालुक्यों 
के मन्दिरों के विमानों ओर होयसल राजाओं के मन्दिरों के विमानों की शैलियों 
का सुन्दर समन्वय है। धारवाड़ जिले में सकुण्डि नामक स्थान का 'काशी 
विश्वेश्वर मन्दिर' बहुत सजा हुआ है। इससे ६ मील की दूरी पर इत्तगि नामक 
"स्थान पर महादेव का मन्दिर है। यह काशी विश्वेश्वर से काफी बड़ा है भौर 
इसकी सजावट काशी विश्वेश्वर के मन्दिर से बहुत उच्च कोटि की है । कुरुपति 
का मल्लिकाजुँन मन्दिर भी उत्तरकालीन चालुक्य शैली का अच्छा उदाहरण है । 
गदग के छोटे से मन्दिर में कुछ बहुत ही अलंकृत स्तम्भ हैं। इन पर जो बारीक 
'काम किया गया है वह मनोहारी है। इन मन्दिरों में अनेक अभिलेख और स्मारक 
'पत्थरमिले हैं । 
गंग राजा जेन धर्म के संरक्षक थे। मैसूर राज्य में श्रवण बेलगोला जैनों 
का प्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ चन्द्रगिरि की पहाड़ी पर गंग राजा राजमल्ल चतुर्थ 
के मन्त्री चामुण्डराय ने ६८० ई० में “चामुण्डराय वसादि' का निर्माण कराया । 
जेन मन्दिरों के सामने बनाये गये स्तम्भ कला के सुन्दर नमुने हैं। इनके शीर्ष 
"देखने योग्य हैं । 


दक्षिण भारत के उत्तर-पश्चिम में एक भिन्न शैली का विकास हुआ ।. इस शैली 
'का सुन्दर उदाहरण थाना जिले में अम्बर नाथ का मन्दिर है। १०६० ई० के 
'लगभग चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम के शिलाहार सामन्त मुम्मुनि ने इस मन्दिर 
को बनवाया । इसके शिखर में कई मंजिल हैं जो दक्षिण भारत के मन्दिरों की 
विशेषता है। इनकी सजावट देखने योग्य है। खान देश के नी मन्दिर भी इसी 
शेली के बने हैं। इनमें एक मन्दिर की शेली दक्षिण भारत के मन्दिरों की शेली के 
अनुरूप है । इसमें पांच देवताओं की मूतियाँ हैं। प्रथम मृति शिव की है। ग्वालियर 
क्षेत्र में उदयपुर का उदथेश्वर मन्दिर भी इसी शैली में बना है । 

यादव राजा के मन्त्री हेमाद्रि ने तेरहवीं शताब्दी ई० में भनेक मन्दिर बनवाये । 
"इन मन्दिरों में बाहर अधिक सजावट नहीं है । इसकी अलग शैली है । ये बहुत ठोत 
“और स्थूल हैं । इस शैली के मन्दिर बराबर में मिलते हैं । 
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सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक का भारत ४४७ 
खालुक्यौ के समय में धर्म और कला 


चालुक्य वंश के शासन की प्रारम्भिक दो शताब्दियों में ब्राह्मण धर्म को 
प्रधानता प्राप्त थी । राजाओं और प्रजाजनों ने वैदिक धर्म को ग्रहण किया । इस 
काल के विचारकों ने वेदों की अपौरुषेयता और वेदिक आदेशों की पालनीयता का 
समर्थन किया । पौराणिक देवताओं का समाज में सम्मान था । वातापी और 
पत्रदफल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के विशाल मन्दिर बने थे । याज्ञिक क्रियाओं 
और अनुष्ठानों पर चालुक्य काल में अनेक ग्रन्थों का प्रणयन किया गया । पुलकेशिन 
द्वितीय ने अश्वमेध तथा वाजपेय भादि बड़े-बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया था किन्तु 
चालुक्य राजाओं की धामिक सहिष्णुता के कारण दक्षिण में जैन धर्म को फलने- 
फूलने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐहोल अभिलेख का रचयिता रविकीति जेन 
, श्वर्मातुयायी था और उसने जितेन्द्र का एक मन्दिर बनवाया फिर भी वह ब्राह्मण 
शधर्मानुयायी पुलकेशिन द्वितीय का सबंमान्य कृपापात्र था । विजयादित्य ने एक जेन 
मन्दिर के निर्वाह के लिए पण्डित उदय देव को एक ग्राम दान में दिया था। 
विक्रमादित्य द्वितीय ने भी अनेक जैन पण्डितों को प्रभूत दान दिया था । उसने जेन 
धर्मं को राजाश्रय प्रदान किया । बौद्ध धमे के प्रति चालुक्य राजाओों का क्या 
दृष्टिकोण था यहु स्पष्ट नहीं है परन्तु उनके राज्यों में इस घमं की क्या अवस्था 
थी इस पर ह्लेनसांग के लेख से प्रकाश पड़ता है। उसने लिखा है-- “बौद्धविहारों 
की संख्या एक सौ से ऊपर थी ओर पाँच हजार से अधिक की संख्या में हीनयान 
भौर महायान सम्प्रदायों के भिक्षु वहां विद्यमान थे। राजधानी के भीतर और 
बाहर पाँच अशोक स्तूप थे जहाँ पिछले चार बुद्ध कभी बठे थे और उन्होंने वायु 
सेवन किया था । वहाँ पर पत्थर और ईंटों के अन्य स्तूप भी थे।' किन्तु जेन भौर 
बौद्ध धर्मों की अत्यधिक उन्नति के कारण बौद्ध धमं का विकास रुक गया । 


चालुक्यों के शासन काल में कला की भी बड़ी उन्नति हुई । जनों ओर बोद्धो 
के अनुकरण में हिन्दू देवताओं के लिए भी गुहा मन्दिरों का निर्माग चालुक्य कला 
.की एक सफलता है। अजन्ता की वोद्धगुफायं अपने स्थापत्य और भित्ति चित्रों, 
विशेषतः बुद्ध भगवान का मोह भौर फारसी राजदूत के लिए प्रख्यात है । भजन्ता 
-भौर ऐलोरा दोनों ही चालुक्य राज्य में अवस्थित थे । इनके कुछ चित्र चालुक्यों के 
-समय में बनवाये गये थे। भोरंगावाद और नासिक में अनेक बौद्ध गुहा-स्था पत्य 
-अब भी विद्यमान हैं। गुहा स्थापत्य को दृष्टि से उन चित्रों का महत्त्व विशेष अधिक 
है जो ब्राह्मण धर्म से सम्बन्धित हे । औरंगाबाद के नजदीक ऐलोरा में कुछ विख्यात 
-स्थापत्य चित्र हैं, कैलाश पवत के नीचे रावण, नृत्य करते हुये भगवान्‌ शिव भोर 
हिरण्यकशिपु का वध करते हुये नरसिह भगवान्‌ प्रमुख हैं । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


0 
४४८ - न प्राचीन भारत 


र्ष ५ 
चालुक्य मन्दिर अलंकृत आधार पर स्थित होता था । इसके अनेक कोण होते 
थे और इसका नक्शा सितारानुमा हुआ करता था । इसका शिखर कलशमण्डित 
कोणात्मक स्तम्भ से अलकृत था । राजनीतिक संघर्ष सांस्कृतिक विकास के कार्य में 
बाधक नहीं बना । भक्ति साहित्य भौर दार्शनिक विचारधारा का विकास इस काल 
में हुआ था । धामिक जागरण से प्रेरित होकर वास्तुकला, शिल्पकला, चित्रकला 
एवं संगीतकला के क्षेत्र में काफी विकास हुआ था । _ 


वातापी में भगवान्‌ विष्णु के नृसिंह ओर वाराह अवतारों की मूत्तियाँ कला की 
दृष्टि से बड़ी प्रशंसनीय हैं ऐहोल, वादामी और पत्रक दल में इस कला के बने 
हुये मन्दिर हें । विरूपाक्ष मन्दिर सबसे प्रसिद्ध है जिसमें भित्ति चित्रों द्वारा रामायण 
की कथाओं का दिग्दर्शन किया गया है । इस मन्दिर पर पल्लव कला की स्पष्ट 
छाप है। इसका निर्माण काँची के केलाश नाथ मन्दिर की अनुकृति के आधार 
पर कराया गया था। दक्षिण में बौद्ध धमं के ह्वासोगरान्त दक्कन का चालुक्य 
साम्राज्य पहला महान हिन्दू साम्राज्य था । चालुक्य शासकों के शासन का 
दक्षिणापथ के इतिहास में विशेष महत्त्व है। उनके समय में दक्षिणापथ में हिन्दू 
घमं के पुतरुत्यान का अनुभव किया । चालुक्य राजाओं ने हिन्दू देवी, देवताओं कें 
मन्दिर बनवाये ओर मन्दिरों को प्रचुर दान दिया । उनकी धामिक सहिष्णता की 
नीति ने जेन धमं को दक्षिणापथ में पनपने का अवसर प्रदान किया । अन्हिलवाड 
के जन आचायों ने दककन में अपने मत का प्रचार किया । समाज में इन आचायों 
को आदर पूर्ण स्थान प्राप था भोर उन्होंने दक्षिणापथ में मराठी, कन्नड तथा 
तेलगू नामक प्रान्तीय भाषाओं के साहित्य सृजन की नींव डाली । उन्हींने ड्न 
प्रान्तीय भाषायों में धामिक विषय पर अनेक ग्रन्थ लिखे । कालान्तर में भक्ति 
सम्प्रदायों के अनुयायियों ने भी जैन आचार्यों का अनुसरण करते हुये अपने मतों का 
प्रचार करने के लिए प्रान्तीय भाषाओं को ही अपनाया । 


चालुक्यों के काल से दक्षिणापथ में उत्तर के अनेक क्षत्रिय परिवार गये और 
वहाँ पर उन्होंने शक्ति तथा प्रभुता प्राप्त कर ली। चालुक्य लोग छतीस राजवंशों 
में एक थे। पारसियों ने मुसलमानों के धार्मिक अत्याचारो से बचाने के लिए 
७३५ ई० में थाना जिले में शरण ली। चालुक्य वंश के स्थानीय सरदार ने 
पारसियों का आदर-सत्कार तथा स्वागत किया और अपने राज्य में उन्हें अपना 
उपनिवेश स्थापित करने की 'आज्ञा दे दी। इस कार्य के लिए उस सरदार ने एक 
भाज्ञा--विज्ञप्ति निकाली जिसमें पारसियों के प्रति इस प्रकार शुभ कामना प्रकट 
की गयी है--"ये पारसियों ईश्वर तुम्हें सन्तान सफलता और, विजय प्रदान करे । 
अमर भौर पवित्र भगिन तुम्हें सतत विजय देती रहे। तुम पापों से मुक्त रहो । 
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तुम सदा पवित्र रहो। तुम्हारे लिए भगवान्‌ मार्तण्ड सदव मंगलकारी बने 
रहे | तुम्हारी कामनायें पुरी हों मेरे देश में तुम जो भी भू-भाग चाहो ले' 
सकते हो । तुम्हारी प्रतिष्ठा निरन्तर वृद्धिगत होती रहे। ये पारसियों ! यदि कोई 
भी दुबुंध्रजन तुम्हें हानि पहुँचायेगा तो मैं उसका ध्वंस कर दूंगा । तुम्हारी भाग्य- 
लक्ष्मी प्रशस्त और स्थायिनी हो ।” इस विज्ञप्ति-पत्र के बाद पारसी .लोगों ने 
अपनी एक अलग बस्ती स्थापित कर ली और वे फारस से व्यापार करने लगे | 
यह महान्‌ आदेश-पत्र ऐक औसतन हिन्दू नरेश के उन्नत आदर्शवाद और सावभौम 
सहिष्णुता का निदर्शन करता है। इस प्रकार की उदारता पूर्ण आज्ञाएं इसी काल के 
निकट तथा वाद में दक्षिण के अन्य राजाओं द्वारा भी निकाली गई थीं । 


हुंनसांग ने इस राज्य के विषय में अपनी अभिव्यक्ति इस प्रकार दी है-- 
“मिट्टी अच्छी उपजाऊ है। यह बराबर जोती जाती है और इससे उपज भी बहुतः 
` अधिक होती है। यहाँ के लोग गर्वीले और युद्ध प्रिय हैं, उपकार के प्रति कृतज्ञ 
ओर अपकार के प्रति प्रतिशोधवृत्ति बाले हैं, शरण में आये हुये के प्रति आत्म. 
बलिदान करने को तैयार रहते हैं और अपमान से रक्त पिपास हो जाते हैं, युद्धः 
में उनके नेता मद्य से मदमस्त होकर लड़ते हैं ।”' 


Q [a ~ 
राष्ट्रकूट कालीन धमे, कला, शिक्षा और साहित्य की अवस्था 
धमं 


राष्ट्रकूट नरेशों के काल तक दबकन में पौराणिक हिन्दू घमं अच्छी तरह से 
जड़ जमा चुका था ! राष्ट्रकूटों के दानपत्र शिव या विष्णु के नाम से प्रारम्भ होते" 
हैं ओर उनकी मुहर पर या तो विष्णु के वाहन गरुड़ की भाकृति होती है अथवा 
योगी मुद्रा में आसीन शिव की । उनके काल में देवताओं में समन्वय था । हम आज. 
हिन्दू देवालयों में शिव, विष्णु, ब्रह्मा, सूयं आदि विभिन्न देवताओं की मृत्तियाँ 
प्रतिष्ठापित देखते हैं ग्रही बात हम राष्ट्रकूट काल के दक्षिणापथ में भी पाते हैं । 
एक ही मन्दिर में विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमायें होती थीं, जिनके चरणों में 
भक्तगण अपनी अर्चना समपित करते थे। दसवीं शताब्दी में बीजापुर जिले के 
साल्तोगी नामक स्थान में एक देवालय था जिसमें ब्रह्मदेव, शिव और विष्ण कीः 
सम्मिलित रूप से पूजा की जाती थी । करगुद्री में इसी प्रकार का दुसरा मन्दिरः 
था जिसमें शंकर, विष्णु और सूयं की पूजा का प्रवन्ध था । हिन्दू धर्म के विभिन्न 
सम्प्रदायों के साथ-साथ जेन तथा अन्य सम्प्रदायों के प्रति भी राष्ट्रकूट राजाओं 
तथा उनके प्रजाजनों का व्यवहार सहिष्णृतापूर्ण था । गुजरात शाखा का कर्कः 
SRNR 
१. राधाकृष्ण चौधरी, वही, पृ० ५८२ 
२९ प्रा० द्वि० 
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सुवणं स्वयं कट्टर शव था, किन्तु नोसारी में उसने जैन बिहार को एक क्षेत्र दान में 
- 'दिया। यह हम देख चुके हैं कि अमोघवषे ने जैन धमं स्वीकार कर लिया था 
परन्तु हिन्दू धमं की देवी महालक्ष्मी के प्रति उसके हृदय में इतनी अधिक श्रद्धा थी 
'कि उसने देवी को प्रसन्न करने के लिए अपने बायें हाथ की उंगली काट कर चढ़ा 
दी थी | गुजरात शाखा का दन्तिवर्मन पैराणिक हिन्दू धर्म का अनुयायी था परन्तु 
उसने बोद्ध बिहार को एक ग्राम दान में दे दिया था । मलगुन्द के ब्राह्मण परिवारों 
में ९०२ ई० में जेन बिहार को एक क्षेत्र दान किया था । इस काल की धार्मिक 
सहिष्णुता के सम्बन्ध में सोन्दत्ति के , रट्टों के लेख बड़े महत्त्वपूर्ण हैं। मडासामन्त 
पृथ्वी राम ने, जो कृष्ण . द्वितीय का समकालीन था; एक जैन मन्दिर का. निर्माण 
कराया था। उसका पोत्र जेन था पर पृथ्वी राम के पोत्र का पौत्र हिन्दू था और 
उसने अपने गुरु की, जो तीन वेदों में पारंगत था, १२ निवर्तन भूमि दान में दे 
दी थी। उसके पुत्र श्री सेन ने एक जेन मन्दिर बतवाया था । राष्ट्रकूटों के उदार 
शासन के अधीन दक्षिणापथ में पौराणिक हिन्दू धमे और जैन धर्म दोनों ही 
'कूले-फले । परन्तु बौद्ध सम्प्रदाय का निस्सन्देह हास हुआ और अमोघवर्ष प्रथम के 
कुछ अभिलेखों के अनुसार दक्कन में इस सम्प्रदाय का केन्द्र कन्हेरी था ।* 


राष्ट्रकूट राजाओं ने विदेशियों के साथ भी अपनी धामिक उदारता का परिचय 
'दिया। जिस प्रकार चालुक्यो के समय में पारसियों को अपने उपनिवेश स्थापित 
करने की अनुमति प्राप्त हुई थी, उसी प्रकार राष्ट्रकूट राजाओं ने अरबों के प्रति 
उदारता बरती । परन्तु उन्होंने अरब व्यापारियों को व्यापारिक भौर धार्मिक 
सुविधाएँ ही प्रदान कीं, उनके साथ किसी प्रकार का राजनीतिक गठवन्धन नहीं 
किया । अल्तेकर का मत है कि इस बात के लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता 
'कि राष्ट्रकूट ने मुंगेर प्रतिहारों से युद्ध करने के लिए सिन्ध के अरब शासकों के 
साथ मेत्री सम्बन्ध स्थापित कर लिया था । 
कला 
कला के क्षेत्र में राष्ट्रकूटों की कोई बिशिष्ट तथा मौलिक देन हमें देखने को 
नहीं मिलती । अल्तेकर का कहना है कि मोर्यों, गुप्तों, चालुक्यों भोर पल्लवों की 
ललित कलाओं के क्षेत्र में अपनी-अपनी विशिष्ट तथा प्रशंसनीय देन रही है। पर 
द राष्ट्रकूट युग के लिए इस प्रकार का कोई दावा नहीं किया जा सकता । ऐसा 
९ अतीत होता है कि मालखण्ड राजसभा में ललित कलाओं को उपेक्षा की दष्ट से 
देखा जाता था, फिर भी कृष्ण प्रथम के समय में एलोरा के कैलाश मन्दिर का 
'निर्माण कराया गया । यह मन्दिर चट्टानों को काट कर बनवाया गया है। इसकी 


१. Rastrakut and their Time. ०. 273. 
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अद्भूत निर्माण कुशलता वस्तुतः प्रशंसनीय है । एक राष्ट्रकूट लेख में इस मन्दिर की 
प्रशंसा इन शब्दों में की गई है--अपने रथों में समासीन देवगण आकाश में 
विचरण कर रहे थे कि वे इस मन्दिर को देखकर विस्मय विमुग्ध हो गए और 
उन्होंने कहा कि यह स्वमेव निर्मित हो गया होगा, मनुष्यों ने इसे नहीं वनाया 
होगा । एलोरा का कैलाश मन्दिर भगवान्‌ शिव के निमित्त निमित किया गया है 
और इसकी भित्तियों पर अन्य देवी देवताओं की आकृतियां हैं। कुछ भिति चित्रों में 
गंगावतरण का दृश्य दिखलाया गया है और एक चित्र में रावण केलाश पर्वत को 
उठाते हुए प्रदर्शित किया गया है । इस चित्र के विषय में प्रसिद्ध कला समालोचक 
स्व० आनन्द कुमार स्वामी का कथन है कि हमें पर्वत के हिलने की अनुभूति 
होती है और पार्वती शिव की ओर मुड़कर भय से उनका हाथ दुढृतापूवक पकड़ 
लेती है । जव कि उनकी कुमारी भाग खड़ी होती है परन्तु महादेव बिलकुल 
* स्थिर हैं ओर अपने चरण दबाकर निखिल पर्वत को सम्भाले हैं। एलोरा के 
मन्दिर पर चालुकयों की मन्दिर निर्माण शेली का प्रभाव स्पष्टतया दृष्टिगत होता 
है। अल्तेकर का अनुमान है कि यह मन्दिर सम्भवतः उन कलाकारों ने बनाया 
होगा जिनको काची से बुलवाया गया था । बिन्सेन्ट स्मिथ ने लिखा है कि ठोस 
चट्टान को काटकर बनाया हुआ यह अद्भुत दरी मन्दिर भारत के वास्तु माश्चयाँ में 
सर्वाधिक विस्मय जनक है । 


शिक्षा 

राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में शिक्षा और साहित्य की काफी उन्नति हुई । 
उनके राज्य में उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी । वे शिक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिए 
प्रचुर दान दिया करते थे। भमोघवषं प्रथम के शासन काल में कन्हेरी के बौद्ध 
बिहार को भद्र विष्णु ने पुस्तकें खरीदने के लिए कुछ द्रव्य दान में दिया था। इससे . 
यह स्पष्ट है कि वलभी के बौद्ध बिहार के समान कन्हेरी के बोद्ध बिहार में भी एक _ 
पुस्तकालय था। साल्तोगी ( जिला बीजापुर ) के एक अभिलेख से एक विद्यालय 
के विषय में हमें कुछ महत्त्वपूर्ण वाते मालूम होती हैं। इस विद्यालय में दुर-दुर से 
विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे जिनके रहने के लिए उसमें २७ छात्रा- 
वास बने हुए थे। लगभग साठ एकड़ भूमि की [आय का उपयोग विद्यालय में 
प्रकाश का प्रबन्ध करने के लिए किया जाता था। २५० एकड़ भूमि की आय 
विद्यालय के प्रधानाचार्य को वेतन के रूप में प्राप्त होती थी । राष्ट्कूटो के समय 
में शिक्षण संस्थाओं को राज्य तथा धनी-मानी लोगों से भाथिक सहायता भी प्राप्त 
हुआ करती थी । 

NL न UPN SP SO UC heen ००००० ० ००००० 

१. Early History of India, p. 445. 
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साहित्य 


राष्ट्रकूट राजाओं के अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि उन अभिलेखों के 
रचयिता काव्य-कला से भली-भाति परिचित थे। यह सत्य है कि वे गुप्तकालीन 
अभिलेखों के रचयिताओं की भाँति सिद्ध कवि नहीं थे, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 
उन्होंने संस्कत साहित्य के प्रमुख ग्रन्थों का सम्यक्‌ रूपेण अध्ययन किया था । 
करिहाने का कहना है कि राष्ट्रकूट राजाओं के शासकों की रचनाओं की शैलीं 
सुबन्ध रचित 'वासवदत्ता' तथा बाणप्रणीत 'कादम्बरी', एवं 'हषंचरित' की शैलियों 
की पर्याप्त ऋणी है। राष्ट्रकूट राजाओं ने कवियों ओर साहित्यकारों को राजाश्रय 
प्रदान किया । अमोधवर्ष स्वयं लेखक था भोर उसने कन्नड भाषा में काव्य शास्त्र 
पर “कवि राजमागं' नामक पुस्तक लिखी । राष्ट्रकूट राजाओं ने जैन पण्डितों का 
समादर किया और उन्हें अपनी राजसभा में स्थान दिया । जेन पण्डितों ने कई 
ग्रन्थों का प्रणयन किया । अमोघवषं प्रथम के गुरु जिनसेन ने 'हरिबंश' नामक 
ग्रन्थ का प्रणयन ७८३-ई० में समाप्त किया । उन्होंने 'भआदिपुराण' लिखना प्रारम्भ 
किया था पर इसे समाप्त करने के पूर्व ही वे स्वगे सिघार गये । अपने 'पार्श्वाभ्युदय' 
नामक ग्रन्थ में उन्होंने पाश्‍वेनाथ का जीवन-चरित्र लिखा । इस ग्रन्थ में उन्होंने 
महाकवि कालिदास के अमर काव्य 'मेघदूत' के श्लोक ग्रहण किये हें । अमोघवर्ष 
प्रथम के ही शासनकाल में 'अमोघवृत्ति' की रचना शाक्तायन ने की और वीराचार्य 
कृत गणित-सार संग्रह का प्रणयन भी इसी समय हुआ । पोक्षा नामक कवि कन्नड़ 
तथा संस्कृत दोनों भाषाओं में रचना करता था अतएव उसे 'अभयकवि चक्रवतिन' 
की उपाधि दी गयी थी । पोज्ना को प्रमुख रचना 'शान्तिपुराण' है। पम्पा ने कृष्ण 
तृतीय के समय में 'भारत' लिखा । पोन्ना ओर पम्पा कन्नड़ भाषा के तीन रत्नों में 
से हैं। तीसरे कवि का नाम रत्ना है। इन तीनों कवियों का भाज भी बड़े भादर 
के साथ कन्नड भाषा-भाषी लोग स्मरण करते हैं । र॥ष्ट्क्‌ट-युग तक मराठी भाषा 
में साहित्य रचना का कायं प्रारम्भ नहीं हुआ था । 
३. खुदूर दक्षिण 
उत्तर भारत के राजाओं के समान ही सुदूर दक्षिण के राजाओं के अधिकार 
ओर कतंव्य थे । आन्तरिक व्यवस्था ठीक रखने के साथ ही विदेशी आक्रमणों 


से रक्षा करना शासकों का परम पुनीत कतंव्य होता था । तत्कालीन पड़ोसी 
राज्यों को जीत लेना और उन्हें अपने राज्य में मिलाकर उन पर शासन करना भी 


राजा का एक कर्तव्य था । और, यही एक कारण था कि पल्लवों भौर चालुकयों, 


परल्लवो भौर पाण्ड्यों तथा राष्ट्रकूटों और चोलों के कई युद्ध हुए | राज्य में राजा 


` प्रधान न्यायाधीश तथा मुख्य सेनापति के भी रूप में जाना जाता. था । पल्लव राजा' 
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“*भट्टारक' की भी उपाधि घारण करता था । युवराज 'युवमहाराज भी कहलाते थे 
तथा राजकुमारों को शासन के अन्य कामों में प्रमुख भाग दिया जाता था । 


राजकुमारों को साहित्य, विधि, दर्शन एवं सैनिक कलाओं की शिक्षा दी जाती 
धी । जब राजा का पुत्र नहीं होता था तो भाई के पुत्र को राजा बनाया जाता 
था। रानियों को भी समान आदर दिया जाता था । राजा निरंकुश होते हुए भी 
निरंकुश नहीं हो पाता था | जसा कि हम जानते हैं कि राजवंश के अन्य सदस्य 
भी शासन में भाग लेते थे तथा उन्हें राजा की नीति को प्रभावित करने का पर्याप्त 
अवसर मिलता था। राजा सामन्तों की सम्मति का भी आदर करता था। राज्य 
के कुछ अधिकारी वंशानुगत होते थे । उनकी सलाह का भी महत्त्व था । 


पल्लवों का शासनःप्रबन्ध सुव्यवस्थित था ओर राजा के कार्यों में सहायता 
देने के लिए मन्त्री हुआ करते थे जो “रहस्यादिकदा' कहलाते थे । राजा का व्यक्तिः 
गत मन्त्री उसकी आज्ञाओं को कागज पर दजे करता था । पल्लव राजाओं का 
मन्त्रिमण्डल पर्याप्त प्रभावशाली था । पल्लव राजा नन्दिवर्मा के मन्त्रिमण्डल का 
वर्णन बेकुण्ठ पेल अभिलेख में है। राजा के मौखिक आदेशों को लिखने वाला 
अधिकारी दक्षिण भारत में तिरुवककेलवि और राजा सहित मन्त्रिपरिषद्‌ के आदेशों 
को लिखने वाला तौम्मन्दिर ओलय कहलाता था । 


प्राचीन प्रणाली के अनुसार अनेक अध्यक्षों ओर राजप्रमुखों के अधीन सारा 
केन्द्रीय और प्रान्तीय शासन संगठित था । मुख्य अधिकारियों में राजकुमार, 
अमात्य, राष्टिक ( प्रान्तीय अयवा जिले का अधिकारी ), देशाधिकृत ( स्थानीय 
संरक्षक ), ग्रामभोजक ( गाँव का मुखिया ), गौल्मिक (सेनानायक या जंगल का 
अधिकारी ), दूतक ( सन्देशवाहक ), संगरन्तक ( गुप्तचर ), भट्टमनुष्य (संनिक) 
आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। 

शासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए सारा साम्राज्य कई प्रान्दों में बंटा था 
जिनको राष्ट्र या मण्डल कहते थे । शासन की इससे छोटी इकाइयाँ कोट्टम्‌ ग्राम 
और नाडू थे । प्रान्त के ऊपर राजवंश या सामन्त वश के पुरुष शासन करते थे । 
राष्ट्र भौर मण्डलों के ऊपर राष्ट्रिक और माण्डालक का अधिकार होता था । 
ग्राम का प्रमुख अधिकारी मुखिया होता था । 


ग्राम सभा को स्थानीय न्याय, रक्षा और सार्वजनिक हित के काम करने का 
अधिकार था । ग्राम सभा को स्थानीय-न्याय, रक्षा और सावेजनिक्र हित के काम 
करने का अधिकार था । तमिल भभिलेखों में तीन प्रकार की ग्राम सभाओं का 
वर्णेन मिलता है | सभी प्रामवासियों की साधारण सभा को 'भर' कहा जाता था । 
जो गाँव ब्राह्मणों को दान में दिये गये थे उत्तके ब्राह्मण: -निवासियों की 'सभा को 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


a 


f 


४५४ प्राचीन भारत 


“सभा? कहा जाता था । नगरों की ऐसी सभा जिसमें व्यापारियों और दुकानदारों 
का विशेष प्रभाव होता था. 'नगरम्‌' कहलाती थी। ग्राम सभायें सिचाई के 
अधिकारों का पालन करातीं, दान की सम्पत्ति का प्रबन्ध करतीं, सड़क और 
तालाबों को मरम्मत करातीं भौर मन्दिरों का प्रबन्ध करती थीं । राज्य को भूमि; 
उद्योग-घन्घों भौर व्यापार से आय होती थी । भट्टारह प्रकार के करों का उल्लेख 
पल्लव लेखों में मिलता है । बहुत-सी वस्तुएँ करयुक्त थीं । किन्तु कुछ नाम मिलते 
हैं जिनपर कर लगाया जाता था । जैसे कोल्ह, करघा, विवाह, उलवियक्‌लि, 
कुम्हारों पर, पासी और गड़ेरियों पर, दुकान पर, दलालों पर, बाजार में बिकने 
बाली सुपारी आदि अनेक वस्तुओं पर कर लगता था। इससे होने वाली आय से 
राज्य का प्रबन्ध होता था। भूमि की माप, व्यवस्था और सिचाई का प्रबन्ध 
सरकार करती थी । राज्य की भोर से ब्राह्मणों भोर शिक्षकों को वुत्ति मिलती थी 
और धामिक कृत्यों भोर दान के लिए व्यवस्था होती थी । 


राजा एव उनके सभासद्‌ का जीवन बड़ा ही विलासी था। साधारण जनता 
सीधा-सादा जीवन बिताती थी । ब्राह्मण दान में प्राप्त धन से अपना निर्वाह करते थे 
भोर उनका समाज में काफी भादर था । वर्णव्यवस्था सर्वत्र प्रचलित धी । प्रत्येक 
वर्ग के व्यक्ति से अपना कत्तव्य पूरा करने की आशा की जाती थी। कोई भी 
अधिकारों के लिए नहीं लड़ता था। गाँवों और शहरों में हर वणे के व्यक्ति. 
अलग-अलग मुहल्लो में रहते थे भौर वहाँ वे अपने रीतिःरिवाजों का अनुसरण 
करते थे । पल्लव राज्य में नमक और चीनी बनाने का सरकार को एकाधिकार 
था। जब सरकारी कमंचारी दोरे पर जाते तो गाँव वाले उनके ठहरने और 
खाने-पीने की पूरी व्यवस्था करते थे। कुछ ब्राह्मणों को भूमि कर से मुक्त कर 
दी जाती थी । 


सादित्य 


साहित्य के क्षेत्र में इस काल में काफी प्रगति हुयी । संस्कृत राजभाषा के पद 
पर थी । पल्लव अभिलेख अधिकांशतः संस्कृत में हैं भोर तमिल अभिलेखों में संस्कृत 
का बहुत बड़ा भाग है। काँची प्राचीन काल से ही विद्या और कला का केन्द्र थी ॥ 
वहाँ एक विश्वविद्यालय था । कदम्ब नरेश. मयूरशमंन ने यहीं वेद का अध्ययन 


. समाप किया। विद्यालयों के खच उनके धनी उपासक चलाते थे । सिंहविष्णु केः 


दरबार में भारवि भोर नरसिंह वर्मा द्वितीय के दरवार में दण्डिन रहता था । 
दण्डिन के समकालीन एक मातृदत्त का भी उल्लेख मिलता है । महेन्द्रव्मेन एकः 
प्रतिष्ठित लेखक था और उसने 'मत्तविलास प्रहसन' की रचना की । पल्लव नरेश 
विद्वानों के संरक्षक थे । प्रथम महेन्द्रवमंन ने विचित्र चित्र की उपाधि घारण की 
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थी । साहित्य तथा विविध शास्त्रों को पल्लव राजाओं से बहुत प्रोत्साहन मिला ॥ 
तमिल भाषा का प्रयोग भी उनके समय में होता था । भास भोर शुद्रक के नाटकों 
के संक्षिप्त संस्करण अभिनय के लिए पल्लव राजाओं की सभा में तयार हुये थे.॥ 
महेनद्रवर्मन ने पुरवकोटा "रियासत के वुडमियमल का संगीत सम्बन्धी अभिलेख 
खुदवाया । आरियाक और भालवार आन्दोलनों का सूत्रपात भी इसी युग में हुआ । 
पल्लवों के समय में वैणव और शेवघर्म की प्रधानता थी पर जेनधमं और वोद्धघमे' 
का भी समादर होता था ह्लेनसांग के अनुसार काँची के १०० बिहारों में लगभग 
१००,००० बौद्ध भिक्षु थे । महेर्द्रवमंन पहले जैन था पीछे शेव हुआ । 

पल्लव राजा संस्कृत साहित्य के पोषक थे । पल्लव राजाओं ने बाहूर ( पाण्डि-- 
चेरी के निकट ) की शिक्षण-संस्थाओं को दान दिया । यहाँ वेदों, वेदांगों, मीमांसा,. 
न्याय, पुराणों और धर्मशास्त्र के अध्ययन की व्यवस्था थी । नृपतुंग वर्मा के एक. 
मन्त्री ने एक महाविद्यालय को तीन गाँव दान में दिये | इस महाविद्यालय में वेदिकः 
' बिद्या की चौदह शाखाएं पढ़ाई जाती थीं । पल्लव राज्य के ब्राह्मण संस्कृत साहित्य 
का अध्ययन करते थे। कालिदास, वराहमिहिर ओर भारवि के काव्यो से यहाँ के 
लोग भली. प्रकार परिचित थे। संस्कृत का अध्ययन शोर अध्यापन अधिकांशतः 
ब्राह्मण ही करते थे। अनेक विद्याओं में प्रवीण ब्राह्मण राजगुरु नियुक्त किये जातेः 
थे । कुछ स्थानों पर ब्राह्मणों की संगठित संस्थाएं थीं जसे कि काँची की घटिका ॥ 
नुपतुंग के राज्यकाल के कावेड़ी पावकम्‌ नामक स्थान से प्राप्त एक अभिलेख में 
एक वैष्णव मठ और उसके विद्वानों का वर्णन है । 


नबीं शताब्दी के आरम्भ में शक्तिभद्र ने आश्रयं चुडामणि नामक नाटकः 
लिखा । दसवीं शताब्दी के आरम्भ में ही जीवक चिन्तामणि नामक प्रसिद्ध तमिल 
महाकाव्य की रचना की । ६५० ई० के लगभग चेर ( केरल ) के राजा कुलशेखरः 
ने तपतीसंवरण भौर सुभद्रा धनंजय नामक दो नाटक लिखें। उसने 'नलोदय' 
के लेखक वासुदेव को भी राज्याश्रय दिया । परान्तक प्रथम ( ६०७-९५१ ई० ) 
के राज्य-काल में वेंकटमाघव ते 'ऋग्वेदाथ दीपिका' नामक ऋग्वेद का प्रसिद्ध 
भाष्य लिखा । दसवीं शताब्दी में सम्भवतः दक्षिण भारत में भागवत पुराण 
की रचना हुयी जिसमें कृष्ण भक्ति और अद्ठेत का सुन्दर समन्वय है । यह वेष्णवों' 
का महाप्रच्थ है । 


कला 


पल्लव राजाओं ने कला का बहुत विकास किया । दक्षिण भारत की कला के 
इतिहास में पल्लवों के राज्य-काल का विशेष महत्त्व है। तमिल देश में पाषाणः 
वारतुकला का प्रारम्भ पत्लवों के समय में ही हुआ । पहलव वास्तुकला के विकार 
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की रूपरेखा सुस्पष्ट है । सबसे पहले त्रिचनापल्ली में दरी मन्दिर बनवाये गये । 
इसके बाद महाबलिपुरम में रथ-मन्दिरों का निर्माण कराया गया । फिर महावलि- 
पुरम में शोर मन्दिर जपे विशाल मन्दिर बनवाये गये । पल्लव धातु को चार 
“विभिन्न शेलियों के नाम पल्लव राजाओं के नाम पर रखे गये थे :--- 


( १ ) महेन्द्रवमंन प्रथम शैली, 

( २) महामल्ल शेली, 

( ३) राजसिह और नन्दिवर्मन द्वितीय शैली, 
( ४ ) अपराजित शैली । 


इस बात का प्रमाण मिलता है कि पहले कलाक[र--वास्तुकला में काष्ठ का 
*अयोग करते थे परन्तु बाद में पत्थर का प्रयोग भी निपुणता से करने लगे। चट्टानों 
'को काटकर मन्दिर बनाने की. कला दक्षिण में महे्द्रवर्मेन प्रथम के समय में प्रारम्भ 
यी त्रिचनापल्ली और महामल्लपुरम्‌ के मन्दिर दरी-मन्दिर हें । पत्थर और चने 
से ऊचे-ऊंचे शिखरों और मण्डपों वाले मन्दिरों की दीवालों को विशिष्ट लक्षण 
'चित्रों से समलंकृत किया गया था । सित्तनवासन में चित्रकारी के भी उदाहरण 
| मिलते हैं। उस युग की चट्टानों में काटी हुयी अनेक गुफाएँ भी पायी जाती हैं । 
गुफाएं विविध सुन्दरतम उत्कीर्ण आक्षतियों से अलंकृत हैं । मन्दिर एक ही अखण्ड 
चट्टान में से काटकर बनाया गया है। गंगावतरण का दृश्य ( जिसे अजुन का 
पश्चाताप भी कहा जाता है ) भपू है । 


पल्लव वास्तु-शँली का प्रभाव सुदूरपूव के भारतीय उपनिवेशों पर भी पडा । 

“शिखर-शेली का प्रभाव जावा, कम्बोडिया भोर अन्नाम की कलाओं पर आज भी. 
| ह्म पाते हें । पल्लव मन्दिरों के अलंकरण विशिष्ट हैं और उनके स्तम्भों का अनुपात 

भी सुन्दरतम है । पल्लव कला का आदशं उदाहरण काँची का कैलासनाथ मन्दिर 
तथा सप्त पगोड़ों के दला का तट मन्दिर है। यहाँ प्रतिमा-प्रकोष्ठ पर पिरामिड के 
छग पर शिखर है भोर समतल छत का मण्डप है जिसके चतुदिक छोटे-छोटे प्रकोष्ठों 
fs शृंखला है। द्राविड़ मन्दिरो का शिखर पिरामिडाकार होता है जिसमें सबसे 
ऊपर एक युबदाकार छत होती हे जिसे विमान कहा जाता है । मण्डप में बहुत खभ 
मो क य की सब दीवारों पर शिखर से आधार तक मूत्तियाँ खुदी होती 
ग 'दर क मुख्य भवन से कुछ दुरी पर एक इतना अधिक ऊँचा द्वार हीता है 
* क उसमें दो या तीन मील की दूरी से देखा जा सकता है जिसे गोपुरम्‌ कहा जाता 
| र ये मन्दिर एक बहुत बड़े अहाते में बनाये जाते हैं जिसके चारों ओर दीवार 
हे ती है जिसे प्राकार कहा जाता है। कुछ मन्दिरों में राजा-रानियों का सजीव 

, चित्रण हुआ है। महेनदरवर्मन के उत्तर अरकाट जिले में अपने नाम की झील के तट 
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पर एक विष्णु मन्दिर का निर्माण कराया । महेन्द्रवर्मन के मन्दिरों की विशेषता 
उनके त्रिमुखी स्तम्भों से थी । नरिहवर्मेन द्वितीय ने विख्यात कलासनाथ मन्दिर 
अथवा राजसिहेश्वर का मन्दिर बनवाया । काँची का ऐरावतेश्वर तथा महाबलि- 
पुरम्‌ का तथाकथित तट मन्दिर भी उसी के बनवाये हुये हैं। नरसिहवमंन प्रथम 
के महाबलिपुरम्‌ में बनवाये हुए पाण्डवों और द्रौपदी के रथ पत्थर को काटकर 
बनाये वृषभ, सिंह और हाथी, कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण, अजुंन की तपस्या तथा 
महिषासुर वध का चित्रण अद्वितीय है । 
पल्लव कला दक्षिण भारत के लिये ही आदशे नहीं रही बल्कि इसका प्रसार 
दक्षिण पूर्वं एशिया के विभिन्न देशों पर भी पड़ा । राजपिह ( लगभग ७००- 
८०० ई० ) के समय के बचे हुये मन्दिर मामह्लपुरम आर कांची में देखे जा 
सकते हैं । नन्दिवर्मा के युग के मन्दिर आकार में छोटे हैं और उनको वास्तुकला 
राजसिंह के राज्य काल की वास्तुकला से अच्छी नहीं है। अपराजित के समय 
लगभग ६००६० के मन्दिरों की वास्तुकला चोल राजाओं की वास्तुकला से 
बहुत मिलती है । इसमें हमें पल्लव कला का पूर्णतया विकसित रूप मिलता है । 
मन्दिर केवल पूजा-स्थल ही नहीं था वरन्‌ इनका महत्त्व सांस्कृतिक एंव 
आधिक जीवन में काफी था। दैनिक प्रक्रिया में अनेक पुरोहितों, संगीतज्ञो, 
नर्तकियों, फूल वेचने वालों, रसोइयों तथा नौकरों को आजीविका अर्जन करने का 
अवसर मिलता था । मन्दिरों में चिकित्सालय और पाठशालाएं थीं । 
धार्मिक अवस्था 
इस युग में वैष्णव धमं और शंवधमं की प्रधानता थी, किन्तु बोद्ध धर्म और 
जैन धर्मे को भी प्रोत्साहन मिलता था। दस हजार भिक्षुओं का उल्लेख ह्लनसांग 
ने किया है। धर्मपाल काँची का बासी था। विभिन्न शेवसम्प्रदायों का जन्म भी 
दक्षिण में इसी समय हुआ | शैव धर्म की प्रधानता बढ़ती गयी । शंकराचाय का 
जन्म मालवार तट पर इसी काल में हुआ था । उन्होंने भारत की अगणित जनता के 
बीच शिव की पूजा को प्रिय बनाने के लिए बहुत कायं किया । वे उत्कृष्ट वेदाम्ती 
और भ्त सिद्धान्त के प्रवतंक थे। उन्होंने मसूर में श्पृंगेरी, काठियावाड में 
द्वारका, उड़ीसा में पुरी और हिमालय में बदरीनाथ मठ की स्थापना की । | 
पल्लव शासक महेन्द्रवर्मा पहले जैन धर्मे का अनुयायी था, बाद में वह शिव 


का उपासक बन गया । नरिहवर्मा ने द्वितीय कूरम और काँची में शिव के मन्दिर_ 


बनवाये । चोल भोर पाण्डच राजा कट्टर शेव थे। उन्होंने जैनों के साथ अत्याचार 
किया । ऐसा कहा जाता है कि पाण्डय राजा सुन्दर ने ५००० जनों को शूली पर 


चढ़ा दिया पर साधारणतया धर्म के विषय में सब जगह सहिष्णुता थी । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


~ 
क”... 


शा 


J 


४५८ प्राचीन भारत 


सुदूर दक्षिण के इन राज्यों में कुछ राजाओं ने दसवीं से वारहवीं शताब्दी के 
बीच वेदिक यज्ञ किये। साथ ही शिव ओर वैष्णव धर्म की भी विशेष उन्नति हुयी । 
राजाधिराज ने अपनी विजयों के उपलक्ष में अश्वमेध यज्ञ किया । 


चोल शासन प्रबन्ध 
केन्द्रीय सरकार 


चोलों कौ शासन प्रणाली भारतीय शासन पद्धति में अपना विशिष्ट स्थान 
रखती है । चोलों ने अपना विशाल साम्राज्य स्थापित किया था भोर उसके 
शासन के अथं भी उन्होंने विधिवत प्रयास किये । साम्राज्य के विशिष्ट शासन के 
भतिरिक्त उनका ग्राम शासन अधिक सामान्य था जो प्राचीन भारतीय शासन= 
पद्धति में असामान्य था । 


चोल राजाओं के अनेक अभिलेख उनकी शासन व्यव्था पर प्रचुर प्रकाश 
डालते हें । उनकी भी शासन व्यवस्था सुसंगठित थी ।' 


चोल साम्राज्य की शासन व्यवस्था प्रमुखतः राजतन्त्रात्मक थी । चोल राज्य 
के एक विशाल साम्राज्य में परिणत हो जाने पर राजा का प्रभुत्व ठाटबाट तथा 
सम्मान बहुत अधिक बढ़ गया । सम्राट्‌ विविध प्रकार से अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने 
की चेष्टा किया करता था । उसकी एक से अधिक राजधानी होती थी और उसकी 
राजसभा ऐश्वयंमयी तथा तड़क भड़क से परिपूर्ण हुना करती थी । वह अश्चमेधादि 
यज्ञों का अनुष्ठान करता था और इन अवसरों पर ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणा 
दान में दिया करता था । इतना ही नहीं, विशेष मन्दिरों के नाम सञ्राटों के नाम 
पर रख दिये जाते थे जैसे राज राजेश्वर मन्दिर और मन्दिरो में उसकी प्रतिमार्ये 
रखी जाती थीं । राजा स्वयं सरकार के प्रत्येक विभाग की देखभाल करता और 
उसके आदेशों को विभागीय सचिव लिखकर प्रतिनिधि शासकों को भेजते थे । 


चोल साम्राज्य में उत्तराधिकार की व्यवस्था बड़ी ही उत्तम और सुस्पष्ट थी । 
सञ्जाट्‌ अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी चुन लेता था जिसे युवराज 
कहा जाता था । युवराज अपने पिता को शासन कार्य में सहायता प्रदान करता 
था। सम्राट्‌ को शासन कार्यों में सहायता देने के लिए कई कमंचारी होते थे 
जिनको नकद वेतन.नहीं बल्कि भू-भाग के रूप में पारितोषिक दिया जाता था। 
अभिलेखों से यह स्पष्ट हो जाता है कि चोल साम्राज्य में सिविल सर्विस का 


१. In the history of the Tamil kingdoms the credit of having 


organised an excellent administrative system’, goes to the 
Cholas. 
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संगठन सुव्यवस्थित था । इस विभाग का अध्यक्ष 'ओ-लै-नायक' सम्राट्‌ का प्राइवेट 
सेक्रेटरी होता था । यह एक उल्लेखनीय बात है कि चोल शासन पद्धति में मन्त्र 
मण्डल नहीं था परन्तु इस अभाव की पूति एक योग्य कर्मचारी वर्ग द्वारा हो 
जाती. थी । इस कमंचारी वर्ग के प्रमुख-प्रमुख सम्राट के निकट सम्पर्क में रहा 
करते थे और उसे शासन कार्यों में परामर्श दिया करते थे। चोल राजा अपने 


साम्रार्ज्यं का दौरा किया करते थे जिससे शासन व्यवस्था शिथिल नहीं होने 


पाती थी । 


सेना और जहाजी वेडा 

चोल राजाओं ने अपने बड़े साम्राज्य की रक्षा के लिए शक्तिशाली सेना बनायी 
जिसमें धनुष वाण वाले योद्धा, बनों में लड़ने वाले योद्धा, चुने हुए घुड्सवार और 
« हाथी सेना भी शामिल थी । ` 

चोल सम्राटों के अधीन एक विशाल सेना थी। सेना में हाथी अश्वारोही 
और पैदल होते थे । भभिलेखों में सेना के सत्तर सैन्य दलों का उल्लेख मिलता है । 
प्रत्येक सैन्य दल का संगठन सहकारिता के सिद्वान्तों पर आधारित होता था । 
कुछ सैन्य दल नागरिक जीवन के कार्यों में भी भाग लेते थे और मन्दिरों को 
दानादि दिया करते थे। सैनिकों को शिक्षा तथा उनको अनुशासित रखने पर 
समुचित ध्यान दिया जाता था । इस कार्य के लिए विशिष्ट सैन्य शिविर (कडगम). 
हुआ करते थे । चोल सेना अस्त्रों तथा आरोही और अनारोही की दृष्टि से अनेक 
भागों में विभाजित थी । इस प्रकार उसकी सेना में एक स्कन्ध चुने हुए धनुधंरो का 
समूह ( विल्लिगड़ ) दूसरा शरीर रक्षक पदाति ( बड़पेरी वेश्वकोलर ) तीसरा 
दक्षिण पाशवं के पदाति ( वलेगे के वेलेवकारर ) चोथा चुने हुए अश्वारोही 
( कुदिरैच्चेवगर ) पाँचवाँ ( भानैयारकल, कुजिर मल्लर ) आदि थे । 

चोलों का जहाजी बेड़ा अत्यन्त सुसंगठित था । इसी जहाजी बेडे की सहायता 
' से कदारम और श्रीविजय के राज्य बिजित किये गये थे । चोल सेना के सैनिकों को: 
अनुशासन की शिक्षा दी जाती थी । परन्तु विजित शत्रुओं के प्रति उनका व्यवहार 
कभी-कभी अशोभन और लज्जास्पद हो जाया करता था | पश्चिमी चालुक््य राज्या 
और पाण्डय देश पर आक्रमण करने के बाद चोल सेना के सैनिक निर्दोष नागरिकों 
को भी काफी क्षति पहुंचाते और स्त्रियों का अपमान किया करते । 

चोल शासन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी की इन लोगों ने सामुद्रिक शक्ति 
के महत्त्व को सही ढंग से समझा और उसका पूर्ण रूपेण विकास किया। इन 
लोगों का व्यापारिक सम्बन्ध विदेशों से था जिनमें चीन, सुमात्रा, जावा, इसेवेला 
आदि देश प्रमुख थे ओर चोलों का राजनीतिक प्रभाव भी दक्षिण पूर्वी एशिया. 
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पर था। पल्लव और चोलों के समय की यह सबसे बड़ी विशेषता रही है कि उस 
समय सामुद्रिक शक्ति पर विशेष बल दिया गया भोर उन लोगों ने उसके 
राजतीतिक, सामुद्रिक भौर व्यापारिक महत्त्व को ठीक समझा । 


व्यावसायिक संगठनों का भी अपना अन्तर्राष्ट्रीय सम्पक था और आधिक 
जीवन को सक्रिय बनाने में उनका भी विशेष योगदान रहता था । 


राजनीतिक प्रसार के क्रम में चोलों ने अपने शत्रुओं के सामुद्रिक संगठनों, 
बन्दरगाहो और जहाजों को बर्बाद कर उसपर अपनों आधिपत्य जमाया । राज- 
राज के तंजोर अभिलेख से इसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है। इस संघर्ष के पीछे भी 
भाथिक कारण था । केरल, लंका और पाण्ड्य शासकों का प्रभुत्व पश्चिमी व्यापार 
पर थ। ओर अरब के लोग भी पश्चिमी तट पर अपना प्रभाव जमाये हुए थे। 
राज-राज इस प्रभुत्व को समाप्त करना चाहता था भोर यह तभी संभव हो सकता 
था जबकि चोलों के पास भी पर्याप्त मात्रा में सामुद्रिक शक्ति हो । ये लोग दक्षिण 
पूर्वी एशिया में भी अपना प्रभाव बढ़ाये हुए थे और चोलों का स्वार्थ वहाँ भी 
उन लोगों से टकराता था । चूँकि अरब लोग मालदीव द्वीप के व्यापार पर हावी थे 
इसलिए राज-राज ने उक्ष द्वीप पर भी सामुद्रिक चढ़ाई किया। नो सैनिक 
शक्ति का सही विकास राजेन्द्र चोल के समय में सम्भव हुआ। उसका नौ सैनिक 
अभियान भी काफी सफल रहा। दक्षिण पूर्वी एशिया में अपना साम्राज्य 
कायम करना चाहता था और इसके पीछे भो उसका आधार आथिक ही था । 
बह उस क्षेत्र में भारतीय व्यापारियों के स्वार्थ को सुरक्षित रखना चाहता था। 
उस समय दक्षिण पूर्वी एशिया में शलेन्द्रों का बोल-बाला था । उत्तर-विजय से 
उत्प्रेरित होकर राजेन्द्र चोल दक्षिण पूर्वी एशिया में अपनी शक्ति प्रदर्शित करना 
चाह रहा था और इसके लिए भारतीय व्यापारी वर्गों की स्वार्थ सुरक्षा का एक 
बहाना भी मिल गया । दक्षिण पूर्वी एशिया पर आधिपत्य कायम करके वह भारत 
ओर सुदुरपूर्व के बीच व्यापार पर नियन्त्रण रखना चाहता था । 


उस समय चीन और दक्षिण भारत के बीच अच्छा व्यापार चल रहा था और 
यह भी कारण था जिसके लिए राजेन्द्र चोल अपनी सामुद्रिक शक्ति को मजबूत 
करना चाहंता था । श्रीविजय भोर भारत के बीच चाइना ट्रेड को लेकर ही मतभेद 
चल रहा था। श्रीविजय स्थित भारतीय व्यापारियों को धमकी दी जाती थी भौर 
उन्हें तंग किया जाता था । श्रीविजय चाहता था कि चाइना ट्रेड का अन्तिम पोस्ट 
श्रीविजय रहें जहाँ के दलाल चीन से प्राप्त सामान जमा कर और वे ही भारत 
की ओर वितरण की व्यवस्था अपने एजेण्टों द्वारा करं । ऐसा होने से भारतीय 
व्यापारिक स्वार्थ को धक्का लगना स्वाभाविक था और भारतीय शासक का 
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हस्तक्षेप आवश्यक हो गया । अन्त में दॉनों राज्यों के बीच युद्ध ने ही इसका निर्णय 
किया । इस युद्ध में चोलों को सफलता मिली ओर उन लोगों ने सामरिक महत्त्व: 
के मुहाने पर कब्जा कर लिया । मोलुक्का मुहाना पर चोलों का कब्जा हुआ । 
दक्षिण भारत तथा दक्षिण पूर्वी एशिया एवं चीन के बीच अबव्यापार को प्रोत्साहन 
मिला । १०७७ ई० में कुलोतुंग ने ७८ सौदागरों का दूत-मण्डल चीन भजा । 
महाबलीमुरम, कावेरी पट्टनम, शालपुर, कीरकोय तथा वकोलान बड़े-बड़े वन्दरगाहों 
में परिवत्तित हो गये और चोलों की नोसेनिक शक्ति काफी मजबूत हो गयी । 
व्यापार का नियन्त्रण सौदार्गरों से गिल्ड के हाथ में था। इसका कारण यह था 
कि उन्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी | अतः शासकों को अपने अधिकार 
पर किसी प्रकार का खतरा नहीं महसूस होता था । सोदागर लोग अपनी पुरक्षा 
के लिए राजा से ही सैनिक और नोसँनिक सहायता की अपेक्षा रखते थे। चोल _ 
शासक ने बंगाल की खाड़ी, मलाया प्रायद्वीप, अण्डमन निकोवार, लंका, सुमात्रा 
आदि क्षेत्रों को जीतकर अपने अधीन किया और इस प्रकार अपने साम्राज्य का 
भी विस्तार किया । 


नौसेनिक शक्तियों के संगठन तथा नोौसँनिक युद्धों के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट 
निर्देश नहीं मिलता है। अतः ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सोदागरों के जहाज 
द्वारा सेना भेजी जाती होगी ।. 


भूमिकर और आयकर के साधन 


चोल साम्राज्य की आय का प्रमुख भाग भूमिकर से प्राप्त होता था | भूमिकर. 
ग्राम समाएँ एकत्र करती थीं और किसानों को इस बात की सुविधा प्रदान की.. 
जाती थी कि वे अपनी इच्छानुसार कर नगद सिक्के अथवा उपजों के अंश द्वारा. 
भुगतान करे । राज-राज प्रथम के समय में भूमिकर उपज का डे भाग निश्चित 
किया गया था । राज-राज प्रथम और कुलोतुंग प्रथम के शासन काल में चोल. 
साम्राज्य भर में भूमि का माप कराया गया था। भूमिकर निश्चित करने के लिए 
समय-समय पर भूमि का वर्गीकरण किया जाता था | दुर्भिक्ष पड़ने अथवा बाढ़ 
आने के कारण फसल नष्ट होने पर भूमिकर माफ कर दिया जाता था | भूमिकर के. 
अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के करों से भी राजा की आय हुआ करती थी । व्यापार 
एवं व्यवसायों पर भी उपकर लगाये जाते थे। यहाँ राज्य में नमक कर, पानी कर, - 
जुर्माना और चुंगी से भी सरकारी आय होती थी । हर गाँव के संघ या कुरेम में 
सरकारी खजाना होता था । कर सोने में या अन्न में चुकाये जाते थे मुख्य सिक्का 
सोने का या काँस था जो तोल में लगभग ५ माशे का होता था। निम्नलिखित 
प्रकार के करों का उल्लेख तत्कालीन अभिलेखों में मिलता है। कर, करघा, कोल्ह” 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४६२ प्राचीन भारत 


( शोक्केरियी ), व्यापार ( सेहिरयी ), सुनारी ( तत्रारपाहम्‌ ), पशु, ताल, नदी, 
नमक ( उप्पायम्‌ ), चुंगी ( वलिआयम्‌ ), वाट ( इडैबरी ), बाजार ( अंगाडि- 
पाहम्‌ ) । राजा सभी प्रकार के साधनों से अपना खजाना भर सकता था । सामन्त 
भौर अधीन राजाओं से वाषिक कर मिलता था । छोटे-छोटे सामानों को खरीदने 
में कोड़ियों का व्यवहार भी होता था। सरकार अपनी आय को राजपरिवार, 
अधिकारियों के वेतन, नगरों और मन्दिरों के निर्माण तथा सिचाई, सड़क, शिक्षा 
आदि अन्य परोपकारी कार्यों पर खर्च करती थी। सैन्य व्यवस्था पर राज्य 
का काफी खच था । 

प्रत्येक गाँव भोर शहर में गाँव के बस्ती वाले भाग ( उर ) मन्दिर, तालाव, 
गाँव से होकर बहने वाली नदी, परच्चेरी ( निम्न जाति की झोपड़ियों ), कृमाण 
पेरी ( शिल्पकारों के भवन ), शुहुगोड ( शमशान घाट ) आदि पर कर नहीं 
लगता था। सारी भूमि, का क्षेत्रफल कर लगानेवाली भूमि से हटाकर ही कर 
लगाया जाता था । व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को मिली 'भुक्तियों' तथा छूट का 


. उल्लेख बड़ी सावधानी से किया जाता था । राजा को पुर्ण राजस्व चकाने की 


जिम्मेदारी गाँव पर ही होती थी । वसूली का तरीका कभी-कभी कठोर भी होता 
था । लगान नगद या जिनिस के रूप में वसूल किया जाता था । श्रमिकों से वहुधा 
चेगारी कराई जाती थी । चोल इतिहास के परवर्ती युग में सामन्तों की शक्ति 
काफी बढ़ जाने से जनता के ऊपर का भार कुछ अधिक बड़ गया । चोलों के राज्य 
काल में थोडे-थोडे समय बाद भूमि की नाप की जाती थी । राजा सड़क, पुल आदि 
बनवाने में काफी धन खर्च करते । सिंचाई की पूरी व्यवस्था थी । नदियों से बाँध 
ह निकाली जातीं भोर कृत्रिम तालाबों भौर कुओं से भी सिचाई की 
जाती थी । 


'प्रादेशिक विभाजन 


चोल राजाओं ने अपने साम्राज्य को ६ प्रान्तों में बांठा जो मण्डल कहलाता 
था । गुजरात प्रथम के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उसका साम्राज्य आठ मण्डलो 
या प्रान्तों में बेटा हुआ था । मण्डलम्‌ के उपविभाग को कोटुम { कमिश्नरी ) 
कहते थे भोर कोट्टम के उपविभाग को नाडु ( जिला ) तथा कुरंम कहते थे। 
'वलनाडु नामक शासन इकाई में कई जिले होते थे । बड़े-बड़े शहर स्वय एक कुरंम 
बन जाते थे । ये तनियुर या तकुरम कहलांते थे। प्रत्येक मण्डल के लिए एक 
शासक नियुक्त होता था जो बहुधा राजकुमार भथवा अभिजात कुलीन होता था । 
सामान्य राजाओं के भी कुछ राज्य थे जो केन्द्रीय सरकार को कर देते थे । 
सण्डलाधिकारियों में पराजित राजाओं के वंशज भी होते थे। ये राजा की आज्ञाओं 
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का पालन करते और राजा को उसकी सूचना भेजते थे । प्रत्येक प्रतिनिधि के 
अघीन बहुत से अधिकारी होते जो उसके आदेशों का पालन करते थे। सब सरकारी 
कागजों के रखने की उचित व्यवस्था थी । मण्डल के शासकों की अपनी सेनाएँ 
भौर न्यायालय होते थे । 


शासन की दूसरी इकाइयों की देखरेख के लिए क्रमशः छोटे पदाधिकारियों की 
नियुक्ति होती थी । चोल शासन की सत्ताएं महत्त्वपूर्ण थीं और उनमें सभा का बड़ा 
महत्त्व था । सम्पूर्ण मण्डल की जनता के लिए सभा होती थी । इसके अतिरिक्त 
अभिलेखों में नाडु ( जिला ) की जनता की 'नाहर' नाम की सभा तथा नगरम्‌ 
के व्यापारिक वर्गो की नगस्तार नाम सभा के भी उल्लेख मिलते हैं। 'नाहर' भौर 
'नगस्तार' सम्भवतः क्रमशः जनपद और पौर हैं। इनके विधान तथा कार्यक्रम का 
हमें विस्तृत ज्ञान नहीं है। इनके अतिरिक्त श्रेणी और पूग तथा इस प्रकार के अन्य 
* जन-सत्ता के संगठनों द्वारा भी स्थानीय शासन व्यवस्था को सहायता मिलती थी । 
श्रेणी भौर पुग आदि इस प्रकार की संस्थाएँ थीं जिनके एक ही शिल्प के शिल्पी 
सदस्य होते थे । 

चोल शासन-व्यवस्था में स्थानीय शासन का विशेष महत्त्व है। ग्राम-सभाओं 
की कार्य-प्रणाली का विवरण अभिलेखों द्वारा कुछ अधिक परिमाण में प्राप्त होता 
है। ग्राम दो प्रकार के थे कुछ साधारण प्रकार के ग्राम होते थे जो 'उर' कहलाते 
थे और इनकी सभा को 'उरार' कहते थ । कुछ ग्राम सम्राटों द्वारा विद्वान्‌ ब्राह्मणों 
को दान में दे दिए गये थे जो 'चतुवेदि मंगलम्‌’ कहलाते थे। ग्राम की जन 
सत्ताक संस्था को 'सभा' कहते थे । इन जन-संस्थाओं उरार और सभा की सदस्यता 
समस्त ग्राम निवासियों के लिए थी अथवा यह सदस्यता एक निम्न सामपत्तिक 
अधिकार अथवा शैक्षिक योग्यता पर आधारित थी । उत्तर मरूर अभिलेखों से 
ग्रामसभा की कारय-प्रणाली के सम्बन्ध में कुछ महत्त्वपूर्ण वाते हमें माळूम होती 
हैं। इन अभिलेखों में ग्राम महासभा द्वारा स्वीकृत दो प्रस्तावों का उल्लेख किया 
गया है। एक प्रस्ताव को देखने से यह विदित होता है कि ग्राम को तीस भागों में 
विभाजित कर दिया जाता था । प्रत्येक भाग के निवासी कुछ व्यक्तियों को चुनते थे 
जिनमें निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक था :- 


( १) एक चौथाई वेलि ( डेढ़ एकड़ के लगभग ) से कुछ अधिक की भूमि 
का स्वामित्व । 


( २) अपनी ही भूमि पर बनवाये हुये मकान में रहना । 


( ३) ३५ वषं से लेकर ७० वर्ष तक की आयु होना भर वैदिक मन्त्रों तथा 
ब्राह्मण ग्रन्थों का सम्यक्‌ ज्ञान होना । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४६४ प्राचीन भारत 


कि 
यदि किसी व्यक्ति में इस योग्यता का अभाव होता था तो उसे कम से कम 
एक वेद तथा एक भाष्य का ज्ञात और उसे १३ वेलि भूमि का स्वामी होना 
आवश्यक था । य 


गाँवों के संगठन को जैसा कि हम जानते हैं 'कुरंम' और नगरों के संगठन को 
तरल कुरम कहा जाता था प्रत्येक कुरंम शासन की पूर्ण इकाई थी ।, इनकी 
महासभा शासन चलाती थी तथा इसके सदस्यों का चुनाव जनता करती । 
इसकी आठ उपसमितियाँ होती जो वागों, सिचाई के तालाबों, खेतों गाँवों, 
शिक्षा, सड़कों तथा हिसाब की देखभाल के अतिरिक्त भमि के बंटवारे का प्रबन्ध 
करती । सारे कर को गाँव की महासभा इकट्ठा करती । खर्चे के वाद की शेष 
राशि सरकारी खजाते में जमा कर दिया जाता था । जिस भूमि का कोई स्वामी 
न होता, महासभा उसकी स्वामिनी मानी जाती। राजा के सम्बन्धियों और 
राजकमंचारियों को भी गाँव की भूमि मन्दिरों को दान में देने के लिए गाँव की 
महासभा के नियमों का पालन करना पड़ता । गाँव की सभा कृषि योग्य भूमि में 
खती कराती ओर उसके बड़े भाग के छोटे टकड़े काटती थी । वही सिचाई का 
प्रबन्ध करती, सडके बनाती, गाँवों में शान्ति व्यवस्था रखती तथा अपराधियों को 
दण्ड देती थी । मृत्यु दण्ड की दशा में अपराधी को अपील करने का अधिकार था । 
अतः केन्द्रीय सरकार को गाँवों के शासन में बहुत कम हस्तक्षेप करने की: 
आवश्यकता पड़ती थी । - 


जसा कि हम जानते हैँ कि नगरों को तालकुरंम कहा जाता था। प्रत्येक 
तालकुरम में बहुत से वार्ड होते थे । उत्तर मेहर नामक तालकुरंम में ३० वाडे ये । 
जसा कि हम जानते हैं कि उपयुक्त चार योग्यताओं के होने पर भी निम्नलिखित 
व्यक्तियों को सदस्यता से वंचित कर दिया जाता था-- | 


( १ ) जो किसी भी उपसमिति में ३ वर्षों से रह चुका हो । 
( २ ) जो किसी उपसमिति का सदस्य रहा हो और हिसाव न दे सका हो । 


(३) जो व्यभिचार तथा इसी प्रकार के अन्य भयंकर अपराधों का अपराधी 
हो । | 


( ४) जो दूसरों का धन चुराने का अपराधी हो । 


(५) जो निम्न जाति के सम्पकं में भा चुका हो परन्तु शुद्ध क्रियाओं का 
अनुष्ठान नहीं करता हो। | 


र क सभा शासन कार्यो के सचालन के लिए कई समितियों का संगठन करती 
ज़ — 


_. _CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


CRE oa 


हि 


सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दीं तक का भारत ४६४: । 


(१) सामान्य प्रबन्ध समिति 

(२) उपवन समिति 

(३) सिचाई समिति 

(४) कृषि समिति 

(५) लेखा जोखा-समिति 

(६) शिक्षा समिति 

(७) भूमि. प्रबन्ध समिति 

(८) मार्ग समिति | ; 5 2६7 78 
/ (९) न्याय समिति 
` (१०) देवालय समिति _ 


५० 
~ 


ग्रामःसभा को समितिको 'वेरियम' कहा जाता था | संमिति में -केभी-कभी? 

स्त्रियों को भी लिया जाता था.। 'सभाः के सदस्यों द्वारा ही :समितियों के: सदस्यः 
निर्वाचितः होते थे । -राज्य के सभी: कायं प्रायः<ग्राम ःसभातं को करना पड़ता था 17 
केवल ग्राम सभाओं:के. अधिक्रा र-में स्थायी सेना नहीं रहती थी । मन्दिर, सार्वजनिक 
संस्थाओं को: देखरेख, यातायात,,राजपथ, शिक्षा आदि;ऐसा-कोई भी. काम न था 
जोःग्राम सभा के अन्तर्गत न्न हो.। , विभिन्न समितियों के कार्यो की प्रतिवर्ष जांच: 
करने के लिए एक अन्य-समिति होती थी | दो सभाओं में परस्पर विवाद उठतेःः 
पर-राज्य हस्तक्षेप करता था। चोलों के .समय (एक .योग्य :नौकरशाही तथा 
सक्रिय स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से शासन की शुद्धता उच्च आदं प्राप्त हो) 
गया था । -- न 


न्याय 


चोल सम्राटों के अधीन न्याय-शासन की उत्तम व्यवस्था थी । राजा सर्वोच्च. 
न्यायाधिकारी होता था । नियमित रूप से गठित राजकीय न्यायालयों द्वारा न्याय. 
की व्यवस्था थी । ग्राम न्यायालय तथा जातीय पंचायत का भी अपना विधान था । | 
प्रमाण के रूप में प्रथा, दस्तावेज तथा गवाह पेश करने की अनुमति थी । जहाँ 
- किसी प्रकार का माननीय प्रमाण नहीं मिल पाता था वहाँ अग्नि-परीक्षा अथवा 
किसी कठिन परीक्षा का सहारा लिया जाता था । राजद्रोह के अपराध का निर्णय 
राजा स्वयं करते थे । इसमें मृत्यु दण्ड के साथ-साथ सम्पत्ति की जप्ती भी होती 
थी । न्यायिक जुर्माने और जेल की व्यवस्था सामान्य अपराधों के लिए थी।' 
चीनी यात्री चाऊ ता कुआ लिखता है-- 


१. Herth and Rockhillk-Chou tu,Kua, St-Petusburg, 1912... ; 
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“जब कोई अपराध करता है, तब राजदरबार का कोई मन्त्री उसे दण्ड दे 
सकता है। सामान्य अपराध में अपराधी को एक लोहे के चौखट में बांध दिया 
जाता है और सौ तक दण्डप्रहार किया जाता है। जघन्य अपराध के लिए सिर 
उड़ा देने अथवा हाथी के पेर के नीचे डाल कर मार डालने की सजा भी दी 
जाती है ।” 


उत्तर मेरुर अभिलेखों के अनुसार व्यभिचार, घोखेबाजी, चोरी इत्यादि गम्भीर 
अपराध करने वाले व्यक्ति को गधे पर बैठाकर धुमाया ज़ाता था । किसी व्यक्ति के 
अपराध का फंसला स्थानीय जनसत्ताक संस्थाएं किया करती थीं । 


सामाजिक अवस्था 


चोल युग के दक्षिण भारत का सामाजिक संगठन जाति-व्यवस्था पर आधारित 
था पर विभिन्न जातियों में पारस्परिक सहयोग रहा करता था। उद्योग-व्यवसाय 
करने वाली जातियों का! विभाजन बलगाई तथा इृदगांई नामक वर्गों में हो गया 
'था । किवदन्तियों के अनुसार इन दोनों: वर्गों का उद्भव करिकाल चोल के समय में 
हुआ करता था जबकि समाज के ओद्योगिक वर्ग के दों प्रकार के लोग उस राजा के 
'दार्थे तथा बायीं भोर खड़े उससे अपनी कठिनाइयाँ कहने लगे थे। बलगाई लोग 
दाहिने हाथ की ओर खड़े हुये और इंदगाई बायें हाथ की. ओर, इसलिए उनका 
यह ताम-पड़ा । कुलोत्तुंग तृतीय के समय में इदंगाई लोगो ने अपने को अग्निकुल 
'का घोषित कर दिया और एक अभिलेख में इस वर्ग के ९८ उपवर्गों का उल्लेख 
मिलता है ।. ME पड 

सामाजिक अधिकारों का वितरण इस युग में समान नहीं था । कुछ वर्गों को 
'विशेष भधिकार प्रदान कर दिये जाते थे, जबकि इसके ठीक विपरीत अन्य वर्गो के 
ऊपर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये जाते थे । ब्राह्मणों ने अन्य जातियों के प्रति अपनी 
'परिवत्तन प्रवृत्ति का परिचय देते हुए अपनी बस्तियां अलग बसानी शुरू कर दीं । 


` “परन्तु इन बातों के बावजूद सामाजिक जीवन सहयोग ओर सद्भावना पूर्ण था । 


2 क 4 


< 


i 


सामान्यं उद्देश्यों की प्रतिपृत्ति के लिए विभिन्‍न जातियों तथा वर्गों के लोग परस्पर 
एक दुसरे से मिल जुल सकते थे । अनुलोम ओर प्रतिलोम विवाहों के कारण 
समाज में कुछ मिश्रित जातियाँ उत्पन्न हो गयीं थीं इसका प्रमाण हमें चोल सम्राटों 
के अभिलेखों से प्राप्त होता है । 

दक्षिण भारतीय समाज में स्त्रियों का स्थान काफी. ऊंचा था । उसके सामाजिक 
जीवन तथा कार्यों पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता था यद्यपि 


लोगों की दृष्टि में; लज्जाशीलता तारी का सबसे प्रंधात गुण था। अभिलेखों में 
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इस बात के काफी प्रमाण मिलते हैं कि उच्च कुलों की. स्त्रियाँ सम्पत्ति की स्वामिनी 


होती थीं और वे अपनी इच्छानुसार उसे वेच भी सकती थीं । नुपतिगण तथा 
उनके सामन्त अनेक स्त्रियों से अपने अन्तःपुरों को परिपूर्ण रखा करते थे परन्तु 
साधारण लोग एक पत्नी व्रत का नियमपूर्वक पालन करते थे । 

तामिल समाज में सती प्रथा का प्रचार तो अवश्य था परन्तु अभिलेखो में 
उसके उल्लेख इतने कम मिलते हैं कि इसके व्यापक रूप में प्रचलित होने का 
आभास नहीं किया जा सकता ! 


परान्तक द्वितीय की रानी वन्वन महादेवी अपने पति की मृत्यु पर चिता में 
जलकर सती हो गयी थों । प्राचीन युनान की भाँति दक्षिण भारत में नर्तकियों 
( देवदासियों ) का एक वर्ग था ये देवदासियाँ नृत्यगीतादि सकल कलाओं में 
निपुण होती थीं और रागरंगप्रिय व्यक्तियों को उनके कलापूर्ण हास बिलास में 
सहायता प्रदान किया करती थीं । इन्हें पुरुषों से मिलने जुलने की पूर्ण स्वतन्त्रता 
प्राप्त होती थी और अपने विविध गुणों के द्वारा उन्हें अपनी भोर आकृष्ट करती 
थीं । ये विशेष अवसरों पर नृत्य द्वारा देवी-देवताओं को प्रसन्न किया करती थीं । 
मुस्लिम यात्रियों के अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि देवदासियाँ समाज में 
अनाचार फेलाती थीं। परन्तु अभिलेखों से सिद्ध होता है कि तामिल समाज में 
उनका स्तर गिरा हुआ नहीं था । अनेक गुणशीला नत्तंकियों ने अपनी उदारता 
तथा दानशीलता के कारण समाज में ख्याति प्राप्त कर ली थी । कुछ देवदासियों 
हारा विवाह करके गृहिणी जीवन व्यतीत किये जाने का भी उल्लेख मिलता है। 


चोलयुगीन दक्षिण भारतीय समाज में दास प्रथा का प्रचलन था । इस काल 
के साहित्य से इस बात का प्रमाण मिलता है कि कृषि कायं करने वाले श्रम 
जीवियों का जोवन दासता के ही बराबर था । दासी की विभिन्न श्रेणियाँ हुआ 
करती थीं। अन्न तथा जीवन की अन्य वस्तुओं के अभाव में विपन्नता ग्रस्त हो 
जाने के कारण स्वतन्त्र व्यक्ति स्वयं ही सम्पन्न व्यक्तियों का दास हो जाना अपने 
लिए अधिक लाभकर समझते थे । 


आर्थिक अवस्था 


दक्षिण भारत में व्यापार की अवस्था उन्नत ओर समृद्ध थी फिर भी आथिक 
जीवन का भाधार कृषि था । जनसंख्या का अधिकांश भाग ग्रामो में निवास 
करता था ओर कृषि कमं ही मुख्य पेशा था । कृषक भूमि का स्वामी होता था 
ओर भूमि का स्वामित्व समाज में सम्मान का कारण समझा जाता था । भूमि पर 
व्यक्तियों ओर समुदायों का अधिकार रहता था । कृषि की उन्नति के लिए राज्य 
सचेष्ट रहता था । कावेरी नदी से अनेक नहरे तिकलवायी गयी थीं । करिकाल चोल 
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के समय में कावेरी नदी पर बाँध बँधवाया गया था। कावेरी नदी के जल का 
सदुपयोग कराने के अतिरिक्त चोल शासक बड़े-बड़े जलाशय बनवाया करते थे । 

परान्तक ने वीर चोलन नामक तालाव खुदवाया था ओर 'मुन्दिकोन्डन' का 
निर्माण बाद में हुआ था । ग्राम-महासभाओं के प्रमुख कत्तंव्यो में से एक कत्तव्य 
ग्राम के तालाबों तथा सिंचाई के अन्य साधनों की देख-रेख करना.भी था जिससे 
यह सिद्ध होता है कि खेती की उन्नति के लिए राजा तथा प्रजा दोनों के द्वारा 
विविध प्रकार के प्रयत्न किये जाते थे राज्य की ओर से समय-समय पर भूमि का 
साप.तथा वर्गीकरण कराया जाता था । यद्यपि दुर्भिक्ष पड़ने के कारण कई उल्लेख 
मिलते हैं। दुभिक्ष के समय या बाढ़ द्वारा फसल नष्ट हो जाने पर राज्य की ओर 
से कृषकों के लिए भूमिकर में माफी स्वीकृत हो जाती थी। कृषि कमं के साथ 
पशु-पालन का व्यवसाय भी समुन्नत दशा में था । पशु-पालन को व्यवसाय करने 
वाले 'मंत्रादि' कहलाते थे। मन्त्रादियों ने अपने को एक व्यावसायिक वर्ग में संगठित 
कर लिया था । | | 

विभिन्न उद्योग-धन्धों में दक्षिण भारत के निवासियों ने काफी उन्नति. कर ली 
थी । सुवर्णकार भाँति-भाँति के बढ़िया आभूषण बनाते थे और मूत्तियों की माँग के 
कारण धातुकारों की कला उन्नति पर पहुँच गयी थी । कांची में वस्त्र व्यवसाय का 
एक प्रमुख केन्द्र था। कुमारी अन्तरीप लरक नाम ( दक्षिणी अरकाट ) तथा समुद्र . 
तट के निकटवर्ती अन्य स्थानों में नमक तयार करने का व्यवसाय होता था । ः 

चोल शासक अपने साम्राज्य में राजमार्गों का. निर्माण कराते थे जिससे 
आन्तरिक व्यापार काफी सुविधापूर्ण हुआ करता था। 'पेरूवलि' या राज मार्गों 
द्वारा आन्ध्र पश्चिमी चालुक्य और कोन्भूदेश एक दूसरे से मिले रहते थे। 
व्यापारियों की अनेक श्रेणियाँ थीं जो व्यापार का निरीक्षण करती थीं। नाभादेश . 
तिसेयापरितु अपन्नुरुरुवर नामक एक विशाल व्यापारिक श्रेणी का उल्लेख मिलता 
है जो विजयालयवंशीय चोलों के उध्य के पूर्व से ही स्थापित थी । इस व्यापारिक 
श्रेणी के सदस्य समुद्रपार के देशों से व्यापार किया करते थे । यह हम जानते हैं कि 
चीन, मलाया, पूर्वी द्वीप समूह तथा फारस की खाड़ी इत्यादि देशों से दक्षिण भारत 
के निवासियों का व्यापारिक सम्बन्ध था । आन्तरिक व्यापार में वस्तु विनिमय का 
बहुधा प्रयोग किया जाता था। चोल शासकों ने १०२५ ई०, १०३३ ई० और 
१०७७ ई० में चीन में अपने विशिष्ट मण्डल भेजे थे । 


घामिक अवस्था 


संगम युगीन दक्षिण भारत में ही शेव, वेष्णव, जैन तथा बौद्ध मतों का प्रचार 
हो चुका था । पल्लव युग में उत्तर भारत की धामिक विचारधारा ने दक्षिण में 


» ~ 
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अपनी जड़ जमा ली थी । इस युग में दक्षिण में वेष्णव और शेव मतों की जो 
उन्नति हुयी उसका क्रम चोल शासकों के समय में सवेग जारी रहा । विजयालय 
वंशीय चोल शासकों का शासन काल दक्षिण में ऐक महान्‌ धामिक उत्साह 
का काल था । उनकी सहिष्णुतापुर्ण धार्मिक नीति के कारण चोल साम्राज्य 
में शव भोर वंष्णव मतों को समान रूप से फलने-फूलने का अवसर प्राप्त हुआ | 
'विजयालय के वंशज चोल शासकों के समय में ही दक्षिण भारत के शेव और 
वेष्णव मतों का “रजत युग! .प्रारम्भ हुआ । सम्भवतः नायन्मार और आल्वार सन्तों 
के पवित्र गीतों का एक निश्चित नियमानुसार संकलन ग्यारहवीं शताब्दी में ही 
"किया गया था । ० 

चोल राजाओं के संरक्षण में शवमत का सुदूर दक्षिण भारत में बहुत प्रचार 
हुआ । उन्होंने अनेक शेव मन्दिर भौर मठ बनवाये । 


चोल राजा वेष्णव धर्म के विरोधी थे। कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम्‌ के 
नटराज मन्दिर से विष्णु की मूत्ति हटवा दी थी । इसीलिए रामानुज को मैसूर में 
भाश्रय लेना पड़ा था । इस काल की प्रमुख धामिक प्रवृत्तियाँ दो थो --जनसाधारण 
में शिव और विष्णु की भक्ति का प्रचार ओर बोढ़ों तथा जेनियों के सिद्धान्तों 
'का खण्डन । 


शेव और वष्णव मतों के कारण वैदिक यज्ञो के अनुष्ठान का महत्त्व कुछ कम 
हो चला । संगमयुग के साहित्य में इस बात के उल्लेख प्रचुरता से मिलते हैं कि 
चोल शासकों ने वेदिक यज्ञों का भनुष्टान किया था । परन्तु विजयालयवंशीय चोल 
-सम्राटो में केवल राजाधिराज के अभिलेखों में ही अश्वमेध का संकेत मिलता है । 
वेदिक यज्ञों का स्थान सम्भवतः :दान ने लिया था । परवर्ती चोल शासक ब्राह्मणों 
को प्रभूत दान दिया करते थे। मन्दिरों में वेद-पाठ कराये जाने की व्यवस्था 
रहती थी । विष्णु और शिव दोनों ही के मन्दिरों में कुछ ब्राह्मण सस्वर पाठ करने 
के लिए नियुक्त किये जाते थे। अभिलेखों में बेद-पाठ प्रतियोगिता के भी उल्लेख 
मिलते हैं। इन प्रतियोगिताओं में जो सफलता प्राप्त करते थे उनको पुरस्कृत 
किया जाता था । 

चोल कालीन दक्षिण भारत के धामिक जीवन में मन्दिरों का स्थान काफी 
ममहत्त्वपूण था । इस काल के मन्दिर लोगों के धामिक और सामाजिक कार्यों के 
प्रमुख केन्द्र थे । नीलकण्ठ शास्त्री के अनुसार मन्दिरों के स्वामित्व में भूभाग होते 
थ । इसकी अधीनता में कमंचारी हुआ करते थे। ये बँक, शिक्षालय, चिकित्सालय 
भोर रंगशाला का कार्यं करते थे। संक्षेप में ये एक केन्द्रस्थान के खूप में थे जहाँ 
सुसम्य जीवन की कलाओं का सर्वोत्तम रूप एकत्र किया जाता था और जो घर्म की 
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आत्मा द्वारा प्रसूत मानव-भावना से उनको ( कलाओं को ) संचालित करते थे.) 
लोगों के सांस्कृतिक जीवन में मन्दिरों का महत्त्वपूर्ण स्थान था । मन्दिरों और 
उनमें प्रतिष्ठापित की जानेवाली प्रतिमाओं के निर्माण से कितने ही लोगों को 
जीविका प्राप्त होती थी भोर कलाकारों को अपनी निपुणता दिखलाने का अवसर 
भी मिलता था। घातुकारों भोर सुवर्णकारों को मन्दिरों से बहुत लाभ होता था । 
समय-समय पर मन्दिरों द्वारा धामिक सामाजिक महत्त्व के पर्वो और मेलों का 
आयोजन किया जाता था जिनमें पुरो हितों, विद्वान पुण्डितों, गायकों, नतंकी और 
कवियों के साथ साधारण जन भी भाग लिया करते थे। .इन मेलों में एक ओर 
विद्वान्‌ पण्डित परस्पर शास्त्राथे करते थे और दूसरी ओर जादूगर अपनी 
कलाबाजियों का प्रदशन करते थे । मन्दिर के विशाल कक्ष में नाटकों और नृत्य 
कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था । केन्द्रीय सरकार के उच्च पदाधिकारी 
कभी-कभी मन्दिरों के कार्यक्रमों और प्रबन्ध विधि की देखरेख करने के लिए 
श्नका मुआयना किया करते थे जिससे यह सिद्ध होता है कि चोल सम्राद मन्दिरों 
के सामाजिक महत्त्व और इनके कार्य संचालन की देख-*ख की आवश्यकताओं को 
भली प्रकार जानते थे । ' | 

ग्यारहवीं शताब्दी में त्रिचनापल्ली के निकट इस्लाम धर्म का प्रचार तुर्को के 
एक सेयद राजकुमार नथदवली ने किया । इब्नवतूता ने भी यह लिखा है कि 
होयसल राजा बल्लाल तृतीय की सेना में २०,००० मुसलमान थे । 


आठवीं शताब्दी में ही मालावार तट पर बहुत से भारतीय ईसाई हो गये थे 
बगदाद, निनवेह भोर जेरंसलम से भी बहुत से ईसाई यहाँ आकर बस गये थे १ | 


साहित्य 


चोल सञ्राटों का शासन काल ८५०-१२०० ई० तामिल संस्कृति का स्वर्ण 

युग था । साहित्य के क्षेत्र में काव्य के प्रबन्ध रूप की प्रधानता रही और शेव 

. सिद्धान्त दर्शन का शास्त्रीय निरूपण प्रारम्भ हुआ | प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य 
"जीवक चिन्तामणि' की रचना दसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में हुई। इस ग्रन्थ की 
शेली तथा काब्य सुषमा श्लाध्य है । इससे तामिल भाषा के महाकवि कम्बन बहुत 
अधिक प्रभावित हुए। “जीवक चिन्तामणि' के प्रणेता तिरुत्वकदेवर नामक जेन 
पण्डित थे ओर जनमत के सिद्धान्त ही इस मनोरम काव्य की भावभूमि का निर्माण 
करते हैं। तोलामोक्ति नामक जैन लेखक ने शुलमणि नामक पुस्तक लिखा जिसकी 
गणना तमिल के पाँच लघु काय्यों में की जाती थी । चोल राजसभा के कवि 
जयन्गोन्दार ने कलिंग तुप्पणि नामक युद्ध काव्य में कुलोतुंग प्रथम के कलिंग युद्ध का 
घर्णेन किया है। कुलोतुंग तृतीय के समय में कम्बन हुए जिनका सुप्रसिद्ध काव्य 
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“प्रकार क्रे मन्दिरों का एक: सुन्दर .नमुत्ता है।:, क्रुम्यकोनमः के बाहरी ओर स्त्री-पुरुक 
के सजीव: तक्षण चित्र !उत्कीणे हैं । इन चित्रोंऽकीः तुलना>सहज ही. भारतः के 


सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक का भारत ४७६ 


रामावतारम है। कम्बन ने अपने काव्य की कथा वस्तु महा कवि वाल्मीकि सेः 
ग्रहण की है परन्तु कहीं-कहीं उन्होंने अपनी मौलिकता का भी परिचय दिया है) 
दसवीं शताब्दी में ही किसी बौद्ध कवि कुण्डलकेशि नामंक काव्य तथो कल्लदनरः 
नामक कवि ने अपना ग्रन्थ कल्लदम लिखा है। अमृत सागर नामक जन विद्वान नेः 
काव्य रचना पद्धति पर एक पुस्तके का प्रणयन किया । ग्यारहवीं शताब्दी में 
विख्यात बोद्ध विद्वान बुद्धमित्र हुए जिन्होंने रसोलियम नामक व्याकरण प्रन्थ' 
लिखा । काव्य के क्षेत्र में पुगलेन्दि का नाम भूलाया नहीं जा -सकता जिनका 
नलनेम्ब एक महान काव्य है। इस काव्य में राजा नल का जीवन चरित वर्णित 
है। सेक्किलर प्रणीत पेरियापुराणम में शेव सिद्धान्तों का निरूपण है । काव्यः 
शास्त्रों के प्रसिद्ध. लेखक दण्डिन्‌ की पुस्तकें काव्यादशं के आधार पर तमिल में 
'दण्डियलंगारम्‌' नामक ग्रन्थ की रचना की गयी । इस पुस्तक के. लेखक-का नामः 
अज्ञात है। कुलोत्तुंग तृतीय केट-शासन काल में जैन विद्वान पवनान्दि-ने नन्नूल 
नामक व्याकरण ग्रन्थ लिखा यद्यपि चोल शासकों -ने अपने साम्राज्य में संस्कृतः 
भाषा और संस्कृत के पठन-पाठनाथं विद्यालय स्थापित कराये थे तथापि संस्कृतः 
साहित्य-सम्वद्धेन में उनका योगदान अत्यन्त ही- स्वल्प है । उनके कुछ अभिलेख 
संस्कृत में हैं. परन्तु वे वर्णनशली की दृष्टि से तमिल: अभिलेखों को. तुलना नहीं 
कर सकते । परास्तक.प्रथम के शासत्त काल में वेंकट माधव-ने -ऋग्वेद पर अपता 
प्रसिद्ध भविष्य लिखा !. राज-राज द्वितीय - की. आज्ञा; से केशव स्वामिन कते 
संस्कृत में 'नानार्थार्णव अज्ञेय' नामक कोष का सम्पादन किया । 7. 


निर्माण कार्य और कला 


चोल नरेशों ने लोकहित के अनेक निर्माण कायं किये । सिचाई के लिए उन्होंने 
कुयं और तालाब खदवाये तथा अन्य नदियों के प्रवाह को रोककर पत्थर से बंधः 
अनेक डेम ( नलराशी ) बनवाये और उनमें सुविस्तृत भूखण्डों की सिंचाई के 
लिए नहर खुदवाईं। राजेन्द्र प्रथम ने अपनी राजधानी: गुंग ' कोण्ड चोलपुरम केः 
निकट एक विशाल झील खदवाइई जिसमें कोलोसन और वेलगर नदियों का जल: 
भरवाया गया । इस झोल पर जो बांध बंघवाया गया था उसकी लम्बाई सोलह 
मील थी ओर इसमें प्रस्तर प्रणालिकाएँ तथा नेहर काटकर ' निकाली गई थीं ४ 
चोल शासकों ने पल्लवों की मन्दिर निर्माण परम्पराको जारी रखा । पप्रारंम्भिंके: 
चोल नरेशों के सभी मन्दिर आकार में लघु और पाषाण निमित हैं। पुढुंको ठि में 
इस प्रकारके अनेक मन्दिरःहैं।: नाता मलोई में विजयाल॑यचोलेश्वर; मन्दिर इस 
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“सर्वोत्तम तक्षण क्ृतियों से की जा सकती है.।- परान्तक प्रथमं द्वारा निर्मित 
'कोरंगनाथ.ओर परान्तक द्वितीय का भुवरकोविल- मन्दिर प्रारम्भिक चोल शैली के 
"अनुपम उदाहरण हैं। चोल राजा कला प्रेमी थेः।: उन्होंने पल्लव शैली को 
“अपनाया । नारत्तामिलम में विजयालय चोलेश्वर का प्रसिद्ध मन्दिर है । कुम्भकोणम 
में नागेश्वर के मन्दिर में गभंगृह के बाहर मनुष्यों और स्त्रियों की मृत्तियाँ खुदी 
ई हैं। . “अत 
चोल साम्राज्य के गौरव और साधनों में वृद्धि होने पर विशाल तथा 
'प्रभावोत्पादक मन्दिर बनवाये जाने लगे। राज-राज प्रथम द्वारा निमित तंजोर के 
“राज-राजेश्वर मन्दिर का उल्लेख किया जा चुका है। यह मन्दिर इतना विशाल 
-और आकषंक है कि इसको देखने वाले के मन पर बड़ा ही गम्भीर प्रभाव पड़ता 


_'है। राज-राज प्रथम तिअवेली जिले के ब्रह्मदेशम नामक स्थान में तिरुवा लिश्वरम्‌ 


मन्दिर का भी निर्माण कराया था। इसके दुमंजिले विमान पर अनेक तक्षण 
“चिंत्र खुदे हैं। इसके विस्तार पर मूत्तिकला और पच्चीकारी का काम बहुत 
सुन्दर है। राजेन्द्र प्रथम ने अपनी राजधानी गर्ग कोण्ड चोल पुरम में तंजोर के 
राजःराजेश्वर मन्दिर के समान एक अत्यन्त सुविशाल मन्दिर बनवाया! इस 
मन्दिर के स्थापत्य में राज-राजेश्वर मन्दिर के स्थापत्य की अपेक्षा अधिक 
"परिपक्वता है । राज-राज द्वितीयं के समय के ऐरावतेश्चर मन्दिर तथा कोलोतुंग 
तृतीय के शासन काल के कम्प हरेश्वर मन्दिर द्वारा चोलों की मन्दिर निर्माण 


, 'शेली जारी रही ।' 


दक्षिण भारत में चोल काल सुन्दर कास्य प्रतिमाओं के निर्माण के लिए प्रमुख 
"तथा उल्लेखनीय है । भगवान नटराज, नृत्य करते हुए शिव की विशाल प्रतिमाभों 
'का कलात्मक सोन्दयं निस्सन्देह अनुपमेय है । शंकर भगवान्‌ के अन्य रूपों की 
मृत्तियाँ भी कलाकारों ने गढ़ी । ब्रह्मा, सप्त मातायें, भू देवी तथा लक्ष्मी के साथ 
"विष्णु भगवान्‌, अपने अनुचरों के साथ राम और सीता तथा शंव सन्तों की ध तु 


समूत्तियाँ भी बनवाई गईं। कालिय दमन प्रदर्शित करने वाली मृत्तियाँ बड़ी ही 


लोकप्रिय थीं । । | 

' , चोल राजाओं के शासन काल में काँसे की अन्य मूत्तियाँ: बनाई गयी हैं। 
कालिय नाग के सिर पर नृत्य करते हुए बालकृष्ण की मूत्ति भी बहुत सुन्दर 
"बनी है । 

नवरी : 'चोल काल की सांस्कृतिक उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए यह भसन्दिरध 
नूपः से कहा जा सकता है कि दक्षिण भारत के इतिहास' में यह सबसे अधिक सृजन- 
*शीलः'* युंग था । नीलकण्ठ शास्त्री को मंत है .कि दक्षिण भारतीय. इतिहास के 
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सबसे अधिक सृजनशील युग चोलों के समय में सबसे पहली बार सम्पूर्ण भारत 
'एक ही सरकार के अधीन हुआ भोर नूतन अवस्थाओं से उत्पन्न होने वाली 


-सावेजनिक शासन की समस्याओं:का सामना करने तथा उनका हल ढूंढ़ने का 


एक गम्भीर प्रयत्त किया गया । स्थानीय शासन, कला, धमं तथा विद्या में 
तामिल देश श्रेष्ठठा की उस सीमा पर पहुँच गया जहाँ तक आनेवाले युग कभी 
पहुँच न*सके । इन सभी क्षेत्रों में ओर विदेशी व्यापार तथा सामुद्रिक क्रियाशीलता 
में चोल युग उन सभी क्रियाओं के लिए चरम परिणति का काल था जिनका प्रारम्भ 


'पल्लवों के अधीन एक पूर्वतर युग में हुआ था । 
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भारत पर सुसलमानो के आक्रमण और प्रसार 
मुसलमानों के आगमन से पूर्व भारत की अवस्था | 


a के आरम्भ से ही मुसलमानों के आक्रमण आरम्भ हो गये ४ 

5 व र आक्रमण थ । इनके पहले प्रायः चार-पाँच सो वर्ष तक भारत 

दोनो बन के मुक्त था। यह मुक्ति भारत के लिए वरदान और अभिशाप 

ना द वरदान यह इसलिए कही जायगी कि चार-पाँच सौ वर्षों तक 

ति. यी हव नहीं हुई । शान्ति के इतने लम्बे समय में भारतीय धन-धान्य की 

होत व र भारतीय सुखी रहे । व्यापार तथा शिल्प की उन्नति हुई और 
तीयों ने निकटवर्ती देशों में जाकर उपनिवेश स्थापित किये । 


इतने दिनों तक भारत विदेशी आक्रमण से दूर रहा भोर देश में एक प्रकार 


` की शान्ति रही । इसका दुर्भाग्यवश बुरा परिणाम भी हुआ । भारतीय अधिकांश 


लापरवाह हो गये । सेन्य-संगठन ढीला पड़ जाने के कारण देश की रक्षा खतरे में 
नजी गयी । यह किसी से छिपा नहीं हे कि विदेशी संकट उपस्थित न होने पर 
ट्रीय एकता ढीली पड़ जाती है। उस समय राजनीतिक हालत इतनी पतली 
हो गयी थी कि भारतीयों के हृदय में देश-प्रम लगभग समाप्त हो चुका था । 
के i अभिमानी हो गये थे । अनेक बेसिर-पैर की बाते उनके दिमाग में भर 
¬ हम सबसे अच्छे हैं, हमारा देश सबसे अच्छा है, हमारा धमं सबसे अच्छा 
हैं। हमारी जाति सबसे अच्छी है, हमारा ज्ञान-विज्ञान सबसे ऊंचा है । विदेशी 
बुरा है तथा उसकी सारी चीजें बुरी हें । इन्हीं भ्रमपूर्ण धारणाओं के कारण उस . 
काल के हिन्दू विदेशों से अपना नाता तोड़ बेठे । एक समय था, जब भारत के 
हिन्दुओं ने युनानी, शक, यूची, हुण आदि विदेशी जातियों को हिन्दू बनाकर अपने 


' में इस प्रकार मिला लिया था कि आज उन्हें हिन्दू जाति के बीच पहचान पाना 


भी असम्भव है। 


मुसलमानों के आगमन के समय हिन्दू जाति इतनी कठोर बन गयी थी कि 


` तमाम विदेशियों को बुरा बताकर, उन्हे हिन्दू जाति में परिवर्तत करना असम्भव 


मान लिया। इतना ही नहीं जो हिन्दू किसी कारण विधर्मी हो गया, तो उसे 


` अपने समाज में फिर से लोटा लेना भी उस काल की हिन्दू जाति ने असम्भक 


समझ लिया। 
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कहा जाता है कि जाति जीवित और शक्तिशाली तब रहती है जब उसमें समय- 
समय पर नया खून मिलता रहता हे । अन्य जाति के लोग उसमें शामिल होते रहतेः 
हैं भोर सभ्यता भी तब उन्नति करती है जब दूसरी-दूसरी सभ्यताओं से उसका, 
संघर्ष होता :रहता है। उस समय के हिन्दुओं ने, जो अपना दरवाजा बन्द कर' 
लिया, उसका परिणाम यह हुआ कि हिन्दू-जाति, निर्जीव होने लगी ओर उसकी 
सभ्यता का भी पतन आरम्भ हो गया । ऐसी बेखबर ओर भ्रान्त हिन्दू-जाति को! 
यदि विदेशी तमाचे लगें तो इसमें आश्चर्य क्या ? तत्कालीन हिन्दुओं के पतन का 
इतिहास यहीं पर खतम नहीं हो जाता । ये अधिकांश में भाग्यवादी बन गये थे.। 
उन्हें विश्वास था कि कोई विदेशी संकट या तो आ ही नहीं सकता, यदि आया भी! 
तो भगवान उसकी रक्षा कर देगा ।) 


हिन्दुओं क्रे पतन के चिह्न तत्कालीन “साहित्य. तथा कलाओं में भी मिलते 
हैं। साहित्य में श्छुंगार की प्रधानता होने लगी लोगों का नेतिक पतन उस सीमा 
तक पहुँच गया था कि देव मग्दिरों के पत्थरों में अश्लील भूत्तियाँ खुदी हैं। राज- 
दरबारों, मन्दिरों और तीर्थ स्थानों में भी व्यभिचार होने लगे । इनके अतिरिक्त. 
अनेक कुप्रथाय समाज में घुस गयीं । 

भारतीय समाज में कुछ ऐसे भी सम्प्रदाय स्थापित हो गये थे, जिन्होंने, मांस, 
मछली, मदिरा आदि का व्यवहार अच्छा समझा । इतना ही नहीं ध्म के नामः 
पर नर-वलि करना भी कुछ लोगों ने अच्छा समझा । नर-मांस तक का व्यवहार 
पुजा में किया गया । आज ये बातें कोई चाहे भी तो नहीं कर सकता । कानून की 
नजर में यह जुर्म समझा जायेगा और उसे बड़ी सजा दी जायेगी ।' 


उच्च वर्गों के बीच विधवा-विवाह की प्रथा नहीं थी, किन्तु निम्न जातियों में 
यह प्रचलित थी । भाज भी इससे कुछ मिलती-जुलती अवस्था हिन्दुओं के बीच 
पायी जाती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विधवा-विवाह को बुरा बताते हैं। ; 

भारत धनी था, पर भारतीय तिरेन! साधारण जनता गरीब थी, गाँव में 
रहने वाली जनता तो विशेषकर गरीव थी। सम्भव है, उस काल के ग्रामीण 
निधन होकर भी आज के ग्रामीणों की तरह निर्धन न रहे हों, क्योंकि उस समयः 
भारत की आबादी आज को अपेक्षा. बहुत कम थी । तब दौलत थी कह? वहः 
तो सिमटकर चन्द अमीरों के घरों में निवास कर रही थी । समाज में जो बड़ा' 
था, वह जररूरत से ज्यादा बड़ा ओर जो छोटा था, वह वेहिसाब छोटा । इसः 


प्रकार समाज में बड़ों का एक छोटा-सा दल था, भौर छोटों ( गरीबों ) का | 


१, हेग--कम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, खण्ड ३, पृ० ५५ 
२. वैद्य, सी० वी०, अर्ली मेडियवल हिस्ट्री, पृ९ ५५. . 
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7४७६ । प्राचीन भारत 


"एक बहुत'बड़ा दल। समाज की इस घोर विषमता के कारण भी देश दुर्बल हो 
“गया था । इन्हीं विषमताओं को चकनाचुर करने पर आज भी भारतीय सरकार 
तुली हुई है । 

राजनीतिक दृष्टि से भी देश का पतन हो गया था । भारतीय साम्राज्य छिन्न- 
"भिन्न हो गया था । सारा देश छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था । इनके 
“बीच भयानक पैतरेबाजी चली हुई थी । एक-दूसरे के विनाश में संलग्न था । 
_ फट का बाजार 'गमं था । विलासिता राजमहलों में चुर-चुर कर भरो हुई थी । 
रानीतिक एकता स्वप्न बन गयी थी । समाज विश्वृंबल हो गया था। इसकी 
कड़ियाँ एक-एक कर टूटती जा रही थीं। आपसी ईर्ष्या-द्वेष के कारण राष्ट्र जर्जर 
हो रहा था । ऊँच-तीच की भावनाओं के कारण हिन्दू जाति बलहीन बन गयी 
थो । मिथ्याभिमान, रूढिवादिता तथा भाग्यवादिता के कारण समाज में धुन 


लग गया था | 
भारतीय राष्ट्र के ऐसे ही सूर्यास्त के समय मुसलमानों का हमला शुरू हुआ । 


'एक ओर यह हालत थी ओर दुतरी ओर, सदियों की सोई मुस्लिम जाति एक-एक 
कर जाग उठी । नया धर्म, नई जात, नया जोश, नई उमंग, नया संगठन, नई 
एकता, नया अरमान, नई जीत । ऐसी परिस्थिति में यदि विदेशियों की दाल गली 
तो, तो इसमें आश्चयं नहीं । 

आश्रय तो इस बात का है कि विदेशी चोट से भी भारतीय समाज में कानों 
'परजूं नहीं रंगी । इसकी जजरता का और कौन-सा दुसरा अच्छा प्रमाण दिया जा 
सकता हे ? हिन्दू ओर बौद्ध एक-दूसरे की टाँग खींचने में लगे थे। इनक्री अक्ल 
इस हद तक मारी गयी कि अपने ही भाइयों के विनाश के लिए विदेशियों को 
इन्होंने उत्साहित ही नहीं किया बल्कि सहायता भी दी । मूखता ओर अदूरदशिता 
'पराकाष्ठा को पहुँच गयी थी । अपने कुकर्मो के परिणाम स्वरूप तो वो खुद गये ही, 
दूसरों को भी ले डूबे । 

इसलाम का उदय तथा प्रारम्भिक रूप 

जिस समव भारतवषं में हषं और पुलकेशिन द्वितीय शासन कर रहे थ, उस 
समय इस्लाम के रूप में एक नयी शक्ति का उदय हुआ। इसके पहले अरब के निवासी 
कई जातियों में बटे हुए थे, जो आपस में लड़ा करते थे, उनमें अज्ञान बहुत था 
मौर वे जड़ पदार्थों और देवी-देवताओं को पूजते थ । ५७१ ई० में हजरत मुहम्मद 
का सरका नामक स्थान में जन्म हुआ। उसे ऐसा माना जाता है कि ईश्वर के तरफ 
से उन्हें सच्चे धर्म की प्रेरणा हुई है। इसलिए वे अपने को ईश्वर का पैगम्बर कहते 
_थे। उन्होंने ईश्वर की एकता ( नोहीद ) और उसके मानने वाले सभी मनुष्यों की 


१. सिन्हा, बी० पी०-डिक्लाइन ऑफ दि किंगडम्‌ ऑफ मगध, पृ० ७२ 
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नं 6 
समता का उपदेश दिया । उन्होंने अल्लाह (ईश्वर) और उसके पेगम्बर को न मानने: 


वाले को काफिर ( अपराधी ) बतलाया । इस नये धर्म का नाम इस्लाम (शान्ति) 


का और उसमें विश्वास करने वाले को मुसलमान कहते थे । उस धमं के उपदेशों. 


ने अरबों में एक अपूर्वं शक्ति और साहस का संचार कर दिया । पहले हजरत 
मुहम्मद का विरोध हुआ और उन्हें मक्का छोड़कर मदीना ६२२ ई० भागना 
पड़ा । इस घटना को हजरत ( पलायन ) कहते हैं भर हिजरी सन्‌ इस समय 
प्रारम्भ हुआ। किन्तु थोड़े ही दिनों में इस्लाम का सम्मान अरब में छा गया । 
६३२ ई० में हजरत का देहान्त हुआ ।' 


इसके बाद अवूबकर, उमर, उस्मान और अली नामक चार खलीफाओं ने 


इसलाम धमं और उसकी राजनीतिक शक्ति का प्रसार किया । आस-पास के देशों 


पर बिजली की तरह इसलाम की सत्ता स्थापित होने लगी । खलीफा उमर के" 


समय ( ६२४-४३ ई० ) में पूवं के देशों की तरफ-इसलाम की शक्ति बढ़ने लगी । 
अरबों ने ६३६-३७ ई० में -ईरान के पारसी राजा यज्दगुर्ज को'हराकर ईरान पर 


अपना अधिकार कर लिया । बहुत से लोग बलात्‌ मुसलमान बनाये गये, कुछ लोग: 


वहाँ से भागकर भारत वर्ष में चले आये जो फारसी. कहलाते हैं।, बहुत शीघ्र ही 
विलोचिस्तान, अफगानिस्तान और. मध्य एशिया में इसलाम फेल गया भौर.उन 
देशों की प्राचीन संस्कृति और राज्य नष्ट हो गये । 


अरब भारत सम्बन्ध 


अरब लोग भारतीय समुद्र में भी व्यापार करते थे इसलाम धर्म की उत्पत्ति 


के बाद में व्यापारी अब अपने धर्म के प्रचारक बन गये। अरबों की समुद्री शक्ति 
काफी बढ़ चुकी थी । खलीफा उमर के समय हो भारत के पश्चिमी तट पर अरबों 
ने समुद्री घावे मारे ।` पुलकेशिन द्वितीय के हाथ अरबों की बुरी तरह हार हुई 
ओर फिर दूसरे हमले भी असफल हुए। उस समय पश्चिम में हेलमन्द नदी तक 
भारत की सीमा मानी जाती थी । भरव लोग उस समय उसी नदी तक बराबर 
पहुंचते थे । 

अरबों का भारत से बहुत पुराना सम्बन्ध था । हिन्दुस्तान के पश्चिमी तट पर 
खम्भात ( बाम्वे ) से लेकर दक्षिण चोल, कलान, सोपारा आदि स्थानों तक 
उनकी बस्तियां थीं । इन स्थानों में अरबों का व्यापार खूब चलता था । अरब 
सोदागरों ने मालावार तट पर अपने धर्म का प्रसार करना भी प्रारम्भ कर दिया । 


१. सिन्हा, वी० पी०--प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० ५०३ देखिये--सैयद | 


सुलेमान दवी-अरब भौर भारत के सम्बन्ध, पृ० ६६ 
२. भहसानुल्लाह-हिस्ट्री भव द मुस्लिम वल्ड, पृ० ७४ ` 
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वे लोग भारतीय औरतों से विवाह भी करते थे । इस मामले में उन्हें हिन्दू राजाओं 
( बल्लभी ओर कालीकर ) से वडी सहायता मिली । इनके प्रोत्साहन से अरव 
लोग-खम्भात, कालीकट आदि स्थानों में बस गये। वहाँ उन्होंने मस्जिद 
-बनवायीं । अब मालावार तट पर उनके उपनिवेश बसने शुरू हो गये। नीच 
-जातियों ने इस्लाम धर्म स्वीकार करना शुरू कर दिया क्योंकि कट्टर ब्राह्माण के 
“कारण, भारतीय संस्कृति का लचीलापन समाप्त हो चुका था और इसमें संकीर्णता 
आ गयी थी ।' 
मन्ध-विश्वास, संकीर्णता और कट्टरता भारतीय समाज में प्रबल हो गयी थी 
और भब प्राचीन भारतीय उदारता मात्र इतिहास का विषय रह गयी थी। 
'ऊंच-नीच का भेद-भाव बहुत बढ़ गया था । द्विजेतर जातियों के साथ अमानुषिक 


व्यवहार हुआ करते थे । पददलित जातियां इसलाम धर्म की उदारता से प्रभावित 


होकर, उस धमं को सहर्ष ग्रहण करने लगी । इसलाम में समानता की भावना थी । 
सिनध पर अरब आक्रमण के पूर्वे भारतीय क्षेत्रों में मुसलमानों की टुकड़ियाँ स्थापित 


“हो चुकी थीं । 


सिन्ध पर अरब आक्रमण तथा उसका कारण 
` प्राचीन काल में सिन्धु-सौबीर ( उत्तर सिन्धु ) के प्रसिद्ध प्रदेश थे । महाभारत 


“युग में सोवीर का राजा जयद्रथ कोरवों का मित्र भोर अभिमन्यु का हन्ता था । 
“यवन आक्रमण के समय में महत्त्वपूर्ण सैनिक मागं यहाँ से होकर जाता था। 


शक मर हूण आक्रमण के समय यह प्रदेश ध्वस्त था गुप्त साम्राज्य के समय में 


“इसका उल्लेख नहीं मिलता, अवन्ति राष्ट्र अथवा सोराष्ट्र में वह सम्मिलित था । 


पुष्यमूत्ति वंश के प्रभाकर वर्धत दिग्विजय के समय वह एक स्वतन्त्र राज्य था 


“जिसको उसने त्रस्त किया था ( सिन्ध्‌-राजज्वरे) । हषं के मरने के बाद पश्चिमोत्तर 


भारत में जो पहला राज्य स्वतन्त्र हुआ वह था सिन्धू*। 
ह्वेतसांग के अनुसार हर्षं के समय में एक शुद्रवंशी राजा शासन करता था 


“जिसकी राजधानी अलौर ( आधुनिक रीरी के पास ) थी । उस वंश के राजाओं 


कीं उपाधि राय थी । हर्ष के वाद चार पीढ़ी तक उस वंश का राज्य रहा । 

सातवों शताब्दी के आरम्भ में वहाँ सहसी राय का पुत्र साहिराय राज्य 
करता था ! राज्य के मध्य का हिस्सा तो स्वयं राजा के हाथ में था और वाकी 
देश चार सूबों में बेटा था । प्रत्येक सूबे पर सुबेदार शासन करता था । साहिराय 


फारस के एक सूबेदार नीम रोज के साथ संघर्ष करता हुआ मारा गया। उसके 
SESS Ses 


१. हिस्ट्री-हिस्टी आंव द अरब्‌ूस, पृ० ७४ 
२. कम्म्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया, खण्ड १, पृष्ठ ६४० 
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भारत पर मुसलमानों का आक्रमण और प्रसार ४७९ 


चाद उसका पुत्र राय सहसी द्वितीय गद्दी पर बैठा । उसके राज्य में चाच नामक 
एक ब्राह्मण राज्यकमंचारी था, जो शीघ्र ही राज्यमन्त्री के पद पर पहुंच गया । 
राजा के मरने के बाद वह स्वयं गद्दी पर वेठ गया और राय सहसी की विधवा 
रानी से उसने विवाह भी कर लिया। इस रानी से उसे दो बेटे और एक बेटी 
पैदा हुई । एक बेटे का नाम दारसिय और दूसरे का दाहिर था । सूवेदारों ने पहले 
चाच का शासन मानना इनकार कर दिया। चाच उनसे लड़कर, उन्हें अपने 
अधीन में किया । इस प्रकार, वहाँ एक ब्राह्मण राजवंश की स्थापना हुई । उसने 
४० वर्षे तक शासन किया । उसके बाद उसका पुत्र दाहिर शासक हुआ । 


सिन्ध का ऐतिहासिक महत्त्व 


' अरब के इतिहास में ७११ ई० में न किसी बड़े राज्य की स्थापना हुई और 
न 'किसी शक्ति का विघटन । फिर भी उसे भारतीय इतिहास का महत्त्वपूर्ण वर्ष 
माना जाता है क्योंकि इसी वर्ष अरब लोग अपने सेनापति मुहम्मद बिन कासिम के 
नेतृत्व में सिन्ध में प्रवेश किये और दबेल बन्दरगाह को अधिकृत कर, उन्होंने 
ह्मण चाच वंश का सुलोच्छेद कर दिया। अरबों ने ६३६६० से ही यह काम 
शुरू किया था और भारत के तटीय एवं सीमान्त प्रदेशों पर लट-खसोट करने 
लगे थे। फिर उनका कोई असर भारतीय इतिहास पर नहीं हुआ । ७ ११-१२ ई० 
में भारत के एक छोटे कोने में अरबों ने अपने पेर जमाया । उस समय वे भारत के 
राजनीतिक क्षितिज पर एक छोटे से धब्बे के रूप में प्रकट हुए* । 


'जिस मुस्लिम प्रभुत्व की शुरुआत सिन्ध में हुई, उसे देश व्यापी विस्तार में 
१०० वर्ष लगे। (सिन्ध में वे चाहे व्यापारियों के रूप में आये हों या विजेताओं के 
रूप में, अपने आगमन के बाद शीघ्र ही भारतीय राजनीति के अंग बन गये । 
जब वे व्यापारी के रूप में आते थे और वे जब शासक हुए तब दोनों में काफी 
अन्तर था । प्रारम्भ में उन्होंने सहिष्णुता की नीति अपनायी थी। राष्टकटों के 
साथ उनका सम्बन्ध बहुत ही अच्छा था । र 

, उनके प्रारम्भिक सम्वन्ध चाहे जितने भी अच्छे रहे हों, किन्तु युद्ध जनित 
अत्याचार, आथिक शोषण तथा यदा-कदा उबल पड़ने वाली धर्म कट्टरता के कारण 
इस मेल-जोल के भाव को गहरा आघात पहुँचा । महमूद गजनवी के समय यह 
छोटा धब्बा काले बादलों के रूप में घनीभूत हो गया । उसके १७० वर्षे वाद 
महमूद गोरी आया । उसकी सफलता के बाद भी दक्षिण भारत एक शताब्दी तक 
अछूता रहा । यद्यपि मुसलमान भारत में काफी अन्तराल देकर आये, तथापि 


भारत में उनके प्रभुत्व के प्रसार की नींव ७११ ई० में ही पड़ी । 
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४८० ` ` प्राचीन भारंत 


सिन्ध पर आक्रमण का कारण 


चाचनामा के अनुसार सिन्ध एक शक्तिशाली ओर सुसंगठित राज्य था, किन्तुः 
वस्तुतः यह्‌ तत्कालीन भारत का ही'एक छोटा रूप था । आपस की फूट के कारण 
ही सिन्ध का पतन हुआ । वहाँ राष्टीयता का अभाव था और राज-विद्रोह कीः 
भावना बढ़ती जा रही थी । जिस समय अरबों का प्रसार भारत के समीपवर्तीः 
क्षेत्रों पर हो रहा था, उस समय सिन्ध आपसी संघ में फंसा हुआ था । सिन्ध में 
ब्राह्मण धमं ओर बोद्ध धर्म प्रचलित थे। साहिराय के गंशज बौद्ध थे और चाच के - 
लोग ब्राह्मण । RS त 


चाच के समय बोद्ध लोग-शक्तिशाली.थे और उनमें बहुत से प्रान्तों के शासकः 

भी थे, जिनका वहाँ की जनता पर काफी प्रभाव था। ब्राह्मण ओर बोद्धो में गहरा 
बेमनस्य था । .चाच ने इन लोगों को अपनी शक्ति से, पराजित किया: और. उनपरः: 
अपना प्रभुत्व जमाया । ब्राह्मणवाद काः शासक स्वयम्‌ ` बोद्ध था, जिसे चाच को: 
लड़ाई कर दबाना पड़ा । इस वमनस्य का. प्रभाव.यंह हुआ:कि बोद्ों और अरबों में : 

* घनिष्ठता बढ़ी । बोद्धो ने इराक के बादशाह हज्जाज के पास 'दुतः. भेजकर अभयदान 
ले लिया ।. 7 + RT ESS Wire 
सिन्ध की निबेलता का दूसरा कारण यह था कि उसका निक़्टस्थ राज्यों: 
कश्मीर, कन्नौज भादि में ,बरावर झगड़ा रहता था । अरव आक्रमण के 'समय भीः 
दाहिर रमल के राजा से लड़ रहा था । "का Sp WY! 01:53 


t 


तीसरा कारण यह था कि चाच ने जिस पुराने राजवंश को हडप लिया था;. 
उसके बहुत से शासक और पदाधिकारी उसके विरोधी हो गये थे -। ; 


चोथा कारण यह था कि उसके ( दाहिर के ) भाई चन्द्र की मृत्यु के बादः 
जो तीस वर्षों तक राज्य दो भागों में बेटा रहा, उससे राज्य संगठन की शक्ति पर 
बड़ा बुरा असर पड़ा | 

पंचम कारण यह था कि सिन्ध के अन्तिम हिन्दू राजाओं ने अपनी जाट और 
मेड प्रजा का बड़ा दमन किया या, इसलिये उन लोगों ने भी अरबों का साथ! 
दिया था । ट 

दाहिर को यहाँ के लोग असली शासक नहीं मानते थे। कर्मचारी राज्य के 
विरोधी हो गये थे। आपसी फूट तो थी ही और “घर फूटे गेवार लूटे” वाली कहावत 
पूर्णरूपेण चरितार्थ हो रही थी । सब अपनी-अपनी डफली बजा रहे थे और विदेशी 
आक्रमण से किसी के कान पर जूं तक नहीं रंग रही थी । अकेला चना भाड़ नहीं 
फोडता की कहावत प्रसिद्ध है और बेचारा दाहिर उसी कहावत को चरिता 
कर रहा था | | | | 
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वीर बलवान ओर योद्धा होते हुए भी दाहिर दूरदर्शी, राजनीतिज्ञ नहीं था । 
इतने बड़े समुद्र तट के बगल में रहने के बावजूद, उसके पास जल सेना का सर्वथा 
अभाव था। इन सब कारणों से सिन्ध की स्थिति अच्छी नहीं थी और उसमें यह 
शक्ति नहीं रह गयी थी कि वह बाहरी आक्रमणकारियों का सफलतापूर्वक सामना 
कर सके । 

हेग के मतानुसार सिन्ध के आक्रमण का तत्कालीन कारण यह था कि सिन्ध 


के समुद्री डाकुओं ने देवल के किनारे जट्टा नामक स्थान के पास अरब .जहाजों को 


लूट लिया था । इसका वरणेन विभिन्न लेखकों ने किया है । 

एक लेखक के अनुसार आठवीं शताब्दी के प्रारम्भ में अरबों की बढ़ती हुई 
शक्ति को स्थल के रास्ते सिन्ध पर आक्रमण करने का बहाना मिल गया। सिंहल 
का राजा ( जो मुसलमान हो गया था ) जहाज से खलीफा के लिए उपहार 


` भेज रहा था, वह सिन्ध के बन्दरगाह देवल में लूट लिया गया और जहाज के लोगों 


को देवल अथवा करांची के बन्दरगाह में बन्द कर दिया । 

कुछ व्यक्तियों की यह धारणा है कि सिहल में अरब निवासियों की मृत्यु हुई | 
ये व्यापारी ईराक के निवासी थ । सिहल के राजा ने इन मृतक व्यक्तियों की अनाथ 
स्त्रियों को जहाज में बिठाकर ईराक के मुसलमान गवर्नर हज्जाज के पास भेजा । 
जब यह जहाज भारतीय सीमा से गुजर रही थी तब डाकुओं ने जहाज पर छापा 
मारा और सामान तथा अनाथ कन्याओं को लूट लिया | 

एक मत यह भी है कि खलीफा ने दासियों तथा अन्य कुछ वस्तुओं के क्रय के 
लिए अपने कुछ सेवकों को भारत भेजा था। जब ये सब जहाज में जा रहे थे तो 
उन्हें समुद्री डाकुओं ने लूट लिए। हज्जाज की क्रोध की सीमा न रही। उसने 
दाहिर से इन कन्याओं की माँग ओर क्षतिपृत्ति के लिए कहा । दाहिर उस माँग को 
न कर सका ओर उसी का नतीजा हुआ अरबों का आक्रमण । 

खलीफाओं की आँख भारत पर लगी हुयी थी । लट का माल और दासों का 
लालच भी बढ़ता गया । उनके नेताओं की राज्य स्थापित करने की इच्छा भी 
प्रबल होती गयी । खलीफा उमर जलमागर्ग से बहुत डरता था, इस कारण उसने 
इस देश पर चढ़ाई नहीं की । सवंप्रथम खलीफा उसमान ने भारत पर आक्रमण 
करने की तैयारियाँ की। उसने यहाँ की परिस्थिति जानने के लिए एक द्त 
भजा उसकी सुचना आशा जनक न थी । इससे उसमान ने भी चढ़ाई का विचार 
छोड़ दिया । 

खलीफा वलीद के काल में सिन्ध के विजेता मुहम्मद जिन-कासिम भौर उसके 
स्वामी ईराक के शासक हज्जाक में जो पत्र-ब्यवार हुआ, उससे स्पष्ट हो जाता है 


१. कैम्न्रिज हिस्ट्री ऑफ इन्डिया, खण्ड ३, पृ० १८२ 
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| के कि चढ़ाई का उद्देश्य मूत्तिपूजा का अन्त कर इसलाम की स्थापना करना था । 


हज्जाज बहुत प्रतापी, वलशाली भर साम्नाज्यवादी शासक था। समुद्री 
डाकुओं द्वारा देवल के पास लूटे हुए जहाजों के सम्बन्ध में दाहिर सिर्फ इतना ही 
उत्तर दिया था कि समुद्री डाकू उसके वश में नहीं थे । 


_ इस उत्तर ने हज्जाज को क्रोधित कर दिया । उसने तुरन्त खलीफा वाहिद से 
सिन्ध पर भाक्रमण करने की अनुमति प्राप्त करके, देवल पर दोबारा चढ़ाई को, 
'परन्तु दोनों में उसकी फौज हारी ओर सेनाएं मारी गयीं, इस पर अल-हज्जाक 
ने भारतीय राजा को दण्ड देने के लिए अपने भतीजे और दामाद मुहम्मद जीन 
“कासिम की नियुक्ति किया ।' 


पश्चिमोत्तर सीमा पर तीन हिन्दू राज्य थे। उत्तर में कपिशा ( काबुल ), 
दक्षिण में सिन्ध ओर इन दोनों के बीच साओ कूट था साभोली। कपिशा-राज्य 
हिन्दू कुश भर वामिभान से लेकर सिन्धु नदी तक फैला हुआ था । चीन से कपिशा 
का घनिष्ठ सम्पर्क था भोर भलवेरुनी के अनुसार उस समय वहाँ दहिया वंश का 
राज्य था । मुलतान के नीचे सिन्धूनदी की घाटी के दक्षिणार्ध में फेला हुआ सिन्ध 
का राज्य था । उसके पश्चिम किरमान, मकरान, मुलतान इत्यादि सिन्ध राज्य 
के अधीन थे । [साओली या साओकूट तीसरा प्रमुख राज्य था । इसके दक्षिण 
में सिन्ध, दक्षिणपूर्व में बनू भोर किकानात था और उत्तर में कपिशा था । इसको 
'अरब लोग जुबुलुस्तान या जाबुल कहते हैं। यह पहले हेलमण्ड नदी की ऊपरी घाटी 
भें बसा हुआ था । इस क्षेत्र पर भी सम्भवतः शाहिया वंश का राज्य था | खुरासान 
के लिए इस वंश का फारस से बराबर झगड़ा चलता था । इन सीमावत्तीं राज्यों में 
अरबों का प्रभाव दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा था! ६४९ ई० के बाद से ही 
अरब लोग इन क्षेत्रों में आने लगे थे। अली और मुआविया के समय में हाकिम 
अब्दुरेह्मान की बहादुरी और चतुराई से काबुल और जाबुल दोनों पर अरबों की 
विजय हुई । यह घटना सातवीं शताब्दी के उत्तराद्धे में घटी । 
अब अव्दुरहमान के पश्चात्‌ और ६७० ई० के बाद फिर अरबों की हार इन 
क्षेत्रों में होते लगी । ७०० ई० तक लगातार युद्ध करने के बाद भरवों का यह पुरा 
विश्वास हो गया कि इन देशों को जीतना उनकी शक्ति के बाहर है। उसके बाद 
काफी समय तक, ये सभी देश स्वतन्त्र रहे ओर कभी-कभी अब्त्रासीइ-खलीफा उनसे 
कुछ कर वसूल लिया करता था । 
2 स्वेप्रथम खलीफा उमर के समय ( ६३४-४३ ई० ) में कोंकण के तट पर 
अरबों के समुद्री हमले हुए, किन्तु चालुक्यों को सेना ने उन्हें बुरी तरह पराजित 
लिक नत पण शवा 7 7 


__ (७0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ड़ 
=, टो 
NPE 


व्रि) ५ 


भारत पर मुसलमानों का आक्रमण ओर प्रसार ४८३ 


किया । दूसरे समुद्री आक्रमणों में भी अरव लोग पराजित हुए । सीमावर्ती तीन 
राज्यों में सिन्ध पर अरबों के आक्रमण प्रवल और देर तक हुए । 


मुहम्मद्‌ बिन कासिम का आक्रमण 


मुहम्मद विन कासिम ने ६०० फौज, ६००० चुने हुये सीरियन तथा ईराकी 
चुइसवार, इतनी ही संख्या में ऊंटसेना भौर ३००० सामान ढोने वाले ऊंट लेकर 
भारत की ओर प्रस्थान किया । मकरान के समीप मुहम्मद हा के नेतृत्व में एक 
सनिक टुकड़ी उससे आकर मिल गई। देवल के समीप समुद्रीमाग द्वारा भेजा हुआ 
उसका तोपखानां भी उससे आ मिला । उत अरब सेनिकों के अतिरिक्त सिन्ध राज्य 
के असन्तुष्ट जाट और मेड़ जातियाँ भी कासिम से आ मिलीं । परन्तु अभागे दाहिर 
के पास न उतनी विशाल सेना ही थी और न तोपखाना ही । 


मुहम्मद बिन कासिम योग्य, वीर और बुद्धिमान युवक था । वह शीराज के 
रास्ते मकरान होता हुआ और बीच के नगरों को जीतता हुआ ७११-१२ ई० में 
देवल पहुँचा, और उस पर घेरा डाल दिया । 


सन्‌ ७११ ई० में जाड़े के मौसम में मुहम्मद बिन कासिम ने देवल पर भाक्रमण 
कर दिया । अरबों ने अपने तोपखाने से नगर की चहारदीवारी को तोड़ दिया 
भौर घमासान युद्ध हुआ । हिन्दु सेना ने मुसलमानों का वीरतापूर्वक सामना किया, 
किन्तु अन्त में असफल रहे। भब अरबों ने नगर में प्रवेश करके उसे खूब ळूटा । 
नगर का शासक भांग गया भोर अपना खजाना अरबों के लिये खुला छोड़ दिया 
नगर को मनमाने ढंग से लूट लेने के पश्चात्‌ मुसलमानों ने नगर में निवासियों के 
सम्मुख इस्लाम स्वीकार करो या मृत्यु के लिये तेयार हो जाओ का प्रस्ताव रखा । 
कहते हैं कि इस्लाम धमं स्वीकार न करने के कारण अरबों ने हिन्दुओं को ७२ घण्टे 
तक कत्ल किया । जो वच रहे उन्हें गुलाम बना लिया गया भोर मन्दिरों को ध्वस्त 
करके मस्जिदों का निर्माण कराया । 

अब मुहम्मद विन कासिम ने अपनी सिन्ध विजय तथा आतंक का व्योरा शाह 
हज्जाज के पास भेजा । पत्र के उत्तर में हज्जाज ने लिखा कि, ईश्वर की आज्ञा है 
कि काफिरों को शरण मत दो बल्कि उनका बध कर दो ।. 

देवल पर भधिकार जमा लेने के उपरान्त मुहम्मद विन कासिम ने निरून की 
भोर प्रस्थान किया जहाँ अधिकांश जनता बोद्ध थी । इस नगर पर भी आसानी से 
कब्जा कर लिया गया । 


१. ब्रोकेलमान, सी --हिस्ट्री ऑफ दि इस्लामिक पिपुल्स, पु० ७४ 
२. सिन्हा बी० पी० एवं सहाय, शिवस्वरूप--प्राचीन भारत का इतिहास; 
पृ० ४,०४ 
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४८४ प्राचीन भारत 
| 


उसके उपरान्त सेहसान एवं जाटों के सीसम को विजय करता हुआ, मुहम्मद 

बिन कासिम ब्राह्मणवाद पर पहुँचा जहाँ उसका राजा दाहिर से युद्ध हुआ 1.२० जून 

७१२ ई० को घमासान युद्ध हुआ । इस युद्ध के विषय में अलविलासपुरी ने लिखा 

है कि ऐसा संघर्ष कभी नहीं सुना गया था । भीषण युद्ध के दौरान राजा दाहिर के 
हाथी के होदे में एक ऐसा तीर लगा जिसने होदे में आग लगा दी । अग्नि को शान्त 
करने के उद्देश्य से हाथी पानी में कूद पड़ा, जिससे दाहिर की सेना में निराशा 
होते लगी किन्तु हाथी शीघ्र ही पानी से लौटाया गया,। दाहिर ने फिर अरबों का 
भीषण नर-संहार कर अपनी शक्ति का परिचय दिया । किन्तु अचानक उसकी आँखों 
में तीर लग जाने के कारण वह हाथी से गिर पड़ा । फिर भी उसने हिम्मत न 
हारी ओर पुनः घोड़े पर सवार होकर शत्रु से युद्ध करने लगा । इस बीच वह बुरी 
तरह घायल हो गया था झोर परलोक सिधार गया । अपने शासक की अनुपस्थिति 


में उसकी सेना आंकुल होकर रणभूमि से भाग खड़ी हुई जिसका भरबों ने पूरा-पूरा. 


लाभ उठाया । 


` भब राजा दाहिर की धर्मपत्नी रानी बाई ने शत्रु से बदला लेने का निश्चय 
किया । १५ हजार की सहायता से उसने शत्रु सेना पर पत्थरों तथा चक्रों से भीषण 
प्रहार किया । परन्तु शत्रु की संख्या बहुत अधिक होने के कारण हिन्दुओं को निराशा 
के अतिरिक्त और कुछ प्रान हो सका । अपनी सम्मान की रक्षा करने के लिए 
रानी को अन्य स्त्रियों के साथ जोहर करना पड़ा । 


आक्रमणकारी सेना ब्राह्मणवाद और भलोर की भोर बढ़ी। वहाँ के लोगों ने 
'आत्मसमपंण किया भोर तब मुलतान की बारी आयी । सिन्धु की तराई के सम्पुर्ण 
निचले भाग में अरबों की प्रधानता बढ़ी । 
चाचनाम में लिखा है कि एक ब्राह्मण ने आकर कासिम को बताया कि जब 
तक मन्दिर के गुम्बद का झंडा न गिराया जायगा तब तक उसकी जीत न होगी । 
मुहम्मद बिन कासिम ने झण्डा गिरवा दिया, जिससे नगर के निवासी भयभीत 
हो गये ।' 
उसके वाद बिन कासिम नेरुण पहुँचा । वहाँ के बोद्ध पुजारी पहले ही राजद्रोही 
बनकर हज्जाज से मिल चुके थे । उन्होंने कासिम का स्वागत किया और उसको 
रसद पहुंचायी । इस प्रकार अनेक शहरों को जीतता हुआ सेहबान पहुंचा । उसने 
वहाँ के सरदारों को घूस देकर अपनी ओर मिला लिया । वेट के किलेदारों ने भी 


7 झाक्रमकारियों की सहायता की । ऐसी परिस्थिति में दाहिर की हार निश्चित थी । 
दाहिर के पुत्र जर्यासह ने अलोर ओर ब्राह्मणवाद में कासिम के तैयारियाँ की; 


१, कम्ब्रिज मेडियल हिस्ट्री, पृ० १४ 
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परन्तु इसी समय उसका मन्त्री कासिम से जा मिला । शहर के कुछ ओर बड़े-बड़े 
लोग भी कासिम से आ मिले अन्त में मुसलमानों की जीत हुई। मुलतान-कासिम 
की अन्तिम जीत थी । इसके बाद दो चार छोटे-छोटे स्थान लिए और तब कन्नौज 
पर चढ़ाई करने के लिए एक सेना भेजी । इसी समय ७१४ ई० में हज्जाज की 
मृत्यु हो गयी भौर:७१५ ई० में खलीफा ललिद की । 


आठवीं शताब्दी के मध्य अब्बासी वंश के खलीफा ने फिर से सिन्धु को जीतने 
का प्रयत्न किया । सिन्ध के. मुसलमान सुवेदार ने कश्मीर पर चढ़ाई की किन्तु 
ललितादित्य मुक्तापीड़ ने उसे परास्त किया । अब्बासी वंश के पतन काल में 
सिन्ध का मुस्लिम शासक स्वतन्त्र होकर राज्य करने लगे और अन्त में दो स्वतन्त्र 
मुस्लिम अमीर एक ब्राह्मणवाद में और दूसरा मुलतान में राज्य करने लगे । 


मुहम्मद बिनकासिम के समय ही समीप के प्रान्तों पर चढ़ाइयाँ हुई । पीछे 
एक अधिकारी जुनैव ने भाखाइ, मन्दोर, भडोच, उज्जैन, मालवा, गुर्ज्जर आदि 
प्रान्तों के विरुद्ध आक्रमण किया । इन अरबों ने सिन्ध, कच्छ, सुराष्ट्र, गुजरात 
भादि प्रान्तों पर धावा करना शुरु किया, परन्तु इनके प्रसार को दक्षिण में 
चालुक्यों, पूवं में प्रतिधरों भोर उत्तर में करकोट शासकों ने रोक दिया । विजित 
प्रदेशों से जजिया लेकर मुहम्मद बिनकासिम ने प्रजा को प्रजावत छोड़ दिया । 
_ राज्य के कार्य और करों की वसूली उसने पुराने सरदारों के हाथ में रहने दी । 


युद्ध का परिणाम 

अरबों ने जितनी शीघ्रता से सिन्ध पर अपना प्रभुत्व जमाया उतनी शीघ्रता से 
वे अपनी शक्ति का संचय न कर सके । भारत में उनका राज्य केवल सिन्ध तक ही 
सीमित रहा । उनका शासन लगभग भारत में डेढ़ सौ वर्षों तक क्षतविक्षत अवस्था 
में चलता रहा किंन्तु वे भारत पर कोई अक्षुण्ण प्रभाव न डाल सके । उन्होंने 
सारत में हिन्दू तथा बोद्ध धर्मों की उपस्थिति में इसलाम धर्म का प्रचार अवश्य 
किया और,अनेक हिन्दुओं को इस्लाम धर्म को स्वीकार करने पर विवश किया । 
इसके अतिरिक्त भारतीय जीवन पर उनकी और कोई छाप नहीं पड़ी । 

अतः लेन पूल की धारणा है कि! 

“अरब निवासियों की सिन्ध विजय इस्लाम तथा भारत के इतिहास में केवल 
एक घटना मात्र थी जिसका कोई महत्त्वपूर्ण परिणाम नहीं हुआ ।' 

हेग ने भी लेनपूल के विचारों का समर्थन किया है। उनका कथन है कि 
अरबों की सिन्ध विजय के सम्बन्ध में इससे अधिक और कुछ कहने को नहीं है। 


१. के० हि० इ०, खण्ड ३, पृष्ठ-७४ न 
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४८६ प्राचीन भारत 


भारत के इतिहास में यह एक गोण तथा महत्त्हीन घटना थी और इस विशाल 
देश के एक कोने पर ही उसका प्रभाव पड़ा । इसने एक सीमान्त प्रदेश में इस 
धमं का सूत्रपात किया जिसने आगे चलकर लगभग पाँच शताब्दियों तक भारत 
के अधिकांश भाग पर अपना प्रभुत्व स्थापित रखा; परन्तु इसके वे दूरगामी प्रभाव 
नहीं पड़े, जिनका टॉड ने “एनत्स आफ राजस्थान? में उल्लेख किया है । 


टॉड महोदय का यह मत मान्य नहीं है, क्योंकि राजनीति दृष्टिकोण से अरबों 
का विशेष विस्तार, तत्काल उस आक्रमण के फलस्वरूप नहीं हुआ, वल्कि भारत में 
पुर्ववतः सब कार्य चलता रहा । 


इसलामी ज्वार सिन्ध तथा निचले पंजाब को आप्लवित करके पीछे लौट गया 
भौर पीछे कुछ चिह्न छोड़ गया । रेगिस्तान के दुसरे पार स्थित राज्यों के शासकों 
को आतंकित होने का कोई कारण नहीं था। उन पर तो संकट बाद में भाया | 
भोर उनके शत्रु भरब नहीं बल्कि तुकं थे भौर अपने साथ वे अरब पैगम्बर धर्म को 
उसने अधिक भयावह रूप में लाये जिसमें उसे स्वयं अरबों ने प्रस्तुत किया था । 


उपयुक्त धारणा का अनुमोदन कई इतिहासकारों ने किया है, परन्तु इस 
घटना को केवल यह कहकर ही नहीं टाला जा सकता ) चाहे यह विजय कितनी ही 
महत्त्वहीन बनकर रह गई हो, कितनी ही क्षणिक क्यों न हों, किन्तु प्रत्येक घटना 
का कुछ न कुछ प्रभाव आवश्य पड़ता है। अतः अरबों की इस सिन्धी विजय के 
प्रभावों को हम राजनीतिक, आथिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक वर्गा में विभाजित 
कर सकते हें । जिनका वर्णन निम्नलिखित है :-- 


यद्यपि अरब जोग राजनीतिक, शासन प्रबन्ध तथा सांस्कृतिक में भारतीयों से 
किसी भी दशा में कठोर नहीं थे। फिर भी उनके निम्नलिखित प्रभाव 
उल्लेखनीय है: 

अरबों की सिन्ध विजय से भारत में इस्लाम धर्म का बीजारोपण हुआ जिससे 
देश को एकता भग हो गयी। भारत में भागे चलकर इस्लाम धमं का अधिक 
प्रचार हो जाने पर हिन्दु-मुस्लिम समस्या एक उग्र रूप धारण कर गयी तथा 
अन्ततः देश की राजनीति एकता का बलिदान करके पाकिस्तान के निर्माण में 
सहायक सिद्ध हुई । 

० भाशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का कथन है कि अरबों की सिन्ध विजय ही 
` पहली धटना थी जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान का निर्माण हुआ। भारतीय 
राजनीतिश्ञों के सम्पकं में आकर अरबों की राजनीति में परिवर्तन हुआ । नये धर्म; 


| नयी रीति-रीवाज तथा नयी परम्परा ने विदेशियों के लिये भारत में आने जाने 
का मागं खोल दिया । 
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भारत पर'मुसलमानों का आक्रमण और प्रसार ४८७. 


© 


आथिक प्रभाव 
भरव लोग बड़े निर्धन थे । अतः धन के लोभ में उन्होंने सिन्ध प्रदेश में खूब 
लूट-मार की तथा यहाँ के मन्दिरों को नष्ट कर सोना-चाँदी तथा जवाहिरात 
पर्याप्त मात्रा में प्राप्त किये। यहीं नहीं बल्कि उन्होंने देश की भव्य इमारतों को 
भी नष्ट किया जिससे देश को आथिक क्षति उठानी पड़ी । 
अरबों ने भारत का धन अपहरण करने के उद्देश्य से पश्चिम के लिए मागं 
खोल दिया जिससे देश की. आथिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा । 


समाजिक प्रभाव 

भारत में इस्लाम धर्म के प्रचार से हमारे रीतिःरिवाजों पर बड़ा प्रभाव 
पड़ा । दास प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, जोहर को प्रथा, हिन्दू-मुस्लिम भेदभावः 
साम्प्रदायिकता आदि को बढ़ावा मिला । 

भरव सौदागरों ने हिन्दू औरतों से विवाह किया जिसके फलस्वरूप भारत में 
मुसलमानों की संख्या अधिक बढ़ने लगी । 


सांस्छृतिक प्रभाव 

प्रो) एस० .आर० शर्मा-के शब्दों में-- 'आक्रमणकारियों को भारत की 
लूट में सबसे मूल्यवान वस्तु भारत की सांस्कृतिक वस्तु मिली” 1 

मुश्लिम संस्कृति पर इस विजय का बहुत गम्भीर एवम्‌ सुदूर व्यापी प्रभाव. 
पड़ा । इस देश की उच्चत्तर सम्यता से अरब निवासी आश्रयंचकित हो गये । 

हैवेल के अनुसार इस्लाम की युवावस्था ही उसका गुरु था जिसने उसे अनेक 
विधाये सिखलायी और उसके साहित्य और कला को विशेष रूप दिये । हारुन- 
अल-रसीद ( ७०६ ई० ) के समय सँकड़ों विद्वान भारत की विद्यार्ये और कलायें 
सीखने के लिये भेजे गये । चिकित्सा शल्य, गणित ( इलम्‌-ए-हिन्दी-सा ) ज्योतिषं 
( नजूम ), रसायन ( कोमियो ), भू-गर्भ, भूगोल, अध्यात्म विद्या इत्यादि अनेक 
विधाये उन्होंने यहाँ आकर सीखी । हजारों संस्कृत विद्या भौर पुस्तकों का अरबों 
में अनुवाद हुआ । भारत में विद्वानों को बुलाकर अनुवाद का स्वतन्त्र विभाग 
स्थापित किया गया | | 

अरबों के माध्यम से भारत की यह विद्या यूरोप पहुँची भौर रोम आदि की 
सम्यताओं पर उसका प्रभाव पड़ा । ईरान भोर भारत की सभ्यताओं ने भरबों का 
प्रभावित किया और उसकी क्रूर तथा संहार की प्रकृति समाप्त होने लगी । ह 

भारतीय साहित्य का अनुवाद भी अर बी भाषा में हुआ भौर इसके फलस्वरूप 
कथा साहित्य का भी वहाँ विकास हुभा। “खण्डखाड्य और ब्रह्म-सिद्धान्त 
जैसे कठिन ग्रन्थों का अरबी अनुवाद हुआ । 
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४८८ प्राचीन भारत 


लेनपूल के अनुसार अरबों ने भारतीय सम्पर्क से सांस्कृतिक लाभ उठाया । 
भारतीय संगीतज्ञ, चित्रकार, कलाकार और कारीगरों को बगदाद ले जाया गया । 
बगदाद के दरवार में भारतीय वंद्य और चिकित्सकों की नियुक्ति हुई । 

इस प्रकार संस्कृति के क्षेत्र में भारत ने अरबों को बहुत कुछ सिखाया । इस 
प्रकार स्टेनली लेनपुल के इस कथन से हम सहमत हैं कि सिन्ध विजय का भारत 
पर कोई स्थायी राजनोतिक प्रभाव न पड़ा, किन्तु इतना अवश्य स्वीकार करना 
पड़ेगा कि हिन्दुओं की शासनपद्धति, विद्वत्ता एवम्‌ संस्कृति में भरबवासियों ने 
बहुत लाभ उठाया । 
सिन्ध पर अरबो का शासन 


 कापिम का अधिक समय लड़ाई में बीता तथा लगातार आक्रमणों के कारण; 

वह शासन-प्रबन्ध में अपना पूरा समय न दे सका । पर उसे अपने जीते हुए प्रदेशों 
के लिए शासन की व्यवस्था करनी पड़ो। मुसलमानी सिद्धान्तों के आधार पर 
शासन करना कठिन था, अतः उसे अपने नियमों की कड़ाई कम करनी पड़ी । उसे 
पुराने हिन्दू शासकों से सहायता लेनी पड़ी । कर वसूलने का काम ब्राह्मणों के 
हाथ रखा गया । 
सरकार के आय के मुख्य स्रोत तीन थे 

१. लड़ाई की लूट :--जिसका पाँचवाँ भाग खलीफा को भेजा जाता था । 
र भूमिकर :--यदि सरकारी नहरों से छेत सींचा जाता था तो उससे 
पदावार का ४० फीसदी लगान में लिया जाता था । अन्यथा २५ फीसदी । फलों 
की पदावार पर ३ भाग और वस्तुओं पर ९ भाग कर के रूप में लिया जाता 
था । इसके अतिरिक्त अत्य छोटे-छोटे कर भी थे जिन्हें ठेके पर नीलाम कर 
उगाहा जाता था । | 

३. जजिया :--जो लोग इस्लाम धर्म नहीं ग्रहण करते थे उनसे उनकी 


हैसियत के अनुसार जजिया वसूल किया जाता था । चुंगी इत्यादि भी हिन्दुओं को 
मुसलमानों से दूनी देनी पड़ती थी । 


_ न्याय :--न्याय का काम काजीलोग कुरान विधान के अनुसार. न्याय करते 
थ अमीर भौर सरदार अपने-अपने प्रान्तों में अपराधियों को प्राणदण्ड भी देते 
थ । राजनीतिक और सामाजिक अपराधी के लिये कुरान का कानून ही प्रयुक्त 
होता था, किन्तु सम्पत्ति, उत्तराधिकारी, दुराचार इत्यादि पर हिन्दू लोगों की 
पचायत फसला करती थी । हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच न्याय करने का 


दः प्रबन्ध नहीं था । राजा भोर प्रजा में परस्पर स्नेह ओर विश्वास का सवंथा 
भाव था । | 
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भारत पर मुसलमानों का आक्रमण और प्रसार! ४८९ 


शौ 
कृषि :--हिन्दुओं को कृषि-कायं वहन करना पड़ता था । मुसलमान सैनिकों 
की कृषि कार्य अथवा खेत जोतने का अधिकार नहीं दिया गया था। कुछ सैनिकों 
को अनुदान के रूप में भूमि मिलती थी पर अधिकांश लोगों को उनका निश्चित 
वेतन ही खजाने से मिलता था । महात्मा, फकीर, साधु-सन्त आदि को अनुदान के 
रूप में भूमि दी जाती थी । कृषिकार्ये चलाने का प्रबन्ध भी दिया जाता था । 


सैनिक अनेक स्थानों पर यहाँ बस गये थे और उन्होंने यहाँ की स्त्रियों से 
विवाह कर अपने उपनिदेश बना लिये थे। मनसुरा मुल्तान आदि नगर इसी 
प्रकार बसे थे। विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण अरबों की सैनिक शक्ति 
निबल हो गयी । धीरे-धीरे वे इतने शक्तिहीन हो गये कि आवश्यकता पड़ने पर 
बाहर से सेना माँगनी पड़ती थी । प्रारम्भिक आतक्रमणों में अरबों ने असहिष्णुता 
का परिचय दिया था, जबदेस्ती लोगों को मुसलमान बनाया था और भौरतों, 
बच्चों को दासं बनाकर वेचा था । किन्तु बाद में उन्होंने नरमी का व्यवहार किया 
और जो अविकार उन्होंने पश्चिम में यहुदियों और ईसाइयों को दिये थे वे ही 
अधिकार उन्होंने यहाँ भी दिये । हिन्दुओं को अपने मन्दिरों में पुजा करने का 
अधिकार पूर्व की भांति रहने दिया गया अगर वे जजिया-कर देते थे तव। 
मुसलमान यात्रियों को तीन दिन अपने पास ठहराता भौर उनके भोजन का प्रबन्ध 
करना हिन्दू प्रजा का कतव्य था । किसानों की अवस्था दासों से कुछ अच्छी नहीं 
थी । इस सम्बन्ध में कासिम ने कुछ सुधार नहीं किया । व्यापारिक दृष्टि से सिन्ध 
का महत्त्व काफी बढ़ गया । जल ओर स्थल दोनों मार्गों से सिन्ध का व्यापार होने 
लगा । लंका, मलावार और अन्य दक्षिणी प्रदेशों का खुरासान, तुकिस्तान आदि 
देशों से व्यापार सिन्ध के मागों से भी होता था । अरब से घोड़े ओर शस्त्र यहाँ 
भजे जाते थे। सिन्ध के किनारे बहुत-से अरबी बस गये थे । अरब सेनिकों ने 
व्यापारियों का रूप धारण किया । 


अरबों ने यहाँ की स्थानीय संस्थाओं: के हाथ शासनभार सौंप दिया क्योंकि वे 
लोग स्थानीय कानून रीति-रिवाज तथा परम्पराओं से पूर्णं अनभिज्ञ थे । दाहिर के 
हार जाने के कारण, शासन व्यवस्था में उथल-पुथल हो गयी थी। अतः उन्होंने 
इस ओर ध्यान दिया और यहाँ के लोगों के साथ मिलकर उसे सम्पन्न किया । 
किन्तु यहाँ अरब शासन स्थायी नहीं हो सका । वे लोग हिन्दू प्रजा को सन्तुष्ट नहीं 
कर सके । जब उनका जोश ठण्डा पड़ा तब उनके घरेलू झगड़े पुनः प्रारम्भ हो गये 
और उनके अमीर और सरदार स्वतन्त्र होने के प्रयास में लग गये । मोहम्मद 
बिन कासिम के बाद कोई योग्य शासक भी नहीं हुआ भौर खिलाफत स्वयम्‌ 
झगड़े में फंस गयी । खिलाफत की निबेलता से सिन्ध पर भरवों का नियन्त्रण 
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ढीला पड गया था । उनका प्रभावक्षेत्र सिन्धु तथा मुलतान तक ही बहुत दिनों 
तक सीमित रहा । 


भारतीय संस्कृति का अरबौ पर प्रभाव 


अरब संस्कृति भोर साहित्य ही भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुआ । हवेल ने 
लिखा है कि इस्लाम की युवावस्था में भारत ही उसका गुरु था, जिसने उसे अनेक 
विद्या सिखलायी और उसकी साहित्य भौर कला को विशेष रूप दिया । हारून 
और रशीद ( ७८६-८५०९ ई० ) के जमाने में सैकड़ों विद्वान्‌ भारत की विद्याएँ 
भर कलाएं सीखने के लिये यहाँ भेजे गये। चिकित्सा, शल्य, गणित ( इल्म-ए= 
हिन्द सा ), ज्योतिष ( नज्जुम ), रसायन ( कीमिया ), भूगर्भ, भूगोल, अध्यात्म 
विद्या आदि अनेक विद्याएँ उन्होंने यहां भाकर सीखीं। हजारों संस्कृत विद्याओं 
आर पुस्तकों का अरवी में अनुवाद कराया गया । भारत से विद्वानों को बुलाकर 
} अनुवाद का एक स्वतन्त्र विभाग स्थापित किया गया । धरवों के द्वारा भारत की 
यह्‌ विद्या यूरोप पहुंची और रोम इत्यादि की सभ्यताओं पर उसका काफी प्रभाव 

पड़ा । ईरान और भारत की सम्यताओं ने अरबों को प्रभावित किया और उनकी 

| क्रूर तथा संहारक प्रकृति समाप्त होने लगी । भारतीय साहित्य का अनुवाद भी 
च अरबी भाषा में हुआ भोर उनके फलस्वरूप कथा-साहित्य का भी विकास हुआ । 
 सखण्डखाद्यक ओर ब्रह्मसिद्धान्त जैसे कठिन ग्रन्थों का अरबी अनुवाद हुआ । लेनपुल 
फे अनुसार अरबों ने भारतीय सम्पक से सांस्कृतिक लाभ उठाया । भारतीय: 
संगीतज्ञ, चित्रकार, कलाकार भौर कारीगरों को बगदाद ले जाया गया । बगदाद 
के दरवार में भारतीय वद्य और चिकित्सकों की “नियुक्ति हुई । हारून-अर-रसीद' 
( ७८६-८५०९ ई० ) के समय हिन्दू संस्कृति के प्रवाह से बगदाद का दरबार 
भाप्लावित हो उठा था । बलक नामक एक व्यक्ति-जो बलख का थाका प्रभाव 
बगदाद के दरबार में था और वह भारत-भक्त था। हारून-अर-रशीद भारतीय' 


विद्वानों को बगदाद बुलाता था ओर वहाँ के अरब विद्याथियों को पढ़ने के लिए. 
भारत भेजता था । 


इस प्रकार यह देखा जाता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से सिन्ध-विजयः 
भारतीय इतिहास भोर इस्लाम के लिए महत्त्वहीन रही । सिन्ध पर विजय उन 
विभिन्न इस्लामी जातियों. द्वारा की गयी जिन्हें राजनीतिक रूप में एक सूत्र में 
बाँधना असम्भव था। यही कारण था कि जब धार्मिक उत्साह कम हुआ तब वे 
अलग-अलग अपनी डफली अपना राग अलापने लगे। चारो ओर से शक्तिशाली 
राज्यों से घिरे होने के कारण वे सिन्ध में शक्तिशाली राज्य की स्थापना में असमथ 
थे। अरबों ने भारत में अपनी बिरासत भी नहीं छोड़ी--कला, साहित्य, दर्शन ओर: 
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भारत पर मुसलमानों का आक्रमण और प्रसार ४&१ 


चिन्तन के क्षेत्र में उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ सका । उन्हें एकेश्वरवाद का 
घमण्ड था, किन्तु यहाँ आकर उन्होंने देखा कि भारतीय भी इस सिद्धान्त से 
परिचित हैं । राजनीतिक ओर सांस्कृतिक तौर पर उनका कोई प्रभाव भारत पर 
नहीं पड़ा, बलिक वे ही भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुए। अबू भाशर नामक 
एक विद्वान वनारस में ज्योतिष पढ़ने के लिए आया । इस प्रकार हम देखते हैं कि 
अरब ओक्रमण का कोई व्यापक प्रभाव भारतीय इतिहास पर नहीं पड़ा । 


"राज्य स्थापना का काळ 
सुवुक्तगीन 


अरव लोग सिन्धु के पश्चिमी किनारे से आये नहीं बढ़े। उन्होंने मुलतान भौर 
मन्सूर पर ही अपना राज्य स्थापित किया और शेष भारत पर उससे {कोई विशेष 
प्रभाव नहीं पड़ सका । खिलाफत में हेरफेर होने से वहाँ अरब के स्थान पर फारस 
की प्रधानता हुई । खिलाफत का साम्राज्य छिन्न-भिन्न होकर टुकड़ों में विभक्त हो 
गया । फारस ओर तुर्कस्तान में नये राज्य की स्थापना हुई । इन राज्यों में सबसे 
महत्त्वपूर्ण राज्य समनी वंश का था। जिसे समन निवासी अमीर इश्माइल ने 
९११ ई० में बुखारा में स्थापित किया था । दसवीं शताब्दी के मध्य तक तुर्कों ने 
लगभग सारे विभागों से फारस वालों को भगा दिया । पूरब के देशों में इस्लाम 
की पताखा ले जाने वाले यही तुकं लोग थे। ६५० ई० तक भरबों और ईरानियों 
के अधीन जो तुकं सरदार थे वे फिर सिर उठाने लगे भौर कुछ ही दिनों में तुक- 
प्रभृत्व उन सब देशों पर छा गया जो पहले खिलाफत के अधीन थे । इसी समयः 
अलप्तगीन नामक एक तुक ने गजनी में एक छोटी-सी तुकं जागीर की नींव डाली ॥ 
वह पहले बुखारा के अमीर के यहाँ हाजीव और द्वारपाल था । गजनी का बुखारा' 
के अमीरों ने ही कुछ पहले छीना था । 


अळप्तगीन के वाद उसका पुत्र सुबुक्तगीन ( ९७७-६६७ ई० ) गजनी का 
स्वामी बना । प्रारम्भ में वह खुरासान क्के सरहदी तुकं का गुलाम था । ६७७ ई० 
सें गजनी पर अधिकार कर वह स्वतन्त्र हो गया और अपना साम्राज्य पूरब 
तथा पश्चिम में फलाने लगा । उसका उद्देश्य राजनीतिक था और अपने साम्राज्य के 
क्रम में उसने मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा। अपने राज्य में उसने शान्ति तथा 
न्याय की स्थापना की । उसके बाद उसने भारतीय सीमा पर आक्रमण किया और 
भारतीय राजाओं से उसे मुठभेड़ हुयी । उस समय अफगानिस्तान शाही-राज्य 
जयपाल के अधीन था । जब मुसलमानी सेना लमगान तक पहुँची तब जयपाल 
अपनी सेना लेकर उसका सामना करने के लिए वहाँ पहुँच गया । दोनों के साथ 
घमासान युद्ध हुआ । प्राकृतिक परिस्थितियों से बाध्य होकर जयपाल को सन्धि 
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करनी पड़ी । सुबुक्तगीन को दसलाख दरहम और पचास हाथियों का वादा मिला । 
किन्तु लाहौर जाकर जयपाल ने अपना वचन पुरा नहीं किया । पुनः सुबुक्तगीन 
लमगान में लूटपाट प्रारम्भ कर दी । कालिजर, कन्नोज, अजमेर आदि के राजाओं 
के साथ मिलकर जयपाल ने सुबुक्तगीन का सामना. किया, किन्तु जीत उसके हाथ 
नहीं लगी । लमगान और पेशावर तक का देश गजनी के राज्यों में -चला गया । 
सुबुक्तगीन ने कर नियत कर पेशावर की रक्षा के लिए २००० सैनिक रख दिये । 
कुछ ही दिनों के बाद खुरासान भी गजनी राज्य में मिल गया । उसके बाद ही 
उसने भारत पर विजय की योजना बनायी । इस सिलसिले में उसका जयपाल से 
संघष हुआ भौर ६६१ ई० में उसने जयपाल के सीमान्त दुर्गो पर अधिकार कर 
लिया । इस प्रकार भारत के एक विशिष्ट हिस्से पर मुसलमानों का अधिकार हो 
गया । ६६७ ई० में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गयी । उस समय उसके साम्राज्य के 
अन्तगंत अफगानिस्तान, खुरासान, बल्ख तथा भारत को पश्चिमोत्तर सीमा के कुछ 
प्रदेश थे । इस प्रकार सुबुक्तगीन एक विशाल एवं दूढ राज्य की स्थापना करने में 
सफल हुभा । 
महमूद गजनबी 

जीवन चरित्र एवं उसका व्यक्तित्व-सुबुक्तगीन के बाद उसका पुत्र महमूद 
गजनी उस वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ । उसका जन्म १ नवम्बर ६७१ ई० 
को हुआ था । राज्यारोहण के बाद उसने एक विशाल साम्राज्य की योजना 
बनायी । जिसे कार्यान्वित करने में पूर्णतया: सफल हुआ । राज्यारोहण के एक वर्ष 
बाद ही समनी वंश के उत्तराधिकारी के पक्ष पर झाडा प्रारम्भ हो गया । महमूद 
ने इसका लाभ उठाकर ख्याती प्राप्त की । धन प्राप्त करने के लोभ से वह भारत 


पर आक्रमण की योजना बनाई। १००० ई० से १०२६ ई० तक :उसने सिन्ध एवम्‌ 


गंगा नदी के मंदानों में कम से कम १६ आक्रमण किये । प्रतिवर्ष १६ बार आक्रमण 
भारत पर करता नगरों एवं महलों को लूटता ओर गाजी ( विजयी ) तथा 
बुतशिकन ( मूतिमंजक ) उपाधियों को प्राप्तकर चला जाता । 


महमूद का व्यक्तित्व आकर्षक नहीं था । वह कुरूप था, किन्तु उसका शारीरिक 
गठन अच्छा था । वह बड़ा ही साहसी था । वह एक योग्य सैनिक के*साथ ही 
युद्ध कला में प्रवीन था । वह एक कुशल सेना नायक था ओर विश्व के महान 
सेनापतियों के साथ उसकी तुलना की जा सकती है। वह दूरदर्शी तथा व्यावहारिक 
व्यक्ति था । वह अपने प्रतिज्ञा के लिए प्रयत्नशील एवं दृढ़ विचार का स्वामी था । 
युद्ध से उसे प्रम था । उसके आक्रमण इतनी शीघ्रता से होता था कि उसके शन्न 
भाश्रयंचकित रह जाते थे। उसे कभी हार नहीं हुयी और सदा] सफल ही रहा । 


. वह एक विजेता था, बबंर नहीं। यह सत्य है कि उसने धन प्राप्ति के लिए 
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मन्दिरों को लूटा ओर बरवाद किया । किन्तु उसने सदा ही स्त्रियों के साथ 
सद्व्यवहार किया । 

ह एक महान सम्राट था । उसने गजनी राज्य को सीमा का विस्तार किया 
ओर अपने पिता की साम्राज्यवादी योजना को पूणं किया अपनी योग्यता तथा 
शक्ति के आधार पर उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसके चलते 
उसकी गणना एशिया के महान सम्राट्‌ में की जाती थी। प्रसिद्ध इतिहासकार 
गिवन उसकी गणना विश्व के महान सञ्चाटों में करता है। वह उच्चकोटि का 
शासक और नीतिज्ञथा ओर साथ ही दूरदर्शी भी । उसके कार्यो तथा चरित्रः 
बल के कारण इतिहास में उसका स्थान बहुत ऊंचा है । वह एक योग्य नेता, कुशल 
सेनापति, न्यायप्रिय तथा उदार शासक, साहित्य, और कला का प्रेमी तथा . 
विद्वानों और कवियों का आश्रयदाता था । वह इस तत्त्व से बना था जिससे 
शहीद बनते हैं । वह उन व्यक्तियों में से था जिसे प्रकृति समय-समय पर स्वतः 
निर्माण करती है। उसकी गणना विश्व की महान विभूतियों में की जाती है। | 

महमूद ने सर्वप्रथम पंजाब के राजा जयपाल पर चढ़ाई की । पेशावर के 
नजदीक दोनों सेनाओ के बीच खुलकर लड़ाई हुयी। महमूद जीत गया ओर 
जयपाल को छोड़ दिया गया । पुनः १००१ ई० में महमूद ने सीमान्त नगरों तथा 
दुर्गो पर चढ़ाई कर उन प्रदेशों को अपने राज्य में मिला लिया तथा वहाँ अपने 
शासकों को बेठा दिया । १००३ ई० में झलम नदी के किनारे भेरा नामक स्थान 
पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक को पराजित कर उसे अपने राज्य में: 
मिला लिया । मुलतान पर उसका आक्रमण १००५ ई० में हुआ । वहाँ का शासक 
उस समय अब्दुल फतह दाऊद था । महमूद ने पंजाब के राजा आनन्दपाल से 
( जयपाल का पुत्र ) सेना के जाने के लिए अनुमति मागी । भानन्दपाल स्वयं 
महमूद से सामना करने के लिए एक विशाल सेना लेकर वढ़ा युद्ध हुआ तथा 
आनन्दपाल हार गया और भागकर कश्मीर में शरण ली । इसके बाद महमूद ने. 
सुल्तान की भोर प्रस्थान किया तथा वहाँ के शासक को हराया । दाऊद ने वाषिक 
कर देने का वचन दिया तथा तत्काल ही एक बड़ी राशि उसे पहुँचा दी। 

अब महमूद आनन्दपाल के पुत्र सेवकपाल को उस राज्य का शासक नियुक्त 
कर दिया जिसे उसके पिता से उसने जीता था । गजनी लौटने का मुख्य कारणः 
यह था कि उसकी अनुपस्थिति में काशगर के सुलतान ने गजनी पर आक्रमण कर 
दिया था । महमूद. के चले जाने पर सेवकपाल अपने को स्वतन्त्र घोषित कर 
दिया । महमूद ने पुनः उसपर आक्रमण कर दिया और उसे कंद कर दिया । उधर 
आनन्दपाल ने मुलतान के शासक दाऊद को स्वतन्त्र कराने में मदद की तथा उत्तरी 
भारत के राजाओं का मुसलमानों की सत्ता का अन्त करने के अभिप्राय से एक 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४९४ प्राचीन भारत 


६ 
संघ निमित किया था । महमूद ने शीघ्र ही उसकी राजधानी लाहौर पर आक्रमण 
किया । ः 


महमूद इस बात को समझता था कि जबतक भानन्दपाल को वह समाप्त नहीं 
कर देता है, वह भारत में ठोक से प्रवेश नहीं पा सकता है। १००८ ईठ में 
महमूद ने पुनः आनन्दपाल पर आक्रमण किया । आनन्दपाल ने ग्वालियर, कालिजर 
कन्नौज, अजमेर और उज्जैन के राजाओं से अपनी-अपनी सेना भेजने का आग्रह 
किया । मुल्तान के खोबर लोगों की भी एक बड़ी 'सेना सहायता के: लिए आ 
गयी । सारे देश के लोगों ने इसमें सहायता की । मुसलमान लेखकों ने तो यहाँ तक 
लिखा है कि हिन्दू औरतों ने अपने जेवर बेचकर सहायता की । चालीसदिनों तक 
दोनों सेनाएं आमने सामने रहीं । उन्द नामक स्थान जो झेलम के किनारे था युद्ध 
हुआ । पर जीत महमूद को हुयी । १०१० ई० में भी तलवाड़ी के युद्ध में भी 
महमूद ने हिन्द्र शासकों को हरा दिया ओर काफी धन लेकर स्वदेश लौट गया । 


महमूद का आक्रमण कांगड़ा नागरकोट पर भी हुआ तथा उसे अपने राज्य में 
'मिला लिया । आनन्दपाल का दुसरा पुत्र त्रिलोचनपाल ने महमूद को वाषिक कर 
देने का वचन दिया तथा अपनी दो हजार सैनिकों की सेना को सुलतान की सेना 
में उपस्थित किया । उसके बाद महमूद ने गुजरात पर आक्रमण किया । अ नन्दपाल 
'को उससे सन्धि करनी पड़ी । उसके बाद उसने मुलतान को जीत लिया तथा 
थानेश्वर के सेकड़ों मन्दिर नष्ट कर दिये । वहाँ का राय नगर छोड़कर भाग गया । 


' “महमूद वहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर ले गया और बहुतों को अपनी सेना में 


बहाल किया। १०१२-१३ ई० में उसने खलीफा से खुरासान माँग लिया और 
'समरकन्द पर अपना अधिकार जमा लिया । 


त्रिलोचनपाल और महमूद के बीच चार वर्षों तक सन्धि बनी रही । पर 
१०१४ ई० में महमूद ने फिर त्रिलोचनपाल पर आक्रमण कर दिया । कश्मीर के 
राजा संग्रामराज ने अपने सेनापति तुंग को त्रिलोचनपाल की सहायता के लिए 


भेजा । त्रिलोचनपाल हार गया और कश्मीर चला गया । उसका बेटा भीमपाल 


बड़ा ही बहादुर था । उसने महमूद के साथ युद्ध किया पर हार गया । जैसा कि 


“हम जानते हैं कि जयपाल, आनन्दपाल, त्रिलोचनपाल आर भीमपाल ने भारत के 


राजाओं का संगठन बनाकर महमूद गजनवी का सामता किया पर इस बंश के 
-अथक प्रयास के बावजूद भी महमूद हारा नहीं । 


भीम को पकड़ने के लिए सुलतान कश्मीर की भोर जाता चाहता था परन्तु 
-लोहकोट के किले पर वह ठहरा । उसने ख्वारिजा को अपने राज्य में मिला लिया । 


"उतः वह यमुना पार कर बुलन्दशहर पहुँच गया । हरदत्त जो वहाँ का शासक था; 
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उसके डर से मुसलमान हो गया । महमूद पुनः मतबन पहुँचा । वहाँ का राजा 
कुलचन्द्र युद्ध में हार गया और उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली । महमुद वहाँ 
से मथुरा आया । इस नगर की शोभा से वह काफी प्रसन्न हुआ पर उसने मथुरा 
को “भी ध्वस्त कर काफी सोना चांदी हड़प लिया । वृन्दावन के किले को भी उसने 
ध्वस्त कर लूटा । तत्पश्चात्‌ वह कन्नौज पहुंचा । कन्नौज शहर के चारों भोर सात 
दीवारें थीं। यहाँ का राजा राज्यपाल था जो डर से भाग गया । एक ही दिन में 
महमूद का कब्जा नगर पर, हो गया । उसकी इन विजयों पर मुस्लिम जगत में 
काफी खुशियाँ मनाई गयीं । उसकी विजय घोषणा और स्वागत के लिए खलीफा 
ने एक विशेष दरबार लगायी । उसके बाद महमूद का आक्रमण कालिजर पर हुआ । 
पहले तो वहाँ के राजा नन्द की सेना से महमूद भयभीत हुआ पर रात ही में नन्द 
की सेना भाग गयी जिस कारण महमूद ही लूट-मार कर जल्दी लौट गया । 

उसने भारत के मुख्य स्थानों पर अपनी सेनाएँ रखीं तथा प्रान्तीय भधिकारियों 
की नियुक्ति की । भारत में सबसे महत्त्वपूर्ण आक्रमण उसका सोमनाथ पर हुआ । 
यह मन्दिर काठियाबाइ में सरस्वती नदी के किनारे के पास अरब सागर के किनारे 


था । मन्दिर का खर्च १०,००० गाँवों की आमदनी से चलता था । जब महमूद की . 


सेना वहाँ पहुँच रही थी तो मन्दिर के पुजारी यही कहते रहे कि सोमनाथ इनको 
एक पल में नष्ट कर दंगे । महमूद ने मन्दिर के अन्दर का सारा धन ले लिया। 
लूट का माल वह गजनी ले गया । लौटते समय उसने आन्हिलवाड के राजा को 
लूटा । सोमनाथ में शिवलिंग को रिश्वत लेकर छोड़ देने से उसने साफ इन्कार कर 


दिया । उसने इसके कई टुकड़े किये और उन टुकड़ों को गजनी के जामा मस्जिद 
की दहलीज में लगवाया । 


उसने मुलतान के जाटों को भी तंग किया 1 १०२७ ई० में जाटों पर आक्रमण 
भारत में उसका अन्तिम आक्रमण था । इसके बाद वह पश्चिम में सल्जूक तुको से 
लड़ता रहा और १०३० ई० में उसको मृत्यु हो गयी । 

उसके आक्रमण से भारतीय नरेशों की सैनिक शक्ति को गहरा घकक्रा पहुँचा । 
भारत की राजनीतिक और सैनिक दुर्बलता का पता विदेशियों को लग गया था 1 
भारत की अतुल सम्पत्ति यहाँ से बाहर चली गयी तथा महमूद भी इस सम्पत्ति का 
उपयोग अपनी पश्चिम विजय में किया । प्राचीन मन्दिरों के टूटने से स्थापत्य कला 
को बड़ा आघात पहुँचा । उसने बाद के आक्रमणकारियों के लिए अग्रदूत का काम 
क्रिया । राधाकृष्ण चौधरी के मतानुसार मुसलमानी भाक्रमण के लिए एक नया 
- मार्गं खुल गया जो अरबों द्वारा खोले मागं से ज्यादा सुगम भोर अच्छा था । 
मुसलमानों को उत्तरी भारत का अच्छा ज्ञात प्राप्त हो गया ।' 


१. वही, पृ० ६६४ 
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राज्य-संघटन भौर रज्य प्रबन्ध के काम की ओर उसकी विशेष रुचि न थी । 
यह कोम उसने अपने अन्य कर्मचारियों पर छोड़ दिया था, जो बड़ी मिहनत भोर 
ईमानदारी से देखते थे । इन कमंचारियों में राजनीतिज्ञो की दूरदशिता और तीक्षण 
बुद्धि का अभाव था, इसलिए वे एक स्थिर और उदार संघटन स्थापित न कर सके । 


उसके वजीरों ने शासत में किसी प्रकार का सुधार नहीं किया केवल करं 
कड़ाई से वसूला जाता था। उसने भान्तरिक शान्ति एवं सुव्यवस्था की ओर 
तनिक भी ध्यान नहीं दिया । उसके राज्य में पुलिस का कोई प्रबन्ध नहीं था । 
उसने साम्राज्य के लिए किसी प्रकार के नियम नहीं बनाये फिर भी उसे इस बाते 
का श्रेय प्राप्त है कि उसने मुसलमानों को स्वतन्त्र राज्य स्थापित करना सिखलाया। 
वह पहला मुसलमान था जिसने सुलतान की उपाधि धारण की थी । [ 

वह एक उदार व्यक्तित्व का आदमी था । उसकी सेना में हिन्दु, अफगान, 
तुकं आदि भरती किये जाते थे और किसी को अपने घर्मपालन में कोई रुकावट 
नहीं थी । व्यक्तिगत रूप से उसका विश्वास अपने समयानुसार था । यद्यपि बहे 
स्वयं पक्का एकेश्वरवादी था, किर भी वह मुक्तिवादियों ( रंशनलिस्ट ) के विरुद्ध 
न था । अपने व्यक्तिगत जीवन में वह तत्कालिन राजाओं के सामान ही था और 
उसकी धामिक भावनायें उसे मदिरा ओर भोगविलास से नहीं बचा सकती थी । 
वह धर्मान्ध था ओर ईश्वर में दृढ़ विश्वास था । युद्धारम्भ के पुर्व वह ईश्वर की 
उपासना किया करता था और कभी-कभी कुरान से भी शकुन लिया करता था । ` 

वह लोभी था भौर उसे धन से विशेष प्रेम था। धन का व्यय भी वह दिले 
खोलकर करता था । उसके धन प्रेम के सम्बन्ध में निजामुद्दीन तथा फरिश्ता का 
कथन है कि मरते समय उसने अपनी समस्त सम्पत्ति अपनी आँखों के सामने रखवा 
ली । उसने फिरदोसी से शाहनामा ग्रन्थ की रचना करवायी और उसे लिखने के 


लिए साठ हजार सोने के सिक्के देने का वचन दिया । पुस्तक तैयार होने पर. 


सुल्तान ने सोने के सिक्के के वदले चांदी के सिक्के दिये। फिरदौसी को बड़ी 
निराशा हुई और वह अपने घर लौट गया । बाद में जब सोने के सिक्के भेजे गये 
तब तक वह दुःख के कारण मर चुका था । महमूद निर्घनों एवम्‌ शिक्षण संस्थाओं 


को भी दान दिया करता था । अन्याय तथा व्यभिचार से उसे घृणा थो । एक बार 


उसने अपने भतिजे का सिर इस अपराध पर कटवा दिया था कि उसका एक 
स्त्री से नाजायज सम्वन्ध था । इस माने में उसका न्याय बहुत कठोर था । 

स्वयं अशिक्षित होते हुये भी वह विद्वानों का आदर किया करता था । उसके 
दरवार में प्रसिद्ध विद्वान रहा करते थे । बह उन्हें आश्रय प्रदान करता था तथा 


_ उनकी हर सम्भव सहायता करने को तयार रहता था। बह उनकी रचनाओं कौ. 


बड़े चाव ओर प्रेम से सुनता था । उसके दरबार में अलबेरुनी; ` उनषी, उजटी; 
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फिरदोसी, फरुककी, आसजवी आदि विद्वान कवि और साहित्यकार रहा करते 
थे । समनी वंश फारसी साहित्य का पोषक था । महमूद ने गजनी में एक विश्व- 
विद्यालय, एक पुस्तकालय तथा आजायवघर की स्थापना की और इन्हें उन समस्त 
सुन्दर तथा बहुमूल्य वस्तुएं से सुसज्जित किया जिन्हें उसने विभिन्न आक्रमणों में 
विभिन्न प्रदेशों से प्राप्त किया था। उसके प्रयत्न से ही गजनी एक प्रसिद्ध नगर 
बन सका। उसने वहाँ राजभवनों का भी निर्माण करवाया । मथुरा के मन्दिरों से 
प्रभावित होकर वह वहाँ के कारीगरों को गजनी ले गया और उसने वहाँ शानदार 
मस्जिद और इमारते वनवायी । उसके चाँदी के सिक्के पर संस्कृत में कलमा लिखा 
हुआ पाया गया है। साहित्य देवकला का गुणग्राही महमूद सुशिक्षित था, उसकी 
बुद्धि तीक्ष्ण थी और मस्तिष्क विशाल । 


उसका सर्वोच्च गुण था, युद्धौशल और सेना की नेतृत्व की योग्यता । उसमें 
उसके समान उसका कोई समकालीन नहीं था । गजनी एक छोटा-सा राज्य था । 


महमूद ने इएफहान से बुन्देलखण्ड तक और समरकन्द से गुजरात तक समस्त देशों: 


को जीत डाला । महमूद का महत्त्व उसका युद्ध कोशल था । एक सैनिक के सभी 
गुण उसमें मौजूद थे । भिन्न जातियों की मेल से बनी सेना को ऐसे नियन्त्रण भोर 
संघटन में ढालना कि वह एक नेता की आज्ञा माने, तेजी से एक स्थान से दूसरे. 
स्थान पर पहुंच जाये-यह नायकत्व पर्याप्त मात्रा में उसमें विद्यमान था । आलस्य 
उसके पास नहीं फटकता था । जहाँ से अच्छे योद्धा मिलते थे वहाँ वह अपनी 
सेना में भरती कर लेता था । वह कोई भी काम निर्भयता से करता था । वह एक 
साम्राज्य निर्माता था । उसके इतने बड़े साप्राज्य में भिन्न-भिन्न जातियाँ सुसंगठन 
से नहीं बल्कि उसके सैनिक बल से बंधी थी । उसका प्रयास निरुद्देश्य और निष्फल: 
रहा । फिर भी वह एक बीर, योग्य, साहसी, बलवान ओर कुशल विजेता था, 
जिसने अपनी योग्यता से इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण किया और अपने समय: 
का अद्वितीय सेनापति था । 

महमूद के मरने के पश्चात्‌ उसके वंश में गद्दी के लिए संघर्ष शुरु हुआ । उसके 
बाद उसका बड़ा बेटा गद्दी पर बंठा । उसने गजनी के बजाय बल्ल को राजधानी 
बनाया और लाहोर के प्रान्त में कई शासक नियुक्त किये। उनमें अहमद 
नियाल्तगीन ने बनारस पर आक्रमण किया और फिर अपने को स्वतन्त्र करना 
चाहा । महमूद के बेटे मसूद ( १०२०-१०४० ई० ) के समय तिलक्का नाम का 
एक हिन्दु अफगान पंजाब का, शासक था । महमूद के बाद सेल्युफ तुर्को ने ईरान” 
और मध्य एशिया पर अधिकार कर लिया । उधर पंजाब से कई आक्रमण कन्नौज: 
सञ्राज्य और राजस्थान पर होते रहे। गहरवार भभिलेखों से ज्ञात होता है कि 


कन्नौज के शासक प्रजा से तुवष्कदण्ड वसूल करते थे ओर शायद गजनी के तुकों के | 
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पास भेजते थे। ११६० ई० तक महमूद के वंशजों के पास केवल पंजाब रह गया 
था । ११९२ ई० में सयनी वंश का अन्त हो गया । इस बीच (१०३०-११६२ ई०) 
रॉ भारत विदेशी आक्रमणों से करीब-करीब मुक्त रहा । इस समय आक्रमणकारियों की 
| प्रगति नहीं हुई यद्यपि उनके लूट से प्रेरित आतंक का परिणाम स्थायी रहा। 
'गजनी राज्य में उत्तराधिकारी के लिए आपसी संघषे चल रहा था। बारहवीं 
शताब्दी के अन्तिम चरण में भारत का राजनीतिक आकाश फिर विपत्ति के 
बादलों से धिर गया अरबों और गजनबियों के बीच तीन शताब्दियों का अन्तराल 
था । गजनबियों के एक सो सत्तर साल बाद भारत पर गौरी वंश का आक्रमण 
हुआ । उसका वेग उतना प्रचण्ड था कि १२०६ ई० में उत्तर भारत के विशेष 
हिन्दु राज्य इस प्रलय ज्वार से समाहित हो चूक्रे थे। उसने अपने आक्रमणों के 
'थपेड़ों से समस्त उत्तरी भारत को त्रस्त कर दिया था । उसने महमूद के वंशजों को 
हराकर अपना राज्य स्थापित किया था । 


मुहम्मदगोरी का आक्रमण 
आरत को राजनीतिक अवस्था 


मुसलमानी राज्य का प्रसार मुहम्मदगोरी के समय तक पंजाब से आगे नहीं 
बढ़ पाया था पर कभी-कभी मुसलमानी आक्रमण होते रहते थे । देश में विकेन्द्रीकरण 
“की भावना चरमोत्कर्ष पर चली जा रही थी । इसका प्रारम्भ ६४७ ई० के बाद से 
न्ही हो गया था । भारत अब भी छोटे-छोटे राज्यों में बँटा हुआ था । प्रतिहारों में 
अरबों की प्रगति को रोक रहा था पर धीरे-धीरे उनकी भी शक्ति क्षीण होती जा 
रही थी । | 
. 'ग्यारहवों शताब्दी के अन्तिम चरण में शाकम्भरी के चौहान पृथ्वीराज प्रथम 
का पुत्र अजयदेव बड़ा प्रतापी हुआ और उसने अजमेर को अपनी राजघानी 
बनाया । उसका पुत्र अरणोराज हुआ जिसने अजमेर में अणासागर झील और 
'आणॉबोध बंधवाया था । वीसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ बड़ा प्रतापी राजा हुआ । 
"जिसने उत्तर की भोर साम्राज्य विस्तार प्रारम्भ किया। उसके बाद सोमेश्वर 
राजा हुआ भोर तब पृथ्वीराज । पृथ्वीराज दिल्ली में एक किला बनवाया और 
"कन्नौज से भारतीय राजनीति के नेतृत्व को समाप्त कर दिया । . 


क कन्नोज में इस समय गहडवालों का शासन था । जयचन्द्र वहाँ का शासक था । 

 'पाल, सेत ओर कर्णारवंशीय ( मिथिला ) बिहार में शासन कर रहे थे । चन्दोल 
' का शासन बुन्देलखण्ड में था और उनका राजा बलाल था पर भाई था! उसकी 
द सेना में बताकरवंश के दो बीर आल्हा और 'ऊदल थ जिनका वर्णन चन्दवरदाई ने 

जे पृथ्वीराज रासो! के महावंशक में. किया है । पृथ्वीराज ने बलाल को हरा 
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दिया । इस समय तक चेदि और परमालवंश के राजा भी कमजोर हो गये थे | 
मेवाड़ में सामन्त वंश का राज्य था। गुजरात का अहिलाबाड़ा राज्य भी निबंल 
हो गया था । समस्त राजपूत राज्यों में पृथ्वीराज महान था जिसने अपने बल के 
अहंकार से कन्नौज आदि के राजाओं को अपना शत्रु बना लिया था । 

११६३ ई० में गजनी को समाप्त करने वाले अलाउद्दीन का भतीजा बहाउद्दीन 
साम का लड़का गयायुकीन मुहम्मद बिन साम गद्दी पर बंठा । ११७३ ई० में उसने 
गजनी से तुर्कों को भगा दिदा ओर वहाँ अपने भाई शाहाउद्दोन मुहम्मद को गदी 
पर बैठाया । इसी का नाम बाद में सुईनुद्दीन था जो मुहम्मद गोर हुआ । 

११७५ ई० में गोरी ने मुलतान के इस्लामियों को वहाँ से निकाल कर एक 
कट्टर मुसलमान शासक नियुक्त किया । ११७८ ई० में उसने मुलतान के रास्ते से 
गुजरात के अहिलावाड पर आक्रमण किया । उस समय वहाँ मूलराज शासन कर 
रह था वहां गोरी को सफलता नहीं मिली । गजनी पहुँचते-पहुँचते बहुत से लोग 
मर गये। ११७९ ई० में गोरी ने पेशावर फ्र और ११८१ ई० में लाहोर पर 


चढ़ाई किया । उस समय जम्मू में राजा चन्द्रदेव का शासन था मौर लाहौर के 


गजनंवी अमीर खुसेरा से उसकी नहीं बनती थी । खुसरो ने खोखटो से दोस्ती कर 
चन्द्रदेव को कर देना बन्द कर दिया । इसी को दण्ड देने के लिए चन्द्रदेव ने गोरी 
को आमन्त्रित किया । ११८६ ई० में जब गोरी ने पुनः पंजाब पर आक्रमण किया 
तब चन्द्रदेव के पुत्र विजयदेव ने उसकी सहायता की । खुसरो घर गया ओर केदी 
हो गया तथा पंजाब पर गोरी का अधिकार हो गया । ११६०-९१ ई० में उसने 
बड़ी सेना लेकर चढ़ाई की ओर सरहिन्द को कब्जा में कर लिया । 


गोरी और पृथ्वीराज 


पृथ्वीराज की सीमा पर सरहिन्द एक महत्त्वपूर्णे स्थान था । पृथ्वीराज उस 
समय उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। गोरी ने ११८६ ई० में 
करिण्डा पर आक्रमण किया । दुर्ग के लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसके 
तुरत बाद मुहम्मद गोरी जियाउद्दीन को वहाँ छोड़ स्वयम्‌ सेना लेने गजनी चला 
गया । इसी बीच पृथ्वीराज भटिण्डा की ओर बढ़ा और इस समाचार को पाते 
ही गोरी वापस चला आया । ११९१ ई० में तराइत के मैदान में दोनों की सेना में 
मुठभेड़ हुई । जयचन्द ने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया । पृथ्वीराज को सफलता 
मिली । उसने भटिण्डा पर आधिपत्य कर लिया । {उसे तराइन की पहली लड़ाई 
कहते हैं । सुलतान पराजित होकर भाग गया था । दुबारा गोरी को विजय की 


खबर पाते ही पृथ्वीराज एक बहुत बड़ी सेना लेकर उस ओर चल पड़ा । थानेश्वर भ 
से बारह मील भोर तरावडी गाँव से तीन मील के फासले परं नरहिया नामक गाँव 
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हब. 


के निकट दोनों की सेनाओं में मुठभेड़ हुयी । पृथ्वीराज शत्रुसेना के दाहिने और 
बायें पाश्वों को मारकर पीछे हटा दिया और गोरी का सामना पृथ्वीराज के भाई 
गोविन्द से हुआ, गोरी घायल होकर भागा । एक मत यह भी है कि गोरी पकड़ा 
गया और ३० हाथी ५०० घोड़े देकर छुटकारा पा सका । 3 


पृथ्वीराज ने सरहिन्द के किले पर घेरा डाला ओर तेरह महीने के वाद उसे 
कब्जे में कर लिया । गोरी अपनी पराजय को भूल न सका । ११९२ ई० में गोरी 
फिर एक बड़ी सेना लेकर ( एक लाख बीस हजार अश्वारोही ) भारत की ओर 
बढ़ आया । इधर पृथ्वीराज पूरी तयारी की और सब राजपूत राजाओं को देश 
ओर धर्म की रक्षा के लिए आह्वान किया । १५० छोटे-बड़े राजपूत राजा इस 
समय इकट्ठे हुये । लाहोर से मुहम्मद गोरी ने पथ्वीराज के पास अपना दूत भेजा 
ओर उसने कहा कि वह उसकी अधीनता स्वीकार कर ले । किन्तु पृथ्वीराज ने यह 
संवाद को ठूकरा दिया । गोरी ओर राजपूत पुनः ताराबडी के क्षेत्र में मिले । 
राजपूतों ने मुसमानी सेना को भागे बढ्ने से रोक दिया । गोरी ने अपनी सेना को 
पांच हिस्से में बाटा और इस वार उसने युद्ध में चातुरी से काम लिया । गोरी की 
चतुराई के सामने राजपूतों की वीरता व्यर्थं रही । उनकी हार हुयी । तराइन की 
दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज हार गया । पृथ्वीराज बन्दी हुआ ओर मार डाला गया । 
सम्भव है कि जयचन्द की गद्दारी के कारण पृथ्वीराज की ऐसी अवस्था हुयी किन्तु 
इस हार के वाद बहुत दिनों तक राजपूत राजा लोग एक झण्डे के नीचे नहीं आ 
सके ओर उनको हिम्मत टूट गयी । सिरसुति, समाना, हाँसी आदि के किले पर 
बिना किसी रोक-टोक गोरी ने अधिकार कर लिया । इसके बाद वह अजमेर 
पहुँचा और उसे भी लूटा। मन्दिरों के स्थान पर मस्जिदों का निर्माण हुआ । 
पृथ्वीराज के एक पुत्र को कर देने की शतं पर अजमेर का शासक नियुक्त किया 
गया । उसके तुकंगुलाम कुतुबुहदीन ऐबक ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और 
उसको अपनी राजधानी बनाया । तराइन का दूसरा युद्ध भारत के लिए युगान्तर- 
कारी ओर निर्णायक सिद्ध हुआ। उसके परिणाम स्वरूप विदेशी आक्रमणों के 
प्रतिरोध करने के लिए भारतीय शक्ति एकत्र करने का उत्साह अब किसी में नहीं 
रह गया । इसके बाद भी ऐसे अनेक आधिपत्य के विरुद्ध विद्रोह होते रहे । 


कन्नौज 


उस सय कल्नोज राज्य बड़ा ही विस्तृत था । दिल्ली की सीमा से विधर तक 
कन्नौज का राज्य|फंला हुआ था । इस समय कन्नौज का राजा जयचन्द्र था। वह अपनी 
सेना लेकर आगे बढ़ा और चन्दवर के पास यमुना के किनारे मुसलमानी सेना से 
उसको सेना का आमना-सामना हुआ । मुसलमानों की हार में कुछ देर न थी कि | 
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इतने में जय चन्द्र की आँखों में एक तीर लगा और वह तुरत अपने हाथी के नीचे 
गिर गया । उसकी सेना में भगदड़ मच गयी । मुसलमानी सेना कन्नौज पहुंची और 
वहाँ उसके कोष को लूटा। कुछ दिनों तक जयचन्द्र के पुत्र हरिश्रन्द्र ने कन्नौज को 
सुरक्षित रखा और अन्त में कन्नौज पर मुसलमानों का अधिकार हो गया । वहाँ से 
मुसलमानी सेना बनारस पहुंची । 


अजमेर से मुसलमान शासकों को निकालकर पृथ्वीराज का बेटा हेमराज 
राजा वना । पृथ्वीराज'के भाई हरिराज ने ११६२ ई० में चम्बल के किनारे 
रणथम्भोर में चौहानों की .राजधानी बनायी । ११६५ ई० में ऐबक ने गुजरात के 
राजापर आक्रमण किया और अपने मालिक की पहली हार का पूरा बदला 
. चूकाया । ग्वालियर, बनापा आदि स्थानों को उसने अपने शासन में कर लिया । 
इस विजय के बाद सुलतान ने ऐवक को सम्मानित किया । ग्वालियर के राजाने 
वाधिक कर देने का वचन दिया । ११६७ ई० में अजमेर प्रान्त के मेड़ों ने 
विद्रोह कर दिया और गुजरात के राजा भीम से मदद मांगी । ऐबक अजमेर में 
या भौर उसने मेडों पर आक्रमण कर दिया । मेड़ बड़ी बहादुरी से लड़ते रहे ओर 
दूसरे दिन भीम से वदला लेने के लिए ऐबक ने गुजरात पर चढ़ाई कर दिया । 
आबु भी तलहटी में दोनों की मुठभेड़ हुयी । दिनभर घमासान युद्ध हुआ भोर 
अन्त में हार हिन्दुओं की हुयी । इसके बाद सुलतान पाँच वर्षों तक भारत न आ 
सका और यहाँ पूर्ण शान्ति रही । इस समय भी बंगाल में इख्तियारुद्दीन बराबर 
चढ़ाई करता रहा! १२०२ ई० में ऐबक ने विजय कार्य प्रारम्भ किया और 
चन्देल राज अजय देव से कालिजर छीना तथा महोबा पर अधिकार कर लिया । 
उधर बदायूँ और अवध को भी मुसलमानों ने जीत चुके थे और बख्तियार खिलजी 
ने बिहार, बंगाल, असम, और तिब्बत पर अपना अभियान शुरु कर दिया था । 
१२०५ ई० में झेलम और चिनाव के बीच खोखरों से भी बड़ी भारी लड़ाई हुई । 
ऐबक भी सहायता से खोखटो को परास्त किया गया । गजनी लौटने के समय 
मुहम्मदगोरी ने कुतुबुद्दीन को भारतीय प्रान्त का शासक नियुक्त किया । इस प्रकार 
मुहुम्मदगोरी ने अपनी. विजयों के द्वारा उत्तरी भारत के बहुत बड़े हिस्से पर 
मुसलमानी शासन स्थापित किया । 


दविन्दुआऔ के पतन और मुसलमानों की सफलता के कारण 
हम देखते हैं कि हषंवर्धन की मृत्यु के बाद देश में विकेन्द्रीकरण की भावना 
दिन-पर-दिन बढ़ती गयी । ७११-१२ ई० में जब अरबों ने भारत के सिन्ध और 
मुलतान पर अपना अधिकार कायम कर लिया, उस समय भारत के विभिन्न 
राजवंश न तो सचेत हुए, ओर न संगठित होकर उन्होंने इस आक्रमण का सामना 
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किया । अरव आक्रमण के बाद भारत पर एक पर्याप्त समय तक किसी विदेशी 
जाति का आक्रमण नहीं हुआ । इसके कारण भारतीयों ने अपनी उत्तरी पश्चिमी 
सीमा को सुरक्षित करने की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया तथा उनलोगों ने 
अपनी समस्त शक्ति का प्रयोग पारस्परिक संघष में किया। राज्यों में राष्ट्रीय 
गौरव का सवंथा अभाव था । उस समय भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था 
जो उनका ध्यान इस ओर आक्ृष्ट करता और उन्हें यह शिक्षा प्रदान करता किः 
इस समय भारतवषं के प्रत्येक व्यक्ति से अपने कत्तव्य के पालन की अपेक्षा करता 
है । इसके अभाव में परिणाम स्पष्ट था । 


कोई भी राजपूत वंश भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना में समर्थं नहीं 
था । राजनीतिक एकता के अभाव के कारण वे लोग बहुतकाल तक विदेशी 
आक्रमणों से भारत को सुरक्षित नहीं रख सके ओर न अपने राज्य को स्थायी कर 
सके राजपूतों के पतन के मुख्य कारण इस प्रकार है :-- 


राजपूतों में वंश-परम्परा का महत्व था- शासक एक दूसरे के विरोधी तथा 
दृर्व्यंसनी होते थे भोर प्रजा के हित से पूर्णतया उदासीन रहते थे । वंश परम्परा में 
योग्य अयोग्य का विचार नहीं होता था । अपनी कमजोरियों के कारण वे अपने 
पड़ोस की रक्षा नहीं कर सकते थे । उतके अधिकांश राजकीय पदों पर ब्राह्मण 
भौर क्षत्रियों के वंशज रहते थ भौर राजा की तरह ये लोग “भी अन्य वर्णो के 
प्रति उदासीन रहते थ। साधारण जनता को राज्य में कोई अधिकार प्राप्त नहीं 
था । ऐसी उदासीन प्रजा संकट के समय में राजा को साथ नहीं देती थी। 
राजा को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं होता था । अरबों के जाने के बाद जब 
भारत में ईस्लाम का प्रचार हुआ, उस समय निम्न स्तर के लोग उसके प्रजाता न्त्रिक 
रूप से प्रभावित हुये ओर सिन्ध तथा मुलतान में बहुत से लोग मुसलमान भी बने । 


युद्धकला में कुशल होते हुए भी राजपूत लोग हार गये । यह भी एक विडम्बना 
है। वे अपनी वीरता का प्रदशन अपनी पारस्परिक युद्धों में किया करते थे । 
जयचन्द्र विद्यालंकार के अनुसार राजपूतों की वीरता सदा रक्षापरक युद्धो में ही 
प्रगट हुयी । उनमें महत्वाकांक्षी की वह प्रेरणा, विशाल दृष्टि का वह स्वप्न, वह 
ऊंची साध कभी न होती थी जो मनुष्यों को नयी भूमि खोजने ओर जितने की 
छत्रे के लिए आगे बढ़ाती है। आक्रामकों को उनके घर पर ही रोके रहना सबसे 
उत्तम रक्षा है। किन्तु इनमें राजपूत पिछे थे। भारत में विदेशी आक्रमण कारियों 
का विरोध समान्य जनता ने कभी नहीं किया क्‍योंकि वह राजा और उसके 
'सामभ्तों के शोषण से त्रस्त थी। सिमध के राजा के अत्याचार से तंग आकर 
जाटों ने भी भरवों का साथ दिया था। ऐसा कहा जाता था कि तुकं अच्छे सैनिक 
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थे बयोंकि वे शीत प्रदेश के निवासी थे, मांसाहारी और युद्धप्रिय भी थे, किन्तु) 
यह कोई तकं मालुम नहीं पड़ता है। इसके बजाय यह कहना अधिक उचित होगा. 
कि यहाँ के शासकों ने अपनी गलतियों से कुछ सीखा ही नहीं युद्ध के बाद: 
पृथ्वीराज को भसावधान नहीं रहना चाहिए था यदि उसी समय वे. पंजाब जितनेः 
का प्रयास करते तो स्थिति दूसरी होती । 

भारत में सामन्तःप्रथा का विकास इस समय तक हो चुका था। इस प्रथा नेः 
राज्यों के पतन में विशेष रूप से सहयोग दिया । सामन्त अपने प्रदेश में शासन: 
करते थे और केन्द्रीय शक्ति के शिथिल होने पर वे स्वतन्त्र हो जाया करते थे। 
सामन्तों में विद्रोह की भावना प्रबल थी । राज्यों में आन्तरिक कलह एवं द्वेषः 
बराबर वना रहता था । राजा लोग उन्हीं के दमन में इतना व्यस्त रहते थे कि वेः 


« विदेशीक नीति की ओर अथवा विदेशी आक्रमणकारियों की ओर अपना विशेषः 


ध्यान नहीं दे सकते थे। इन्हीं कारणों से अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने में 
असमर्थ थे । उनकी सैनिक शक्ति आन्तरिक झगड़ों में लग जाती थी और विदेसियों 


का सफलतापूर्वक सामना करने में वे असमर्थ थे। सामन्तवादी व्यवस्था में जनता _ 


की लड़ाई से अलग रखने का प्रयास भी भारतीय इतिहास के लिए घातक सिद्ध: 
हुआ। मालिकों के परिवतंनों में जनता की अभिरुचि नहीं रह गयी । सामन्तः 
अपनी-अपनी सामन्ती सुरक्षा में ही तल्लीन रहने लगे और आपसी युद्ध में वीरता 
दिखलाना ही वे लोग अपना घर्म समझते ये इन सव कारणों से देश में राजनीतिक: 
एकता, का सवंथा अभाव हो गया अयोग्य सैनिक संगठन भी पतन का एक प्रमुखः 
कारण था । , हिन्दुओं की सेना में पैदल की संख्या अधिक थी । उनकी सेना में 
गतिशीलता का अभाव था । राजपूतों में हाथी सेना का विशेष महत्व था और वेः 
हाथियों को ही आगे रखते थे । उनकी युद्ध शेली प्राचीन थी । उन्हें अपनी तलवार 
भौर भाले पर विशेष भरोसा था । उनका युद्ध सम्बन्धी आदर्श उच्च था। केः 
धामिक युद्ध में विश्वास रखते थे और उसी अधार पर युद्ध में जीत की आकांक्षा 
रखते थे । छल द्वारा वे युद्ध में विजय होना नहीं चाहते थे । उनके अस्त्र-शस्त्रः 
` सभी पुराने थे। मुसलमानों की सेना में अश्वारोहियों की संख्या बहुत अधिक थी ।- 
वे बड़ी गतिशील होते थे और राजपूतों की पंदल सेना उनका सामना नहीं कर 
सकती थी। मुसलमानों का आक्रमण बड़े वेग एवम्‌ उत्साह के साथ होता थाः 
वे लोग तेज तीरों का व्यवहार करते थे भौर हाथियों का व्यवहार दुर्ग तोड़ने केः 
लिए करते थे । शत्रुओं की प्रगति, रोकने के लिए भी वे लोग हथियारों का प्रयोगः 
करते थे । राजपूत लोग विदेशी तीरंदाज के सामने नहीं ठहर सके । वे अपनी 
` सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते थे । समस्त सेना एक ही बार युद्ध में उतर जाती थी ४: 
तुको में इससे भिन्न व्यवस्था थी । वे आवश्यकता पड़ने पर अपनी सुरक्षा सेना क? 
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प्रयोग किया करते थे । तुकों के पास नये-नये अस्त्र-शस्त्र भी थे । राजपूत की सेना 
-अव्यवस्थित थी । 
ऐसा कहा जाता है कि सामाजिक कारणों से राजपूतों का पतन हुआ था। 
वे विभिन्न जातियों एवम्‌ उपजातियों में बंटे हुये थे । उनमें आपसी एकत! का 
तो सवंथा अभाव था ही, ऊँच-तीच का भाव उनमें विशेष रूप से वत्तंमान था । 
वे अपने वंश को विशेष महत्त्व देते“थे। जिसका परिणाम यह होता था कि 
"सेनापति के नेतृत्व में कार्यं करना राजपुत लोग अपना अपमान सकझते थे । उनका 
"सामाजिक एवम्‌ नेतिक स्तर बहुत गिर गया था क्योंकि उनमें मद्यपान, द्यत-क्रीडा, 
बहुविवाह, बाल-विवाह्‌ जेसी कुरीतियाँ छा गयी थीं। वे लोग भाग्यवादी हो गये 
"थे ओर भाग्य के भरोसे ही वे चलते थे। इसके चलते उनमें आत्मविश्वास का लोप 
हो गया था । योग्य नेताओं का भी उनमें अभाव था । उस समय एक ऐसे नेता की 
“आवश्यकता थी जो संकट के समय में देश की एकता को एक सूत्र में वांधकर बिदेशी 
आक्रमणकारियों का सफलतापूर्वक सामना कर सके! वीरता और उत्साह के 
बावजूद उनमेंटदररदाशिता का अभाव था। युद्ध में वीरगति प्राप्त कर स्वगं में ये 
अपना स्थान सुरक्षित रखना चाहते थे । 
इस समय तक जातिवन्धन जटिल हो गया था और उसका आधार कर्म न 
“होकर पूर्णतया जन्म हो गया था। बाह्य देशों में होनेवाली घटनाओं से भारतीय 
“सर्वेथा अनभिज्ञ रहा करते थे। फरिश्ता ने यह लिखा है कि :-- 
इससे आगे जानेवाला हिन्दू पतित माना जाता था। हिन्दुओं का धामिक 
“संस्कार विकृत हो गया । भारत की राष्ट्रीयता को सबसे बड़ा बाधक जातिवाद 
और सम्प्रदाय हुआ । विदेशी लेखक विल-डथूरो के अनुसार जात-पात के भेद-भाव 
"से दुबल हो जाने के कारण भारत आक्रमणकारियों के सामने विवश रहा। उन्हें 
जब विरोध का कोई पथ नहीं सूझा तब वे अलोकिक बातों में विश्वास करने लगे । 
ईश्वर ओर माया-मोह के जाल फॅसकर वे जीवन को क्षण-भंगुर समकने लगे और 
अपनी स्वतन्त्रता के लिए संघष करना भी भूल गये । उन्हें विदेशी राजनीति, 
"उथल-पुथल, सेनिकःसंगठन तथा अन्य बातों का ज्ञान नहीं हो पाता था। राजा 
अपने भोग-विलास में व्यस्त रहते थे। समाज विभिन्न श्रेणियों में बटा था और 
-समाज में ऊंच-नीघ की भावना भी बढ़ने लगी । ब्राह्म णबोद्ध-संघषं भी काफी तीव्र 
"हो गया था । अबुजेद के अनुसार धमं और विज्ञान के सम्बद्ध काम करने वाले 
“व्यक्ति ब्राह्मण कहलाते थे । उत्पादक यन्त्रों पर उनका नियन्त्रण था । अतः समाज 
"पर इनका नियन्त्रण होना 'अनिवार्य था । ब्राह्मण अपने को अन्य वणो से अलग 
रखते थे। वणो के अन्दर उपजातियां बनने लगी थी। क्षत्रिय सामन्तवाद के 
अतिष्ठापक भौर रक्षक थे। इठन खरदाद ने तत्कालीन भारतीय समाज को सात 
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भागों में वांट रखा है समस्त वर्णो में उपजातियों की संख्या काफी बढ़ गयी थी । 
विज्ञानेश्वर ने पःद्रह प्रकार के दामों का उल्लेख किया है । इतनी उपजातियों के 
विकास से एकता का सूत्र टूट गया और संकीणंता की भावना बढ़ गयी । अतुल 
सम्पत्ति के कारण मन्दिर भी भ्रष्टाचार के अड्डे हो गये थे। इन सब कारणों से 
विदेशी आक्रमणकारियों की दृष्टि मन्दिरों पर लगी रहत्ती थी। भारत की स्थिति से 
मुसलमानों ने लाभ उठाया और एक-एक कर सम्पूर्ण भारत पर आधिपत्य कर 
लिया । सामन्तवादी प्रथा के कारण भारतीय शासकगण स्थायी सेना नहीं रखते थे। 
उन्हें अपने स]मन्तों पर निर्भर रहना पड़ता था । मुसलमान इस दृष्टिकोण से विशेष 
चतुर थे । वे लोग सारी सेना एक साथ नहीं उतारते थे । उनके सैनिक राजनीति 
के अतिरिक्त धर्म से भी प्रभावित थे। साधारण मुसलमार्नो में जो उत्साह था 
„उसका अभाव भारत के साधारण लोगों में हम पाते हैं। भारत के पश्चिमोत्तर सीमा 
° केप्रान्तों पर उस समय के शासकों ने ध्यान नहीं दिया । 
यद्यपि हिन्दुओं की हार हुई, किन्तु इसका अथं यह नहीं कि उनमें लड़ने की 
क्षमता नहीं थी । राजा और प्रजा में देशःप्रेम की कमी नहीं थी, कभी भी संगठन 
की अनुशासन की राष्ट्रीयता की उस भाव की जो व्यक्तिगत झगड़ों ओर स्वार्थे के 
ऊपर उठकर सर्वोपरि देश और जाति के लाभ ओर हानि की चिन्ता करता हे । 
उनके संकुचित विचार भौर पारस्परिक कलह के कारण व्यापक राष्ट्रीयता और 
उच्च आदर्श का लोप हो गया था | देश की रक्षा वे करना चाहते थे किन्तु यह 
नहीं जानते थे कि इस कार्य में सफल होने का मूलमन्त्र क्या है। तत्कालीन 
राजनीतिक और सामाजिक संगठन ही इस प्रकार का था जिनमें राजनीतिक 
एकता की आवश्यकता का वे अनुभव ही नहीं कर सकते थे । उसके प्रतिकूल 
मुसलमानों में विनय, अनुशासन, उद्देश्य की एकता, परस्पर भेदभाव का अभाव, 
एक नेता का नेतृत्व आदि सभी आवश्यक गुण विद्यमान थे। 
हिन्दुओं में वीरता, शारीरिक शक्ति, आत्मत्याग, कठोर सहन आदि गुण 
मुसलमानों से किसी प्रकार कम न थे । स्वदेश तथा स्वधमं के प्रति श्रद्धा एवम्‌ प्रेम 
की कमी नहीं थी वे एक होकर लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते थे किन्तु उनमें 
नितान्त अभाव था एक मौलिक गुण का जिसके कारण उनके सब गुण समाप्त 
हो जाते थे। उनमें अभाव था उस विवेक और दूरदशिता का जिसके बिना वे 
राजनीतिक राष्ट्रीय एकता का मौलिक सिद्धान्त भूल गये थे । प्राचीन क्षत्रिय धर्म 


का पालन उन्होंने आपस में संघर्ष कर लिया । 
उस समय ब्राह्मण घर्म ने उस जाति के समल्त जीवन एवं विचारों को इतना 


शिथिल एवं रूढ बना दिया था कि जातीय जीवन में इसका विनाशकारी प्रभाव 
थड़ा। हिन्दू लोग देश की सीमा के बाहर जाने पर घमं भौर जाति के नष्ट होने के_, 
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सिद्धान्त को मानने लगे । बौद्धो में. प्रतिहिसा मौर ईर्ष्या के कारण ब्राह्मणों हिन्दुओं 
का उन अन्तरदेशीय प्रान्तों तक जाना धमं के नाम पर वर्जित कर दिया। सीमा 
तक पहुंचाना या किसी भवन से छ जाने से उनका धमं नष्ट हो जाता था । इहलोक 
की अपेक्षा उन्हें अपना परलोक बनाने की अधिक चिन्ता थी । जातिभेद भोर 
अन्धविश्वास भी उन लोगों में घर कर गया था । फिर भी जनता प्रायः उदासीनः 
थी । सामाजिक त्रुटियों के कारण इनकी सामाजिक स्थिति अत्यन्त निर्बल थी । 


युद्ध में मुहम्मद गोरी ने अपने विवेक का परिचय दिया । उसका विवेक 
परिचय इस प्रकार मिलता है। तरावड़ी की लड़ाई में उसने सेना को पाँच भागों 
में बांटा ओर उनमें चार को आज्ञा हुई कि शत्रुओं को चारो दिशाओं दायें, वायें, 
भागे, पीछ से हमले कर खूब तंग करे ओर बारी-बारी से इस प्रकार पीछे हट जाय 
कि मातों डरकर भाग रहे हैं। जब फिर से राजपुत सेना इकट्टी हो जाय तो फिर 
सव हमला बोल दो। पाँचवाँ हिस्सा इस काल के लिए कि जब राजपूत परेशान 
हो जायें तो एकाएक उनके केन्द्र पर धावा वोला जाथ । इस प्रकार की चतुराई से 
गोरी ने काम लिया था । किन्तु रा जपूतों ने पुराने अनुभव से कुछ नहीं सीखा था । 
इस चतुराई के सामने उनकी वीरता और शोय बेकार सिद्ध हुआ । उनकी हार 
हुई। इस हार के वाद किसी राजपूत राजा का साहस नहीं हुआ कि सब राजाओं 
को झण्डे के नीचे कर विदेशियों का विरोध करे । राजपूतों को यह न सुझी कि 
इस माये दिन के आफत से भपने देश की रक्षा का एक मात्र उपाय यह था किः 
शत्रुओं के अड्डे पर जाकर उन्हें समूल नष्ट कर दिया जाय मौर अपनी सीमा को 
इतना सुदृढ़ बनाया जाय कि कोई आक्रामक देश में घुस ही न पाये । स्थायी सेना 
तो उनके पास थी ही नहीं । उनका धन सेवा की योग्यता बढ़ाने में कम लगता था 
भोर मन्दिरों तथा देवस्थलों में अधिक । युद्ध में वे धामिक रूढ़ियों को नहीं त्याग 
सकते थे। एक हमले के बाद ही उन्हें सतक हो जाना चाहिए था पर वे हमेशाः 
दुसरे युद्ध के इन्तजार करते थे । इसके स्थायी निराकरण का उपाय वे कभी नहीं 
सोचते थे। सीमा-प्रदेश की सुरक्षा आवश्यक था और दृढ़ प्रबन्ध करना तथा 
शत्रुओं को अपने धर में प्रवेश करने के पूर्वं ही रोकना भी आवश्यक था । सीमाः 
प्रदेशों में आक्रामक के घुसने के बाद ही उनकी नींद खुलती थी । | 

इस राजनीतिक पतनकाल में हिन्द्र लोग अपनी स्वाधीनता भूले नहीं ओर 
उसकी पूर्ति के लिए लगातार प्रयास करते रहे । किन्तु वे अपने प्रयास में विफलः 
होते रहे । इसका मूल कारण यह था कि वे एकता व सामुहिक शक्ति, सहयोगः 
भोर संगठन का महत्त्व भूल गये । सैकड़ों सरदारों और राजपुत वीरों ने अलग- 
अलग स्वतन्त्र दोनों का प्रयास किया ओर वीरता, कष्ट-सहुन, निर्भीकता एके 
आत्मत्याग से शत्रुदल को भी चकित कर दिया तथा इस प्रकार उन लोगों के 
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अपना नाम अमर कर लिया । यदि उनमें एकता, संगठन और नये युग के अनुसार 
युद्ध-कला में संशोधन करने की क्षमता होती ओर यदि वे छोटे-मोटे स्वाथं और 
संकीर्णता से ऊपर उठ सकते तो अपने प्रयास में सफल हो सकते थे। विजयी 
मुसलमान प्रोत्साहित होते थें ओर पराजित हिन्दू हतोत्साह । जिस समय उनकी 
सीमा पर साम्राज्यविस्तार का ताण्डवनृत्य हो रहा था, उस समय ये अपने वंशगत 
और जातिगत अभिमान का निबटारा कर रहे थे। स्थानीय एवं संकुचित देशभक्ति 
के ही इस प्रकार का वातावरण पैदा हुआ था । इन्हीं सब कारणों से भारत में 
हिन्दुओं का प्रतन हुआ ओर मुसलमानों की जीत । 


अलबेरुनी का भारत वणन 
अलबेरुनी खीवा का रहनेवाला ओर महमूद गजनवो के साथ भारत आया था । 


बह प्रकाण्ड विद्वान था । उसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है किताबुल हिन्द । उसने 


भारत में गणित और ज्योतिष का अध्ययन किया था। उसने तहकीके-स-हिन्द 
नामक पुस्तक लिखी थी । भारतीय जीवन में संकीणंता का प्रवेश हो चुका था । 
सामाजिक ऊंच-नीच के जितने जात-पात के रूप में रूढ हो चुके । खान-पान भौर 
जात-पात के नियमों को भी न्योछावर करने लगे थे। अलबेरुनी लिखता है-मैं ने 
कई बार सुना है कि जव युद्ध में कंद हुए हिन्दू छूटने के वाद अपने देश ओर घमं में 
वापस जाते हैं तब हिन्दू उन्हें प्रायश्चित्त के रूप में उपवास करने का आदेश देते हैं । 
फिर वे उन्हें गोबर-मूत्र और दूध में नियत दिनों तक दबाये रखते हैं। फिर उन्हें 
वही मल खिलाते हैं । हिन्दुओं को इस बात की इच्छा नहीं होती कि जो वस्तु एक 
बार भ्रष्ट हो गयी है उसे शुद्ध कर पुनः ग्रहण कर ले। मूखंता ऐसा रोग है, 
जिसकी कोई जाति, कोई दवा नहीं है। हिन्दुओं का विश्वास है कि उनके समान 
कोई सम्राट्‌, कोई धर्म, कोई विद्या नहीं । उनके पूर्वज ऐसे विचार वाले नहीं 
थे । यदि तुम खुरासान, ईरान आदि के शास्त्रों और विद्वानों के बारे में वात 
करोगे तो तुम्हें मूखं ही नहीं मिथ्यावादी भी समझेंगे । यदि वे प्रवास करे और 
दुसरो से मिलें-जुलें तो उनकी यह प्रवृत्ति नहीं रहेगी, कारण, उनके पूर्वज ऐसे 
संकुचित विचार के नहीं थे । के 
अलबेएनी के विवरण से यह पता चलता है कि उस समय पतित मनु को 
जाति में फिर से मिलाने का रिवाज हिन्दू में नहीं था। यों देवलस्मृति ( १०वीं 
शदी ) में इसका विधान है । यद्यपि इसका व्यावहारिक रूप कया था कहना कठिन 
है। अलबेरुनी के अनुसार, भारतीय उग्र स्वभाव के होते थे और विदेशियों को 
म्लेच्छ कहकर पुकारते थे! वे मूत्ति-पूजक भी थे और उनके मन्दिरों में अपार 
घन-राशि थी । उसने बाल-विवाह का भी उल्लेख किया है। सती-प्रथा उस समय 
भी प्रचलित थी । विधवाओं का पुनः विवाह नहीं होता था । विवाह में माता-पिता 
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की स्वीक्रति आवश्यक था । विदेशियों से भारतीय सम्पर्क स्थापित करना हिन्दू 
नहीं चाहते थे । देश छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था भौर वे राज्य भापस में हमेशा 
लड़ा करते थे और एक-दूसरे से ईर्ष्या-द्रंष का भाव रखते थे । 


कश्मीर, मालवा, सिन्ध, कन्नौज, वंगाल आदि बड़े राज्य थे। राजा प्रजा से 
षड्भाग ( हे ) लिया करता था । ब्राह्मणों को प्राणदण्ड नहीं दिया जाता था । 
अलबेरुनी ने कई मेलों का भी वर्णन किया है। विदेशियों के लिए मन्दिर आकर्षण 
केन्द्र थे । क्योंकि वहाँ अपार धन-राणि रहती थी मन्दिरों के लूटने वालों में 
मुसलमानों के अतिरिक्त हिन्दू भी सम्मिलित थे । ब्राह्मण लोग स्वयम्‌ इस बात को 
मानने के लिए तयार नहीं थे किन्तु वे अन्य वणो के लिए कहा करते थे कि ऐसे 
“व्यक्ति के लिए कोई भी प्रायश्चित सम्भव नहीं जो एक बार बन्दी हो चुका हो । 
'पर्दा-प्रथा नहीं थी । विवाह लड़कियों की सयानी होने पर होता था । शिक्षा का 
"अचार भी ल्त्रियों में था । 
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अध्याय ९ 
विदेशों में भारतीय संस्कृति का विस्तार 


भारत की सम्यता विश्व के अन्य देशों की सभ्यता से अधिक प्राचीन हे । 
भारतीय संस्कृति वर्तमान भौगोलिक सीमा के बाहर विस्तृत थी और इस संस्कृति 
के प्रभाव का फैलाव जो मध्य एशिया और दक्षिण-पूर्व के देशों और प्रशांत 
महासागर के द्वीपों में हुआ, वह अपने समय की एक महत्त्वपूर्ण घटना है। इसका 
विस्तार उत्तर-पश्चिम मार्ग से होकर मध्यएशिया, चीन तथा जापान तक हुआ और 
५ दक्षिण-पूर्व एशिया में पूर्वी बन्दरगाहों के द्वारा हुआ । भारत की भोगोलिक स्थिति 
ऐसी है कि वह पूरब तथा पश्चिम में घनिष्ठ सम्बध स्थापित करने में श्रुंखला का 
काम करता है। हिन्द महासागर में इस देश की केन्द्रीय स्थिति होने के कारण यह 
प्राचीन संसार के सभ्य देशों के सामुद्रिक मार्ग के बिल्कुल बीच में रहता था । 
अतः पूरब एवं पश्चिम के देशों के साथ अत्यन्त प्राचीन काल से ही जल तथा थल 
मार्गों से भारत का अति घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो गया था । 


आधुनिक अनुसन्धानों से यह सिद्ध हो गया है कि प्राचीन भारतवासी अपनी 
भौगोलिक सीमा के अन्दर बन्द नहीं थे, वे पर्वत और समुद्र की चहारदीवारी को 
लांघकर सुदूर देशों में पहुँचे थे और वहाँ पर अपने व्यापार, राजनीति तथा संस्कृति 
के केन्द्र स्थापित किये थे । भारतीयों ने बड़े साहस ! एवं उत्साह के साथ विदेशों में 
उपनिवेशों की स्थापना कर अपनी सभ्यता एवं संस्कृति का प्रचार आरम्भ किया । 
इन्हीं उपनिवेशों को बृद्धत्तर भारत कहा जाता है। वृहत्तर भारत को हम दो 
भागों में रख सकते हैं। पहले भाग के अन्तगंत मध्यएशिया, तिब्बत तथा चीन 
आयेंगे और दूसरे भाग में हिन्दचीन तथा पूर्वी द्वीप समूह रखे जायेंगे । इस दूसरे 
वर्ग में चम्पा, काबुल, स्याम, (मलाया, जावा, बोनियो, बर्मा आदि आ जाते हैं। 
सिहल द्वीप को भी हम इसी वर्ग में रख सकते हैं । 


बृहत्तर भारत के निर्माताओं को हम तीन श्रेणियों में रख सकते हैं--व्यापारी, 
उपनिवेश तथा धर्म प्रचारक । भारत का विदेशों के साथ अत्यन्त प्राचीन काल से” 
ही व्यापारिक सम्बन्ध चलता रहा । सुवर्ण की आकांक्षा, भारत-चीन सम्बन्ध तथा 
नाविक विद्या के प्रचलन आदि ने व्यापारिक सम्बन्ध को जन्म दिया । बोद्ध जातकों 
में प्राप्त अनेक कथाएँ इस कथन की पुष्टि भी करती हैं कि प में यहाँ लोग 
जाया करते थे । भारतवासी पश्चिम में सिकन्दरिया और पूरव में चीन के समुद्र: 
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विदेशी में भारतीय संस्कृति का विस्तार ५११ 


तक व्यापार के लिये जाया करते थे लोगों का ऐसा विश्वास था कि बर्मा, 
मलाया, जावा, सुमात्रा आदि में सोने की खानं थी । इसलिये इस देश को सुवणं- 
भूमि तथा सुवणं द्वीप के नामों से पुकारा जाता था । इस व्यापारिक यात्रा में वे 
अपनी सभ्यता एवं संस्कृति का प्रचार करना प्रारम्भ कर दिये क्योंकि उनका 
सम्पक असभ्य जातियों के लोगों से होता था । विदेशों में उपनिवेशों की स्थापना 
कौण्डिन्य एवं अगस्त्य ने किया था तथा उनके अतिरिक्त क्षत्रिय राजकुमारो ने भी 
क्रिया जो विदेशी आक्रमण या अन्य प्रकार की आपत्तियों के कारण देश को छोड़ 
कर विदेशों में चले गये ओर वहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर स्थायी रूप से 
निवास करने लगे। भारतीय धर्माचार्यों ने भी भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति 
'फैलायी थी । इन धमं दूतों ने लोक-कल्याण की कामना से प्रेरित होकर इस कठिन 
-कायं को किया था । अशोक महान्‌ की धमं-विजय की नीति ने विदेशों में भारतीय 
सभ्यता एवं संस्कृति के प्रसार में बड़ा योगदान दिया । व्यापारी विदेशों में भारतीय 
सभ्यता एवं संस्कृति का बीज बोते थे तथा राजसंस्थापक उसकी सुरक्षा तथा 
सम्बन्ध की व्यवस्था करते थे पर चीन एवं मंगोलिया में घमंदूतों ने केवल आत्म 
बल से घर्मालोक को फलाया था । 

दक्षिण-पूर्वी सागरो पर भारतीय संस्कृति के विस्तार का इतिहास पांचवीं 
शताब्दी ईसा पूवं से चोदहवीं शताब्दी ईसवी तक का है | [इस सस्कृति को ले जाने 
का श्रेय भारतीय व्यापारियों को है, जो वाणिज्य-व्यापार की श्रीवृद्धि के लिए उन 
देशों में गये, किन्तु वाणिज्य, सांस्कृतिक, घार्मिक कार्यों के अतिरिक्त अपनी स्थलीय 
सीमा के उस पार भारत का जो प्रभाव फेला था, उसमें राजनीतिक प्रभाव भी 
कम नहीं था और ईसा की प्रथम शताब्दी से ही यह बात हमें देखने को मिलती है 
“कि अनाम, कोचीन चीन ओर प्रशान्त महासागरीय द्वीपों में हिन्दू राज्य अथवा 
'हिन्दू प्रभाववरत्ती राज्य थे । रामायण में हमें जावा ओर सुमात्रा के बारे में उल्लेख 
मिलता है । ईसवी सन्‌ के आरम्भ होने के पहले से ही दक्षिण भारत के बन्दरगाहों 
और प्रशात्तसागरीय द्वीपो के बीच आवागमन जारी था । लेकिन लोगों का भारत 
से जाकर इन द्वीपों में बसने का ठोस प्रमाण ईसा की पहली शताब्दी में ही मिलता 
है । वहाँ तक पहुँचने के लिये भारत से दो मार्ग ही अनुकूल रहे होंगे, प्रथम कोटि 
में स्थल मार्ग मलय होते हुए जाता होगा भौर दूसरा जल-मार्ग जो सिंगापुर की 
जलःप्रणाली से होकर गुजरता रहा होगा । प्राचीन काल का कटाहा भाज का 
केयाह मालूम पड़ता है भौर यह स्थान जलीय मागे के लिये पहला पड़ाव रहा 


होगा । कथा-सरित्सागर की कहानियों से हमें ऐसा पता चलता है कि सातवाहन 


काल में जलयान दक्षिण भारत से चलकर सीधे कटाहा पहुँचते थे ओर इत सम्बन्ध 


' में देवस्मित की कहानी का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
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हमने ऊपर देखा है कि भारतीय व्यापारी दक्षिण-पूर्व के देशों की यात्रा के 
लिए जिन पथों का अनुसरण करते थे, वे मलाया प्रायद्वीप तथा समुद्र दोनों होकर 
गुजरते थे । स्थल-मार्ग मलाया के तट होकर मेकौंग घाटी तक जाता था और 
समुद्री मार्ग मलक्का की जल-प्रणाली होकर गुजरता था। ये व्यापारिक लोग 
साहसिक यात्राओं को तय कर दक्षिण-पूवं एशिया के देशों में पहुँचा करते थे और 
वहाँ जाकर उन्होंने अपना उपनिवेश बसाया और क्रमशः सांस्कृतिक बातों का 
फलाव किया । बर्मा से कम्बोडिया ओर जावा से बोनियो तक विस्तृत यह हिन्दू 
राज्य अनेक शताब्दियों तक प्रशान्त के हिन्दुकरण की दीर्ध प्रक्रिया.के साथी रह 
चुके हैं । दक्षिण पूवं एशिया के अधिकांश देश भारत में सम्मिलित थे तथा भारतीय 


वेश्य-व्यापारियों, क्षत्रिय, ब्राह्मण पुजारियों भोर बौद्ध भिक्षुओं के लगातार 


आवागमन ने वहाँ उपनिवेशों की नींव डाल दी और इन्हीं से शताब्दियों के काल 


क्रम में सुवणंद्वीप, फूनान, चम्पा, ताम्रलिंग, द्वारावती, श्रीवजय और मजप हित 


जैसे महान्‌ हिन्दू साम्राज्यों का प्रादुर्भाव हुआ । भारत के बाहर इन देशों में 
जाने वाले प्रवासियों का प्रवाह, जिसने भारत और चीन के भूखण्डों के बीच एक 


द्वितीय भारत का निर्माण किया जिसे द्वीपान्तर कहा जाता था, चौदहवीं शत्ताब्दी 


के अन्त तक जारी रहा । पन्द्रहवी शताब्दी में मुसलमान. भरबों ने मलयेशिया में 


प्रवेश किया तथा अधिकांश राज्यों ने इस्लाम धर्म स्वीकार. कर लिया, साथ ही' 
पुतंगालियों ने भारतीय वाणिज्य और नो-परिवहन का विनाश कर दिया जिसकेः 


कारण दक्षिण पूर्व एशिया के हिन्दुकरण की दीघंकालीन प्रक्रियां रक गई । , 


एशिया के दक्षिण-पूर्वी भाग में चम्पा, मलय, अनाम, बोनियो, कम्बोडिया, 
जावा, वाली, वर्मा आदि देशों में अभिलेख पर्याप्त संख्या में मिले हैं । अभिलेखों के 
अध्ययन से उन देशों के राजनीतिक इतिहास का ही ज्ञान नहीं होता किन्तु उनके: 
समान, साहित्य तथा अन्य विचारधाराओं की जानकारी भी होती हैं । उन देशों के 


इतिहास, उपनिवेश का प्रारम्भ, भारतीय संस्कृति के विभिन्न अङ्गों का प्रसार 


आदि बातों की जानकारी हमें लेखों से हो जाती है । उपनिवेश स्थापित हो जाने 
पर वहाँ भारतीय सामाजिक रीति-रिवाज का प्रसार हुआ, स्वभावतः उन द्वीपः 


. समूहों में हिन्दू धर्म व साहित्य की ओर लोगों का ध्यान गया क्योंकि हम यह 


जानते हैं कि धम ही सामाजिक जीवन के कार्यों और व्यक्ति के उद्देश्यों का 


निर्धारण करता है और उसके जीवन के लिये एक मापदण्ड भी स्थिर करता है । 
वहाँ के सामाजिक, धामिक तथा कला का इतिहास इस बात को स्पष्ट रूप से 


प्रमाणित करता है कि भारतीय संस्कृति का विस्तार किस रूप में हुआ था । वहाँ 
के खण्डहर तथा भग्नावशेष ऐसे अकाट्य प्रमाण हैं जिनके आधार पर भारतीयः 


संस्कृति के स्वरूप तथा उसके विस्तार का परिज्ञान हो जाता है। 
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हम इस बात को भूलने लगते हैं कि ब्राह्मण बौद्ध भोर तान्त्रिक कला के 
कारण ही मध्य और दक्षिण-पूर्व एशिया का भारतीयकरण सम्भव हो सका था । 
भद्धेविकसित जनता जनादन के सम्मुख जव भी किसी नये घर्म का प्रचार किया 
गया तो कला ने ही उस धर्म की, कल्पना और सिद्धान्तों को विलक्षण सुन्दरता एवं 
संवेदनीयता प्रदान की । कम्बोडिया के अंगकोर थौम के भव्य विशाल मन्दिर की 
भारतीय कला और वास्तु ने उन शीर्षों को स्पशे किया जो वे भारत में भी नहीं 
कुर पाई थीं ।' 

अब भाउतीर्यो के बाह्य सम्पकं, सम्वन्ध भोर प्रसार का संक्षिप्त परिचय दिया 
जाता है । 


विदेशो से प्रारम्भिक सम्बन्ध 


प्राचीन काल में भारत की सभ्यता और संस्कृति ने अन्य देशों की संस्कृति 
पर गहरा प्रभाव डाला था । उत्तर-पाषाण काल के जो अवशेष प्राप्त हुए हँ; 
उनसे यह पता लगता है पश्चिमी, एशिया, मध्यएशिया, चीन हिम्दचीन एवं 
पूर्वी द्वीप समूह के लोगों से भारतीयों का उस समय भी सम्पक था । कालान्तर 
में जब सिन्धु की घाटी की सभ्यता का प्रसार हुआ तो उन दिनों भारत का 
मध्य एशिया तथा पाश्चात्य देशों .के साथ बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध था । हडप्पा. 
एवं मोहेनजोदड़ों में जो अवशेष मिले हैं उनसे यह प्रतीत होता है कि. भारत का 
बलुचिस्तान, फारस, अरब एवं मिश्र आदि (देशों के साथ बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध 
था । बहुत से इतिहासकारों की ऐसी धारणा है कि आये एवं द्रविड लोग भारत के 
आदिवासी नहीं थे, उन लोगों ने विदेशों से भारत में प्रवेश किया, भतः यह 
स्वाभाविक है कि अपने मूल-स्थान के प्रदेशों के साथ उनका सम्बन्ध ही बहुत दिनों 
तक चलता रहा होगा । 
` पोराणिक अनुश्षुतियों में भारतीयो का वाहर के साथ सम्पक का उल्लेख 
मिलता है । इन अनुश्रृतियो से भारत के विस्तार तथा भारतीय आयों के विदेशों में 
जाने का विवरण मिलता है। 'मत्स्यपुराण' में भारत के नौ भेद बतलाये गये हैं 
जो समुद्र से एक-दूसरे से अलग थे तथा आसमुद्रहिमाचल भारत उनका केन्द्र था । 
शिवपुराण से ऐसा ज्ञात होता है कि मनु के पुत्र नरिष्यन्त के वंशज पश्चिमोत्तर के 
पर्वतीय भागों को पार कर उत्तर की ओर गये तथा शक आदि जातियों के पूर्वज 


१. महेश कुमार शरण-- प्राचीन कम्बोज के संस्कृत अभिलेख मागधी; 
द्वितीय अङ्कु, १९७१, पृ० १-६, विस्तृत विवरण के लिए देखिये 
M. K. Sharan—Studies in Sanskrit Inscriptions of Ancient: 
Combodia, Delhi, 1974, Chapter-l. 
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कुहलाये । इसी भांति इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र विकुक्षि के .पन्द्रह वंशजों ने, सुमेरिया के = 
उत्तर के प्रदेशों में ओर ११४ वंशजो ने सुमेरु के दक्षिण के प्रदेशों में अपने उपनिवेश 
बनाये । वायुपुराण में ऐसा लिखा है कि चन्द्रवंश आयों में से द्रह्य-वंश के राजा 

' ध्रचेतस्‌ के सौ वंशजों ने पश्‍्चिमोत्तर भारत ( गातधार ) से निकलकर उत्तर.की 

भोर प्रस्थान किया ओर मध्यएशिया के म्लेच्छ राष्ट्रों पर अपना आधिपत्य 
स्थापित किया था । इन उपनिवेशों के द्वारा संस्कृत भाषा और आय संस्कृति का 
प्रभाव पश्चिमोत्तर के देशों में हुआ । 


मेसोपोटामिया में प्राप्त बोगाच-फुई अभिलेख से यह स्पष्ट होता है' कि प्राग ति- 
हासिक काल में भी भारत का बाह्य देशों से घनिष्ठ सम्बन्ध था । इसके अतिरिक्त 
व्यापारिक वस्तुओं के भारतीय नामों से भी यह ज्ञात होता है कि अत्यन्त .प्राचीन 
काल से ही सुमेरिया, बेबीलोनिया, सीरिया तथा मिस्र से भारत का व्यापारिक 
सम्बन्ध था । इस व्यापारिक सम्बन्ध से. न केवल वस्तुओं का भादान-प्रदान होता 
था बल्कि संस्कृति ओर विचारों का भी। सीरिया के एक लेखक जेनोब ने 
अरमीनिया के सम्राट्‌ वलरसेसिस के यहाँ दो भारतीय राजकुमारों के शरण लेने 
की बात लिखी है । इन राजकुमारों को सञ्राट्‌ ने वॉन झील के पश्चिमी पर्वताःवल 
के एक भाग में बस जाने की आज्ञा दे दी । वहाँ उन्होंने गिसाने ( कुष्ण) और 
डिमिटर के मन्दिर बनवाये तथा उनके वंशज वहाँ राज्य करते रहे ।.कहा जाता है 
कि लगभग ३०४ ई० में सेन्ट जाजे ने ईसाई घर्म के प्रचार के सिलसिले में इन 
मन्दिरों को तोड़वाकर इनके स्थान पर चर्च बनवाया । वहाँ इन मन्दिरों में पुजा 
करने वाले लगभग ५००० ब्यक्ति थे, जो सब मारे गये और ४३८ केवल बच गये 
थे, उनका सिर मुड़वाकर कॅस्पियन के किनारे की ओर भेज दिया गया । 

ईसवी पूवं छठी शताब्दी में ये सम्बन्ध उस समय और घनिष्ठ हो गये जब 
ईरानी साम्राज्य का विस्तार भारत के उत्तरी-पश्चिमी भाग तक हो गया । 
राजनीतिक सम्बन्ध से सांस्कृतिक घनिष्ठता और दृढ़ हो गयी । भारतीय सिपाही 
ईरानी बनकर ग्रीस की भूमि पर लड़ने जाते थे। इस समय से ही भारतीय 
राजाओं ओर इन पश्चिमी देशों से दौत्य सम्बन्ध स्थापित होने लगे । 


भोय कालीन सम्बन्ध 


ईरानी साम्राज्य के बाद युतान के सिकन्दर महान्‌ ने भारत में पंजाब 
तक अपना साम्राज्य स्थापित कर पश्चिमी दक्षिणी एवं मध्य एशिया को | 
भारत के और निकट ला दिया। जल एवं स्थल मार्गों से व्यापार में वृद्धि 
होने के साथ-साथ राजनीतिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध और भी घनिष्ठ हो गये । 
सिकन्दर के बाद के एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका के सम्राटों के साथ भारतीय 
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राज्यों का दोल्य सम्बन्ध ओर बढ़ गया । इसी काल में पाटलिपुत्र के राजदरबार 
में युनानी दूत रहते थे । सम्राट्‌ अशोक ने बोद्ध घमं के आदर्शों और भावनाभों का 
प्रचार करने के लिए एशिया के पश्चिमी, मध्य एवं दक्षिणी देशों में धम-प्रचारक 
भेजभा प्रारम्भ किया । इन देशोंणमें बौद्ध धमे का प्रभाव ईसा के जन्म के पहले तक 
तथा इस्लाम के उदय तक बना रहा । यह नात भलवेरुनी के कथन से सिद्ध होता 
है: 'पहैले खुरासान, पसिया, ईराक, मोसुल एवं सीरिया को सीमा तक के देश 
बौद्ध थे ।” महावंश एवं दीपवंश नामक वोद ग्रन्थों से लंका में अशोक द्वारा बौद्ध 
धमे के प्रचार. का वर्णन मिलता है। अशोक के पुत्र महेन्द्र एवं पुत्री संघमित्रा ने 
बौद्ध धमं एवं पालि भाषा का प्रचार लंका में किया । सुराष्ट्र के राजकुमार विजय 
ने इसके पूवं ही लंका को जीता था तथा उसके पिता सिंह के नाम पर लंका का 
इसरा नाम सिंघल पड़ा था तथा वहाँ की भाषा सिंहली कहलाई । लंका एवं बरमा 
में थेरवादी बौद्ध धमं अशोक के ही काल में पहुँचा था ! तिब्बती प्रन्यो से यहु पता 
चलता है कि कुस्तन ने खोतान (मध्य एशिया) में बोध धमं का प्रचार 
किया था । | 
पश्चिमी एशिया के साथ ही मध्य एशिया से भी भारत का बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
व्यापारिक सम्बन्ध था । व्यापारिक दृष्टिकोण से यह प्रदेश पूरब, पश्चिम तथा 
दक्षिण से आते बालों के लिए संगम-स्थान था। इस व्यापारिक सम्बन्ध के अतिरिक्त 
इन प्रदेशों में राजनीतिक केन्द्र भी स्थापित हुए जिनसे भारतीय धमं एवं संस्कृत 
सुरक्षित रूप से उन प्रदेशों को प्रवाहित कर सकी । भारतीय, तिब्बती एवं खोतानी 
रोतों से ऐसा पता चलता है कि भारतवासियों ने खोतान तक विजय करके वहाँ 
'पर एक राज्य की स्थापना किया था। मध्य एशिया के उत्खनन से सर ऑरिल 
स्टेन ने बहुत-सी ऐसी वस्तुएं प्राप्त की, जिनसे ऊपर की वातें सिद्ध होती हैं। 
सिक्‍कों, लेखों एवं पाण्डुलिपियों से यह ज्ञात होता है कि तीसरी शती ईसवी के 
सध्य तक खोतान में भारतीय लिपि एवं भाषा का शासन-कार्य में प्रयोग होत 
था । उनमें मिले पदाधिकारियों के नाम बंगसेन, भीम, नन्दसेन एवं उनके पदतामा 
जैसे चर, दूत, लेखाहारक, राजद्वार पुरस्थित भादि मूल रूप में भारतीय हैं । 
पश्चिम में भारतीय धमं एव संस्कृति ने ईसाई धर्म को बहुत प्रभावित किया 
जिसकी पुष्टि बहुत से समान तत्त्वों से होती है । उसी प्रकार मध्य एशिया की 
संस्कृति ही भारतीय संस्कृति है । स्टेत ने यहाँ के खेंडहरों को देखकर यह कहा था 
कि-- इन स्थानों को देखते हुये यही ख्याल हो आता था कि मैं पंजाब के किसी 
पुराने शहर के खण्डहर में ही घूम रहा हूं ।”. मध्यएशिया में मयं एवं कुषाण काल 
के बहुत से लोग जाकर बस गये थे । | ये भारतीय उपनिवेश फाह्यान एव ह्लचसांग 
के समय तक समृद्ध अवस्था में थे । 
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यूनान एवं रोम हू 

मित्त में निवास करने वाला एक यूनानी नाविक पहली शताब्दी ई० में 
लालसागर तथा अरब सागर से होता हुआ भारत भ्राया था। इसकी पुस्तक 
दि पेरिप्लुस ऑफ दि एरिश्रियन सी' से मालूम होता है कि वे रीगाना 
( भडोच ) आदि भारतीय बन्दरगाहों से बड़ी-बड़ी नावों पर लादकर बहुत-सा 
भारतीय सामान मिल्न, यूनान एवं रोम तक पहुँचता था तथा पश्चिम में कई 
द्वीपों में व्यापार के लिये भारतीय बसे हुये थे। ऐसे उपनिवेशों में सोकोत्रा 
प्रसिद्ध था । प्लिनी के विवरण से हमें. भारत एवं रोम के बीच होने वाले व्यापार 
का पता चलता है। पाण्ड्य राजा ने रोम के सञ्जाट्‌ अगस्टस के पास एक राजदूत 
२६ ई० प० में भेजा था । तत्पश्चात्‌ तीन भौर राजदूत भेजे गये थे। दक्षिण के 
सामुद्रिक बन्दरगाहों से मिस्र, युनान, सीरिया तथा रोमन साम्राज्य से भारत का, 
व्यापार काफी होता था । भारतीय बन्दरगाहों से मोती, बहुमूल्य रत्न, मसाले, 
हाथी दाँत का सामान, सूती कपड़े आदि विदेशों को जाते थे एवं बदले में सोना- 
चाँदी तथा अन्य सामान आता था । बहुत-सी रोमन मुद्राये भारत में मिली दै 
जिनसे पता चलता है कि रोमन साम्राज्य के साथ भारत का सबसे अधिक व्यापार 
होता था । 

इन देशों में हमारे व्यापार के साथ-साथ वहाँ भारतीय संस्कृत का प्रसार 
भी खूब हुआ। भारतवासियों ने यूनान तथा रोम वालों से मुद्रा निर्माण तथा 
भवन निर्माण-कला की कई शैलियाँ सीखीं । अरबों से स म्बन्ध स्थापित हो जाने पर 
उन्होंने पाश्चात्त्य देशों में भारतीय सम्यता का प्रसार किया । अरबों ने ही इन देशों 
में भारतीय ओषधियों तथा दशमलव पद्धति का प्रचार किया था । दूसरी शती के 
एक लेखक बडियो क्रिस्टोसोम ने लिखा है कि भारतीय बड़ी संख्या में अलेक्जा ण्डिया 
में व्यापार करने आत्ते थे जिनसे उसे मालूम हुआ कि होमर की कविताओं का 
भारतीय भाषाओं में अनुवाद होता था । अलेक्जाएिडया में रहने वाले क्लीमेंट ने 
ब्राह्मण भोर वौद्ध धर्मो की अलग-अलग वर्णन किया है तथा उनके विश्वासों भौर 
आचार का वह स्पस्ट वर्णन करता है। बेवीलोनिया के बदंसेनेस ने भारतीय 
दार्शनिकों पर एक भारतीय सेण्डाने के कहने के भाधार पर, जो सीरिया में एक 
दूत-मण्डल में आया था, एक ग्रन्थ लिखा । 

इस तरह भारत ने अपने धर्म, दर्शन आदि से पश्चिमी घर्म, दर्शन भौर 


_ साहित्य को प्रभावित किया पर इसी तरह भनेक प्रकार से वह भी उन देशों से 
प्रभावित हुआ । | 


चीन 


मध्य एशिया से बौद्ध धमं का प्रचार चीत में हो गया । चीन भोर भारत का 
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विदेशों में भारतोग्न संस्कृति का विस्तार ५१७ 


सम्बन्ध प्राचीन काल में पूर्णतया व्यापारिक था। किन्तु भारत में बोद्ध धर्म के 
उदय के बाद भारत और चीन का सम्बन्ध और भी घनिष्ट हो गया । चीन में बौद्ध 
धर्मे को फलाने का श्रेय बोद्ध भिक्षु कश्यप, मातंग तथा धमंरत्त को दिया जाता 
है ।'यहां की अनगिनत जनता ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और चीन की जनसंख्या 
का बहुत बड़ा भाग आज भी बोद्ध धर्म का अनुयायी है। चीन के सम्राट्‌ मिगटी 
ने इनके लिये राजधानी में पो मा सी नामक विहार बनवाया था। अपने देश की 
सप्यता एवं संस्कृति का प्रभार करने के लिये इन भारतीय धमंदूतों ने बौद्ध घमं- 
ग्रत्थों का रूपान्तर किया । तीसरी शताब्दी से छठी शताब्दी तक चीन में बौद्ध धर्म 
का प्रचार बड़ी तेजी से हुआ । बौद्ध धमं तथा भारतीय संस्कृति का चीन पर बहुत 
बड़ा प्रभाव पड़ा। बौद्ध धमं सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करने के लिये अनेक चीनी 
"यात्रियों ने भारत की यात्रा की ओर अपने साथ सैकड़ों बौद्ध ग्रन्थों को ले गये 
. जिनका “चीनी .भाषा में अनुवाद हुआ । इन यात्रियों ने न केवल स्वयं संस्कृत एवं 


पालि का अध्ययन किया बल्कि भारतीय पण्डितों को चीन ले गये जिन्होंने बौद्ध | 


ग्रन्थों के अनुवाद में सहायता दी । सैकड़ों भारतीय विद्वान चीन में बस गये और 
इस कार्यं में लग गये । बहुत से मूल ग्रन्थ जो भारत में लुप्त हो गये हैं, चीन में 
अनुवादछप में पाये जाते हैं। चीन तथा भारत के इस धामिक सम्बन्ध के फलस्वरूप 
इन दोनों देशों में राजनीतिक तथा व्यावसायिक सम्बन्ध भी स्थापित हो गया 
और जल तथा स्थल दोनों मार्गों से व्यापार होना प्रारम्भ हो गया । इन सम्बन्धो 
काःसामुहिक प्रभाव यह पड़ा कि भारतीय सम्यता एवं संस्कृति का चीन में 
खूब प्रचार हुआ । 


कोरिया एवं जापान 


कोरिया प्रायद्वीप में बौद्ध धमं चीन से पहुँचा । पाँचवीं शती तक सारा 
कोरिया बुद्ध का उपासक बन चुका था। ५२२ ई० में कोरिया के एक राजाने 
जापानी सम्राट के साथ मंत्री स्थापित करने के लिए बौद्ध धमं के ग्रन्थ एवं कुछ 
मूत्तियां उपहारस्वरूप भेजा । इसके अतिरिक्त एक अलग पत्र लिखकर उससे बोद्ध 
धर्म स्वीकार करने के लिये निवेदन किया। प्रारम्भ में जापान में इसका विरोध 
हुआ। सम्राट शोयू ने अपार धनराशि खर्च करके बुद् की एक बहुत बड़ी कांस्य 
प्रतिमा बनवायी जिसकी ऊँचाई ५३३ फुट है । इन दोनों देशों की संस्कृति भौर 
जीवन को बौद्ध धर्म ते प्रभावित किया और बारहवीं शताब्दी तक एक प्रबल शक्ति 
के रूप में विकसित हुआ । इन देशों में आज भो बौद्ध धर्म जीता जागता है । 
जापान का जेन बुद्धिज्म ध्यानप्रधान भारतीय बौद्ध धर्म का ख्पान्तर है। वहाँ की 
कला और साहित्य दोनों भारत के ऋणी हैं । 
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तिब्बत R 


तिब्बत में बौद्ध धमं का प्रचार सातवीं शताब्दी में वहाँ के राजा द्वारा हुआ । 
स्रोंग-चन-गम्पों नामक इस राजाने चीन तथा नेपाल की राजकुमारी के साथ 
विवाह किया जिसके परिणामस्वरूप इस राजा पर बोद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा । 
बुद्ध की पुजा के लिये उसने राजधानी में बुद्धविहार बनवाये। जब ड्से यह. 
अनुभव हुआ कि बिना लिपि एव साहित्य के स्थायी-सभ्यता का निर्माण नहीं 
हो सकता तो उसने सोलह साथियों के साथ थोन" सम्भोट को बोद्ध साहिरय 
एवं वणंमाला लाने के लिये कश्मीर भेजा । उसने तिब्बत लौटकर अपनी भाषा 
की आवशयकता के अनुसार लिपि तयार की, साथ ही तिब्बती का पहला 
व्याकरण बनाया भौर. बोद्ध ग्रन्थों का तिब्बती में अनुवाद किया । इससे धीरे-धीरे 
भारतीय संस्कृति का जड़ तिब्बत में जमने लगी। आठवीं शती से तिब्बती | 
राजाओं ने भारतीय राजाओं को तिब्बत में बुलाना प्रारम्भ किया । रिवस्रोंग , 
लदे वचन्‌ ( जो बोद्ध धमं का कट्टर अनुयायी था) ने नालन्दा क्रे आचार्य 
शान्तिरक्षित को निमन्त्रित किया । हाँ वे अपनी वृद्धावस्था में गये । तिब्बत में 
इस आचार्य ने उदन्तपुरी के समान ही पहला सम्ये नामक बिहार बनवाया । 
इन्होंने तिब्बतियों को बोद्धभिक्षु बनाया एवं बौद्ध ग्रन्थों का तिब्बती अनुवाद 
कराया । इसी समय पप्मसम्भव ने भारतीय तलन्त्रवाद द्वारा तिब्बत में बौद्धधमे 
को लोकप्रिय बनाया । भाचाये द्वीपंकर श्रीज्ञान १०२८ ई० में तिब्बत गये 
तथा उन्होंने वप्त्रयान का प्रचार किया । गोतम बुद्ध के बाद तिब्बत में इन्हीं का 
स्थान है। ये सुवणं (द्वीप में चन्द्रकीत्ति से विद्या प्राप्त कर लंका होते हुये भारत 
में बौद्ध धम का प्रचार किया । बाद में ये विक्रमशिला के प्रधान हुये । ये भारतीय 
विद्या, सम्मान भोर संस्कृति के प्रतीक हैं। इनकी मृत्यु लासा में हुयी । मध्यकाल 
में तिब्बती राजाओं का स्थान विहारों ने ले लिया । १४०० ई० से तिब्बत में 
लामावाद का उद्धव हुआ । १२वीं शताब्दी में कुबलाखाँ ने तिव्वती लिपि को 
अपने साम्राज्य की लिपि के रूप में अंगीकार कर लिया । 


फारस तथा अफगानिस्तान 


फारस तथा अफगानिस्तान में आयं जाति के बसने के कारण भारतीयों का 
इन देशों से भी सम्बन्ध रहा । भौगोलिक दृष्टिकोण से अफगानिस्तान भारत का 
अंग माना जाता था । फारस भी भारत से अधिक दुर नहीं था । अतः वहाँ पर भी 
भारतीय सभ्यता का प्रवाह पहुँचा । जिस समय फाह्यान और ह्वेनसांग भारत में 
आये थे उन दिनों अफगानिस्तान में बौद्ध धमं का प्रचार था । दसवीं शताब्दी के . 
अन्तिम भाग में सुबुक्तगीन की चढ़ाई के समय काबुल में हिन्दू धमं का प्रचार था । . 
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विदेशों में भारतीय संस्कृति का विस्तार ५१९ 


अलबेरुनी के"कथ नानुसार इस्लाम धमं के पूर्वे फारस, खुरासान, ईराक, मोसल 
तथा सीरिया के कई भागों में बौद्ध धर्म प्रचलित था । अफगानिस्तान की खुदाइयों 
से वहुत से स्तूप, विहार तथा मूत्तियाँ मिली हैं । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 
इस्लाम धर्म के प्रचार के पूर्व सम्पूर्णे अफगानिस्तान में भारतीय सभ्यता तथा 
संस्कृति का प्रचार था। फारस के साथ भी भारत का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध था । 
पारसी लोग पल्लवी भाषा का प्रयोग करते थे जिसका संस्कृत से सम्बन्ध था। 
हिन्दुओं की ही तरह पारखी लोग भग्नि की पूजा करते हैं। इस्लाम घमं के उद्भव 
के पूर्वं भी फारस पर भी सभ्यता तथा संस्कृति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था । 


कर्चोडिया 


फ्रांसीसी इन्डोचाइना ( हिन्द चीन ) में भारतीय राज्य कम्बुज था जिसे 
आजकल कम्बोडिया कहा जाता है। यहाँ तीसरी से सातवीं शताब्दी तक फूनान 
तथा बाद में चलकर कम्बुज साम्राज्यों का उत्कर्ष हुआ । कुछ इतिहासकारों ने 
यह संदेह प्रकट किया है कि भारत के पश्चिमोत्तर कम्बोज से भाकर वहाँ के 
लोगों ने इस राज्य की स्थापना की थी। यह घटना ईसवीसन्‌ की प्रथम शताब्दी 
की है । फूनान में पहले जंगली जातियाँ रहती थीं जो असभ्य थीं भोर नंगे रहा 
करती थीं । हुरान-तियन या कौण्डिन्य नामक एक भारतीय ब्राह्मण ने वहाँ जाकर 
नाग कन्या सोभा से विवाह कर भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का प्रसार किया; 
साथ ही १०० वर्षों तक उसके वंशजों ने फूनान में राज्य किया । चौथी शती के 
अन्त या पाँचवीं शती के प्रारम्भ में कोण्डिन्य नामक दूसरा ब्राह्मण भारत से 
आया । इस समय कम्बुज में शेव धमे का बोलबाला था । छठी शताब्दी के पुव द्धि 
में कम्बोडिया के उत्तर-पूरब के कम्बुज राजाओं ने 'फूनान का अस्त कर अपनी 
प्रभता स्थापित की । शैव धर्मे के साथ-साथ वेष्णव धमं का प्रचार हुआ भौर 
बाद में बौद्ध धर्म का । भारत की भाँति इन राज्यों में भी उस समय संस्कृत भाषा 
का प्रयोग होता था । वहाँ के मन्दिरों में रामायण-महाभारत के अखण्ड पाठ हुभा 
करते थे । वहाँ की कला पर भारतीय प्रभाव प्रत्यक्ष है। लगभग पांच शताब्दियों 
तक धामिक विश्वास एवं पौराणिक कथाएँ भारतीय रहीं और ब्राह्मण एवं बौद्धों 
के सभी देवता उनमें सम्मिलित रहे | अंगकोरवाट का मन्दिर कला का उत्कृष्टतम 
नमूना है। एक लेख के अनुसार कम्बोडिया का एक राजपुरोहित ने शंकराचार्य के 
धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन किया था । राजा यशोवर्मन ने भारतीय तपोवनों और 
गुरुकुलों के ढंग पर कम्बुज में आश्रमों की स्थापना को थी । उन्होने पातंजलि के 
महाभाष्य पर टीका लिखी थी । कम्बुज में ये आश्रम हिन्दू संस्कृति के प्रधान 


गढ़ थे । कम्बोडिया में अंगोर थौम एवं अंगकोरवाट के अतिरिक्त अन्य बहुत 
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५२० प्राचीन भारत 


अवशेष मिले हैं जो भग्न मन्दिरों, राजप्रासादों ओर अन्य उजड़ी हुयी बस्तियों के 
के रूप में हैं । ये सब अवशेष जिस काल के स्मारक हैं, उसमें कम्बोडिया पूर्ण रूप से 
भारतीय उपनिवेश था और उसकी भाषा, धमं, संस्कृतिआदि सब भारतीय थ । 
इस देश के धर्म में पहले पौराणिक हिन्दू धर्म की प्रधानता थी पर वाद में इस 
धर्म का हास होकर बौद्ध धम का जोर बढ़ गया और वहाँ के राजवंशों ने भी 
बोद्ध धमं स्वीकार कर लिया । १३वीं शती से कम्बुज का ह्लास होने लगा । 

चम्पा | ¢ 


प्रथम शताब्दी के पूर्वाढ में स्थापित हिन्द चीन के क्षेत्रों में चम्पा भारत का 
सबसे प्राचीन उपनिवेश था । पर चीनी स्रोतों से यह पता चलता है कि चम्पा के 


भारतीय उपनिवेश की स्थापना लगभग १६२ ई० में हुयी थी । यह उपनिवेश, 


भाधुनिक अनाम के दक्षिण तथा पूर्वोत्तर कम्बुज प्रदेश के उत्तर में स्थित था । इस 
बात का अभी तक ठीक-ठीक निश्चय नहीं हो पाया है कि चम्पा में हिन्दु राज्य की 
स्थापना किस प्रकार हुई। दूसरी सदी में हिनु राजा श्रीमार ने यहाँ राज्य 
स्थापित किया । चम्पा के राजाओं के नाम 'बर्मन' उपनाम से अन्त होते हैं। 
भद्रवमंन, जयपरमेश्वर वर्मनदेव, रुद्रवर्मन, महाराधिराज श्री इन्द्रवमंन के नाम 


उल्लेखनीय हैं । चम्पा में भारतीयों ने वर्णाश्रम घमं को समाज का आधार बनाये | 


रखा । पर क्षत्रिय श्रेष्ठ समझे जाते थे वहाँ अन्तर्जातीय विवाह प्रचलित थे । 
सती प्रथा का भी प्रचलन था । उनके शव-संस्कार, नृत्यसंगीत भारतीय परम्परा 
के अनुकूल थे । राजकीय भाषा संस्कृत थी । सौ से अधिक अभिलेख चम्पा में मिले 
हैं। अनेक राजा वेद इत्यादि धमे-ग्रन्यो में पारंगत थे। हि दू एवं वौद्ध दशंन का 
भ्रचारथा। रामायण, महाभारत, पुराण और स्मृतियों का अध्ययन होता था । 
शव घम को प्रधानता थी । पर बौद्ध धर्म को राजकीय प्रोत्साहन मिला था। 
महायान बौद्ध धम ही प्रचलित था । इन्द्रवर्मन ने वौद्ध संघ के लिये विहार 
बनवाया था । पर उसका अनुराग शव धमं में भी था । गुप्त काल के आदर्श पर 
यहाँ बड़े-बड़े मन्दिर बने थे । 


सुवर्णभूमि या बमो ` 


सञ्जाट्‌ अशोक ने इस देश में भी घमंप्रचारकों को बोद्ध धमं के प्रचार के लिये 
भेजा था । इसी समय से बर्मा कां सम्बन्ध भारत से हुआ। भारत की लिपि एवं 
, सभ्यता का प्रचार यहाँ पर भी हुआ | इस समय भी इस देश का प्रधान धमं 
बौद्ध धमं है । . मिल्ली भूगोलवेत्ता टालली ने बर्मा के अनेक स्थलों के संस्कृत ताम 
देकर यह सिद्ध कर दिया कि बर्मा में भारतीयकरण उसके समय के पहले ही काफी 
अगति कर चुका था। वहाँ अनेक प्राचीन लेख, मूत्तियाँ मिले हैं जिसमें उत्तर और 
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विदेशों में भारतीत्र संस्कृति का विस्तार प्रश 


भारत की शिपियाँ ओर हिन्दू तथा बौद्ध देवताओं की मूत्तियाँ मिली हैं॥ लिपि के 
आधार पर यह पता चलता है कि तीसरी सदी से दसवीं सदी तक संस्कृत और 
पालि साहित्य और भारतीय धर्म वर्मा में प्रचलित रहे । 


ल्यास 
पहली दूसरी सदी या उसके पूवं से ही भारतीय अधिकार यहाँ स्थापित हो 
चुका था । प्राचीन स्थानों की खुदाई से अनेक बोद्ध मूत्तियों की प्राप्ति हुई हैं; 


-जक्की कला गुप्त कला ध प्रभावित है । पहले यहाँ महायान का प्रचार हुआ पर 


बाद में हीनयान सम्प्रदाय का भी प्रचार हुआ । यहाँ अब भी वोद्ध धर्मे का प्रावल्य 
है तथा स्यामी भाषा, लिपि तथा संस्कृति पर हिन्दू छाप है । 


बाली एव बोनियो 


यहां पर भी भारतीय उपनिवेश स्थापित किये गये । बाली में हिन्दू राज्य की 
स्थापना का इतिहास ठीक-ठीक पता नहीं चलता । इतिहासकारों का ऐसा मत है 
कि सातवीं शताब्दी ई० में लगभग हिन्दू राज्य की स्थापना यहाँ हो गयी थी, 
जिनको वाद में जावा के राजा ने जीत लिया । १ €वीं शताब्दी में जावा के हिन्दुओं 
ने मुसलमान-भाक्रमणों के भय से बाली में शरण ली थी भौर वहाँ हिन्दूःराज्य 
स्थापित किया था जिसके प्रभाव से आज बाली अकेले हिन्दू-धमं एवं संस्कृति का 
केन्द्र है । यहाँ का हिन्दू घर्म का ही एक प्रकार है ओर यहाँ पर मन्दिरों में देव- 
भूत्तियों की पूजा होती है जिनमें दुर्गा एवं शिव प्रमुख हैं। कर्मकाण्ड एवं पूजा 
पद्धति बिल्कुल हिन्दू है । इसमें जलपात्र, माला, कुश, तिल, घी, मधु, अक्षत, धूप, 
दीप, घण्टी भौर मन्त्रों का प्रयोग होता है। हिन्दू-संस्कारों का प्रभाव हमें जातियों, 
नामकरण, विवाह एवं अन्त्येष्टि क्रिया में मिलता है। 

बोनियो में पहले असभ्य लोगों का वास था । यहाँ चौथी शताब्दी ई० में हिन्दू 
राज्य की स्थापना हुयी । कुटेई से प्राप्त चार अभिलेखों से ऐसा ज्ञात होता हैं कि 
मूलवमंन नामक एक भारतीय राजा चौथी शताब्दी में शासन करता था जो दान 


देने में प्रवीण एवं परम भक्त था। वहाँ के उत्बनन से महादेव, तन्दी, गणेश, | 


कार्तिकेय, अगस्त्य, ब्रह्मा एवं स्कन्द की मूत्तियाँ मिली हैं। बोतियो में प्राप्त 


° खेंडहरों एवं चीनी स्रोतों से यह निस्सन्देह सिद्ध होता है कि चौदहवीं शताब्दी तक 


यहाँ हिन्दू राज्य बने रहे तथा अन्त में जावा ने अपने अधीन कर लिया । 


मलाया 
दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य देशों की भाँति प्राचीन काल में मलयद्वीप 


( मलाया ) में भी भारतीयों ने अनेक उपनिवेशों की स्थापना की । ऐतिहासिक 
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किवदन्तियों के आधार पर ईसवी पूर्वं तीसरी शताब्दी में पाटलिपुत्र के एक 


राजकुमार ने समुद्र के मागं से मलाया में पहुंचकर वहाँ अपना उपनिवेश स्थापित 


कर लिया था । यह राजकुमार यहाँ मारोङ के नाम से प्रसिद्ध हुआ । कालान्तर 
में महापोसिव ( महाबोधिसत्व ) भौर श्री महावंश नामक राजाओं ने शासन 
किया । मारोङ द्वारा स्थापित इस भारतीय उपनिवेश-लंकाशुक के अतिरिक्त 
यहाँ पर दूसरे अन्य भारतीय राज्य भी थे। यहाँ भी ऐसे अनेक अवशेष मिले हैं 


, जिनका भारती संस्कृति ओर धर्मों से अविच्छिन्न अम्बन्ध भालूम पड़ता है! 


झाधृनिक गुनोङ जिरोई नामक स्थान के निकट सुइंगवत रियासत में अनेक पत्थर 
की मूत्तियाँ एवं एक हिन्दू मन्दिर के अवशेष मिले हँ । यहाँ के वेज्जली जिले में 
बौद्ध मन्दिरों के अनेक स्तम्भ मिले हैं जिनके उत्कीर्ण अक्षरों से यह स्पष्ट होता है 


कि इस मन्दिर का निर्माण लगभग चौथी या पाँचवीं शताब्दी में हुआ था । गरुड़ पर | 


बठ भगवान्‌ विष्णु की भी मूत्ति मिली है जो एक स्वर्णाभूषण धारण किये हुए थी । 
सुंगइयत के पास चतुथं शताब्दी ई० में निमित एक बौद्ध मन्दिर के खण्डहर उपलब्ध 
हुये हूँ । इनमें एक संस्कृत भांषा का शिलालेख विशेष उल्लेखनीय है । 


इन उपयुक्त भग्नावशेषों से इस बात की पुष्टि मिलती है कि प्राचीन काल में 
मलयद्वीप अथवा मलाया में भारतीय धर्म, भाषा, लिपि एवं संस्कृति का अत्यधिक 
प्रचार था। 


यवद्धीप या जावा 


लगभग दुसरी शताब्दी तक 'यवद्वीप' में भी भारतीय लोग स्थायी रूप से 
निवास करने लगे थे पर चीनी स्रोतों से यह पता लगता है कि भारतीय इससे भी 
पहले यहाँ पर आकर बस गये थे । पांचवीं शताब्दी में जब चीनी यात्री फाह्यान 
भारत से वापस अपने देश जा रहा था, तो रास्ते में उसने यवद्वीप में विश्राम 
किया था । उसके यात्रा-विवरण से यह स्पष्ट होता है कि उसके साथ इस यात्रा में 
लगभग २०० व्यापारी सुवर्णभूमि में अपने व्यापार के लिये भारत से जलयान द्वारा 
गये थे । जावा में उसने पर्याप्त संख्या में ऐसे भारतीयों को देखा जो शैव धमं के 
अनुयायी थे । इसी शताव्दी में कश्मीर के राजा संघानन्द के भिक्षुपुत्र गुणवमंन ने 
लगभग ३२ वर्ष की अवस्था में लंका भोर सुवर्णभूमि की धमं यात्रा की थी । उसने 
जावा की राजमहिबी को प्रभावित करके बोद्ध धर्म में दीक्षित कर लिया तथा 
अपने पुत्र को बोद्ध धर्म में दीक्षा दिलायी । ग्ुणवर्मन उच्च श्रेणी का विद्वान भिक्षु 


: था । यवद्वीप में अनेक शिला-लेख मिले हैं जो शुद्ध संस्कृत भाषा में है। इनमें चार 


लेख राजा पूणंवरमन के हैं जो पाँचवीं शताब्दी में उत्कीणं कराये गये थे। इसके 
पुर्वेजों ने चन्द्रभागा नहर खुदवायी थी जो समुद्र से मिली हुयी थी । पुण्णवर्मेन ने 
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भी गोमती "नामक नहर खुदवायी थी । ये नाम गोमती एवं चन्द्रभागा उनके 
निर्माताओं के भारतीय एवं भारतीय संस्कृति के विशुद्ध प्रेमी होने की बात 
प्रमाणित करते हैं । 
मलक्का 
पन्त्रहवीं शताब्दी ई० के आरम्भ में यहाँ एक हिन्दू सामन्त ने जो जावा से 
भागकर आया था, हिन्दू राज्य की स्थापना की । थोड़े ही दिनों में यह एक 


ह 


शै क्नल्नाली राज्य बन गया और मलक्का व्यापारिक केन्द्र बन गया । पर इस 


वंश के दूसरे राजा ने इस्लाम धर्मं को स्वीकार कर लिया । इसका प्रभाव पडोस के 
राज्यों पर भी पडा । 


1 सुवणंद्वीप अथवा सुमात्रा 


आजकल जिस प्रदेश को इण्डोनेसिया या हिन्द-पूर्वी द्वीप समुह कहा जाता है 
उसका प्राचीन नाम सुवणंद्वीप है । प्राचीन काल में इसमें जावा, सुमात्रा, बोतियो 
आदि टापुओं के अतिरिक्त मलाया प्रायद्वीप भी सम्मिलित था । सुवर्णद्वीप के 
३०० टापुओं को दो प्रधान भागों में बाँटा जाता है :--( १ ) महासुन्दद्वीप- जिनमें 
जावा, सुमात्रा, बोनियो, मदुरा ओर सेलिबीन के टापु आते हैं। ( २ ) लघुसुन्द- 
द्वीप--इसमें बाली, लोम्बोक, टिमोर मोल्कश, न्यूगिनी का पश्चिमी भाग आता 
है। जावा का महत्व इस द्वीपसमूह में सबसे अधिक है क्योंकि उसका वर्णन 
रामायण में है । सुवर्णद्वीप की प्राचीन राजधानी श्रीविजय थी । कपर नदी के 
किनारे इस राजधानी की स्थापना ई० पू० चतुर्थ शताब्दी में हो चुकी थी । सप्तम 
शताब्दी में सुवणंद्रीप के राजसिहासन का स्वामी वोद्धधर्मावलम्बी जयनाग था 
जिसने ६८६ ई० में जावा द्वीप पर भाक्रमण किया । इसी काल में यहाँ पर चीनी 
यात्री इत्सिंग ने सात वर्षं तक रहकर संस्कृत भाषा का अध्ययन किया 


था । उसके अनुसार सुवणेद्रीप भारतीय धर्म, भाषा ओर संस्कृति का इतना 


सुविख्यात केन्द्र था कि भारत को आतेवाके चीनी यात्री पहले श्रीविजय मे 
ही रहकर भारतीय धर्मो तथा संस्कृत भाषा का अध्ययन करते थे। यहां पर 
संस्कृत भाषा के अनेक लेख मिले हैं जो इस द्वीप के भारतीय नरेशों के 
ऐश्वयंशाली जीवन पर विस्तृत प्रकाश डालते हैं । सातवीं शताब्दी में यहाँ शैलेन्द्र 


वंश के शासक थे । 


दोलेन्द्रवंरा 


सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक शैलेन्द्रवंश के शासकों ने राज्य किया । 


इन राजाओं के पास एक विशेष जल-सेना थी जिसकी सहायता से इन्होंने जावा, 
घोनियो, बाली, सेलिबींज, फिलीपाइन्स, लंका तथा फारमोसा को विजय करके 
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अपने राज्य में मिला लिया । ग्यारहवीं शताब्दी में दक्षिण भारत के चोलवंश 
के राजा राजेन्द्र चोल ने इस राज्य पर आक्रमण किया तथा चोल-शलेन्द्र युद्ध 
लगभग १०० वर्षों तक बारी-बारी से जारी रहा । इसके वाद इस राज्य का 
पतन होने लगा । पन्द्रहवीं शताब्दी में यहाँ के राजा ने इस्लाम धर्म स्वीकार 
कर लिया । हे > 
आरम्भ में यहाँ वष्णव एवं शैव धर्म का प्रचार था । पर सातवीं शताब्दी में 
यहाँ पर वौद्ध धमं बड़ी तेजी से फैला । शैलेन्द्रवंश के रीजा महायान बुद्ध ए.के . 
अनुयायी थे । उन्होंने अनेक स्तूप, मन्दिर तथा बुद्ध की मूत्तियाँ बनवाई । संस्कृत 
भाषा का काफी प्रचार था । शलेस्द्रसम्राट्‌ ने नालन्दा में तारादेवी का एक सुन्दर 
मन्दिर बनवाया था । नालन्दा की खुदाई में बहुत-सी ऐसी मूत्तिर्या प्राप्त हुई हैं, . 
जो जावा की कला-शेली में बनी हुयी है। 


सिंद्दळ द्वीप 

लंका एव भारत का सम्बन्ध भगवान्‌ रामचन्द्रके समयसे ही है। पर 
भारतीयों ने लंका में उपनिवेश की स्थापना छठी शताब्दी में काठियावाड के 
राजकुमार विजय के द्वारा की थी। सम्राट्‌ अशोक ने अपने पुत्र एवं पुत्री को 


वहाँ भेजकर बोद्ध धर्म का प्रचार किया । इस धम के प्रचार के बाद पालि भाषा 
तथा ब्राह्मी लिपि का ज्ञान प्राप्त किया । 


भारतवासियों ने जो अपने उपनिवेश स्थापित किये, वहाँ पर भारतीय धर्म; 
साहित्य, कला भौर सामाजिक रीति-रिवाज खूत्र फले । जावा, बोनियो, अनाम, 
कम्बोडिया, मलाया आदि द्वीपो के निवासी भारतीय साहित्य, धर्म और राजनेतिक 
तथा सामाजिक संस्थाओं से काफी प्रभावित थे। उनके लेखों से ही इनका प्रमाण 
मिल जाता है। चम्पा भोर फूनान के लेखों से भी यह पता चलता है कि यहाँ के 
लोग भारतवर्षं की पौराणिक कथाओं से खूब परिचित थे। इसी प्रकार पश्चिमी 
जावा में भी कुछ ऐसे अभिलेख मिले हैं जिनसे यह पता चलता है कि यहाँ के 
निवासी भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित थे। यहां की कुछ नदियों के 'नाम जैसे 
गोमती, चन्द्रभागा आदि बिल्कुल भारतीय हैं। बोनियो एवं मलाया द्वीप में 
भारतीय धर्म का प्रभाव काफी मात्रा में देखने को मिला है। कुछ भारतीय 
देवताओं की मृत्तियां बोनियो एवं मलाया में मिली हैं। मूर्तियों के साथ जो 
अस्त्र-शस्त्र भारत में देखने को मिलते हैं, वही यहाँ भी देखने को मिले हैं। यहाँ भी 
शिवजी के साथ में त्रिशूल भोर विष्णु के हाथ में चक्र, शंख, गदा तथा पद्म 
दिखाया गया है। ब्राह्मण धर्म के साथ-साथ यहाँ बौद्ध धर्म का प्रभाव भी दिखाई 
वड़ता है । 
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इन उपृनिवेशों में भारतीय कला भी देखने को मिलती है । जावा के प्रसिद्ध 
बोरो बोदुर के स्थापत्य चित्रों में महात्मा गोतम बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित 
घटनाय चित्रित हैं। यह पूर्णर्पेण भारतीय कला का प्रभाव ही है। जावा के 
सामाजिक जीवन पर भी भादतीय प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। 
उनकी शासन पद्धति भी हमारे देश से प्रभावित थी। चम्पा के नृत्य तथा संगीत 
पर भी"भारतीय प्रभाव पड़ा है । यहाँ संस्कृत भाषा का काफी प्रचार था तथा 
चम्पा की राजऱ््ञाषा थी । 


Rs म्योडिया की कला पर भी भारतीय कला का प्रभाव पड़ा है। यहाँ का 
सुप्रसिद्ध मन्दिर अंगकोरवाट भारतीय मन्दिरों में से काफी मिलता जुलता हे । 
स्थापत्य चित्रों पर भारतीय प्रभाव भौर भी अधिक पड़ा है। ऐसा कहा जाता हे 
4 कि यहाँ की अनेक मूत्तियों का निर्माण भारतीय कलाकारों ने ही किया था | 
किग निवासियों ने मलाया और उसके समस्त द्रीपों में भारतीय सभ्यता का 
प्रसार किया था | सुमात्रा बौद्ध धर्म का प्रधान केन्द्र बन गया था । यहाँ लगभग 

_ १००० बौद्ध भिक्षु रहा करते थे मलाया के सभी लेख संस्कृत भाषा में है । 
बृहत्तर भारत के संक्षिप्त इतिहास के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
मातृभूमि भारत ने इन राज्यों पर अपनी राजनीतिक प्रभुता नहीं स्थापित की । 
ये देश कभी भी भारत से शासित नहीं हुये और न भारत के खजाने भरने के 
लिये इनका आथिक शोषण होता था । चोलों के एकमात्र विजय को छोड़कर 
कभी भी भारत के किसी राज्य ने दक्षिण-पूवं एशिया के भारतीय निवासियों 
द्वारा स्थापित राज्यों के स्वामी होने का दावा नहीं किया। भारत ने इग्लण्ड, 
फ्रांस, जर्मनी की भाति औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित नहीं किया । भारत के 
साहसी पुत्रों ने, व्यापारी ' और धर्म प्रचारकों ने दूर-दूर देशों में अपने धमं 
और संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार किया | इनका सम्बन्ध इन देश से केवल 
सांस्कृतिक और धार्मिक ही रहा । एक और महत्त्व की बात यहथी किजो 
भारतीय इन देशों में गये वे वहाँ के निवासियों से अलग नहीं रहे ओर शादी-ब्याहः 

रचाकर उनसे घुल मिल गये । 
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सहाथेक ग्रन्थो की सूचो 
( क ) भ्ौलिक ग्रन्थ 


कामन्दक न्फैेतिसार 
९० अष्टाध्यायी 
वायुपुराण 
महाभारत 
pi महावंस 
~ रामायण 


राजतरंगिणी 
हषंचरित 


(ख ) विदेशी यात्रियों तथा लेखको के विवरण 


अलबेरूनी--( किताब-उल-हिन्द, इ० सी० सखाउ का अंग्रेजी अनुवाद 
भलबेरूनी इण्डिया, लंडन, १६१४ ) 
इत्सिंग --( जे तकाकसु का अनुवाद, ऑक्सफोडं, १८९६ ) 
तारानाथ--( एफ० ५० वाँन शेफनर का अनुवाद, सँटपीटसंवर्ग, १९६९ ) 
फाहियान--( लेगे का अनुवाद, आऑक्सफौडं, १८८६ ) 
मेगास्थनीज और एरियन--( ऐनसियन्ट इण्डिया ऐज डिस्क्राइब्ड बाई 
मेगास्थनीज ऐण्ड एरियन, मैकिडल, . जे डब्ल्यू, 


कलकत्ता ) कर 
ह्वेनसांग--( वाटसं युवान च्वांग, ट्रेवेल्स इन इण्डिया, लण्डन, १८०४-१८०५ 
(ग) सुद्राप (97 के. 
` ऐलन, जे ब्रिटिश म्युजियम मुद्रासूची, गुप्तवंश ` 


अल्तेकर, भ० स०- गुप्त मुद्राएँ 
-"क्ववायनेज मव गुप्त इम्पायर 

उपाध्याय, वासुदेव--भारतीय सिक्के 

कर्निघम, ऐ० --क्वायन्स आँव ऐनसियन्ट इण्डिया 
. ५ स्मिथ, बी० ए० .--इण्डियन म्युजियम कटलांग । 

शरण, एम० के० --ट्राइवल क्वायन्स-ए स्टडी, न्यू दिल्ली, १९७२ `. 

~ 
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(घ ) आधुनिक प्रन्थ 
अल्तेकर, अ० स० --राष्ट्रकूट ऐण्ड देयर टाइम्स 
अग्रवाल, वा० श० --इण्डिया ऐज नोन टू पाणिनी, लखनऊ 
--स्टडीज इन इण्डिपन आटे, वाराणसी, १९६५३ 
--पाणिनीकालीन भारतवषं, इलाहाबाद 


आयंगर, एस० के० --दि बिगनिग्स भाव साउथ इण्डियन हिस्ट्री 
ऐनसियन्ट इण्डिया, भाग १-: पूना, १६४१ 
भायंगर स्टडीज इन गुप्त हिस्ट्री च्य 
ऐनसियन्ट हिस्ट्री आव डककन 
उपाध्याय, वासुदेव “गुप्त साञ्जाज्य,का इतिहास, भाग १-२, इलाहाबाद 
-ग्रुप्त अभिलेख, पटना ~ 


उपाध्याय, भगवत शरण --प्राचीन भारत, पटना 
ओझा, गौरीशंकर हीराचन्द--मध्य कालीन भारतीय संस्कृति, इलाहाबाद 
कस्तूरिया, सत्यनारायण --सम्राट्‌ हर्षवर्धन, वाराणसी 
: कृष्णराव, बी० वी० -—ए हिस्ट्री भाव द अर्ली डाइनेस्टिज ऑव 
आन्ध्रप्रदेश, मद्रास, १९४२ 
' साउथ इण्डियन इन्सक्रिपसन्स 


गुप, पी० एल० “गुप्तसाम्राज्य, वाराणसी 

गुप्ता, एस० सी० --प्राचीन भारत, मेरठ 

गुप्ते, वाई० आर° हिस्ट्री आव द गुप्ताज 

गांगुली, डी० सी० दि ईस्टने चालुक्याज, वाराणसी, १६३७ 

चटर्जी, गोरीशंकर “हर्षवर्धन, इलाहाबाद, १६३८ 

चटर्जी, एस० के० --ओरिजिन ऐण्ड डेयलपमेंट आँव बंगाली 
सिविलिजेसन 

चट्टोपाध्याय, एस० -अर्ली हिस्ट्री आव नौथं इण्डिया 

चोघरी, राधाकृष्ण . --प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक 
इतिहास, पटना, १६७४ 

जायसवाल, के० पी --इम्पीरियल हिस्ट्री आँव इण्डिया 

ठाकुर, उपेन्द्र हणाज इन इण्डिया, वाराणसी, १६६८ 


~— Some Aspects of Ancient Indian 
. History and Culture, New Delli, 1974 .. 
डुबेल 237183 “णएऐनसियत्ट हिस्ट्री मव डेक्कन 
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त्रिपाठी, आर० एस० 


* थापर, रोमिला 
दण्डेकर, आर० एन० 
नाहर यतिभानु सिह 


नः ४ च ० एम० : 


I पुरी, बी० एन० 
पाण्डेय, चन्द्रभान 
पाण्डेय, राजबली 
पाण्डेय, विनोदचन्द्र 
पाण्डेय, विमलचन्द्र 


पाण्डेय, श्री नेत्र 
फ्लीट, जे० एफ० 


बनर्जी 
बनर्जी, भार० डी० 


बरुआ, क० ल० 
बसाक, भार० जी० 


बोस, एन० एस० 
बुद्ध प्रकाश 


भण्डारकर, आर० जी० 
भण्डा रकर, डी० भार० 
भाटिया, पी० 
मजूमदार, आर० सी० 


५ 


-णहिस्ट्री आँव कन्नौज, वाराणसी 
--हिस्ट्री आव ऐनसियन्ट इण्डिया, दिल्ली 
प्राचीन भारत का इतिहास 
—A History of India 
ए हिस्ट्री आव द गुप्ताज 
प्राचीन भारत का राजनीतिक और 
सांस्कृतिक इतिहास, इलाहावाद, १६६७ 
--ए सर्वं आँव इण्डियन हिस्ट्री, 
भारतीय इतिहास का सवक्षण, बम्बई; 
१९५७ 
—_The Gurjara Pratihara 
आंध्र सातवाहन 
--प्राचीन भारत, वाराणसी, १६६८ 
“प्राचीन भारत का इतिहास 
प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा 
सांस्कृतिक इतिहास, इलाहाबाद, १६७६ 
--भारत का बृहत्‌ इतिहास, प्रयाग | 
--कॉरपस इन्सक्रीपसनम इन्डिकेरम, खण्ड-रे 
गुप्त इन्सक्रीपसन्स, वाराणसी, १६६२३ 
--हैहयाज भंव त्रिपुरी 
--दि एज आँव इम्पीरियल गुप्ताज, 
वाराणसी, १६३३ 
अर्ली हिस्ट्री ऑव काम&प 
--हिस्ट्री आंव नौर्थ ईस्टनं इण्डिया, 
कलकत्ता, १९३४ 
--दि चण्डेलाज 
स्टडीज इन इण्डिमन :हिस्ट्री ऐण्ड _ 
सिविलीजेसत 
--अर्ली हिस्ट्री भव द डेक्कन, कलकत्ता, १९९% 
--डेकन आंव द सातवाहन पिरियड 
— History of the Gurjara Pratihara. 
प्राचीन भारत, दिल्ली, १९६२ 
क्लासिकल एज, बम्बई, १९६२ 
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मजूमदार, आर० सी० 
एवं 
अल्तेकर, ए० एस 


--वाकाटक-गुप्त एज, दिल्ली, १६६० 


मजूमदार, आर० सी०, राय चौधरी, एच० सी० 


एवं दत्त, के० के० 


मित्र, एस० के० 
मिराशी, वी० वी० 
मुकर्जी, आर० के० 


रमनप्पा, एम० एन० वकट 


-रायचौधरी, एच० सी० 


राय, एच० सी० 
लेगे 
L. Petech 


विद्यालंकार, जयचन्द्र 
विग्स, फिरिशता 


चद्य, सी० वी० 
शरण, महेश कुमार 


शामशास्त्री 
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लण्डन, १६६२३ क 
--अर्ली रूलसं आँव खजुराहो... , 


“5दि पाण्ड्य किंगडम ~ 


-+दि गुप्त इम्पायर, बम्बई, १६४८ 
हषं 
—Qutline of South Indian History, 
Dilhi, 1975. 
--पौलिटीकल हिस्टी आंब ऐनसियन्ट इण्डिया, 
कलकत्ता, १६५३. 
प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास 
( हिन्दी संस्करण ), इलाहाबाद, १६७१ 
--डाइनेस्टिक हिस्टो आंव नोदनं इण्डिया, 
भाग १-२, कलकत्ता; 
— रेकडे अव द बुद्धिस्ट किंगडम 
— Medieval History. of Nepal. 
— भारतीय इतिहास की रूपरेखा 
--हिस्टी ऑव द राइज आंब द मोहम्मडन 
पावर 
--एपिक इण्डिया, बम्बई, १६०७ 
जन हिस्टरी आव मेडियवल हिन्दू इण्डिया, पूना, 
१९२४ 
--डाउनफौल भाव हिन्दू इण्डिया 
--स्टडीज इन संस्कृत इन्सृक्रीपसन्स भाव 
ऐनसियन्ट कम्बोडिया, नई दिल्ली, १६७४ 
भगवद्गीता ऐण्ड हिन्दू सोसीभोलोजी, 
: दिल्ली, १६७७ 
भथशास्त्र का हिन्दी अनुवाद 
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० सहायक ग्रन्थों काँ सूची | ५३१ 
शास्त्री, के० ए० एन० -—हिस्टी भव श्रीविजय, मद्रास, १६४६ 
दक्षिण भारत का इतिहास, पटना, १६७२ 
` संकालिया, एच० डी० -+दि युनिवसिटी आंव नालन्दा, मद्रास, 
7 9 १९२४ 
र आर० एन०. लाइफ इन द गुप्त राज, बम्बई, १६४२ 
२ आयी --स्टडीज इन द ऐनसियन्ट हिस्टी आव 
» LES र टोण्डमण्डलम 
“2 टद्‌ बी० पी० ` दि डिक्लाइन आँव द किंगडम आव मगध 
सिन्हा, बी० पी० एवं 
सहाय, शिवस्वरूप प्राचीन भारत का इतिहास, वाराणसी, 
: १६६६ 
स्मिथ, बी० ए० --अर्ली हिस्टरी भाँव इण्डिया 
सिलवाँ, लेवी --मेगनेज चाल्फे द हाल्सं भंक्सफोडं, १९२४ 
शोधपत्र 


ऐनल भण्डारकर भओरियंटल रिसचें इन्सटीच्युट 
मार्कलौजिकल सर्वे आव इण्डिया रिपोर्ट 
इण्डियन ऐन्टिक्वरी 
इण्डियन हिस्टौरिकल कवार्टरली 
इण्डियन म्युजियम केटलग 
एपिग्राफिया इण्डिका 
एशियाटिक रिसचंज 
कलकत्ता रिम्यु 
जर्नल एशियाटिक सोसायटी आँव बंगाल 
जर्नल आँव द मिथिक सोसायटी 
जर्तल बिहार ऐण्ड ओरिसा रिसर्च सोसायटी 
जनल म्युमिसमेटिक सोसायटी आँव इण्डिया 
जनेल म्युमिसमेटिक क्रौतिकल 
जर्नल राँयल एशियाटिक सोसायटी 
: ` जर्नेल इण्डियन हिस्टी 
बुलेटिन स्कूल भाव भोरियंटल स्टडीज 
_ बी० सी० लाँ वॉल्युम 


> 


®. >> . Vasishitha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


> 5८ कना 


Ft 
A 


५३० . प्राचीन भारत 


मालवीय कोमेमोरेसन वॉल्युम 
मागधी 

डिस्ट्विट गजेटियर, बिजिगापटूम 
डेकन कॉलेज बुलेटिन 

हिन्दुस्तान रिम्यु 
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